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प्रकाशकीय 


परमपृज्य आचाये कुन्दकुन्द का ग्रंथाघिराज समयसार श्राज जन-जन के कंठ का हार 
बन रहा है। यह सब प्रताप ह्माष्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी का ही है, जिन्होंने इस 
ग्रन्यथाधिराज पर आाद्योपान्त १६ बार प्रवचन किए, जो प्रवचनरत्नाकर के नाम से प्रकाशित होकर 
जन-जन तक पहुँच रहे हैं । 


श्री कुन्दकुन्द कहान दि० जन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के अन्‍्तगंत संचालित सत्साहित्य प्रकाशन 
एवं प्रचार विभाग की झोर से आराचार्य कुन्दकुन्द कृत उक्त ग्रथराज 'समयसार” का यह प्राठवां 
संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें भ्रतीव प्रसन्नता का श्रनुभव हो रहा है । 


यह महान भ्राध्यात्मिक ग्रन्थ है, जिसे दो हजार वर्ष पूर्व आचाये कुन्दकुन्द ने प्राकृत 
भाषा की ४१५ गाथाओों में निबद्ध किया । उनके एक हजार वर्ष बाद विक्रम की १०वीं शताब्दी में 
हुए भाचाये भ्रमृतचन्द्र ने इस ग्रन्थ की संस्कृत भाषा में “झात्मख्याति” नामक टीका की रचना की । 
उनकी इस रचना के लगभग तीन सौ वर्ष बाद ग्राचार्य जयसेन ने अत्यन्त सरल संस्कृत भाषा में 
“तत्त्वप्रदीपिका” नामक टीका लिखकर समयसार के मर्म को खोलकर उसे जनसाधारण के हिताथ 
उपयोगी बन्ट दिया है । 


तत्त्वप्रदीपिका की रचना के लगभग तीन सो वर्ष बाद भ्र्थात्‌ आज से लगभग ४०० वर्ष 
पूर्व सत्रहवीं सदी के प्रारंभ में पाण्डे राजमलजी ने झात्मख्याति में समागत कलशों पर ढू ढारी भाषा 
में “बालबोधिनी टीका” लिखों तथा इस टीका के आ्राधार पर सन्नहवीं सदी के भ्रन्त में कविवर 
पण्डित बनारसीदासजी ने हिन्दी पद्म में “समयसार नाटक” को रचना करके “समयसार” की 
प्रसिद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । 


विक्रम सम्वत्‌ १८६४ में पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा ने आत्मख्याति टोका की ढूढारी 
भाषा में वचनिका एवं भावार्थ लिखकर सस्कृत भाषा से भ्रपरिचित ग्रात्माथियों को समयसार के 
अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करके महान उपकार किया है । 


पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा कृत माषा वचनिका के आधार पर पण्डित हिम्मतलाल 
जेठालाल शाह, सोनगढ़ ने इस ग्रन्थ का ग्रुजराती भाषा में भ्नुवाद किया । स्व० पण्डित परमेष्ठीदास 
जी न्यायती्य, ललितपुर ने खड़ी हिन्दी में रूपान्तरित कर इस कृति को जनसामान्य के लिए 
उपयोगी बना दिया है । पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा वचनिका भारंभ करने के पूर्व उसका हेतु बताते 
हुए लिखते हैं : -- 


“इस वचनिका का प्रारम्भ तीन प्रयोजनों को मन में घारण करके किया गया है - 

प्रथम तो भन्यमती वेदान्ती तथा सांख्यमती भ्रात्मा को सर्वथा एकान्तपक्ष से शुद्ध, नित्य, 
झभेद, एक - ऐसे विशेषणों के द्वारा कहते हैं, झौर कहते हैं कि जेनी तो कमंवादी हैं, उनके झात्मा की 
कथनी नहीं है, भ्रतः झात्मज्ञान के बिना वृथा कर्म के क्लेश को करते हैं; परन्तु झ्रात्मा को जाने 
बिना मोक्ष नहीं हो सकता । जो कम में हो लीन हैं, उनके ससार का दु:ख कंसे मिटे ? ईश्वरवादी 
नैयायिक कहते हैं कि ईश्वर सदा शुद्ध है, नित्य है, एक है, सर्व कार्यों के प्रति निमित्त-कारण है, 
भरत: उसका ज्ञान किए बिना और भक्तिभाव के ध्यान किए बिना संसारीजीव को मोक्ष नहीं हो 
सकता । ईश्वर का शुद्ध-ध्यान करके उसमें ही चित्त लगाने पर मोक्ष होगा । जेनी ईश्वर को तो 
मानते नहीं हैं भ्रौर जीव को ही मानते हैं, परन्तु जीव तो पअज्ञानी है, भ्रसमर्थे है। स्वयं ही प्रहकार 
से ग्रस्त है, इसलिए भ्रहंकार छोड़कर ईश्वर का ध्यान करना जंनियों में नही है, भ्रत: इनके मोक्ष 
नहीं हो सकता । 

लौकिकजन तो उनके मत के हैं, उनमें यह सब प्रसिद्ध भी है। इसप्रकार वे जिनमत की 
स्याद्गाद कथनी को तो समभ नहीं सकते झौर प्रसिद्ध व्यवहार को देखकर निषेध करते हैं, इसीलिए 
शुद्धनय की कथनी प्रगट हुए बिना उनका निषेध हो नही सकत। ! यदि यह कथनी प्रगठ नही हुई तो 
भोले जीव अन्य मतियों को सुनकर भ्रम उत्पन्न करेगे भ्रौर श्रद्धान से भ्रष्ट हो जायेगे । इसप्रकार 
यह कथन ( शुद्धनय का कथन ) प्रगट हो तो श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं होंगे - यह तो एक प्रयोजन 

हुआ । 

पं दूसरा प्रयोजन यह है कि इस ग्रन्थ की वचनिका पहले भी हुई है, उसके झ्रनुसा र बनारसा- 
दास ने कलशों ( प्रात्मख्याति टीका के भअन्तर्गत आनेवाले सरकृत छन्दो ) के देशभाषामय पद्मात्मक 
कवित्त बनाये हैं, जो स्वमत-परमत में प्रसिद्ध भी हुए हैं । उन कवित्तों से अर्थ-सामान्य का ही बोच 
होता है, उनका भर्थ-विशेष समझे बिना किसी को पक्षपात भो उत्पन्न हा सकता है। उन व.वित्तो 
को अन्यमती पढ़कर प्रपने मतानुसार भ्रर्थ भी करते है। ग्रत: विशेषार्थ समझे बिना यथाथ्थ श्र्थ 
का बोध नहीं हो सकना झ्ौर भ्रम मिट नही सकता । इसीलिए इस वचनिका में यत्र-तत्र नयविभाग 
से स्पष्ट अर्थ खोलेंगे, जिससे भ्रम का अभाव होगा । 


तीसरा प्रयोजन यह है कि काल-दोष से बुद्धि की मन्दता से प्राकृत-सल्कृत के पढ़नेवाले 
तो विरले हैं, उनमें मी स्वमत-परमत का भेद समझ करके यथार्थ तत्त्वार्थ को समभनेवाले भ्रौर भी 
विरले हैं | तथा गुरु के भाम्नायानुसार जन ग्रन्थों की कमी हो गई; स्याद्वाद के मर्म की बात कहनेवाले 
गुरुश्नों की तो व्युच्छित्ति ही दिखाई देती है, इसलिए स्याह्वाद-विद्या को समभकर शुद्धनय के मर्म को 
सममभें, तव ही यथार्थ होगा । इस उद्देश्य से इस ग्रन्थ की वचनिका विशेष-पर्थरूप हो तो उसे सभी 
जन वांचें व पढ़ें, जिससे पहली वचनिका के सामान्य भर्थ में जो भ्रम उत्पन्न हो गये हों, वे मिट 
जायें । इसप्रकार इस शास्त्र का यथायंज्ञान हो तो भर्थ में विपयंय नही होगा । 


इसतरह उक्त तीन प्रयोजनों को मन में घारण करके वचनिका का प्रारभ करते हैं । 


एक प्रयोजन यह भी हे कि ज॑नतमत के वर्णन में सर्वप्रथम सम्यग्द्शन को मुख्य कहा गया 
है, परन्तु व्यवहारनय से भ्रन्य ग्रन्थों में सम्यग्द्शन को भ्रनेक प्रकार कहा है, वह प्रसिद्ध ही है। इस 


ग्रन्थ में शुद्धनय के विषयभूत शुद्ध प्रात्मा के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन एक प्रकार ही कहा है। लोक में 
यह कथन बहुधा प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए वे व्यवहार को ही समझते हैं। लोक में पहले भ्रशुम 
व्यवहार था, उसका निषेध करके व्यवहारनय शुभ में प्रवर्तन कराता है। इसप्रकार लोक भशुभ को 
छोड़कर शुभ में प्रवर्तन करते हैं । 


यह जीव कदा चित्‌ शुभ का ही पक्ष पकड़कर इसी का एकान्‍्त करता है, सो पहले प्रशुभ 
के पक्ष का एकान्त था, अब शुभ का एकान्त हुप्मा और इसी को मोक्षमार्ग माना, तब मिथ्यात्व ही 
दढ़ हुआ, इसलिए शुभ का पक्ष छूड़ाने के लिए शुद्धनय के भालम्बन का उपदेश है। इसी को 
निश्चयनय कहकर सत्यार्थ कहा है तथा प्रशुद्धनय को व्यवहार कहकर असत्यार्थ कहा है, क्‍योंकि 
व्यवहार शुभाशुभरूप है, बन्ध को कारण है, इसमें तो प्राणी भ्ननादिकाल से ही प्रवर्त रहा है, 
शुद्धतयरूप कभी हुप्ना नहीं, इसलिए ऐसा उपदेश सुनकर इसमें ( शुद्ध झ्ात्मा में ) लीन होकर 
व्यवहार का प्लालस्वन छोड़े, तब ही बन्ध का भ्रभाव कर सकता है तथा स्वरूप की प्राप्ति होने के 
बाद शुद्ध व अशुद्ध - दोनों ही नयों का ग्रालम्बन नही रहता । नय का भ्रालम्बन तो साधक भ्रवस्था 
में ही प्रयोजनवान है । इस ग्रन्थ में ऐसा वशान है, अतः इसका स्पष्ट भ्रर्थ खुलासा करके वचनिकारूप 
लिखा जाय तो सर्वथा एकान्त का पक्ष मिट जाये, स्यथादह्वाद का मर्म यथार्थ समभ में भाये, यथार्थ 
श्रद्धान होवे, तब ही मिथ्यात्व का नाश होवे - यह भी वचनिका बनाने का प्रयोजन है ।” 


भ्राचाये कुन्दकुन्द के जीवन एवं समयसार की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में कुछ भी लिखना 
झावश्यक नटहो हैं, क्योंकि हमारे विशेष श्रनुरोध पर डा० हुकमचन्दजी भारिलल ने इसकी शोध-खोज 
पूर्ण एव समयसार का सार बतानेवाली विस्तृत प्रस्तावना लिखने की कपा की है, जिसमें इन विषयों 
पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तदर्थ हम उनके श्राभारी हैं । 


इस ग्रन्थ को भ्रल्पमूल्य मे प्राप्त कराने 'का श्रेय इस विभाग के प्रबन्धक श्री अखिल बंसल, 
एम०ए०, जे०डी० को है, जिन्होंने कागज खरोदने तथा मुद्रण व बाइण्डिग व्यवस्था में कम से कम 
खच में सुन्दर कार्य भ्रल्प समय में सम्पन्न किया, प्रतः ट्रस्ट की शोर से उन्हें भी घन्यवाद देता हूँ । 
साथ ही प्राफसंट काय करने के लिए श्री भ्रनिल सचदेव भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने समय पर 
झाफसंट मुद्रणकार्य सम्पन्न किया । 


यह ग्रन्थ जन-जन तक कम से कम मूल्य में उपलब्ध हो सके, इसके लिए जिन दातारों 
का सहयोग प्राप्त हुआ है, उनको सूची प्रथक से प्रकाशित की जा रही है। सभी दान-दातारों का भी 
ट्रस्ट हुदय से भाभारी है । इस ग्रन्थ के लिए २५ प्रतिशत कीमत कम करने हेतु भ्राथिक सहयोग इस 
श्री कुन्दकुन्द कहान दि० जैन तीथे सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा भी लगाया गया है । 


यहाँ श्री कुन्दकुन्द कहान दि० जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट तथा साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार 
विभाग की गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय देना भश्रप्रासंगिक नहीं होगा । जिसने इन बड़े-बड़े शास्त्रों 
को प्रकाशित करने का संकल्प किया है । 


श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जन तोर्थ सुरक्षा ट्रस्ट 

भगवान महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में सोनगढ़ में सम्पन्न परमागम मन्दिर 
पच्रकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रवसर पर स्व॒० पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी की छत्र-छाया 
में उनके मंगल भ्राशीर्वाद एवं स्व० पं० श्री बाबूभाई चुन्नीलाल मेहता के सद्प्रयासों से स्थापित 
श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट से श्रब दिगम्बर जैन समाज अपरिचित नहीं 
रहा है । तीर्थों एवं जोवन्त तीर्थ जिनवाणी की सुरक्षा में तत्पर इस ट्रस्ट ने 4 वर्ष के इस भ्रल्पकाल 
में ही दिगम्बर जन समाज में भ्रपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है ! इसका जन्म ही प्राकृतिक और 
भ्रप्राकृतिक आक्रमणों से तीर्थों एवं जीवन्ततोर्थ जिनवाणी की सुरक्षा की पवित्र भावना से हुप्ना है । 
समाज से भी इसे आशातीत सहयोग प्राप्त हुआ है तथा इसने भी भ्रपने कार्यों से समाज का मन 
मोह लिया है । जिसका मुख्य श्रेय श्री पं० बाबूभाई चुन्नीलाल मेहता को है । 


(१) तोयंक्षेत्रों का जोरोॉद्धार 

तीर्थक्षेत्रों पर होने वाले प्राकृतिक आक्रमणों से सुरक्षा हेतु उनका जीरणोडद्धार करना प्रावश्यक 
है । एतदर्थ विभिन्‍न क्षेत्रों को दिनांक ३० जून, १६८४ तक ६ लाख ६४ हजार रुपयों की राशि 
ट्रस्ट की ओर से दी जा चुकी है । 


(२) तो सर्वेक्षषण योजना 

श्रप्राकृतिक झ्राक्रमणों से तोथों की सुरक्षा हेतु सम्बंधित वेधानिक दस्तावेजों का होना 
भत्यन्त ग्रावश्यक है, भ्रत. एक तीर्थ सर्वेक्षण योजना तैयार की गई है, जिसके अ्न्तगगंत प्रनेक क्षेत्रों 
का प्रामाशिक इतिहास, ग्रावश्यक दस्तावेज, चल-अचल सम्पत्ति का विवरणशा झ्रादि जानकारी 
सुरक्षित की जा चुकी है । 


सर्वेक्षण योजना एवं ग्राथिक समायोजना मे पंडित ज्ञानचन्दजो का प्रभूतपूर्व योगदान है । 


(३) जिनवाणी को शोध प्रकाशन एवं विक्रय 

हमारे प्राचीन ग्रन्थ वर्तमान में यत्र-तत्र अ्रव्यवस्थित और असुरक्षित रूप में पड़े-पड़े नष्ट 
हो रहे है, जिनकी सूचो बनाकर उन्हें सुरक्षित रखना सर्वप्रथम कतंव्य जानकर बेगलोर एवं मद्रास 
में श्री जेन लिटरेचर रिसर्च इंस्टिट्यूट की स्थापना की गई है । 

इस दिशा में श्री १००८ ग्रोम्मटेश्वर बाहुबली सहल्राब्दी महोत्सव के श्रवसर पर हिन्दी, 
अग्रेजी, गुजराती, मराठो, तमिल भ्रोर कन्नड़ इसप्रकार छह भाषाओ्रों में सत्साहित्य प्रकाशित करके 
उसे लागत से भी कम मूल्य में जन-जन तक पहुँचाने की व्यवस्था के सन्दर्भ में ट्रस्ट ने पाँच लाख से 
भी झ्धिक रुपये खर्च किए थे । 


(४) भरी टोडरमल दिग्रम्बर जन सिद्धांत महाविद्यालय 


जिसप्रकार सुयोग्य पुरातत्व एवं कानूनविद कार्यकर्त्ताशों के झ्रभाव में तीथों की सुरक्षा 
सभव नहों है, उसीप्रकार जिनागम के मर्मज्ञ विद्वानों के प्रभाव में जिनवाणी की सुरक्षा एव प्रचार- 
प्रसार भी सभव नहीं है । 


( ४ ) 


इसी उद्देश्य कौ पूति हेतु नवीन पीढी में प्रध्यात्मशलि सम्पन्न ठोस विद्वान तैयार करने के 
लिए २५ जुलाई, १६७७ को पडित टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर में श्री टोडरमल दिगम्बर जैन 
सिद्धांत महाविद्यालय की स्थापना की गई है । 


निरन्तर अध्ययन-मनन-चितन का वातावरणा एवं एकमात्र भात्महित की तींत्र रुचि इस 
महाविद्यालय की मौलिक विशेषता है, जिसका वास्तविक श्रेय स्व० पृज्य श्री कानजी स्वामी द्वारा 
उत्पन्न आध्यात्मिक क्रान्ति को ही है, जिसके प्रभाव से लाखों व्यक्ति जिनागम के भ्रम्यास द्वारा 
श्रात्महित में तत्पर हुए हैं । 


इस महाविद्यालय के छात्र श्री दिगम्बर जैन भाचाये संस्कृत कॉलेज, जयपुर के माध्यम से 
राजस्थान विश्वविद्यालय की जेनदर्शन, शास्त्री तथा भाचार्य परीक्षा देते हैं, जो क्रश: बी०ए० तथा 
एम०ए० के समकक्ष हैं। इसके साथ ही श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षाबोडे, जयपुर की 
प्रवेशिका, विशारद प्रादि प्ननेक ग्रन्थशः परीक्षाओं में भी यहाँ के छात्र सम्मिलित होते हैं । 

यह लिखते हुए प्रत्यन्त प्रसन्‍नता है कि प्रारंभ से ही प्रतिवर्ष इस महाविद्यालय के छात्र बोड्ड 
एवं विश्वविद्यालय को परीक्षाप्रों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते भ्रा रहे हैं । 

विद्यार्थियों के श्राध्यात्मिक चितन को प्रखर बनाने हेतु विद्वद्वयें श्री लालचंदभाई राजकोट, 
श्री जुगलकिशोरजी 'युगल' कोटा आदि विद्वानों को भी वर्ष में समय-समय पर आमंत्रित करके 
छात्रों की भ्राध्यात्मिक प्यास बुझाई जाती है । 

उक्त विद्यालय के संपूर्ण कार्य डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल के निर्देशन में होते हैं । छात्रों को 
जिनागम का ठोस बिद्वान तेयार करने के साथ-साथ उनके जीवन को प्राध्यात्मिक, सात्विक, 
सदाचा रमय व निष्प्रही बनाना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। 

इस महाविद्यालय के प्राचार्य, मत्री एवं श्रधिष्ठाता क्रमशः श्री पं० रतनचंदजी शास्त्री, 
श्री नेमीचद पाटनी, ब्र० रावजीभाई हैं । छात्रों के भ्रध्यापन काये में श्री श्रमयकुमा रजी जेनद्शनाचार्यं, 
एम०कॉम०, श्री शान्तिकुमारजी पाटिल, जैनदशनाचार्य, श्री प्रेमचन्दजी जैनदशेनाचार्ये, श्री रमेशचंदजी 
शास्त्री, श्री वीरसागरजी शास्त्री, श्रीमती कमलाबाई भारिल्ल, श्री परमेश्वरदासजी मिश्र व्याकरणा- 
चाय भ्रादि का भी सहयोग प्राप्त होता है । 


यह महाविद्यालय समाज को प्रतिवर्ष १२ विद्वान (शास्त्री) उपलब्ध कराता है। भ्रबतक 
६8 विद्वान समाज में विभिन्‍न स्थानों पर कार्यरत हैं । 
(५) सत्साहित्य प्रकाशन एवं प्रथार विभाग 

श्रात्मार्थी सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी के स्वर्गंवास के ब।द यह बड़ी ध्यग्रता से अनुभव 
किया जा रहा था कि बड़े-बड़े ग्रन्थों का प्रकाशन दुर्लभ-सा होता जा रहा है। एक तो इन ग्रन्थों के 
प्रकाशन में लाखों रुपयों की ग्रावश्यकता होती है भौर दूसरे बहुत समय देने के साथ-साथ शुद्ध 
प्रकाशन की भी जिम्मेदारी होती है । 


इस दिशा में श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट ने भ्रपने जीवन्त तीथे 
जिनवाणी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भनुकरणीय कदम उठाया है। परिणामस्वरूप 


(४१) 


सत्साहित्यप्रकाशन एवं प्रचार विभाग श्री टोडरमल स्मारक भवन जयपुर में कार्यरत है। वर्तमान में 
में इस विभाग का प्रबध एक समिति की देखरेख में श्री अखिल बसल एम०ए० जे०डी ० सम्हाल रहे हैं । 


इस विभाग द्वारा भ्रवतक समयसार नाटक, नियमसार, पचास्तिकाय सग्रह, मोक्षमार्ग- 
प्रकाशक, श्रावकधमंप्रकाश एवं चिदविलास आदि ग्रन्थों का प्रकाशन हो गया है तथा समयसार आ्ापके 
हाथ मे है हो । 


सत्साहित्य क॑ प्रकाशन के साथ ही इस विभाग के द्वारा गॉाँव-गाँव मे तत्त्वप्रचार-प्रसार की 
गतिविधियों में सक्रियता लाने हेतु प्रचार-विभाग के द्वारा दस विद्वानों की नियुक्ति करने की योजना 
के प्रन्तगेंत तीन युवा विद्वानों को नियुक्त किया गया । ये चिद्वान गाँव-गाँव में भ्रमण करके प्रवचन, 
पाठशाला, स्वाध्याय, शिविर, युवावग्ग में तत््वरुचि इत्यादि तत्त्वप्रचार प्रसार की विभिन्न महत्वपूर्ण 
गतिविश्यिों को भ्धिकतम सक्तिय बनाते हैं । 


इस विभाग के ग्रन्तर्गंत कार्य कर रहे श्रो श्रशोककुमारजी लुहाड़िया शास्त्री के कार्यक्रम 
अ्रत्यधिक सफल रहे है। श्री लुहाड़िया के अ्रतिरिक्त श्री श्रालोक कुमारजी शास्त्री तथा श्री सुरेश 
कुमारजी शास्त्री भी सफलतापूर्वक प्रचार कार्य कर रहे हैं । 

इस ट्रस्ट के संस्थापक एवं आजीवन श्रध्यक्ष स्व० श्ली प० बाबूभाई चनप्नीलाल मेहता क बारे 
में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना है । आज वे हमारे बीच नही हैं, पर जीवन के अन्तिम क्षरा 
तक इस ट्रस्ट को उनका सर्वेस्व समर्पण १प्न रहा है । 


विश्वास है कि इस ट्रस्ट के द्वारा और भी श्रनुपलब्ध साहित्य शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित किया 
जाकर स्वाघ्याय प्रेमियों की पिपासा को शान्त करेगा । 


नेमीचंद पाटनी 


और 
समथसार 


- डॉ० हुकमचन्द भारिलल, जयपुर 

आराचाय कुन्दकुन्द 

जिन-प्रध्यात्म के क्रतिष्ठापक आवार्य कुन्दकुन्द का स्थान दिगम्बर जिन-आ्राचायें 
परम्परा में सर्वोपरि है । दो हजार वर्ष से आज तक लगातार दिगम्बर साधु अपने श्रापको 
कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा का कहलाने में गौरव का प्रनुभव करते रहे हैं । 

शास्त्रसभा में गद्दी पर बेठकर प्रवचन करते समय ग्रन्थ और ग्रन्थकार के नाम 
के साथ-लाथ यह उल्लेख भी ग्रावश्यक माना जाता है कि यह ग्रन्थ कुन्दकुन्द की आम्नाय 
में रचा गया है | प्रवचन के आरम्भ में बोली जानेवाली उक्त पक्तियाँ इसप्रकार हैं :- 

“अ्रस्य सूलग्रन्थकर्तार: श्रीसर्वेज्ञवेवास्तदृत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणशधरदेवाः प्रतिगरण- 
धरदेवास्तेषां वचमानुसारभासाहझ श्रीकुन्दकुन्दाम्माये * ' ** **** विरचितम्‌ । श्रोतारः 
सावधानतया श्यूराबन्तु । 

उक्त पंक्तियों के उपरान्त मगलाचरगास्वरूप जो छुन्‍न्द बोला जाता है, उसमें भी 
भगवान महावीर और गौतम गणधर के साथ एकमात्र आचार्य कुन्दकुन्द का ही समग्र 
आ्राचायंपरम्परा में नामोल्लेखपूर्वक स्मरण किया जाता है, शेष सभी को 'आदि' शब्द से 
ही ग्रहण कर लिया जाता है | इसप्रकार हम देखते है कि जिसप्रकार हाथी के पर में 
सभी के पैर समाहित हो जाते है, उसीप्रकार आ्राचार्य कुन्दकुन्द में समग्र आरचार्यपरम्परा 
समाहित हो जाती है | दिगम्बर परम्परा के प्रवचनकारों द्वारा प्रवचन के शआ्आारम्भ में 
मगलाचरणास्वरूप बोले जानेवाला छन्द इसप्रकार है :- 

“चंगल भगवान बोरो, मंगल गोौतमों गणी । 
मंगल कम्वकम्दाद्रो, जेनधर्मोप्स्तु मंगलम्‌ ॥/” 

दिगम्बर जिनमन्दिरों में विराजमान लगभग प्रत्येक जिनबिम्ब (जिनप्रतिमा या 
जिनमूर्ति ) पर 'कुन्दकुन्दान्त्रय' उल्लेख पाया जाता है । परवर्ती ग्रन्थकारों ने श्रापको जिस 
श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, उससे भी थह पता चलता है कि दिगम्बर परम्परा भे 
झ्रापका स्थान बेजोड़ है । आपकी महिमा बतानेवाले शिलालेख भी उपलब्ध हैं । 


( ७) 


कतिपय महत्त्वपुर्णा शिलालेख इसप्रकार हैं :- 

* क्न्दपुष्प को प्रभा धारण करनेवाली जिनकी कोति द्वारा दिशायें जिमृथित हुई 
हैं, जो चारणों के - चारण ऋडिधारो महामुनियों के सुन्दर कर-कसलों के अमर थे और 
जिन पवित्नात्मा ने भरतक्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है, थे विभ्‌ कुन्वकन्द इस पृथ्ली 
पर किसके द्वारा बन्ध नहों हैं ।'' 

“बतोश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी ) रजःस्थान पृथ्वोतल को छोड़कर चार झंगुल 
ऊपर गनन करते थे, जिससे में समझता हूं कि वे अन्तर व बाह्य रज से श्त्यन्त 
भ्रस्पृष्टता व्यक्त करते थे । (प्रर्थात्‌ वे श्रन्तरंग में रागादिमल से तथा बाह्म में धूल से 
भ्रस्पृष्ट थे ।) 

दिगम्बर जेन समाज कुन्दकुन्दाचायंदेव के नाम एवं काम (महिमा) से जितना 
परिचित है, उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। लोकेषणा से दूर रहनेवाले 
जनाचार्यो की यह विशेषता यही है कि महान से महान ऐतिहासिक कार्य करने के बाद 
भी अपने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कही कुछ उल्लेख नही करते । श्राचायें कुन्दकुन्द 
भी इसके अ्रपवाद नहीं है। उन्होंने भी अपने बारे में कही कुछ नहीं लिखा है। 
द्वादशानुप्रेक्षा' मे मात्र नाम का उल्लेख है ।” इसीप्रकार 'बोधपाहुड' में श्रपने को द्वादशांग 
के ज्ञाता तथा चौदहपूर्वों का विपुल प्रसार करनेवाले श्रुतकेवली भद्रबाहु का शिष्य 
लिखा है ।* 

अत: उनके जीवन के सबंध में बाह्य साक्ष्यों पर ही निर्भर करना पड़ता है । 
बाह्य साक्ष्यों में भी उनके जीवन संबंधी विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है । परवर्ती 
अन्थकारों ने यद्यपि आपका उल्लेख बड़ी श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक किया है, शिलालेखों में 
भी उल्लेख पाये जाते हैं । उक्त उल्लेखों पे आपकी महानता पर तो प्रकाश पड़ता है; 
तथापि उनसे भी आपके जीवन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नही होती । 





* बन्च्ो विभुम्भुंवि न करिह कोण्डकुल्द: कुन्द-प्रभा-प्रसा यि-कोति-विभूषिताश: । 
यश्चार-चा ररा-क राम्बज-चडचरोक श्यक़ अतस्य भरते प्रयत: प्रतिष्ठाभ्‌ ॥ (चन्द्रगरि शिलालेख) 
फोश्डकुन्यो.. यतोनाः ।। 
रजोभिरस्पृथ्टतमत्थमस्तर्वाह्य ६पि संध्य>जयितु यतोष: । 
रज:पदं॑ भमितल विहाय च्रयार मन्‍्ये चतुरंगु्ल सः।॥। (विन्ध्यगिरि शिलालेख ) 
3 द्वादशानुप्रेक्षा, गाथा ६० 
* बोधपाहुड़, गाथा ६१-६२ 


बाह्मसाक्ष्य के रूप में उपलब्ध ऐतिहासिक लेखों, प्रशस्तिपत्रों, मूर्तिलेखों, 
परम्परागत जनश्रुतियों एवं परवर्ती लेखकों के उल्लेखों के आधार पर विद्वानों द्वारा 
आलोढ़ि जो भी जानकारी श्राज उपलब्ध है, उसका सार-संक्षेप कुल मिलाकर 
इसप्रकार है :- 
झ्ाज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी में कौण्डक्न्दपर 
(कर्नाटक ) में जन्मे कुन्दकुन्द अखिल भारतवर्षीय ख्याति के दिग्गज आचार थे । आपके 
माता-पिता कौन थे और उन्होंने जन्म के समय आपका क्या नाम रखा था ? -यह तो 
ज्ञात नही, पर नन्दिसंघ में दीक्षित होने के कारण दीक्षित होते समय आपका नाम 
पद्मनन्दी रखा गया था । 
विक्रम सम्बत्‌ ४६ में आप नन्दिसघ के पद पर आझ्ासीन हुए और मुनि पदह्मनन्दी 
से आचार्य पद्मनन्दी हो गये ।" अत्यधिक सम्मान के कारणगा नाम लेने में संकोच की 
वृत्ति भारतीय समाज को अपनी सांस्क्ृतिक विशेषता रही है । महापुरुषों को गाँव के 
नामो या उपनामों से संबोधित करने की वृत्ति भी इसी का परिणाम है । कौण्डकुन्दपुर 
के वासी होने से आपको भी कौण्डकुन्दपुर के आचाये के श्रर्थ में कौण्डकुन्दाचाये कहा 
जाने लगा, जो श्रुति मधुरता की दृष्टि से कालान्तर में कुन्दकुन्दाचायं होगया ॥ 
यद्यपि आचाये' पद है, तथापि वह आपके नाम के साथ इसप्रकार घुलमिल गया 
कि वह नाम का ही एक अंग होगया । इस सन्दर्भ में चन्द्रगिरि पर्वत के शिलालखों में 
अनेकों बार समागत निम्नांकित छन्द उल्लेखनीय हैं :- 
“श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गा श्री गौतमाद्याप्रंभविष्रपवस्ले । 
तत्राम्बुधो सप्तमहद्धि-युक्तास्तत्सन्ततोा नन्दिगणं बम्रूब ॥॥३॥। 
श्री पद्मनन्दीत्यनवद्यतामा ह्माचाय्यंशब्दोत्त रकौण्डकुन्दः । 
द्वितीयमासीदभिधानसुशच्च रित्रसञजातसुचा रणर्द्धि ३४॥। 
मुनीन्द्रों में श्रेष्ठ प्रभावशाली महद्धिक गौतमादि रत्नो की रत्नाकर आचायें 
परम्परा में नन्दिगरा में, श्रेप्ठ चरित्र के धनी, चारण ऋद्धिधारी पद्मनन्दी नाम के मुनिराज 
हुए, जिनका दूसरा नाम -आचार्य शब्द है अ्रंत में जिसके - ऐसा कौण्डकुन्द था भ्र्थात्‌ 
कुन्दकुन्दाचाययं था। 
_* लन्दिसंघ की पट्टावली . 
* जेन शिलालेख संग्रह, पृष्ठ, ३४, ४३, ५८ एवं ७१ 


( ६ ) 


उक्त छन्दों में तीन बिन्दु अत्यन्त स्पष्ट हैं :- 

(१) गौतम गणधर के बाद किसी अन्य का उल्लेख न होकर कुन्दकुन्द का ही 
उल्लेख है, जो दिगम्बर परम्परा में उनके स्थान को सूचित करता है। 

(२) उन्हें चारणकऋद्धि प्राप्त थी । 

(३) उनका पद्मनन्दी प्रथम नाम था और दूसरा नाम कुन्दकुन्दाचायें था। 
आचायं' शब्द नाम का ही श्रश बन गया था, जो कि “श्राचायंशब्दोत्त रकौण्डकुन्द: पद 
से अत्यन्त स्पष्ट है। यह भी स्पष्ट है कि यह नाम उनके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने 
के बाद ही प्रचलित हुआ्नाः परन्तु यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि मूल नाम भी 
विस्मृत-सा हो गया । 

उक्त नामों के अतिरिक्त एलाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य एवं गृद्धपच्छाचाये भी आपके 
नाम कहे जाते हैं ।' इस सन्दर्भ मे विजयनगर के एक शिलालेख में एक श्लोक पाया 
जाता है, जो इसप्रकार है :- 

“ग्राचाय कुन्दकुन्दाख्यों वक्ृग्रोवों महामुनि:। 
एलाचार्यो गृद्धपच्छ इति तन्नाम पञुचधा ॥।”* 
उक्त सभी नामों में कुन्दकुन्दाचाय नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है । जब उनके 
मूल नाम पद्मनन्दी को भी बहुत कम लोग जानने है तो फिर शेष नामों की तो बात ही 
क्या करें ? 
कुन्दकुन्द जेसे समर्थ आचाय॑ के भाग्यशाली गुरु कौन थे ? -इस सन्दर्भ में 
ग्रन्तसक्षिय के रूप में बोधपाहद को जो गाथाएँ उद्घृत की जाती है, वे इसप्रकार हैं :- 
“सहृवियारों भुग्नरो भासासुत्तेसु जं जिणे कहिय॑। 
सो तह कहिय॑ राय सोसेरा ये भद्ृबाहुस्स ॥॥६१।। 
बारस अंगवियाणं चउदस पुवंग दिउल वित्थरणं । 
सुयणारिग भटदहबाहू गसयगुरू भयवश्नों जयश्रों ॥६२॥। 
जो जिनेन्द्रदेव ने कहा है, वही भाषासूत्रों में शब्दविकाररूप से परिणमित हु्रा 
है; उसे भद्रबाहु के शिष्य ने वैसा ही जाना है और कहा भी वसा ही है । 
बारह भ्रंग और चौदह पूर्वों का विपुल विस्तार करनेवाले श्रुतज्ञानां ग्भकगुरु 
भगवान भद्रबाहु जयवन्त हों ।* 
_ * श्रुतसागर सूरि: षट्प्राभृत टीका, प्रत्येक प्राभृत की अ्रतिम पक्तियाँ 
जैन सिद्धान्त माग १, किरण ४ (तीर्थंकर भगवान महावीर झौर उनकी प्राचार्य परम्परा,पृष्ठ १०२) 


( १० ) 


प्रथम (६१वीं) गाथा में यह बात यद्यपि ग्रत्यन्त स्पष्ट है कि बोधपाहुड़ के कर्त्ता 
ग्राचार्य कुन्दकुन्द भद्बबाहु के शिष्य हैं, तथापि दूसरी (६२वीं) गाथा जहाँ यह बताती 
है कि वे भद्बाहु ग्यारह भ्रग और चौदह पूर्वो के ज्ञाता पंचम श्रुतकेवली ही हैं, वहाँ यह 
भो बताती है कि वे कुन्दकुन्द के गमकगुरु (परम्पराग्रु) हैं, साक्षात्‌ गुरु नहीं । 

इसीप्रकार का भाव समयसार की प्रथम गाथा में भी प्राप्त होता है, जो कि 


इसप्रकार है :- 
“बंदित्त सवब्यसिद्धे धुवमचलमरणोव्ं गदि पत्ते । 


वोच्छामि समयपाहुडमिशमो सुदकेवलीभरिद १११) 

ध्रुव, अचल और श्रनुपम गति को प्राप्त सबेसिद्धों को वंदन करके श्रतकेवली 
द्वारा कथित समयप्राभृत को कहूँगा । 

इसप्रकार तो उन्हे भगवान महावीर का भी शिष्य कहा जा सकता है क्योकि वे 
भगवान महावीर की शासन परम्परा के आचार्य हैं। इस सदर्भ भें दशनसार की निम्न 
गाथा पर भी ध्यान देना चाहिए :- 

“जइ पउमरांंदिराहो सीमंधरसामिदिव्वणा णोरा । 
रा विवोहइ तो समरणा कहं सुमग्ग पयाणंति ।॥। 

यदि सीमधरस्थामी (महाविदेह में विद्यमान तीर्थकरदेव ) से प्राप्त हुए दिव्यज्ञान 
द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथ (श्री कुन्दकुन्दाचार्य) ने बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन सच्चे 
मार्ग को कंसे प्राप्त करते ? 

क्या इस गाथा के आधार पर उन्हें सीमन्धर भगवान का शिष्य कहा जाय ? 
यहाँ प्रश्न इस बात का नही है कि उन्हे कहाँ-कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था, बस्तुतः बात 
यह है कि उनके दीक्षागुरु कौन थे, उन्हें आ्राचायंपद किससे प्राप्त हुआ था ? 

जयसेनाचार्यदेव ने इस ग्रन्थ की टीका में उन्हे कुमारनन्दिसिद्धान्तदेव का 
शिप्य बताया है और नन्दिसंघ की पट्टावलो' में जिनचन्द्र का शिष्य बताया गया है; 
किसतु इन कुमारनन्दी और जिनचन्द्र का भी नाममात्र ही ज्ञात है, इनके सम्बन्ध में भी 
विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती | हो सकता है आचार कुन्दकुन्द के समान उनके 
दीक्षागुरु के भी दो नाम रहे हों । नन्दिसंघ में दीक्षित होते समय बालब्रह्मचारी अ्रवयस्क 
होने के कारण उनका नाम कुमारनन्दी रखा गया हो, बाद में पट्ट पर आसीन होते समय 
वे जिनचन्द्राचा्य नाम से विश्रुत हुए हों। पट्टावली में जिनचन्द्र नामोल्‍लेख होने का यह 
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कारण भो हो सकता है । पट्टावली में माघनन्दी, जिनचन्द्र और पद्मनन्दी (कुन्दकुन्द) क्रम 
झाता है । नन्दिसंघ में नन्‍्द्यन्त्‌ ( नन्‍्दी है ग्रन्त में जिनके ) नाम होना सहज प्रतीत होता है । 

पञ्चास्तिकाय की तात्पयंबृत्ति नामक संस्कृत टीका के आरम्भ में समागत 
जयसेनाचार्य का कथन मुृलतः इसप्रकार है :- 

“ग्रथ श्री कुमारनंदिसिद्धाग्तदेवशिष्यै: प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्वंविदेहं गत्वा वीतराग- 
स्वेज्ञश्रीसीमंधरस्वामितीर्थकरपरमदेव॑ दृष्ट्वा तन्मुखकमलविनिगंतदिव्यवाणीश्रवणाव- 
धारितपदार्थाच्छ॒द्धात्मतत्त्वादिमार्थ गृहीत्वा पुनरप्यागतेः श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य देवे: 
पद्मनन्याद्यपरा भिधेय रन्तस्तत्त्वब हिते त्वगौरामुख्यप्र तिपत्यर्थभथवा शिवकुमारमहाराजादि- 
संक्षेपएचिशिष्यप्रतिबोधनाथ _ विरचिते पडञ्चास्तिकायप्राभृतशास्त्रे यथाक्रमेशाधिकार- 
शुद्धिपू्वक तात्पयर्थिव्याख्यानं कथ्यते । 

श्री कुमा रनन्दिसिद्धान्तदेव के शिष्य प्रसिद्धकथान्याय से पूर्वेविदेह जाकर वीतराग- 
सवंज्ञ श्रीसीमन्धरस्वामी तीर्थकर परमदेव के दर्शन कर उनके मुखकमल से निसृत 
दिव्यध्वनि के श्रवण से शुद्धात्मादि तत्त्वों के साथ पदार्थों को भ्रवधारण कर - ग्रहण कर 
समागत श्री पद्मनन्दी आदि हैं अपरनाम जिनके, उन श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव के द्वारा 
अन्तस्तत््व श्र बहितंत््व को गौण और मुख्य प्रतिपत्ति के लिए अ्रथवा शिवकुमारमहाराज 
आदि संक्षेप रुचिवाले शिष्यों को समभाने के लिए रचित पञ्चास्तिकायप्राभृत शास्त्र में 
अधिकारों के अनुसार यथाक्रम से तात्पर्याथ का व्याख्यान किया जाता है । 

उक्त उद्धरण में प्रसिद्धकथान्याय के आधार पर कुन्दकुन्द के विदेहगमन की चर्चा 
भी की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आचार्य जयसेन के समय (विक्रम की 
बारहवीं शताब्दी में) यह कथा अत्यधिक प्रसिद्ध थी । 

विक्रम की दसवीं सदी के आचार्य देवसेन के दर्शनसार में समागत गाथा में भी 
कुन्दकुन्दाचार्य के विदेहगमन की चर्चा को गई है । दशेनसार के अ्रन्त में लिखा है कि मैंने 
यह दश्शनसार ग्रन्थ पूर्वाचार्यों की गाथाओं का संकलन करके बनाया है । इस स्थिति में 
यह बात अत्यन्त स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द के विदेहगमन की चर्चा करनेवाली गाथा भी दसवीं 
शताब्दी के बहुत पहले की हो सकतो है । 

इस सन्दर्भ में श्रुतसागर सूरि का निम्नांकित कथन भी दृष्टव्य है :- 

श्रीपग्ननन्दिकुन्दकुन्दाचार्यवक्रग्रीवाचारयेलाचायंगृद्धपिच्छाचा यंना मप>च कवि रा जिते न 
चतुरंगुलाकाशगमनद्धिना पूवंविदेहपुण्डरीकिशणीनगरवन्दितसीमन्धरापरनामस्वयंप्रभजिनेन 
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तच्छ _तज्ञानसंबोधितभरतवषंभव्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभट्वारकपट्टाभरणभूतेन कलिकाल- 
सर्वज्षेन विरचिते षट्प्राभृतग्रन्थे” * **** 

श्री पद्मनन्दो, कुन्दकुन्दाचायें, वक्रग्रीवाचाययं, एलाचाय एवं ग्रृद्धपिच्छाचार्य - 
पंचनामधा री; जमीन से चार अ्ंगुल ऊपर भ्राकाश में चलने की ऋद्धिधारी; पूर्वबिदेह की 
पुण्डरीकशी नगरी में विराजित सीमन्धर भ्रपरनाम स्वयंप्रभ तीर्थंकर से प्राप्त ज्ञान से 
भरतक्षेत्र के भव्यजीबों को संबोधित करनेवाले; श्री जिनचन्द्रसूरि भट्टारक के पट्ट के 
झ्राभरण; कलिकालसर्वज्ञ (श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) द्वारा रचित षट्प्राभृत ग्रन्थ में * *** * ॥. 

उक्त कथन में कुन्दकुन्द के पाँच नाम, पृवंबिदेहगसन, आकाशगमन और 
जिनचन्द्राचार्य के शिष्यत्व के ग्रतिरिक्त उन्हें कलिकालसवंज्ञ भी कहा गया है । 

ग्राचार्य कुन्दकुन्द के सम्बन्ध में प्रचलित कथाओ्रों का अवलोकन भी आवश्यक है । 

ज्ञान प्रबोध में प्राप्त कथा का संक्षिप्त सार इस प्रकार है :- 

“मालवदेश वारापुर नगर में राजा कुमुदचन्द्र राज्य करता था। उसकी रानी 
का नाम कुमुदचन्द्रिका था। उसके राज्य में कुन्दश्रेष्ठी नामक एक वरिक रहता था । 
उसकी पत्नी का नाम कुन्दलता था । उनके एक कुन्दकुन्द नामक पुत्र भी था । बालकों 
के साथ खेलते हुए उस बालक ने एक दिन उद्यान में बेठे हुए जिनचन्द्र नामक मुनिराज 
के दर्शन किए और उनके उपदेश को अनेक नर-नारियों के साथ बड़े ही ध्यान से सुना । 

ग्यारह वर्ष का बालक कुन्दकुन्द उनके उपदेश से इत्तना प्रभावित हुआ कि वह 
उनसे दोक्षित हो गया । प्रतिभाशाली शिष्य कुन्दकुन्द को जिनचन्द्राचार्य ने ३३ वर्ष की 
अवस्था में ही आचाये पद प्रदान कर दिया । 

बहुत गहराई से चिन्तन करने पर भी कोई ज्ञेय आचार्य कुन्दकुन्द को स्पप्ट नहीं 
हो रहा था। उसी के चिन्तन में मग्न कुन्दकुन्द ने विदेहक्षेत्र में विद्यमान तीर्थकर 
सीमधर भगवान को नमस्कार किया । 

वहाँ सीमंघर भगवान के मुख से सहज ही “सद्गमंवृद्धिरस्तु' प्रस्फुटित हुआ । 
समवसररणा में उपस्थित श्रोताग्नों को बहुत झ्राश्चयं हुआ । नमस्कार करनेवाले के बिना 
किसको आशीर्वाद दिया जा रहा है ? - यह प्रश्न सबके हृदय में सहज हो उपस्थित हो 
गया था। भगवान की वाणी में समाधान श्राया कि भरतक्षेत्र के श्राचार्य कुन्दकुन्द को 
यह आशीर्वाद दिया गया है । 

वहाँ कुन्दकुन्द के पूर्वभव के दो मित्र चारणऋद्धिधारी मुनिराज उपस्थित थे । 
वे आचार्य कुन्दकुन्द को वहाँ ले गये । मार्ग में कुन्दकुन्द की मयूरपिच्छि गिर गई, तब 
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उन्होंने ग्ृद्धपच्छिक़ा से काम चलाया | वे वहाँ सात दिन रहे । भगवान के दर्शन भौर 
दिव्यध्वनि श्रवण से उनकी समस्त शकाओों का समाधान हो गया । 

कहते हैं वापिस ग्राते समय वे कोई ग्रन्थ भी लाये थे, पर वह मार्ग में ही गिर 
गया । तीर्थों की यात्रा करते हुए वे भरतक्षेत्र में आ गये। उनका धर्मोपदेश सुनकर 
स'त सौ स्त्री-परुषों ने दीक्षा ली । 

कुछ समय पश्चात्‌ गिरि-गिरनार पर श्वेताम्बरों के साथ उनका विवाद हो गया, 
तब ब्राह्मीदेवी ने स्वीकार किया कि दिगम्बर निग्नंन्थ मार्ग ही सच्चा है । 

अन्त में अपने शिष्य उमास्वामी को आचार्य पद प्रदानकर वे स्वगंवासी हो गये ।” 

एक कथा (ुण्या्नव कथाकोष' में भी आती है, जिसका सार इसप्रकार है :- 

“भरतखण्ड के दक्षिगादेश में 'पिडथनाड्‌' नाम का प्रदेश है । इस प्रदेश के 
अन्तर्गत कुरुम रई नाम के ग्रोम मे करमण्डु नाम का धनिक वेश्य रहता था । उसकी पत्नी 
का नाम श्रीमती था । उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था, जो उनके पशु चराया करता था | 
उमर ग्वाले का नाम मतिवरण था एक दिन जब वह अपने पशुओं को एक जंगल में ले 
जा रहा था उसने बडे झ्राश्चर्य से देखा कि सारा जगल दावाग्नि से जलकर भस्म हो 
गया है, किन्तु मध्य के कुछ वृक्ष हरें-भरे हैं। उसे उसका कारण जानने को बड़ी 
उत्सुकता हुई । वह उस स्थान पर गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह किसी मुनिराज का 
निवास स्थान है और वहाँ एक पेटी में आरागम ग्रन्थ रखे है । वह पढ़ा-लिखा नहीं था । 
उसने सोचा कि इस आगम ग्रन्थ के कारगा ही यह स्थान झ्राग से बच गया है। ब्रत वह 
उन्हें बडे आदर से घर ले आया । उसने उन्हें अपने मालिक के घर मे एक पवित्र स्थान 
पर विराजमान कर दिया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा | 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ एक मुनि उनके घर पर पधारे। सेठ ने उन्हे बडे भक्तिभाव 
से आहार दिया । उसीसमय उस ग्वाले ने वह आगम उन मुनि को प्रदान किया । उस 
दान से मुनि बड़े प्रसन्न हुए श्रौर उन्होने उन दोनों को आशोर्वाद दिया कि यह ग्वाला 
सेठ के घर में उसके पुत्ररूप में जन्म लेगा | तब तक सेठ के कोई पुत्र नहीं था। म॒नि के 
आशोर्वाद के भ्रनुसार उस ग्वाले ने सेठ के घर में पुत्ररूप में जन्म लिया और बड़ा होने 
पर वह एक महान मुनि और तत्त्वज्ञानी हुआ । उसका नाम कुन्दकुन्दाचाय था । 

इमके बाद पूर्वविदेह़ जाने की कथा भी पूर्ववत्‌ वशित है । 

इसी से मिलती-जुलती कथा श्राराधनाकथाकोश में प्राप्त होती है । 


( १४ ) 


झ्राचाये देवसेन, जयसेन एवं भट्टारक श्रुतसागर जैसे दिग्गज श्राचार्यों एवं विद्वानों 
के सहस्नाधिक वर्ष प्राचीन उल्लेखों एवं उससे भी प्राचीन प्रचलित कथाझों की उपेक्षा 
सम्भव नहीं है, विवेक सम्मत भी नहीं कही जा सकती । 

झत: उक्त उललेखों श्रौर कथाप्नरों के आधार पर यह निःसंकोच कहा जा सकता है 
कि आचार्य कुन्दकुन्द दिगम्बर आ्राचायय परम्परा के चूड़ामणि हैं । वे विगत दो हजार वर्षों 
में हुए दिगम्बर आचार्यों, सन्‍्तों, आात्मार्थी विद्वानों एवं आध्यात्मिक साधकों के आदर्श 
रहे हैं, मागंदर्शंक रहे हैं, भगवान महावीर और गौतम गणधर के समान प्रातःस्मरणीय 
रहे हैं, कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में स्मरण किये जाते रहे हैं। उन्होंने इसी भव में सदेह 
विदेहक्षेत्र जाकर सीमधर प्ररहन्त परमात्मा के दर्शन किए थे, उनकी दिव्यध्वनि का साक्षात्‌ 
श्रवरा किया था, उन्हें चारणऋद्धि प्राप्त थी । तभी तो कविवर वृुन्दावनदास को 
कहना पड़ा :- 

“हुए हैं, न होहिंगे; मुनिन्द कुन्दकुन्द से ।" 

विगत दो हजार वर्षो में कुन्दकुन्द जैसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, पीढ़ियों तक 
प्रकाश बिखेरनेवाले समर्थ ग्ाचायं न तो हुए ही है और पंचम काल के अन्त तक होने 
की संभावना भी नहीं है ५” 

भगवान महावीर की उपलब्ध प्रामाणिक श्रृतपरम्प्रा में आचाय॑े कुन्दकुन्द के 
अद्वितीय योगदान की सम्यक्‌ जानकारी के लिए पूवंपरम्परा का सिहावलोकन अप्त्यन्त 
ग्रावश्यक है । समयसार के श्राद्य भाषाटीकाकार पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा समयसार की 
उत्पत्ति का सम्बन्ध बताते हुए लिखते है :- 

“यह श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव कृत गाथाबद्ध समयसार नामक ग्रन्थ है। उसकी 
आत्मख्याति नामक श्री अमृतचन्द्राचायंदेव कृत संस्कृत टीका है। इस ग्रंथ की उत्पत्ति 
का सम्बन्ध इसप्रकार है कि अन्तिम तोर्थकरदेव सर्व् वीतराग परम भट्टारक 
श्री वर्धमानस्वामी के निर्वाण जाने के बाद पाँच श्रुतकेवली हुए, उनमें भ्रन्तिम श्रुतकेवली 
श्री भद्रबाहुस्वामी हुए । 

वहाँ तक तो द्वादशांग शास्त्र के प्ररूपण से व्यवहार-निश्चयात्मक मोक्षमार्ग 
यथार्थ प्रवतंता रहा, बाद में काल-दोष से अंगों के ज्ञान को व्युच्छित्ति होतो गई भरौर 
कितने ही मुनि शिथिलाचारी हुए, जिनमें श्वेताम्बर हुए; उन्होंने शिथिलाचार पोषण 
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करने के लिए झलग से सूत्र बनाये, जिनमें शिथिलाचार पोषक पअ्नेक कथायें लिखकर 
ग्रपना सम्प्रदाय दृढ़ किया - यह सम्प्रदाय श्रब तक प्रसिद्ध है । 

इनके अभ्रलावा जो जिनसूत्र की श्राज्ञा में रहे; उनका झ्ाचार यथावत्‌ रहा, 
प्ररूपणा भी यथावत्‌ रही; वे दिगम्बर कहलाये । इस सम्प्रदायानुसार श्री वर्धमान 
स्वामी को निर्वाण प्राप्त करने के ६८३ वर्ष के बाद दूसरे भद्वबाहुस्वामी हुए; उनकी 
परिपाटी में कितने ही वर्ष बाद मुनि हुए, जिन्होंने सिद्धान्तों का प्रदिपादन किया । 

एक तो धरसेन नामक मुनि हुए, उनको भ्रग्रायणी पूर्व के पाँचवें वस्तु श्रधिकार 
में महाकमंप्रकरृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान था। उन्होंने यह प्राभूत भूतबली और 
पुष्पदन्त नाम के मुनियों को पढ़ाया । उन दोनों मुनियों ने भ्रागामो काल-दोष से' बुद्धि 
की मन्दता जानकर उस प्रार्भत के अनुसार षट्खण्डसूत्र की रचता करके पुस्तकरूप 
लिखकर उसका प्रतिपादन क्रिया । उनके बाद जो मुनि (वीरसेन) हुए, उन्होंने उन्हीं 
सूत्रों को पढ़कर विस्तार से टीका करके धवल, महाधवल जयधवल आदि सिद्धान्तों की 
रचना की । उनके बाद उन्हीं टोकाग्नों को पढ़कर श्री नेमिचन्द्र श्रादि आाचारयों ने 
गोम्मटसा र, लब्धिसार, क्षपणासार झ्रादि शास्त्र बनाये । 

इसप्रकार यह प्रथम सिद्धान्त को उत्पत्ति है। इसमें जोव और कम के संयोग से 
उत्पन्न हुई आत्मा की संसार पर्याय के विस्तार का गुणस्थान, मार्गएणास्थान आदि रूप में 
सक्षेप से वर्गन है। यह कथन तो पर्यायाथिकनय को मुख्य करके है; इस ही नय को 
भ्रशुद्धद्रव्याथिकनय भो कहते हैं तथा इसो को अभ्रध्यात्मभाषा में अशुद्धनिश्वयनय व 
व्यवहारनय भी कहते हैं । 

भद्बाहुस्वामी की परम्परा में ही दूसरे गृुणधर नामक मुनि हुए। उनको 
ज्ञानप्रवाद पूर्व के दसवें वस्तु अधिकार में तोसरे प्राभूत का ज्ञान था। उनसे उस प्राभृत 
को नागहस्तो नामक मुनि ने पढ़ा । उन दोनों मुनियों से यतिनायक नामक मुनि ने पढ़कर 
उप्तकी चूरिंका रूप में छह हजार सूत्रों के शास्त्र की रचना की, जिसकी टोका समुद्धरण 
नामक मुनि ने बारह हजार सूत्र प्रमाण की । 

इसप्रकार ग्राचार्यों की परम्परा से कुन्दकुन्द भुनि उन शास्त्रों के ज्ञाता हुए । 
इसतरह इस द्वितीय सिद्धान्त को उत्पत्ति हुई। इसमें ज्ञान को प्रधान करके शुद्ध- 
द्र्याथिकनय का कथन है। अध्यात्ममाषा में श्रात्मा का ही अधिकार होने से इसको 
शुद्धनिश्चय तथा परमार्थ भी कहते हैं। इसमें पर्यायाथिकनय को गौण करके व्यवहार 
कहकर भअसत्यार्थ कहा है । 
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इस जीव को जब तक पर्यायबुद्धि रहती है, तब तक संसार रहता है । जब इसे 
शुद्धनय का उपदेश पाकर द्रव्यबुद्धि होतो है तथा अपने श्रात्मा को अ्रनादि-अनन्त, एक, 
सर्व परद्रव्यों व परभावों के निमित्त से उत्पन्न हुए अपने भावों से भिन्न जानता है भौर 
प्रपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करके शुद्धोपयोग में लीन होता है; तब यह जीव कर्मों का 
अभाव करके निर्वाग (मोक्ष) को प्राप्त करता है । 

इसप्रकार इस द्वितीय सिद्धान्त की परम्परा में शुद्धनय का उपदेश करनेवाले 
पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्मप्रकाश ग्रादि शास्त्र हैं; उनमें समयप्राभृत॑ 
नामक शास्त्र प्राकृत भाषामय गाथाबद्ध है, उसकी आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका 
श्री भ्रमृतचन्द्राचार्य ने की है । 

काल-दोष से जीवों की वृद्धि मन्द होती जा रही है, उसके निमित्त से प्राकृत- 
संस्क्रत के जाननेवाले भी विरले रह गये हैं तथा गृरुओं की परम्परा का उपदेश भी 
विरला हो गया है; ग्रतः मैने भ्रपनी वुद्धि-प्रनुसार अन्य ग्रन्थों का अ्रभ्यास करके इस 
ग्रन्थ की देशभाषासय वचनिका करना प्रारम्भ किया है । 

जो भव्यजीव इसका वचन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तथा उसका तात्पयें हृदय में 
धारगा करेगे: उनके मिथ्यात्व का ग्रभाव होगा तथा सम्यग्दशंन की प्राप्ति होगी - ऐसा 
अ्रभिप्राय है, अन्य पण्डिताई तथा मान-लोभादि का भ्रभिप्राय नहीं है । 

इसमें कहीं बुद्धि की मन्दता तथा प्रमाद से हीनाधिक भ्र्थ लिखा जाय तो बुद्धि 
के धारक ज्ञानोजन मूलग्रन्थ देखकर शुद्ध करके वाँचन करना, हास्य मत करना; क्योंकि 
सत्पुरुषों का स्वभाव गुण-ग्रहरग करने का ही होता है - यह मेरी परोक्ष प्रार्थना है ।"” 

इस युग के अन्तिम तीर्थंथर भगवान महावीर की अचेलक परम्परा में आचार्य 
कुन्दकुन्द का भ्रवतरण उससमय हुश्रा, जब भगवान महावीर की अचेलक परम्परा को 
उन जेसे तलस्पर्शी अध्यात्मवेत्ता एवं प्रखरप्रशासक आचार्य की श्रावश्यकता सर्वाधिक 
थी । यह समय श्वेताम्बर मत का आरम्भकाल ही था । इससमय वरती गई किसी भी 
प्रकार की शिथिलता भगवान महावीर के मृलमार्ग के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी । 

भगवान महावीर की मूल दिगम्बर परम्परा के सर्वमान्य सर्वेश्रेष्ठ श्राचार्य होने 
के नाते ग्राचार्य कुन्दकुन्द के समक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दो उत्तरदायित्व थे। एक तो 
द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम (भ्रध्यात्म-शास्त्र) को लिखितरूप से व्यवस्थित करना 
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और दूसरा शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त झ्रान्दोलन चलाना एवं कठोर कदम उठाना । 
दोनों ही उत्तरदायित्वों को उन्होंने बखुबी निभाया । 

प्रथम श्रुतस्कन्धरूप भ्रागम की रचना धरसेनाचायं के शिष्य पुष्पदन्त और 
भूतबलि द्वारा हो रही थी । द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम का क्षेत्र खाली था। 
मुक्तिमार्ग का मूल तो परमागम ही है। अ्रतः उसका व्यवस्थित होना श्रावश्यक ही नहीं, 
झ्निवायं था; जिसे कुन्दकुन्द जैसे प्रखर आचार्य ही कर सकते थे । 

जिनागम में दो प्रकार के मूलनय बनाये गये हैं - निश्चय-व्यवहार और द्रव्याथिक- 
पर्यायाथिक । समयसार व नियमसार में निश्चय-व्यवहार की मुख्यता से एवं प्रवचनसार 
व पंचास्तिकाय में द्वव्याशिक-पर्यायाथिक की मुख्यता से कथन करके उन्होंने भ्रध्यात्म 
और वस्तुस्वरूप - दोनों को बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है । उनके ये महान 
ग्रन्थ झागामी ग्रन्थकारों को आज तक आदर्श रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं । 

भ्रष्टपाहुड़ में उनके प्रशासकरूप के दर्शन होते हैं । इसमें उन्होंने शिथिलाचार 
के विरुद्ध कठोर भाषा में उस परमसत्य का उद्घाटन किया, जिसके जाने बिना साधको 
के भटक जाने के अवसर अधिक थे । इसमे उन्होंने श्वेताम्बर मत का जिस कठोरता से 
निराकरण किया है, उसे देखकर कभी-कभी ऐसा विकल्प ञ्राता है कि कहीं इसे पढ़कर 
हमारे श्वेताम्बरभाई उनके अध्यात्म से भी दूर न हो जाये । पर यह हमारा भ्रम ही है; 
क्योंकि आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों को पढ़कर विगत दो हजार वर्ष में जितने श्वेताम्बर 
बन्धुओं ने दिगम्बर धर्म स्वीकार किया है, उतने किसी भ्रन्य द्वारा नहीं। कविवर पण्डित 
बनारसीदास एवं आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजो स्वामी इसके जाने-माने उदाहरण हैं ! 

आ्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के द्वारा तो कुन्दकुन्द के शास्त्रों के 
माध्यम से लाखों श्वेताम्बरभाइयों को भी दिगम्बर धर्म के प्रति श्रद्धालु बनाया गया है। 
यद्यपि आचाये कुन्दकुन्द दिगम्बर परम्परा के शिरमौर हैं एवं उनके ग्रन्थ दिगम्बर 
साहित्य को अतुपम निधि हैं; तथापि वर्तमान दिगम्बर जेन समाज उनसे अपरिचित-सा 
ही था । दिगम्बर समाज की स्थिति का सही रूप जानने के लिए पण्डित कंलाशचन्दजी 
सिद्धान्ताचार्य, वाराणसी का निम्नलिखित कथन दुृष्टव्य है :- 

“ग्राज से पचास वर्ष पूर्व तक शास्त्रसभा में शास्त्र बाँचने के पूर्व भगवान 
कुन्दकुन्द का नाममात्र तो लिया जाता था, किन्तु आचाय॑ कुन्दकुन्द के समयसार आदि 
अध्यात्म की चर्चा करनेवाले श्रत्यन्त विरले थे । आज भी दिगम्बर जैन विद्वानों में भी 
समयसार का अध्ययन करनेवाले विरले हैं। हमने स्वयं समयसार तब पढ़ा, जब 
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श्री कानजी स्वामी के कारण ही समयसार की चर्चा का विस्तार हुआ; भश्रन्यथा हम भी 
समयसारी कहकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी की हँसी उड़ाया करते थे । यदि कानजी 
स्वामी का उदय न हुआ होता तो दिगरम्बर जेन समाज में भी कुन्दकुन्द के साहित्य का 
प्रचार न होता ।”! 
परमपूज्य आ्राचायें कुन्दकुन्द के साय-साथ इस युग में कुन्दकुन्द को जन-जन तक 
पहुँचानेवाले पृज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी का हम जेसे उन लाखों लोगों पर तो 
ग्रनन्त-अनन्त उपकार है, जिन्होंने साक्षात्‌ उनके मुख से समयसार आदि ग्रन्थों पर 
प्रवचन सुने हैं और समभ मे न आने पर ग्रपनी शंकाओ्रों का सहज समाधान प्राप्त किया 
है। श्राज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर पेंतालीस वर्ष तक अनवरतरूप से किये गये 
उनके प्रवचन टेपो एवं पुस्तको के रूप में हमें आज भी उपलब्ध हैं। आज वे प्रवचन ही 
हमारे स्वस्व हैं । 
पूज्य गरुदेव श्री कानजी स्वामी ने आचाये कुन्दकुन्द रचित परमागमों पर मात्र 
सरल प्रवचन ही नहीं किये, अपितु उक्त परमागमों के सस्ते सुलभ मनोज्ञ प्रकाशन भी कराये ; 
तथा सोनगढ़ (जिला -- भावनगर, गुजरात ) में श्री महावीर कुन्दकुन्द परमागम मन्दिर 
का निर्माग्ग कराके, उसमें संगमरमर के पाटियों पर समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय 
और नियमसार सस्क्ृत टीका सहित तथा अष्टपाहुड़ उत्कीर्ण कराकर उन्हें भौतिक दृष्टि 
से अ्रमर कर दिया है । उक्त परमागम मन्दिर आज एक दर्शनीय तीर्थ बन गया है । 
पवित्रता और पुष्य के ग्रदभुत संगम इस महापुरुष (कानजी स्वामी ) के मात्र प्रवचन 
ही नहीं, ग्रपितु व्यवस्थित जीवन भी अध्ययन की वस्तु है; उसका अध्ययन किया जाना 
स्वतत्ररूप से अपेक्षित है, तत्सम्बन्धी विस्तार न तो यहाँ सम्भव ही है श्रौर न उचित ही । 
आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित उपलब्ध साहित्य इसप्रकार हैं :- 
(१) समयसार (समयपाहुड) (२) प्रवचनसार (पवयणसार ) 
(३) नियमसार (रियमसार) (४) पंचास्तिकायसंग्रह (पंचत्थिकायसंग्रह ) 
(५) अष्टपाहुड़ (श्रट्ठपाहुड़) 
इनके अतिरिक्त द्वादशानुप्रेक्षा (बारस अणुवेक्ला) एवं दशभक्ति भी आपकी 
कृतियाँ मानो जाती हैं ! इसीप्रकार रमणसार और मूलाचार को भी भआ्रपकी रचनायें कहा 
जाता है| कुछ लोग तो कुरल काव्य को भी आपकी कृति मानते हैं | 
_* जैनसन्देश, ४ नवग्बर १९७६, सम्पादकीय 
२ रयणसार प्रस्तावना 


( १६ ) 


उललेखों के आधार पर कहा जाता है कि आपने षट्खण्डागम के प्रथम तीन 
खण्डों पर 'परिकर्म' नामक टीका लिखी थी, किन्तु वह श्राज उपलब्ध नहीं । 


अप्टपाहुड़ में निम्नलिखित आठ पाहुड़ संग्रहीत हैं - 

(१) दंसरापाहुड़ (२) सुत्तपाहुड़ (३) चारित्तपाहुड (४) बोधपाहुड़ 

(५) भावपाहुड (६) मोक्खपाहुड (७) लिंगपाहुड़ एवं (८) सीलपाहुड 

समयसार जिन-पअध्यात्म का प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान शास्त्र है। प्रवचनसार 
और पंचास्तिकायसंग्रह भी जैनदर्शन में प्रतिपादित वस्तुव्यवस्था के विशद्‌ विवेचन 
करनेवाले जिनागम के मूल ग्रन्थराज हैं । ये तीनों ग्रन्थराज परवर्ती दिगम्बर जैन साहित्य 
के मूलाधार रहे हैं। उक्त तीनों को नाटकत्रयी, प्राभृतत्रयी और कुन्दकुन्दत्रयी भी कहा 
जाता है । 


उक्त तीनों ग्रन्थराजों पर कुन्दकुन्द के लगभग एक हजार वर्ष बाद एवं आज से 
एक हजार वर्ष पहले आचार्य अमृतचन्द्रदेव ने संस्कृत भाषा में गम्भीर टीकाये लिखी हैं । 
समयसार, प्रवचनसार एवं पंचास्तिकाय पर आचार्य अ्रमृतचन्द्र द्वाग लिखी गई टीकाओं 
के सार्थक नाम क्रमण: आत्मख्याति', तत्वप्रदीपिका' एवं 'समयव्याख्या हैं । 


इन तीन ग्रन्थों पर आचाय॑ अमृतचन्द्र से लगभग तीन सौ वर्ष बाद हुए आचार्य 
द्वारा जयसेन लिखी गई 'तात्पयंबृत्ति' नामक सरल-सुबोध संस्कृत टीकाये भी उपलब्ध हैं । 

नियमसार पर परमवेरागी मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव ने विक्रम की 
बारहवी दसी में संस्कृत भाषा में तात्ययंबृत्ति नामक टीका लिखी, जो वेराग्यभाव एवं 
शान्त रस से सराबोर है, भिन्न प्रकार की अद्भुत टीका है । 

अष्पाहुड़ के श्रारंभिक छह पाहुड़ों पर विक्रम की सोलहवी सदी में लिखी गई 
भट्टारक श्रुतसागर सूरि की संस्कृत टीका प्राप्त होती है, जो पट्पाहुड नाम से प्रकाशित 
हुई । षठपाहुड़ कोई स्वतन्त्र कृति नहीं है, अपितु अष्टपाहुड़ के आरभिक छह पाहुड ही 
षट्पाहुड नाम से जाने जाते हैं । 

यहाँ इन सब पर विस्तृत चर्चा करना न तो संभव है और न आवश्यक ही । यहाँ 
तो अब प्रस्तुत कृति समयसार के प्रतिपाद्य पर दृष्टिपात करना प्रसंग प्राप्त है । 


( २० ) 


समयसार 


यदि शआ॥राचार्य कुन्दकुन्द दिगम्बरजिन-श्राचार्य परम्परा में शिरोमरिग है तो 
शुद्धात्मा का प्रतिपादक उनका यह ग्रन्याधिराज समयसार सम्पूर्ण जिन-वांडमय का 
शिरमौर है । श्राचार्य श्रमृतचन्द्र ने इसे “इदमेकंजगच्चक्षुरक्षय' - यह जगत का भ्रद्वितीय 
प्रक्षय चक्षु है” कहा है, तथा इसकी महिमा “न खलु समयसारादुत्तरं किचिदस्ति' - 
समयसार से महान इस जगत में कुछ भी नहों है” कहकर गाई है । 

श्राचार्य कुन्दकुन्द स्वयं इसकी अ्रन्तिम गाथा में इसके अध्ययन का फल बताते 
हुए कहते हैं - 

“जो समयपाहुडसिणं पढ़िदूरं प्रत्यतरुचदो राादु । 
झ्त्थे ठाही चेदा सो होही उसम सोक्ख ॥॥४१५।। 

जो आत्मा इस समयसार नामक शास्त्र को पढ़कर, इसमें प्रतिपादित आ्रात्मवस्तु 
को श्र्थ व तत्व से जानकर, उस आत्मवस्तु में स्थित होता है, श्रपने को स्थापित करता 
है, वह आत्मा उत्तम सुख भ्रर्थात्‌ अतीन्द्रिय-प्रनन्त-आनन्द को प्राप्त करता है । 

झ्राचाये जयसेन के भ्रनुसार श्राचाय॑ कुन्दकुन्द ने संक्षेपएचि वाले शिष्यों के ।लए 
पचास्तिकाय, मध्यमरुचि वाले शिष्यों के लिए प्रवचनसार और विस्ताररुचि वाले शिष्यों 
के लिए इस ग्रन्थाधिराज समयसार की रचना की है । इस बात का उल्लेख उक्त ग्रन्थों 
पर उनके द्वारा लिखी गई तात्पयंवृत्ति नामक टीकाओ्ों के आरंभ में कर दिया गया है । 

इस ग्रन्थाधिराज पर आद्योपान्त १६ बार सभा में व्याख्यान कर इस युग में इसे 
जन-जत की वस्तु बना देनेवाले आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी कहा करते थे 
कि “यह समयसार शास्त्र श्रागमों का भी आगम है, लाखों शास्त्रों का सार इसमें है । 
यह जैनशासन का स्तंभ है, साधकों की कामधेनु है, कल्पवृक्ष है । इसकी हर गाथा छठवे- 
सातवे ग्रणस्थान में भूलते हुए महामुनि के आत्मानुभव में से निकली हुई है ।” 

इस ग्रन्थाधिराज का मूल प्रतिपाद्य नवतत्वों के निरूपण के माध्यम से नवतत्वों 
में छुपी हुई परमणशुद्धनिश्ववनय की विषयभूत वह पआ्रात्मज्योति है, जिसके शआ्राश्नय से 
निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की प्राप्ति होती है । 


१. समयसार कलश २४४ 
२. वही २४४ ड़ 
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श्राचार्यदेव पूर्वरंग में ही कहते है कि मैं अ्रपने सम्पूर्ण वैभव से उस एकत्व-विभक्त 
आत्मा का दिग्दर्शन करूगा, जो न प्रमत्त है, न अ्रप्रमत्त है, न ज्ञान है, न दर्शन है, न 
चारित्र है, मात्र हभेद-अखण्ड एक ज्ञायकभाव रूप है, परमणुद्ध है। परमध्यान का ध्येय, 
एकमात्र श्रद्धेय वह भगवान आत्मा न तो कर्मों से बद्ध ही है और न कोई परपदार्थ उसे 
स्पर्श ही कर सकता है । वह श्र,वतत्त पर से पूर्गातः असंयुक्त, अपने में ही सम्पूर्णात: 
नियत, झपने से झनन्‍्य एवं लमस्त विशेषों से रहित है । 

तात्पर्य यह है कि पर से भिन्न और अपने से अभिन्न इस भगवान ग्रात्मा में 
प्रदेशभद, ग्‌गाभद एवं पर्यायभेद का भी अभाव है | भगवान आत्मा के अभेद-अखण्ड इस 
परमभाव को ग्रहगाकरनेवाला नप्र ही शुद्धनय है और यही भूतार्थ है, सत्यार्थ है, शेष 
सभी व्यवहारनय अभूतार्थ है, अ्रसत्यार्थ है । जो व्यक्ति इस शुद्धनय के विपयभूत भगवान 
आत्मा को जानता है, वह समस्त जिनशासन का ज्ञाता है; क्योकि समस्त जिनशासन का 
प्रतिपाद्य एक शुद्धात्मा ही है, इसके ही आश्रय से निश्चय सम्यर्दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप 
मोक्षमार्ग प्रगट होता है | मोद्ार्थियों के द्वारा एकमात्र यही आराध्य है, यही उपास्य है, 
इसकी झाराधना-उपासना का नाम ही सम्यर्दर्शन-जान-चारित्र है | 


इस भगवान आत्मा के अतिरिक्त सभी देहादि पर पदार्थों, रागादि विकारी भावा 
एवं गृुगाभदादि के विकल्पों में अपनापन ही मिथ्यात्व है, अज्ञान है। यद्यपि देहादि 
परपदार्थों एबं रागादि विकारी भावों को जिनामम में ब्यवहार से आत्मा कहा गया है 
आत्मा का कहा गया है, पर वह व्यवहार प्रयोजनविशेषपुरत ही सत्यार्थ है । 

जिसप्रकार अनाय॑ को समझाने के लिए गअनायभाषा का उपयोग उपयोगी ही ह. 
पर झनाये हो जाना कदापि उपयुक्त नही हो सकता, उसीप्रकार परमार्थ की सिद्धि के 
लिए परमार्थ के प्रतिपादक व्यवहार का उपयोग उपयुक्त ही हैं. तथापि व्यवहार-विमुग्ध 
हो जाना ठीक नहीं है । तात्पर्य यह है कि व्यवहार के विषयभूत देहादि एव रागादि को 
वास्तव से आत्मा जान लेना - मान लेना, अपना जान लेना - मान लेना कदापि उपयुक्त 
नहीं कहा जा सकता है । 

भगवान आत्मा तो देहादि में पाये जाने वाले रूप, रस, गध और स्पर्ण से रहित 
अरस, अग्रूप, अगध और अस्पर्शी स्वभाववाला चतन तत्व हे, णब्दादि से पार अवक्तव्य 
तत्व है, इसे बाह्य जिन्‍्हों से पहिचानना सभव नहीं है | भले ही उस व्यवहार से वर्ग्यादि- 
मय अर्थात्‌ गारा-काला कहां जाता हो, पर कहने मात्र से वह वरर्गादिमय नहीं हो जाता । 


( २२ ) 


कहा भी हैं - 
“घृलकुम्भाभिधाने+पि कुम्भो घृतसयों न चेत्‌ । 
जीवो वर्श्ादिमज्जोबजल्पनेडपि न तन्‍्मय:ः ॥।' 
जिसप्रकार 'घी का घड़ा - इसप्रकार का वचनव्यवहार होने पर भी घड़ा घीमय 
नही हो जाता, उसीप्रकार 'वर्गादि वाला जीव' ऐसा वचनव्यवहार होने मात्र से जीव 
वर्गादि वाला नहीं हो जाता ।” 


यह सार हैं समयसार के जीवाजीवाधिकार का । सम्पूर्णों विश्व को स्व और पर 
इन दो भागों में विभक्त कर, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न निज भगवान आत्मा 
की पहिचान कराना इस अ्रध्रिकार का मूल प्रयोजन है । 


जीवाजीवाधिकार के अध्ययन से स्व श्र पर की भिन्नता अत्यन्त स्पष्ट हो जाने 
पर भी जबतक यह आत्मा स्वयं को पर का कर्त्ता-भोक्ता मानता रहता है, तबतक 
जास्तविक भेद-विज्ञान उदित नहीं होता | यही कारगा है कि आचाये कुन्दकुन्द ने 
जीवाजीवाधिकार के तुरन्त बाद कर्ता-कर्म भ्रधिकार लिखना आवश्यक समभा । पर के 
कर्तृत्व के बोक से दबा आत्म; न तो स्वतंत्र ही हो सकता है श्रौर न उसमें स्वावलम्बन 
का भाव ही जागृत हो सका है। यदि एक द्रव्य को दूररे द्रव्य के कार्थों का कर्ता- 
भोक्ता स्वीकार किया जाता है तो फिर प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नही रह 
जाता है । इस बात को कर्ता-कर्म अधिकार में बड़ी ही स्पष्ठता से समझाया गया है। 
आजचाये कुन्दकुन्द तो साफ-साफ कहते है - 
“कम्मस्स य परिणाम रोकम्सस्सय तहेव परिणाम । 
रा करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥। 
जो आत्मा क्रोीधादि भावकर्मो, ज्ञानावरणादि प्रव्यकर्मों एवं शरीरादि नोकर्मो का 
कर्ता नही होता, उन्हे मात्र जानता ही है, वही वास्तविक ज्ञानी है ।' 
यदि हम गहराई से विचार करे तो यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि यदि 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्यों को करता है, उनके स्वतंत्र परिणमन मे हस्तक्षेप करता है 
उन्हें भोगता है तो फिर प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का क्‍या अर्थ शेष रह जाता है ? इस 
कर्ता-कमं-ग्रधिकार की उक्त गाथा मे तो यहाँ तक कहा गया है कि पर के लष्य से 
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श्रात्मा में उत्पन्न होने वाले मोह-राग-द्वेष ग्रादि विकारी भावों का कर्त्ता भी ज्ञानी नहों 
होता, वह तो उन्हे भी मात्र जानता ही है । 
ग्रात्मा में उत्पन्न होनेवाले मोह-राग-ढेष के भाव भ्राखवभाव हैं । इस कर्ता-कर्म- 
अधिकार का झारंभ ही प्लात्मा और आ्राख्नवों के बीच भेदविज्ञान से होता है। जब आत्मा 
भिन्न है श्रौर आख्रव भिन्न हैं तो फिर आख्रभावों का कर्त्ता-भोक्ता भगवान प्ात्मा कैसे हो 
श्षकता है ? जिनागम में जहाँ भी झात्मा को पर का या विकार का कर्ता-भोक्ता कहा गया 
है, उसे प्रयोजन विशेष से किया-गया व्यवहारनय का कथन समभना चाहिए । 
आ्राचार्य अमृतचन्द्र के शब्दों में वस्तुस्थिति तो यह है - 
“ब्रात्मा ज्ञान स्वयं शान ज्ञानादन्यत्करोति किम्‌ । 
परभावस्य कर्तात्मा मोहोष्य व्यवहारिणाम्‌ ॥।' 
श्रात्मा ज्ञानस्वरूप ही है, स्वयं ज्ञान ही है, वह ज्ञान के अतिरिक्त और क्‍या 
करे ? आत्मा परभावों का कर्ता है - ऐसा मानना-कहना व्यवहार-तिमुर्धों का मोह ही 
है, अजान ही है ।' 
कर्ता-कर्म की स्थिति स्पष्ट करते हुए समयसार नाटक के कर्ता-कर्म अधिकार में 
कविवर बनारसीदासजी लिखते है - 
'प्रयानभाव र्थानो करे, प्रग्यानी प्रग्यान । 
दर्य कर्म पुदगल फरे, यह निहचे परवान ॥। १७।। 
ग्रात्मा में उत्पन्न होनेवाले सम्यरदर्शन-जान-चारित्ररूप ज्ञानभावों का कर्ता ज्ञानी 
श्रात्मा है, मोह-राग-हं ष आदि अजानभावों का कर्ता अज्ञानी आत्मा है और ज्ञानावरगादि 
प्रव्यकर्मो, शारीरादि नोकर्मों का कर्ता पुदूगल-द्रव्य ही है ।' 
यद्यपि युद्ध योद्धाओं हारा ही किया जाता है, तथापि व्यवहार में यही कहा जाता है 
कि युद्ध राजा ने किया है । जीव को ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता कहना - इसीफ्रकार 
का व्यवहार है । जिसप्रकार प्रजा के दोष-गुणों का उत्पादक राजा को कहा जाता है, 
उसीप्रकार पुदूगल द्रव्य के परिगामन का कर्ता जीव को कहा जाता है। इसप्रकार अनेक 
उदाहरग्ं द्वारा परकर्तुत्व के व्यवहार की स्थिति स्पष्ट करते हुए श्रा० कुन्दकुन्द लिखते है - 
“उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिसरगामएवि गिण्हादि य । 
ध्रादा पोग्गलवव्य व्यवहार रायस्स वक्तव्य । 
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( रेढ४ ) 


आत्मा पुद्गल द्रव्य को करता है, उत्पन्न करता है, बाँधता है, परिणमन कराता 
है भौर ग्रहण करता है - यह सब व्यवहारनय का कथन है ।” 


वास्तव में देखा जाय तो आत्मा का परद्रव्य के साथ कोई भी संबंध नहीं है । 


प्रज्ञानी आत्मा देहादि परपदार्थों एवं रागादि विकारों को निजरूप ही मानता 
है या फिर उन्हें श्रपना मानकर उनसे स्व-स्वामी सम्बन्ध स्थापित करता है, उनका स्वामी 
बनता है। यदि कदाचित्‌ उन्हें अपना न भी माने तो भी उनका कर्ता-भोक्ता तो 
बनता ही है | 

इसप्रकार अज्ञानी के पर से एकत्व-ममत्व एवं कर्तृत्व-भोक्‍तृत्व पाये जाते हैं । 
उक्त चारों ही स्थितियों को श्रध्यात्म की भाषा में पर से अभेद ही माना जाता है । श्रत: 
पर से एकत्व-ममत्व एवं कतृत्व-भोक्‍तृत्व तोड़ना ही भेदविज्ञान है। जीवाजीवाधिकार में 
पर से एकत्व-ममत्व और कर्ता-कर्म-प्रधिकार में पर के कतुंत्व-भोक्‍्तृत्व का निषेध कर 
भेदविज्ञान कराया गया है। 

इसप्रकार उक्त दोनों ही भ्रधिकार भेदविज्ञान के लिए हो समपित हैं । 


ज्ञानावरणादि द्रध्यकर्मों एवं रागादिभावकर्मों को पुण्य-पाप के रूप में भी 
विभाजित किया जाता है । इसप्रफार शुभभाव एवं शुभकर्मों को पुण्य एवं श्रशुभभाव एवं 
प्रशुभकर्मों को पाप कहा जाता है। यद्यपि शुभाशुभरूप पुण्य श्र पाप दोनों ही कर्म हैं, 
करम्मंबंध के कारण हैं, आत्मा को बंधन में डालनेवाले हैं; तथापि श्रज्ञानीजन पुण्य को 
अच्छा ओर पाप को बुरा मानते हैं। अज्ञानजन्य इस मान्यता का निषेध करने के लिए 
ही झाचाये कुन्दकुन्द ने पुण्य-पाप श्रधिकार का प्रगायन किया है । 
वे अधिकार के आरंभ में ही लिखते हैं - 
“कम्ममसुहूं कुसोलं सुहकम्म॑ चाथि जारगह सुसोल । 
कह तं॑ होदि सुसील॑ ज॑ संसार पवेसेदि ।। 
सोबण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं । 
बंधदि एवं जीव सुहमसुहूं वा कद कम्स ॥। 
तम्हा दु फुसोलेहि य रागं का कुएह्‌ मा व संसग्गं । 
साहीणो हि. विशासो कुसील संसग्ग राखेण ॥।' 
१. समयसार गाथा १४५-४७ 
( २५ ) 


झ्रज्ञानीजनों को संबोधित करते हुए आचार्य कहते हैं कि तुम ऐसा जानते हो कि 
शुभकर्म सुशील है और प्रशुभकर्म कुशील है, पर जो शुभाशुभ कर्म संसार में प्रवेश कराते 
हैं, उनमें से कोई भी कर्म सुशील कंसे हो सकता है ? 
जिसप्रकार लोहे की बेड़ी पुरुष को बाँधती है, उसीप्रकार सोने की बेड़ी भी 
बाँधती ही है | इसीप्रकार जैसे अ्रशुभ (पाप) कर्म जीव को बाँधता है, वैसे ही शुभकर्म भी 
जीव को बाँधता ही है । बंधन में डालने की अपेक्षा पुण्य-पाप दोनों ही कर्म समान ही है । 
सचेत करते हुए झ्राचार्य कहते है कि इसलिए पुण्य-पाप इन दोनों कुशीलों के साथ 
राग मत करो, संसर्ग भी मत करो, क्‍योंकि कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से 
स्वाधीनता का नाश होता है | 
उक्त संदर्भ में समयसार नाटक के पुृुण्य-पाप अधिकार में समागत कतिपय 
महत्वपूर्ण छुन्द इसप्रकार है - 
पापबंध पुन्नबंध दूहूं में मुकति नांहि, 
कटक मधुर स्वाद पुर्गल को पेखिए। 
संकलेस विसुद्ध सहज दोऊ कर्मचाल, 
कुगति सुगति जगजाल में विसेखिए ।। 
कारनादि मेद तोहि सुभत मिथ्यात मांहि, 
ऐसो द्ृतभाव ग्यान दृष्टि में न लेखिए । 
दौऊ महा प्रंघक्प दोऊ करमंबंध रूप, 
दुहूँ कौ विनास सोख सारग में देखिए ।। ६ ॥। 
सोल तप संजम विरति दान पुजादिक, 
ग्रथवा असंजम कषाय विषभोग है। 
कोऊ सुभरूप कोऊ अशुभ स्वरूप मूल- 
वस्तु के विचारत दुविध कमंरोग है।। 
ऐसी बंधपद्धति बखानी वीतराय देव, 
प्रातम धरम मैं करम त्याग-जोग है। 
भौ-जल तरंया राग-देष कौ हरेया महा- 
मोख को करंया एक सुद्ध उपयोग है ॥। ७ ॥। 
करम सुभासुभ दोइ, पुद्गलपिड विभाव मसल । 
इनसों मुकति न होइ, नहिं केवल पद पाइए ॥॥११।। 


( २६ ) 


शुभाशुभभावरूप पुण्य-पापभाव भावास्त्रव है एवं उतके निमित्त से पौद्ूगलिक 
कार्माणवर्गंशाशों का पुण्य-पाप प्रकृतियोंरूप परिणमित होना द्रव्यास्तव है। भगवान 
झ्रात्मा (जीवतत्व) इन दोनों ही आख्रवों से भिन्न है| श्रज्ञानी जीव पृण्य और पाप में 
ग्रच्छे-बुरे का भेद कर पुण्य को अपनाना चाहता है, उपादेय मानता है, मोक्षमार्ग जानता 
है; जबकि आखवतत्त्व होने से पाप के समान पुण्यतत््व भी हैय है, उपादेय नहीं; 
संसारमार्ग है, मोक्षमार्ग नहीं। यही भेदज्ञान कराना पुण्य-पाप अधिकार का मूल- 
प्रयोजन है । 


ज्ञानावरणादि कर्मों के बंध के कारगा होने से मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और 
योग आखव है । ये मिथ्यात्वादि आखव भावास्रव और द्रव्यास्रव के भेद से दो प्रकार के 
है । मिथ्यात्त्र अविरति और कपाय तो मोह-राग-द्ेषरूप ही हैं; योग मन-वचन-काय की 
चंचलता एवं उसके निर्मिन से श्रात्मप्रदेशों में होनेवाले कंपन को कहते हैं । आत्मप्रदेशों 
में होनेवाला कपन भावग्रोग है और मन-वचन-काय की चंचलता द्रव्ययोग है । इसीप्रकार 
परपदार्थों मे एकत्व-म मत्व-क्तृत्व-भोक्तृत्वबुद्धि भावमिथ्यात्व है और उसके निमित्त से 
कार्मागावर्गंगा का मिथ्यात्व कर्मरूप परिगामित होना द्रव्यमिथ्यात्व है। इसीप्रकार 
गअविरति और कपाय को भी समभ्य लेना चाहिए । 


उक्त सम्पू ग्राखवभावों से भगवान आत्मा (जीवतत्व) अत्यन्त भिन्न है। 
आख्रवभावों से भिन्न निज भगवान झात्मा को ही निज जानने-माननेवाले ज्ञानीजनों को 
भिथ्यात्वसंत्रंश्री आस्रव नही होते । इसकारगा उन्हें निराख्व कहा जाता है । कहा भी है- 


“जो दरवास्व रूप न होई। जहूं भावात्रव भाव न कोई । 
जाको दशा ग्यानमय लहिए । तो ग्यातार निराखव कहिए ॥।"” 


इस अधि फार में सम्यर्दप्टि ज्ञानी धर्मात्मा को निराखव सिद्ध किया गया है 
एवं इस संदर्भ मे उठनेवाली शंका-आशंकाओं का निराकरण भी किया गया है । समय- 
सार नाटक के तत्संबंधी कतिपय छन्द इसप्रकार है - 


प्रश्न - ज्यों जग में बिचरे मतिमंद, सुछन्द सदा बरते बुध तेसो । 
चंचल चित्त ग्रसंजित बेन, सरोर-सनेह्‌ जथावत जंसो ।॥। 


१. समयसार नाटक, आख्रवद्वा र, छन्द ४ 


( २७ ) 


भोग संजोग परिय्रह संग्रह, मोह बिलास करे जहूं ऐसो ! 
पूछत सिध्य झ्राचारण सो यह, सम्यकर्षशत निराख़ज कंसो ।। 
उत्तर - प्रणथ अवस्था जे करम-अंध कोने प्राय, 
तेई उदे हाइ नाना भाँति रस देत हैं । 
केई सुभ साता केई प्रशुभ झसाता रूप, 
दूहूँ सो गन राग न बिरोध समखेत हैं ।। 
जथाजोग क्रिया करें फल की न इच्छा धरें, 
जीअन-मुकति को बिरद गहि खेत हैं । 
यातें ग्यानबंत कों न झाख़ब कहुत कोऊ, 
मुद्धता सौ न्‍्यारे भये सुद्धता समेत हैं ।।' 
बस्तुत: बात यह है कि शुद्धनय के विषयभूत अर्थ (निज भगवान भ्रात्मा) का 
झ्राश्नय करनेवाले ज्ञानीजनों को भ्रनंत संसार के कारणभूत झ्रास्नव-बंध नहीं होते । रागांश 
के शेष रहने से जो थोड़े-बहुत भ्राश्न॒व-बंध होते हैं, उनकी उपेक्षा कर यहाँ ज्ञानी को 
निराखव और निर्बंध कहा गया है। कहा तो यहाँ तक गया है कि- 
“यह निचोर या ग्रम्थ को, यहै परमरस पोख । 
तर्ज सुद्धनय बंध है, गहे सुद़नय मोख ।। 
आख्व का निरोध संवर है । भ्रत: मिथ्यात्वादि आस्रवों के निरोध होने पर संवर 
की उत्पत्ति होती है । संवर से संसार का अ्रभाव और मोक्षमार्ग का आरंभ होता है, ग्रत: 
सवर साक्षात्‌ धर्मस्वरूप ही है। कहा भी है - 
“लेसि हेदू भणिदा अ्ज्मवासाणारि सव्यवश्सीहि । 
मिच्छित्त अण्णारंं भ्रविरशभावो ये जोगो य।॥। 
हैदू श्रभावे सियमा जायदि खारिस्स झ्रासव रोहो । 
झासवभावेरश विर्ता जायदि कम्मस्स थि रिरोहों ॥। 
कम्मस्साभावेरा य रोकम्मारां थि जायदि णिरोहो। 
णोकस्मणि रोहेण ये संसारणिरोहरां होदि।।* 


१. समयसार नाटक, आ्राख्तवद्वार छुन्द ६ 
२. समयसार नाटक, भझ्ाखवद्वार छन्द ७ 
३. संमयसार नाटक भ्राख्वद्वार छुत्द १३ ४. समयसार गाथा १६९०-६२ 


( र८ ) 


ह। 


सर्वेदर्शी भगवान ने मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय और योगरूप प्रध्यवसानों को 
भ्राखव का कारण कहा है । मिथ्यात्वादि कारणों के भ्रभाव में ज्ञानियों के नियम से 
भ्राखनवों का निरोध होता है और आजल़वभाव के बिना कर्म का निरोध होता है। 
इसीप्रकार कर्म के ग्रभाव में नोकर्म का एवं नोकर्म के झ्र॒भाव में संसार का ही निरोध 


हो जाता है।" 


इसप्रकार हम देखते हैं कि संवर अनंतदुखरूप संसार का अभाव करनेवाला एवं 
झ्रनंत सुखस्वरूप मोक्ष का कारगा है । 


संवररूप धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण भेदविज्ञान है । यही कारण है कि इस 
ग्रन्थराज में आरंभ से ही पर और विकारों से भेदविज्ञान कराते झ्रा रहे हैं । 


भेदविज्ञान की भावना निरन्तर भाते रहने की प्रेरणा देते हुए भ्राचार्य भ्रमृतचंद्र 
लिखते है - 
“संपर्यते संवर एव साक्षाच्युद्ात्मतत्वस्थ किलोपलंभात्‌ । 
स मेदविज्ञानत एवं तस्मात्‌ तदमेदविशानमतोब भाव्यम्‌ ॥। 
भावयेदभेदविशानसिदभच्छिल्न धारया । 
तावद्यावत्प राज्य्पुत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठिते ।। 
भेदविज्ञानतः सिद्धा: सिद्धाः ये किल केचन । 
अस्येवाभावतोी बा बद्धा ये किल केचन ॥।* 


यह साक्षात्‌ संवर शुद्धात्मतत्व की उपलब्धि (आ्रात्मानुभव) से होता है और 
शुद्धात्मतत्व की उपलब्धि भेदविज्ञान से ही होती है | भ्रत: यह भेदविज्ञान श्रत्यन्त भाने 
योग्य है । यह भेदविज्ञान तबतक अविच्छिन्न धारा से भाना चाहिए, जबतक कि ज्ञान 
परभावों से छूटकर ज्ञान में ही स्थिर न हो जावे; क्‍योंकि आजतक जितने भी सिद्ध हुए 
हैं, वे सब भेदविज्ञान से ही हुए हैं और जितने भी जीव कमंबन्धन में बंधे हुए हैं, वे सब 
भेदविज्ञान के अभाव से ही बंधे हुए है ।' 


भेदविज्ञान की महिमा और फल बताते हुए कविवर बनारसीदासजी लिखते हैं - 


१. समयसार कलश १२६-२१ 
( २६ ) 


छप्पय - “प्रगटि भेदविग्यान, झापगुन परगुन जाने । 
पर परिराति परित्याग, सुद्ध भ्रनुभो थियों ठाने ।॥। 
करि प्रनुभो भ्रम्यास सहज संबर परगासे । 
धाखवद्ार निरोधि, करमधन-तिमिर विनास ॥। 
छूय करि विभाव समभाव भजि, निरविकलप निजपद गहै । 
निर्मल बिसुद्धि रासुत सुथिर, परम प्रतीन्द्रिय सुख लहै ।।'” 


सम्यर्दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के आसत्रव के ग्रभावरूप प्ंवर पूर्वक निज भगवान 
झ्ात्मा का उग्र झ्राश्रय होता है, उसके बल से आत्मा में उत्पन्न शुद्धि की वृद्धिपृ्वक जो 
कर्म खिरते हैं, उसे निर्जरा कहते हैं । शुद्धि की वृद्धि भावनिजेरा है श्रौर कर्मों का खिरना 
द्रव्यनिजेरा । कविवर बनारसीदास ने निर्जरा की वंदना करते हुए उसका स्वरूप 
इसप्रकार स्पष्ट किया है - 
चौपाई - “जो संबरपद पाई प्रनंद । सो पूरवकृत कर्म निकंद ।। 
जो भ्रफंद हूं बहुरि न फंद । सो निरजरा बनारसि बंद ।। 
निजरा अधिकार के आरंभ में ही झ्राचार्य कहते हैं - 
“उबभोगसिवर्येह वव्वारा मचेदरारा/मिवरारां । 
अं कुरादि सम्मदिदटों त॑ सब्य रिज्जररिसित्त ।॥। 
जह विसमुवर्भुजतो वेज्जो पुरिसो मरणामुवयादि। 
पोग्गलकम्प्स्सुदयं तह॒भुंजदि णेव बज्कदे रारती ।। 
जह मज्जं पिबमारणो भ्ररदी भावेरत समज्जदि रप पुरिसो । 
दव्बुब॒भोगे प्ररदों सारी वि रण बज्कदि तहेव 


सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रियों के द्वारा जो अश्रचेतन और चेतन द्रव्यों का उपभोग 
करता है, वह सर्व निजरा का निमित्त होता है । 

जिसप्रकार वैद्य पुरुष विष को भोगता हुआ भी मरणा को प्राप्त नहीं होता, 
उसीप्रकार ज्ञानीपुरुष पुदूगलकर्म के उदय को भोगता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता । 
१. समयसार नाटक संवरद्वार, छुन्द ११ 


२. समयसार नाटक निजंराद्वार, छन्द २ 
३. समयसार, गाथा १६३, १६५-६६ 


( ३० ) 


जिसप्रकार मदिरा को भ्रतिभाव से पीनेवाला पुरुष मतवाला नहीं होता, उसी- 
प्रकार ज्ञानी भी द्र॒ब्यों के उपभोग के प्रति भ्ररत रहने से बंध को प्राप्त नहीं होता । 


सम्यग्दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को क्रिया करते हुए एवं उसका फल भोगते हुए भी 
यदि कर्मंबंध नहीं होता है श्लौर निजरा होती है तो उसका कारण उसके अन्दर विद्यमान 
ज्ञान आर वैराग्य का बल ही है | इस बात को निजंरा अ्रधिकार में बहुत ही विस्तार से 
स्पष्ट किया गया है । उक्त संदर्भ में कविवर बनारसीदासजी के कतिपय छुद द्र॒ष्टव्य हैं - 


दोहा - महिसा सम्यरक्षान को, श्र विराग बल जोइ। 
क्रिया करत फल भुंजतें, करम बंध नहिं होइ ।। ३ ॥ 
सोरठा - पूर्व उ्दे सनबंध, विष भोगव समकितो । 
कर न नतन बंध, महिसा ग्यान विराग की || ६ ॥। 
दोहा - ग्यानी ग्यानमगन रहे, रागादिक सल खोइ। 
खित उदास करनी करे, करसमबंध नहिं होइ ॥। ३६ ।॥। 
चौपाई - मूढ़ करम को करता होवे । फल झ्रभिलाष धरे फल जोवे ।। 
ग्यानी क्रिया करे फलसुनों। लगे न लेप निर्जरा दूनी ॥ ४३ ॥।' 


परपदार्थ एवं रागभाव में रंचमात्र भी एकत्वबुद्धि नहीं रखनेवाले एवं श्रपने 
ग्रात्मा को मात्र ज्ञायकस्वभावी जाननेवाले आत्साज्ञानी सम्यरदृष्टि धर्मात्मा को संबोधित 
करते हुए ग्राचार्यदेव कहते हैं - 


“एदम्हि रदो रिच्चं संतुटठो होहि शिच्चमेदस्हि । 
एदेश होहि तित्तो होहदि तुह उत्तम सोक्ख ।॥* 
हे आत्मन्‌ ! तू इस ज्ञानानन्दस्वभावी भगवान आत्मा में ही नित्य रत रह, 


इसमें ही नित्य सन्तुष्ट रह, इससे ही तृप्त हो - ऐसा करने से तुझे उत्तम सुख की 
प्राप्ति होगी ।” 


इसप्रकार निर्जराधिकार समाप्त कर अभ्रब बंधाधिकार में कहते हैं कि जिसप्रकार 
धूल भरे स्थान में तेल लगाकर विभिन्न शस्त्रों से व्यायाम करनेवाले पुरुष को सचित्त- 
१. समयसार नाटक, निर्जरा भ्रधिकार 
२. समयसार गाथा २०६ 


( ३२१ ) 


ग्रचित्त केले भादि व॒क्षों के छिन्न-भिन्न करने पर जो धूल चिपटती है, उसका कारण तेल 
की चिकनाहट ही है, धूल और शारीरिक चेष्टायें नहीं । उसीप्रकार हिसादि पापों में 
प्रवतित मिथ्यादृष्टि जीत को होनेवाले पापबंध का कारण रागादिभाव ही हैं, भरन्‍्य 
चेष्टायें या कर्मरज आदि नहीं । बंधाधिकार के आरम्भ में ही अभिव्यक्त इस भाव को 
बनारसीदासजी ने इसप्रकार व्यक्त किया है - 
“कर्मजाल-बर्गना साँ जय में न बंध जीव, 
बंध न कदाषि मन-वच-काय जोग सों। 
चेतन अ्रयेतत को हिंसा सो न बंध जोब, 
अंधे न प्रलख पंच विषे-विष रोग सौं॥। 
कर्म सों भ्रबंध सिद्ध जोग सों भ्रबंध जिन, 
हिसा सों भ्रबंध साधु ग्याता विषे-भोग सो । 
इत्यादिक वस्तु के मिलाप सों न बंध जीव, 
बंध एक रागावि श्रसुद्ध-उपयोग सों।।"” 
निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बंध का मूल कारण रागादिभावरूप 
अशुद्धोपयोग ही है । 
यहाँ एक प्रश्न संभव है कि श्रकेला अशुद्धोपपोग ही बंध का काररा क्‍यों है? 
परजीवों का घात करना, उन्हें दुःख देना, उनकी सम्पत्ति ग्रादि का अपहरण करना, 
मूठ बोलना आदि को बंध का कारण क्‍यों नहीं कहा गया है ? 
इसका उत्तर देते हुए आाचायंदेव कहते हैं कि प्रत्येक जीत अपने सुखदुःख झौर 
जीवनमरण आदि का उत्तरदायी स्वयं ही है, कोई अन्य जीव भश्रन्य जीव को सुखी-दु:खी 
नहीं कर सकता और न मार-जिला ही सकता है । जब कोई व्यक्ति किसी का कुछ कर 
ही नही सकता तो फिर किसी अन्य के जीवन-मरण भौर सुख-दु:ःख के कारगा किसी 
झन्य को बंध भी क्‍यों हो ? 
सभी जीव अपने झ्ायुकर्म के उदय से जीते है शोर भश्रायुकम के समाप्त होने पर 
मरते हैं । इसीप्रकार सभी जीव भ्रपने कर्मोदय के भ्रनुसार सुखी-दु:खी होते हैं। जब कोई 
व्यक्ति किसी श्रन्य के आयु या अन्य कर्म को ले-दे नहीं सकता तो फिर उसके जीवन- 
मरण और सुख-दुःख का जिम्मेवार भी कंसे हो सकता है ? 
१. समयसार नाटक बंघद्वार, छन्द ४ 


( है२ ) 


हाँ यह बात भ्रवश्य है कि जीव दूसरों को मारते-बचाने एवं सुखी-दुखी करने के 
भाव (अ्रध्यवसान) अभ्रवश्य कर सकता है और उन भावों के कारण कर्मबंधन को भी 
प्राप्त हो सकता है । इसीप्रकार भूठ बोलने, चोरी करने, कुशील सेवन करने एवं परिप्रह 
जोड़ने के संबंध में भी समभना चाहिए । 
उक्त संदर्भ में विस्तृत चर्चा करने के उपरात्त ध्रात्रार्य कुएकुन्द लिखते हैं - 
“प्रजऊवसिदेश बंधो ससे मारेह भा थ मारे । 
एसो अबंधसमासों जोबारं लिश्यवशायस्स ।।* 
बत्थुं पडुचच ज॑ पुण ध्रज्कवसाणं तु होदि जोबारत । 
ण य वत्यदों दु बंधो प्रज्भयताणेरा अंधोत्यि ॥ 
बंध के सन्दर्भ में निश्वयनय की दो टूक बात यह है कि जीवों को चाहे मारो 
चाहे न मारो कर्मबंध अध्यवसान से ही होता है। यथपि यह बात भी सत्य है कि 
अध्यवसानभाव वस्तु के अवलम्बनपूर्वक ही होते हैं, तथापि बंध वस्तु से नहीं, भ्रध्यवसान 
भावों से ही होता है ।' 
यद्यपि यह बात सत्य है कि कर्मजाल, योग, हिसा और भोगक्रिया के कारण बंध 
नहीं होता, तथापि सम्यग्दुष्टी ज्ञानी धर्मात्मा के भनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती श्रौर न होनी 
ही चाहिए; क्‍योंकि पुरुषार्थशीनता श्रौर भोगों में लीनता मिथ्यात्व की भूमिका में ही 
होते हैं । कहा भी है - 
कर्ंजाल जोग हिसा भोग सों न बर्थ पे, 
तथापि ग्याता उहिमोी बल्लाम्यों जिनवेन में । 
र्यानविष्टि देत विधे-भोगनि सो हेत दोऊ- 
किया एक खेत यों तो बने नांहि जेस सें।। 
उदबेबल उदिम गहे पे फल को न चहै, 
निरदे बसा न होइ हिरवे के नेन में। 
झ्रालस निरहिस की मूमिका मिथ्यात सांहि, 
जहां न संभारं जोथ भोह तोंद सेन में ॥ 
संक्षेप में बंधाधिकार की यही विषयवस्तु है। भ्रब मोक्षाध्िकार में कहते हैं कि 
जिसप्रकार बंधनों में जकड़ा हुआ पुरुष बंधन का विचार करते रहने से बंधन से मुक्त 
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( रे३ईे ) 


नहीं होता, भ्रपितु बंधनों को छेदकर बंधनों से मुक्त होता है, उसीप्रकार कर्मबन्धन का 
विचार करते रहने मात्र से कोई पभात्मा कर्मंबन्धन से भुक्त नहीं होता, भ्रपितु वह 
कर्मबन्धन को छेदकर मुक्ति प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि जो झात्मा बंध और 
झ्रात्मा का स्वभाव जानकर बंध से विरक्त होते हैं, वे ही कर्मबन्धनों से मुक्त होते हैं । 

बंध झौर भ्रात्मा के बीच भेद करने का काम प्रज्ञारूपी छेनी से होता है। कहा 
भी गया है - 

“जेसी छेनो लोह को, करे एक सों दोइ। 
जड़ चेतन की भिम्नता, त्यों सुबुद्धि सो होइ ॥।*” 

झ्रात्मा और बंध के बीच प्रज्ञारूपी छेनी को डालकर जो आत्मा उन्हें भिन्न-भिन्न 
पहिचान लेते हैं, वे बंध को छेदकर शुद्ध ग्रात्मा को ग्रहण कर लेते हैं । जिस प्रज्ञा.से बंध 
से भिन्न निज झ्ात्मा को जानते हैं, उसी प्रज्ञा से बंध से भिन्न निज- को ग्रहण भी करते 
हैं । ज्ञानी आत्मा भलीभांति जानते हैं कि मैं तो ज्ञान-दर्शनस्वभावी भ्ात्मा ही हूँ, शेष 
सभी भाव मुभसे भिन्न भाव हैं । 

जिसप्रकार लोक में अपराधी व्यक्ति निरन्तर सशंक रहता है और निरपराधी 
व्यक्ति को पूर्ण निशंकता रहती है, उसींधप्रकार झ्रात्मा की आराधना करनेवाले निरपराधी 
झात्मा को कमंबन्धन की शंका नहीं होती । यह सार है मोक्षाधिकार का । 

झब सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहते हैं कि - जिसप्रकार भ्रांख परपदार्थों को मात्र 
देखती ही है, उन्हें करती या भोगती नहीं, उसीप्रकार ज्ञान भी पृण्य-पापरूप भ्रनेक कर्मो 
को, उनके फल को, उनके बंध को, निर्जरा व मोक्ष को जानता ही है, करता नहीं । 

“नास्ति सर्वोष्पि संबंध: परद्रव्यात्मतत्वयो:'” - आाचाय॑ भ्मृतचन्द्र की इस उक्ति 
के अनुसार जब भगवान झात्मा का परद्वव्य के साथ कोई भी संबंध नहीं है तो फिर वह 
परपदार्थों का कर्त्ता-भोक्ता कंसे हो सकता है ? 

एक द्रव्य को दूसरे पदार्थों का कर्ता-भोक्ता कहना मात्र व्यवहार का ही कथन 
है, निश्चय से विचार करें तो दो द्रव्यों के बीच कर्त्ता-कर्मंभाव ही नहीं है । कहा भी है - 

“व्यायहारिकश्शेब केवल कतत्‌ कर्म से विभिन्नमिष्यते । 
निश्ययेन यदि वस्तु खित्यते कस कर्स थे सदेकमिध्यते ॥। 

१. समयासार नाटक, मोक्षद्वार, छन्द ४ २. समयसार कलश २००३. समयसार कलश २१० 


( रेड ) 


केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही कर्त्ता और कर्म भिन्न जाने जाते हैं, यदि निश्चय 
से वस्तु का विचार किया जाये तो कर्ता और कर्म सदा एक ही माने जाते हैं । 


स्पशे, रस, गंध, वर्णो भौर शब्दादिख्य परिणमित पुद्गल प्रात्मा से यह नहीं कहते 
कि 'तुम हमें जानो' भौर आत्मा भी अ्रपमे स्थान को छोड़कर उन्हें जानने को कहीं नहीं 
जाता; दोनों अ्रपने-प्रपने स्वभावानुसार स्वतंत्रता से परिणमित होते हैं। इसप्रकार 
स्वभाव से आत्मा परद्रव्यों के प्रति भ्रत्यन्त उदासीन होने पर भी भ्रज्ञान अ्रवस्था में उन्हें 
भ्रच्छे-बुरे जानकर रागढ्वेंष करता है । ; 


शास्त्र में ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए ज्ञान प्रन्य हैं 
ग्रौर शास्त्र भ्रन्य हैं - ऐसा जिनदेव कहते हैं। इसीप्रकार शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, 
कर्म, धर्मंद्रव्य, भ्रधर्मद्रव्य, काल, आकाश एवं भ्रध्यवसान में भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये 
सब कुछ जानते नहीं हैं, भ्रत: ज्ञान भ्रन्य है और ये सब श्रन्य हैं। इसप्रकार सभी परपदार्थों 
एवं अध्यवसानभालों से भेदविज्ञान कराया गया है| 

ग्रन्त में आचारयदेव कहते हैं कि बहुत से लोग लिंग (भेष) को ही मोक्षमार्ग 
मानते हैं, किन्तु निश्चय से मोक्षमार्ग तो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ही है- ऐसा जिनदेव 
कहते हैं। इसलिए हे भव्यजनो ! अपने आत्मा को आत्मा की आराधनारूप सम्यग्दर्शन, 
ज्ञान, चारित्रमय मोक्षमार्ग में लगांध्रो, अपने चित्त को भ्रन्यत्र मत भटकाओों । 

ध्रत्यन्त करुणा भरे शब्दों में झाचार्यदेव कहते हैं - 

“मोक्खपहे भ्रप्पारां ठयेहि त॑ चेव भाहि त॑ चेय । 
तत्येब बिहर रिक्ष्य भा बिहरसु प्रण्शदण्बेसु ।४१२॥। 

हे भ्रात्मन्‌ ! तू स्वयं को निजात्मा के अश्रनुभवरूप मोक्षमार्ग में स्थापित कर, 
निजात्मा का ही ध्यान धर, निजात्मा में ही चेत, निजात्मा का ही अनुभव कर एवं निजात्मा 
के अनुभवरूप मोक्षमार्ग में ही नित्य विहार कर; श्रन्य द्रव्यों में विहार मत कर, उपयोग 
को भ्रन्यत्र मत भटका | समयसार शास्त्र का यही सार है, यही शास्त्र तात्पयं है । 

इसप्रकार आचार्य अमृतचन्द्र के भनुसार ४१५ गाथाओों में भाचाये कुन्दकुन्द कृत 
समयसार समाप्त हो जाता है। इसके उपरान्त भाचार्य अमृतचन्द्र श्रात्मख्याति टीका के 
परिशिष्ट के रूप में ग्रनेकांत-स्याद्वाद, उपाय-उपेयभाव एवं ज्ञानमात्र भगवान आत्मा की 
४७ शक्तियों का बड़ा ही माभिक निरूपण करते हैं, जो मूलतः पठनीय है । 


( ३१५ ) 


परिशिष्ट के भारंभ में ही झाचारय॑ अभ्रमृतचन्द्र कहते हैं - 

“जज स्याहावशुद्धपर्थ बस्तुतस्वव्यवस्थिति: । 
उपायोपेयभावश्ख ममाग्भूयोषपि चिम्त्यते ।॥२४७॥। 

यहाँ स्याद्ाद की शुद्धि के लिए वस्तुतत्त्व की व्यवस्था और उपाय-उपेयभाव का 
जरा फिर से विचार करते हैं | 

इसप्रकार इस ग्रन्थाधिराज समयसार में नवतत्त्वों के माध्यम से मूलप्रयोजनभृत 
उस शुद्धात्मवस्तु का प्रूपण है, जिसके भाश्रय से निश्चय सम्यग्द्शन-शान-चारित्ररूप 
मोक्षमार्ग प्रगट होता है । भ्रतः प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के इसका स्वाध्याय 
अवश्य करना चाहिए । 

द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव का बहाना लेकर परमाध्यात्म के प्रतिपादक इस शास्त्र के 
अध्ययन का निषेध करनेवाले मनीषियों को पण्डित टोडरमलजी के इस कथन की शोर 
ध्यान देना चाहिए - 

“यदि भूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्मशास्त्रों को पढ़ने-सुनने का निषेध करें 
तो मोक्षमार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है, उसका निषेध करने से तो मोक्षमार्ग का निषेध 
होता है । जैसे - मेघवर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को 
उल्टा नुकसान हो, तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना; उसीप्रकार 
सभा में अध्यात्म-उपदेश होने पर बहुत से जीबों को मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है, परन्तु 
कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते, तो उसकी मुख्यता करके श्रध्यात्मशास्त्रों का निषेध नहीं करना । 


तथा भ्रध्यात्मग्रन्थों से कोई स्वच्छन्द हो; सो वह तो पहले भो मिथ्यादृष्टि था, 
झब भी मिथ्यादृष्टि ही रहा । इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी । 
परन्तु अध्यात्म-उपदेश न होनेपर बहुत जीवों के मोक्षमार्ग की प्राप्ति का भ्रभाव होता है भर 
इसमें बहुत जीवों का बुरा होता है, इसलिये अ्रध्यात्म-उपदेश का निषेध नहीं करना ।”! 

भव और भव के भाव का अभाव करने में सम्पूर्णोत: समर्थ इस ग्रन्थाधिराज का 
प्रकाशन, वितररणा, पठन-पाठन निरन्तर होता रहे और भाप सबके साथ में भी इसके मूल 
प्रतिपाश समयसारभूत निजात्मा में ही एकत्व स्थापित कर तल्‍लीन हो जाऊं अ्रथवा मेरा 
यह नश्वर जीवन भी इसी के अध्ययन, मनन, चिन्तन, तथा रहस्योद्घाटन में ही भ्रविराम 
लगा रहे - इस पावन भावना के साथ विराम लेता हूँ । 


१ नवम्बर, १६८६ ई. “डॉ. हुकमर्थद भारिह्ल 


१. मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २६२ 
( ३६ ) 


प्रस्तुत ग्रंथ की कीमत कम करने वाले दातारों की स॒थों 


श्रीमती मगनश्री जैन, देहरादून 

श्री मनोहरलालजी, रिदायई हेडमास्टर, अजमेर 
श्री मबुरभाई सधवी, दादर-बम्बई 

श्री मतीशचन्दती शाह, दिल्‍ली 

श्री जयस्तिलाल भगवानदासजी जैन, तरोडा 
श्रीमती हंसाबेस जयबत भाई जवेरी, बम्धरई 

श्री जिलोकचन्द वर्सोविल्दजी जैन, बम्बर् 
मालेब्वरी, श्री गलाबचन्द किणनलाल जैत, मौ 
श्रीमती सरबती देती जैन, कलकत्ता 

श्री हुलाममलजी कासलीवाल, कलकत्ता 

श्री प्रकाशचन्द गभीरचन्द जी समारीवाल, ग्रहमदाबाद 
भो घनसूख्खलाल रनछोहलालजी, ग्रहमदाकाद 
श्री राजेस्द्रकुमार अजयबुमारजी जैन, अजमेर 
श्री राजेख्रकुमारजी जैन, गजबासौदा 

क्री गत्तदान हस्त शीएलर्शद्ठी 

आमती काताबाई फुनमचन्दर्जी छाबड़ा, टस्दौर 
स७ पौमती कुसुमलता एवं रुनद बसल स्मृति निधि, झमलाई 
श्री जयस्लतिभाए्ट घनजीभाई दोसी दादर-बम्बई 
श्री चिमनलाल छोटालाल माह, ग्हमदाबाद 
प्रो> धन्‍्यकुमार जी, मद्रात 

श्रीमती प्रभादवी सरजमल पाोटती, जयपुर 

श्री भागचन्द राजवु मार जी सर्राक, सागर 


स्व» प० प्रमचन्द्जी सागर वी स्मृति मे - दा- अ्रविन्दकुमार जैन, सागर 


हा, सनपतदजी जैन दशहँपुरा 

ओीसता ऊउँलसाला जेल ये पे हो जंगदीअधप्रसाद जी जैन, दिल्ली 
श्रीमती राजकुसारी गाया ध पे. श्री कोमलचन्दजी गोधा, जयपुर 
क्री मादी लापकन्द सुगसचन्दर्जा, सासर 

को गौरोचन्द भीमराजजी जैन. जोधपुर 

बी मनोहरलाल सुशोलकुमार जी काला, इन्दौर 

ब्र० 'रीसन्द जी जन, सानगढ़ 

श्री, पदम खन्‍्दजजी जन, मंगलसराय 

श्रीमती चन्दनबा:ई, सागर 

भरी विसयकान्त एच लाखानोी, राजकोट 

मे> सनन्‍्दराम सुरजमल जैन, दिल्‍ली 

चौ० फूलचन्दजी जैन. अम्बर्ड 

श्रा मोहनलालजी चौधरी, बानपुर 

आससी धुडीबाई खमराज गिडिया, खेरागढ़ 

मुप्लदान हस्ते-श्रीमती मजुला बाकलीबषल, कोट 

श्री ताराचन्दजी नीसमवाले, साझर 
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गाथा 


पृष्ठ 


( प्रथम रे८ गाथाओंमें रंगभुमिस्थल बाँधा है, उसमें जीव नामके वथदार्थका स्वरूप कहा है ) 


मंगलाचरण, ग्रन्थप्र तिशा 

यह जीव-भ्रजीवरूप छह द्रव्यात्मक लोक है इसमें धर्म, श्रधमं, झ्राकाश, 
काल ये चार द्रव्य तो स्वभावपरिण तिस्वरूप ही हैं और जीव पुद्गलद्रग्य 
के भ्रनादिकालके संयोगसे विभावपरिणाति भी है, क्योंकि स्पदों, रस, गंध 
बरं शब्दरूप मूतिक पुद्गलको देखकर यह जीव राणद्ठ षमोहरूप 
परिणमता है और इसके निमित्तते पुद्गल कमंरूप होकर जीवके साथ 
बंधता है । इस तरह इन दोनोंके अनादिसे बंधावस्था है । जीव जन 
निर्मित्त पाकर रागादिकरूप नहीं परिणमता तब नवीन कम भी नहीं 
बंधते, पुराने कर्म भड़ जाते हैं, इसलिये मोक्ष होती है; ऐसे जीवके 
स्वसमय-परसमयकी प्रवृत्ति होती है। जब जीव सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चा रित्र- 
भावरूप अपने स्वभावरूप परिणमता है तब स्वसमय होता है और जब 
सिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र परिणमता है तब पुदुगलकमंमें ठहरा हुभा 
परसमय है ऐसा कयन 

जीवके पुदुगलकमंके साथ बध होनेसे परसमयपना है सो सुन्दर नहां है, 
कारण् कि इसमें जीव संसार में अ्रमता अनेक तरहके दुख पाता है, 
इसलिये स्वभावमे स्थिर होकर सबसे जुदा होकर अकेला स्थिर हो? 
तभी सुन्दर ( ठोक ) है 

जीवके जुदापन और एकपनका पाना दुलंभ है, क्‍योंकि बंधकी कथा तो 
सभी प्राणी करते हैं, एकत्वकी कथा विरले जानते हैं जो कि दुलंभ है, 
उस सम्बन्धी कथन 

इस कथाको हम सब अपने अनुभवसे बुद्धिके अनुसार कहते हैं, उसको अप्रस्य 
जीव भी अपने अनुभवसे परीक्षा कर ग्रहरा करना 

शुद्धनयसे देखिये तो जीव अप्रमत्त प्रमल दोनों दशाओंसे जुदा एक ज्ञायक- 
भावमात्र है जो कि जाननेवाला है वही जोव है उस सम्बन्धी 

इस ज्ञायकभावमात्र आत्माके दर्शन-जान-चा रित्रके भेदकर भी प्रशुद्धपन नहीं 
है, भायक है वह ज्ञायक ही है 
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१२-१४ 


4 


१७ 


१६ 


विवय गाथा 
भार्माको ध्यवहारनय भशुद्ध कहता है उस भ्यवहारनयके उपदेशका प्रयोजन ष्ट 
व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक कंसे है ? ६-१० 
शुद्धनय सत्यार्थ और ब्यवहारनय स्‍सत्यार्थ कहा गया है ११ 


जो स्वरूपसे शुद्ध परमभावको प्राप्त हो गये उनको तो शुद्धनय ही प्रयोजनवान 
है. शौर जो साधक भ्रवस्थामें है उनके व्यवहारनय भी प्रयोजनयान है 
ऐसा कथन 


श्र 
जीवा दितत्वोंको शुद्धनयसे जानना सो सम्यवत्व है ऐसा कथन १३ 
शुद्धनयका विषयभूत भात्मा बटस्पृष्ट, भ्रन्य, ्नियत, विशेष और संयुक्त- 
इन पांच भावोंसे रहित होने सम्बन्धी कथन श्ड 
शुद्धनयके वियषभूत प्रात्माको जानना सो सम्यग्शान है ऐसा कथन १५ 
सम्यग्दर्दानज्ञानचा रित्ररूप श्रात्मा ही साधुके सेवन करने योग्य है, उसका 
सष्शांससहित कथन १६ से १८ 
शुद्धनयके विधय भूत झआत्माकों जबतक न जाने तबतक वे जोव शज्ञानी हैं १६ 
अ्रप्रतिबुद्ध ( अज्ञानी ) को कंसे पहिचाना जा सकता है ? २० से २२ 
भ्रश्ञानीकों सममझानेकी रोति श३ से २५ 


प्रशानीने जीव-देहको एक देखकर तीथद्भुरकी स्तुतिका प्रश्न किया उसका उत्तर २६-२७ 
इस उत्तरमें जीव देहकी भिन्नताका दृश्य तथा जितेन्द्रिय, जितमोह क्षीणमोह २८ से ३३ 
चारित्रमें जो प्रत्याव्यान कहनेमे भ्राता है वह क्या है ? ऐसे शिष्यके प्रश्न का 


उनन्‍नर प्राप्त होता है कि प्रत्याख्यान ज्ञान हो है ३४-३५ 
अनुभूतिद्वारा परभावका भेदज्ञान तथा शेयभावके भेदज्ञानके श्रकार ३६-३७ 
दर्शानज्ञानचा रित्रस्वरूप परिणत हुए शभ्रात्माका स्वरूप कह कर रंग्रभूमिका 

स्थल ( ३८ गाथाओं में ) पुरा इ्र्८ 


१ जीव-छाजीोब झधिकार 
जीव, अ्रजीब दोनों बन्धपर्यायरूप होकर एक देखनेमें प्राते हैं उनमें जीवका 
स्वरूप न जाननेसे अ्रज्ञानीअनन जीवकी कल्पना अ्रधष्यवसानादि भावरूप 


ग्रन्यथा करते हैं, इस प्रकारका वर्णन ३६ से ४३ 
जीवका स्वरूप भअ्रन्यथा कल्पते हैं उनके निषेघकी गाया डी 
झध्यवसानादिकभाव पुृद्सलमय हैं जोव नही हैं ऐसा कथन डर 
अध्यवसानादिकभावको व्यवहारनयसे जीव कहा गया है तथा दृष्टांत ४६ से ४८ 


२०-२१ 
२२-२३ 


२४ से २८ 
२6 से ३४ 


३२५ से ४७० 
४१ से ४३ 


डंडे से ४६ 

४०-५१ 
पर से ५४ 
५५ से ५८ 
५०८ से ६० 
६० से ६८ 


७०-७१ 
छर३ से ७६ 


घश्से ८४ 
८ से ८७५ 
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८६ से ६२ 


२० 


विषय गाथा पृष्ठ 

परमार्थरूप जीवका स्वरूप ( भ्रलिंगअहए ) ४8 €रसे ६७ 
वर्णको आदि लेकर गुरास्थानपर्यन्त जितने भाव हैं वे जीवके नहीं हैं ऐसा 
छह गाथाओंमें कथन भ०से५५ €८्से १०४ 
ये वर्रादिक भाव जीवके हैं ऐसा व्यवहा रनय कहता है, निश्चयनय नहीं 

कहता ऐसा इृष्टांतपूर्वक कथन ५६ से ६० १०५ से १०६ 
वर्शादिक भावोंका जीवके साथ तादात्म्य कोई अज्ञानी माने उसका निषेध ६१ से ६८ १०९ से १२४ 

२ कर्ताकर्माधिकार १२५ 

अज्ञानो जीव क्रोधादिमें जबतक वर्तेता है तबतक करमंका बंध करता है ६६-७०. १२६ में १२८ 
झास्रव और श्रात्माका भेदज्ञान होने पर बन्ध नहीं होता ७१ १ै२८-१ ३० 
ज्ञानमात्र से ही बन्धका निरोध कंसे होता है ७२ १३० से १३३ 
झाखवोंमे निवृत्त होनेका विधान ७३ १३३ से १३५ 
ज्ञान होनेका श्रौर आस्रवोंकी निवृत्तिका समकाल कंसे है? उसका फयन ७४ १३४ से १३८ 
ज्ञानस्वरूप हुए आत्माका चिह्न छ्भ्र १३८से १४१ 
झाखव और झात्माका भेदज्ञान होने पर आत्मा ज्ञानी होता है तब कतृ- 

कमंभाव भी नहों होता ७६-०७ ६ १४१ से १४७ 
जीव-पुदुगलकरममके परस्पर निरमित्तनेभित्तिकआव है तो कतूं कम भाव नहीं 

कहा जा सकता ८० से ८५२ श्ष्प से १४९ 
निशषचयनयसे भ्रात्मा और कतू कमंभाव और भोक्तृभोग्यभाव नहीं हैं, अपने 

में ही कत कर्मभाव श्रौर भोबतृभोग्यभाव है धरे १५० 
व्यवहारनय आत्मा और पुदुगलकमके कतृ कंभाव और भोक्‍तृभोग्यभाव 

कहता है पड १५२ 


आात्माको पुदगलकर्मं का कर्ता प्रौर भोक्ता माना जाय तो महान दोष- 
स्वपर के अभिन्नपनेका प्रसंग-आता है; वह सिथ्यात्व होनेसे जिनदेव 


सम्मत नही है ८४-८६ १५४३ से १५८ 
भिथ्यात्वादि झाख्रव जीव-प्रजीवके भेदसे दो प्रकारके हैं ऐसा कथन औौर 

उसका हेतु ८-८८. १५६ से १६९१ 
झ्रान्‍माके मिथ्यात्व, भ्रज्ञान, अ्रविरति ये तीन परिणाम ह्लानादि है उनका 

कृत पना और उनके निमित्तसे पुदुगलका कमंछूप होना पध्ध्सेशर शश्र से १६७ 


प्रात्मा मिथ्यात्वादिभावरूप न परिरामे तब कमंका कर्ता नहीं है श्३ १६८-१६ ६ 


२१ 
विषय 


गाथा 

प्रज्ञानसे कर्म कैसे होता है ऐसे शिव्यका प्रदन और उसका उत्तर ६४-६५ 
कर्म के कर्तापनका मूल अज्ञान ही है ६६ 
शानके होनेपर कर्तापन नहीं होता ६७ 
ब्यवहारी जीव पृदुगलकमंका कर्ता झात्माको कहते हैं यह भ्रज्ञान है €८-६ ६ 
आत्मा पुदुगलकमंका कर्ता निमित्तने मित्तिकभावसे भी नहीं है, श्रात्माके 

योग, उषयोग हैं वे निमिलने सिक्तिकभावसे कर्ता हैं श्रौर योग उप- 

थोगका प्रातध्मा कर्ता है १७० 


जानी शानका हो कर्ता है १०१ 
भ्रज्ञानी भी अ्रपने प्रज्ानभाव का तो कर्ता है , पुशइगलकर्मंका कर्ता तो ज्ञानी या 


अज्ञानी कोई नहीं है क्योंकि परद्रव्योंके परस्पर कतृ कमंभाव नहीं हैं १०२ 
एक द्रवथ्य श्रन्य द्वव्यका कुछ भी कर सकता नहीं १०३-१०४ 
जीवको परद्रव्यके कर्तापनेका हेतु देख उपयारसे कहा जाता है कि यह 

कार्य जीवने किया १०५-१०८ 
मिथ्यात्वादिक सामान्य आख्व भौर विशेष गुरास्थान ये बंधके कर्ता हैं 

निश्चयकर इनका जीव कर्ता भोक्ता नहीं है-स्पष्ट सुक््म कथन १०६-११२ 
जीव और झ्राखबोंका भेद दिखलाया है प्रभेद कहनेमें दूधरप दिया है. ११३-११५ 
सांख्यमती, पुरुष और प्रकृतिको भ्रपरिणामी कहते हैं उसका निषेध कर 

पुरुष और पृदूगलको परिशामी कहा है ११६-१२५ 
ज्ञानसे जानभाव और ग्रजानसे अज्ञानभाव ही उत्पन्न होता है १२६-१३ ६१ 


झज्ञानी जीव द्रव्यकेम बंघधनेका निमित्तरूप भ्रश्ञातादि भावोंका हेतु होता है १३२-१३६ 
पुदूगलका परिणाम तो जीवसे जुदा है और जीवका पुदूगलसे जुदा है. १३२७--१४० 
कर्म जीवसे बद्धस्पृष्ट है या अवद्धस्पृष्ट, ऐसे शिष्यके प्रघनका निईचय व्यवहार 

दोनों नयों से उत्तर १४ १ 
जो नयोंके पक्षसे रहित है वह कठत कम भावसे रहित समयसार शुद्ध ग्रात्मा 


है ऐसा कहकर भ्रधिकार पूर्ण १४२-१४४ 
३. पुष्प-पाप अधिकार 
शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णान रैड५्‌ 
दोनों ही कमंवन्धके कारण हैं १४६ 
इसलिये दोनों कर्मोंका निषेध १४७ 
उसका दृडांत शौर आगम की साक्षी १४८-१५० 
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विषय 
ज्ञान मोक्षका कारण है 
ब्रतादिक पाले तो भी ज्ञान तिना मोक्ष नहीं है 
पृष्यक्रमंके पक्षपातीका दोष 
ज्ञानकों भी परमार्थस्वरूप मोक्षका कारण कहा है भौर अत्यका निषेध 
किया है 
कम मोक्षके कारणशाका घात करता है ऐसा रृष्टांतद्वारा कथन 
कर्म आप हो बन्धस्वरूप है 
कर्म बन्‍न्धका कारणारूप भावस्वरूप है अर्थात्‌ मिध्यात्व-अज्ञान-कषायरूप 
है ऐसा कथन और तीनों अभ्रधिकार पूर्ण 
४. भ्राखव अ्रधिकार 
ग्रात्रवके स्वरूपका वर्णन अर्थात्‌ मिथ्यात्व, अ्विरत, कषाय और योग-ये 


गाथा 
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जीव अजीवके भेदसे दो प्रकारके हैं और वे बन्धके काररा हैं ऐसा कथन १६४-६५ 


ज्ञानीके उन आख््रवोंका अभाव कहा है 
राग-द्वेष-मोहरूप जीवके भ्रज्ञानमय परिणाम हैं वे हो श्राखनव हैं 
रागादिक बिना जोवके ज्ञानमय भावकी उत्पत्ति 
ज्ञानीके द्रव्य आखवोंका ग्रभाव 
ज्ञानी निरास़व किस तरह है ऐसे शिष्यके प्रदनका उत्तर 
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ज्ञानीके नही है; इसलिये ज्ञानीके कमंबंध भी नही है, श्रधिकार पूरा 
४. संबवर-भ्रधिकार 
सवरका मूल उपाय भेदविज्ञान है उसकी रीतिका तीन गाथाप्रोंमें कथन 
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संवर होनेका प्रकार-तोन गाथाओंमें 
संवर होनेके क्रमका कथन, भ्रधिकार पूरा 
६. निर्जरा-प्रधिकार 
द्रत्यनिजंराका स्वरूप 
भावनिजेराका स्वरूप 
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विषय गाया 

शाम-वेराग्यके सामथ्यंका स्टांत पुवेक कथन १६७ 
सम्यररष्टि सामान्यरूपसे तथा विधेषरूपसे स्व-परको कई रीतिसे जानता है 

उस सम्बन्धी कथन १९८-१६६ 
सम्यम्धष्टि शान-वैराग्य सम्पन्न होता है २०० 
रागी जीव सम्यरदृष्टि क्यों नहीं होता है उस सम्बन्धी कथन २०१-२०२ 
पज्ञानी रागी प्राणी रागादिकको अपना पद जानता है उस पदको छोड़ 

झ्षने एक वीतराग ज्ञायकभावपदमें स्थिर होनेका उपदेश २०३ 
झात्माका पद एक ज्ञायकस्वभाव है और वह ही मोक्षका कारण है; जञानमें 

जो भेद हैं ये कमंके क्षपोपशनके निम्मित्तसे हैं २०४ 
ज्ञाम ज्ञानसे ही प्राप्त होता है २०५-२०६ 
ज्ञानी परको क्यों नहीं ग्रहण करता ऐसे शिष्यके प्रशनका उत्तर २०७ 
परियग्रहक त्यागका विधान र्ग्द 
ज्ञानीके सब परिग्रहका त्याग है २०६-२ १७ 
कमंर्क फलकी वाछासे कर्म करता है वह कर्मसे लिप्त होता है। ज्ञानीके 

वांछा नहीं होनेसे वह कर्मसे लिप्त नहीं होता है,उसका र्ष्ांत हारा कथन २१८-२२७ 
सम्यकत्वके श्राठ भंग हैं उनमें से प्रथम तो सम्यर्दष्टि निःशंक तथा सात 
भय रहित है ऐसा कथन २२८-२२६ 
निष्कांक्षिता, निविचिकित्सा, भ्रमृढत्व, उपगृहन, स्थितिकररणा, वात्सल्य, 

प्रभावना-इनका निदययनयकी प्रधानतासे वर्रशन २३०-२३६ 

७. बन्ध झधिकार 

बन्धके कारणका कथन २३७-२४१ 
ऐसे कारणरूप प्रात्मा न भ्रवर्ते तो बन्ध न हो ऐसा कथन २४२-२४६ 
भिथ्यारष्टिके बन्ध होता है उसके भ्राशयको प्रगट किया है और वह श्राशय 

झज्ान है ऐसा सिद्ध करते हैं २४७-रशुद 
प्रशानमय भ्रष्यवसाय ही बन्धका कारण है २५६-२६४ 


बाह्य वस्तु बन्धका कारण नहीं है, श्रध्यवसाय ही बंधका काररा है-ऐसा कथन २६५४ 


झध्यवसान भपनी प्रक्रिया कर्ता नहीं होनेसे मिथ्या है २६६-२६७ 
मिव्याइष्टि प्रशानरूप अध्यवसायसे अपनी भ्रास्माको भ्रभेक अवस्थारूप 
करता है ऐसा कथन २६६-२६६ 
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विषय गाथा पृष्ठ 
यह अजञानरूप अध्यवसाय जिसके नही है उसके कर्मंबन्ध नहीं है २७० ४२६०-४३ १ 
यह अध्यवसाय क्‍या है ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर २७१ ४३२-४३३ 
ःसे ग्रष्यनसानका निवेध है, वह व्यवहार नयका ही नियेध है २७२ ४२३४ 


जो केवल व्यवहारका ही भ्रालंबन करता है वह अज्ञानी और मिथ्याद्टि 
है; क्योंकि इसका अ्रवलंबन भ्रभव्य भी करता है। ब्रत, समिति, गुप्त 


पालता है, ग्यारह झंग पढता है, तो भी उसे मोक्ष नहीं है २७३ है 
धास्त्रोंका ज्ञान होने पर भी श्रभव्य भ्रज्ञानी है २७४ ४३६ 
अश्रभव्य धर्मकी श्रद्धा करता है लो भो उसके भोगके निमित हैं, मोक्षके 

निमित नहीं हैं २७५ ४३७ 
व्यवहार-निश्चयनयका स्वरूप २७६-७७ ४४३६-४४ १ 
रागादिक भावोंका निम्मित्त आत्मा है या परद्वव्य ? उसका उत्तर २७८४-८२. ४४२-४४७ 
आत्मा रागादिकका प्रकर्ता किस रीतिसे है. उसका उदाहरण पवेक कथन २८६३-८७ ४४८-४५६ 

८. सोक्ष अधिकार ४५७ 


मोक्षका स्वरूप कर्मबंघसे छूटना है जो जीव बंधका तो छेद नहीं करता है 
परन्तु मात्र बंधके स्वरूपको जानकर हो संतुष्ट होता है वह मोक्ष नहीं 


पाता है एघड-6€० ४५५८-४५८६ 
बन्धकी चिन्ता करने पर भी बन्ध नही ब्ूटता है २६१९ ४६७ 

बन्ध छेदनेसे ही मोक्ष होता है २६२-२६३ ४६४-४६२ 
बन्धका छेद किससे करना ऐसे प्रशनका उत्तर यह है कि कमंवन्धके छेदनेको 

प्रज्ञा शस्त्र ही कारण है २६४ ४६३-४ ६६ 
प्रज्ञाख्य कारा/से आत्मा और बन्ध दोनोंको जुदे जुदे कर प्रज्ञासे ही आत्मा 

को ग्रहण करना, बन्धको छोड़ना २६४-२६६ ४६७-४६८ 
आत्माको श्रज्ञाके द्वारा कैसे भ्रहणा करना, उस सम्बन्धी कथन २६७-२६६ ४६३-४७५ 
आत्माके सिवाय अन्य भावका त्यास करना, कौन ज्ञानी परभावको पर 

जानकर ग्रहण करेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं करेगा ३००. ४७६-४७७ 
जो परद्रव्यको ग्रहण करता है वह श्रपराधी है, बन्धनमें पड़ता है; जो 

अपराध नहीं करता, वह बन्धनमें भी नहीं पड़ता ३०१-३०३ ४७८--४७६ 
अग्रपराधका स्वरूप ३०४-३०५ ४८०-४८२ 


शुद्ध आत्माके ग्रहगासे मोक्ष कहा; परन्तु भात्मा तो प्रतिक्रमण झादि द्वारा 
भी दोषोंसे धुट जाता है; तो पीछे शुद्ध आत्माके ग्रहणसे क्या लाभ है ? 


२५ 


विषय 
ऐसे शिष्यके प्रधनका उत्तर यह दिया है कि प्रतिक्रमशा-पअ्रग्न तिक्रमणासे 
रहित प्रप्रतिक्रमश दिस्वरूप तीसरी भ्रवस्था शुद्ध भात्माका ही ग्रहण 
है, इसीसे भ्रात्मा निर्दोष होता है 
€. सर्वविशुद्धज्ञान प्रधिकार 
श्रात्माके प्रकर्तापना ृष्टांसपूर्वक कहते हैं 
कर्तापना जीव अज्ञानसे मानता है, उस अज्ञानक्री सामर्थ्य दिखाते हैं 


जब तक प्रात्मा प्रकृतिके निभिससे उपजना विनशना न छोडे तब तक 
कर्ता हीता है 


कत त्वपना भोकतृपना भी आत्माक्रा स्वभाव नही, अज्ञानसे ही भोक्ता 
है ऐसा कथन 

जानी कर्मफलका भोक्ता नहीं है 

ज्ञाती कर्ता-भोक्ता नहीं है उसका दृष्टांत पृुतंक कथन 

जो श्रात्माकों कर्ता मानते हैं उनके मोक्ष नहीं है ऐसा कथन 

अज्ञानी अपने भावकपभेका कर्ता है ऐसा युक्तिपृतेक कथन 


आत्माके कर्तापना और झकर्तापना जिस तरह है उस तरह स्याद्वाद द्वारा 
तेरह गाथाओंम सिद्ध करते है 


बौद्धमती ऐसा मानते है कि कमंकी करनेवाला दूसरा है और भोगनेवाला 
दूसरा है उसका युक्तिपूवेक निधेध 

कतू कमंका भेद-अ्रभेद जेसे है उसीतरह नयविभाग द्वारा रुष्टांसपु्वेक कथन 

निश्चयव्यवहारके कथनको, खडियाके दृष्टांतमे दस गाथाश्रोंमें स्पष्ट करते हैं 

ज्ञान और जेय स्वेथा भिन्न है ऐसा जामनेके कारग सम्यग्हष्टिको विषयो 
के प्रति रागद्रेष नही होता, वे मात्र अज्ञानदग्ामें प्रव्तमान जीवके 
परिणाम हैं 

श्रन्यद्रव्यका अन्यद्रव्य कुछ नहीं कर सकता ऐसा कथन 

स्पर्श आदि पृद्गलके गुगा हैं वे अत्माकों कुछ ऐसा नहीं कहते कि हमको 
ग्रहण करो और आत्मा भी अपने स्थानसे छुट कर उनमें नहीं जाता है 
परन्तु श्रभानी जीव उनसे वृथा राग-द्वेष करता है 

प्रतिक्रमगा, प्रत्याख्यान और आलोचनाका स्वस्प 

जो कम और कर्म फलको अनुभवता अपनेको उसरूप करता है वह नवीन 
कमंको वांधता है। ( यहीं पर टीकाकार झाचारयदेव कृत-का रित-पअनु- 
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विषय गाथा 
मोदनासे मन-वचन-कायसे भ्रतीत, वर्तमान और अनागत कमंके त्यागकों 
उनचास उनचास भज्ज द्वारा कथन करके कम चबेतनाके त्यागका विधान 
दिखाते हैं तथा एक सौ श्रड़तालीस प्रकृतियोंके त्यागका कथन करके 


कर्म फलचेतनाके त्यागका विधान दिखाते हैं ३८७- ३८६ 
जानको समस्त भ्रन्य द्रग्योंवे भिन्न बतलाते हैं ३६०-४०४ 
आत्मा भ्रमूरतिक है इसलिये इसके पुद्गलमयी देह नहीं है ४०४- ४०७ 
द्रव्यलिंग देहमयी है इसलिये द्रव्यलिंग झ्रात्माके मोक्षका कारण नहीं है, 

दहानज्ञानचा रित्र ही मोक्षमार्ग है ऐसा कथन ०८-४४ १० 
मोक्षका भर्थी दर्शनजश्ञानचारित्रस्वरूप मोक्षमार्गमें ही आत्माको प्रवताि 

ऐसा उपदेश किय। है ४११-४१२ 
जो द्रब्यलिगमें ही ममत्व करते हैं वे समयसारको नटीं जानते हैं ४१३ 
व्यवहारनय तो मुनि श्रावकके लिगकों मोक्षमार्ग कहता है शौर निश्नयनय 

किसी लिगको मोक्ष मार्ग नहीं कहता ऐसा कथन ४१४ 
इस ग्रन्थको पुर्ण करते हुए उसके अ्रम्यास वर्ग रहका फल कहते हैं ४१५ 


इस गअ्रन्थमें भ्रनन्‍्त धर्म बाले झ्लात्माको ज्ञानमात्र कहनेमें स्थाद्वादसे विरोध 
कैसे नहीं श्राता है ? इसको बताते हुए तथा एक ही ज्ञानमें उपायभाव 
झौर उपेयभाव दोनों किस तरह बनते हैं ? यह बताते हुए टीकाकार 
झ्राचायंदेव इस स्वेविशुद्धज्ञान श्रधिकारके अन्तमें परिशिष्टरूप स्याद्राद 
झऔर उपाय-उपेयभावमें थोड़ा कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं 
एक ज्ञानमें ही “तत्‌, अतत्‌, एक, अनेक, सत्‌, असत्‌, नित्य, अनित्य 
इन भावोंके चौदह भेद कर उनके १४ काब्य कहते हैं 
ज्ञान लक्षए है और झात्मा लक्ष्य है, ज्ञानकी प्रसिद्धि ही आत्माकी प्रसिद्धि 
होती है इसलिये भ्रात्माको ज्ञानमात्र कहा है, एक ज्ञानक्रियारूप ही 
परिणत आत्मामें भ्रनन्तशक्तियां प्रगट हैं, उनमेंसे सेतालीस शक्तियोंके 
नाम तथा लक्षणोंका कथन 
दाय-उपेयभावका बरोन; उसमें भात्मा वरिणामी होनेसे साधकपना और 
सिद्धपना-ये दोनों भाव अच्छी तरह बनते हैं ऐसा कथन 
थोड़े कलशोंमें ग्रनेक बिचित्रतासे भरे हुए भात्माकी महिमा करके सर्व- 
विशुद्धज्ञान अधिकार सम्पूर्ण 
टीकाकार आचार्यदेवका बक्तब्य, भ्रात्मल्याति टीका सम्पूर्ण 
श्री प॑ं० जयचन्दजी छाबड़ाका वक्तव्य, ग्रन्य समाप्त 
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++तरपमा 'पीकि-पकिसााा तन ०. 


सर्वाड्भी 'सन्‍्मति श्रुत धारा, गुरु गौतमने मुख धारी; 
थी करुणा हों भाव मरग् बिन; तृषित तप्त भवि संसारी । 
हृदय शुद्ध मुनि कुन्दकुन्दने बह संजीवन दया विचार; 
घट “प्रवचन, पंचास्ति, समयमें ली लख शोषित अमृत धार || 
कुन्द रचित पद साथ्थक कर मुनि अमृत ने श्रमृत सीचा; 
ग्रन्थराज त्रय तुमने अदभुत मृदुरस ब्रह्म-भाव सींचा ।। 
वीर वाक्य यह अहो नितारे साम्य सुधारस 
भर हृदयान्जुलि पिये सुमुक्ष्‌ वमें विषय-विय 
गहरी-मूर्छा प्रबल-मोह दुस्तर-मल उतरे 
तज विभाव हो स्वमुख परिगाती ले निज लहरे 
यह है निश्चय ग्रन्थ भंग सयोगी भेदे 
अरु हैं प्रशा-शस्त्र उदय-मति संधी छेदे 
साधक साथी जगत सूर्य संदेश बीरका 
क्लान्त जगत विश्राम स्थान सतपथ सुधीरका 
सुनें, समझलें, रुचे, जगत रुचिसे अलमावे 
पड़े बंधरस शिथिल हृदय ज्ञानीका पावे 
कुन्दन पत्र बना लिखे, अ्रक्षर रत्न तथापि 
कुन्द सूज्के मूल्यका अंकन हो न कदापि 


जद अल अल मर अल उतयर आर आतवर कि दर कार मेजर मद पत्थर के पद हआर कर आफ मप्र 


-+ युगल ' (कोटा-राज०» ) 
+०उक के नकली 
#च्कट अपर अर अपर अर अफिद अपर फट अट पर अपर अयट अयट तप 
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शास्त्रका अर्थ करनेकी पद्धति 
व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोंको एवं 
कारण कार्यादिको किसीके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, 
इसलिव ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अतः इसका त्याग करना 
चाहिय । क््लैर निश्वयनय उसीको यथावत्‌ निरूपण करता है, 
तथा किसौको किसीमें नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे 
सम्यक्त्व होता है, अत: उसका श्रद्धान करना चाहिये । 
 प्रश्न--यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण 
करना कहा है, उसका क्या कारण ? 
उत्तर--जिनमार्ग में कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता 
सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ इसी प्रकार है” ऐसा 
समभना चाहिये, तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन 
किया गया है, उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे 
यह उपचार किया है” ऐसा जानना चाहिये; और इस प्रकार 
जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है । किन्तु दोनों नयोंके 
व्याख्यान ( कथन-विवेचन ) को समान सत्यार्थ जानकर “इस 
प्रकार भी है और इस प्रकार भी है” इसप्रकार भ्रमरूप प्रवतनेसे 
तो दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है । 
प्रशन--यदि व्यवहारनय अ्रसत्यार्थ है तो जिनमार्गमें उसका 
उपदेश क्‍यों दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण 


करना चाहिये था | 
उतर--ऐसा ही तक॑ इस श्री समयसारमें भी करते हुए 


यह उत्तर दिया है कि-जैसे किसी ग्नाय॑म्लेच्छुको म्लेच्छ भाषाके 
बिना श्रथं ग्रहण करानेमें कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार 
के बिना परमार्थका उपदेश भ्रशक्य है इसलिये व्यवहारका उपदेश 
है । और फिर इसी सूत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि--इस 
प्रकार निश्चयको अंगीकार करानेके लिये व्यवहारके द्वारा उपदेश 
देते हैं, किन्तु व्यवहारनय है वह अंगीकार करने योग्य नहीं है । 
--श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक 
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“ नम; समयताराय ०“ 
श्ोसद्सगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित 
श्री 


“5 समयसार ८-< 
जच्छ _- 
है 
शा, आम, 


9 
कश्रोमवमृतचन्द्रसरिकता झ्रात्मख्यातिः । 


( अनुष्दुभ्‌ ) 
नसः समयसाराय स्वानुभृत्या चकासते । 
खितस्व मावाय भावाय सर्वमावांतर च्छिदे ॥१॥॥ 
शआरोम:दू गवत्कुम्दकुन्दाचायंदेव कृत सूल गायाझों और अआौमद्‌ 
झमृतजन्यसूरि कूत झात्मल्याति नामक टीौकाफी 


हिन्यी भाथा बजनिका 


श्री परमातमको प्रशमि, शारद सुगुरु सनाय | 
समयसार शासन करू देशवचनमय, भाय ॥१॥ 








२ समयसार 


( अनुष्टुम्‌ ) 
इझनन्तघर्म रास्तस्थं पहयंती प्रत्पगात्मन: १ 
अनेकांतसयी सूतिनित्यसेव प्रकाशतास ।३२१ 
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शब्दबह्मप रत्रह्मरं. बाचकवाच्य नियोग । 
मंगलरूप प्रसिद्ध छल, नमों धर्मंघनभोग ॥२॥। 
नय नय लहूइ सार शुभवार, पय पय दहूइ मार दुखकार । 
लय लय गहइ पार भवधार, जय जय समयसार अविकार ।।३॥ 
शब्द अर्थ प्ररु ज्ञान समय त्र4 आगम गाये 
सत सिद्धान्त रु काल भेदत्रय नाम बताये । 
इनहि आदि शुभ अर्थंशमयवजके सुनिये बह 
अ्रथंसमयमें जीव नाम है सार सुनहु सहु । 
ताते जु सार बिन कमंमल शुद्ध जीव शुध नय कहै। 
इस ग्रन्थ माँहि कथनी सब समयसार बुंधजन गहे ।।४॥) 
नामादिक छह ग्रन्थमुख, तामें मंगल सार । 
विघन हरन नास्तिक हरन, शिष्टााचार उचचार ।।५॥ 
समयसार जिनराज है, स्थादाद जिनवेन । 
मुद्रा जिन निरग्रन्थता, नमू करें सब चेन ॥।६॥। 
प्रथम, संस्कृत टीकाकार श्रीमर्‌ अमृतचन्द्राचायंदेव ग्रन्थके प्रारम्भमें मंगलके लिये इश्टदेवकों 
नमस्कार करते हैं :-- 
श्लोकार्ण :---[ लसः समयसाराय ] 'समय' श्र्थात्‌ जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो 
दब्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म रहित शुद्ध आट्मा--उसे मेरा नमस्कार हो | यह कंसा है ? [ भाषाय ] 
शुद्ध सत्तास्वरूप वस्तु है। इस विशेषरापदसे सर्वथा भ्रभाववादी नास्तिकोंका मत खं डित हो गया । और 
वह केसा है ? [ चित्स्वन्ायाय ) जिसका स्वभाव बेतनागुर/रूप है। इस विशेषणसे गुण-गुणीका 
सर्वेथा भेद माननेवाले नैयायिकोंका निषेध हो गया। भर वह कंसा हैं ? [ स्थामुसृत्या अकासते 
झपनी ही भनुभवनरूप क्रियासे प्रकाश करता है, प्र्थात्‌ अपनेको झपनेसे ही जानता है--प्रगट करता 
है। इस विषोषरासे, भारमाको तथा ज्ञानको सर्वया परोक्ष ही माननेवाल जेमिनोय-भट्ट-प्रभाकरके 
भेदवाले मीमांसकोंके मतका खण्डन हो गया। तथा ज्ञान प्रन्य ज्ञानसे जाना जा सकता है--स्वयं 
अपनेको नहीं जानता, ऐसा माननेबाले नंयामिकॉका भी प्रतिषेध हो गया। झौर बह कंसा है ? 
[ सर्जचायान्तरच्छिने ] स्वत: प्रन्य सर्व जीवाजीब, चराचर पदायोको सब क्षेत्र काल सम्बन्धी सर्व 
विशेषणोके साथ एक ही समयमें जाननेबाला है । इस विशेषराले, सर्वक्षका प्रभाव मानभेवाले 


पूर्व रंग रे 
( मालिनी ) 
परपरिरश तलिहेतोग्पेहसाम्नो5गुमाना- 
बबजिरतमनुभाव्बध्यप्तिकल्मावितामा: । 


मीमांसक आदि का निराकरण हो गया। इसप्रकारके विशेषर्णों (गुणों ) से शुद्ध आत्माकों ही 
इश्देब सिद्ध करके ( उसे ) नमस्कार किया है। 

भावार्थ :--यहाँ मगलके लिये शुद्ध आत्माको नमस्कार किया है। यदि कोई यह प्रहन करे कि 
किसी इश्टदेवका नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया ? तो उसका समाधान इस प्रकार है:--वास्तवमें 
इछदेवका सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित, सर्वेज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है, इसलिये इस अ्रध्यात्म 
ग्न्थमें 'समयस।र' कहनेसे इसमें इश्टदेबका समावेश हो गया । तथा एक ही नाम लेनेमें श्रन्यमतथादी 
मतपक्षका विवाद करते हैं, उन सबका निराकरण समग्सारके विशेषणोंसे किया है। और स्न्य- 
बादीजन श्पने इृष्टदेवका नाम लेते हैं, उसमें इश्ट शब्दका अर्थ घटित नहीं होता, उसमें अ्रनेक बाधाएं 
ग्राती हैं। भौर स्थादवादी जेनोंको तो सर्बज्ञ बीतरागी शुद्ध आत्भा ही इष्ट है; फिर चाहे भले ही 
इछ्देवको परमात्मा कहो, परमज्योति कहो, परमेश्वर, परश्रह्म, शिव, निरंजन, निष्कलंक, अस्षय, 
अव्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अच्छेय, प्रभेश्ल, परमसपुरुष, निराबाघ, सिद्ध, सत्यात्मा, 
चिदानंद, सर्वज, वीतराग, झहँत्‌, जिन, आप्त, भगवान, समयसार--इत्यादि हजारों नामोंसे कहो; 
वे सब नाम कयंचित्‌ सत्यार्थ हैं। सर्वंथा एकान्तवादियोंको भिन्न नामोंमें विरोध है, स्थादवादीकों 
कोई विरोध नहीं है। इसलिये अ्र्थंकों यथार्थ समझना चाहिए। 

प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतनरूप । 
सब ज्ञाता लखिकं नमौं समयसार सब भूप ॥--॥। १॥। 

झब सरस्वतीको नमस्कार करते है--- 

इलोकार्ज :--[ अनेकास्तमयी सू्ति: | जिसमें अनेक अन्त ( धर्म ) हैं ऐसे जो ज्ञान तथा वचन 
उसमयी मूति [ नित्यनभू एव ] सदा ही [ प्रकाशताम्‌ | प्रकाशरूप हो। [ अनंतपर्ंरत:ः प्रत्यगात्मनः 
तस्मे ] जो प्रनन्‍्त धर्मोवाला है और परद्रव्योंसे तथा परद्र्योंके गुण-पर्यायोंसे भिन्न एवं परद्रव्यके 
निमित्तमे होनेवाले अपने विकारोंसे कथ्थ खित्‌ भिन्न एकाकार है, ऐसे आत्माके तक्वकों श्र्थात्‌ 
अ्रसाधारण--सजातीय विजातीय द्रब्योंसे विलक्षण--निजस्वरूपको [ पश्थष्ती ] वह मूति अवलोकन 
करती है। 

भावार्थ --यहां सरस्वतीकों मूतिको आशीवेचनरूपसे तमस्कार किया है। लौकिकमे जो 
सरस्वतीकी मृति प्रसिद्ध है यह यथार्थ नहीं है, इसलिये यहां उसका यथार्थ वर्णात किया है। सम्यक्ूजान 
ही सरस्वतोकी सत्याणे सूलि है। उसमें भी सम्पूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञान है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष 


हम समयसार 


मम परसविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्ते- 
भंयतु समयसारध्यास्यवेयानुसूले: ३१ 





भासित होते हैं। वह प्रनन्त घर्म सहित झ्रात्मतत््वको प्रत्यक्ष देखता है, इसलिये वह सरस्बतीकी मूर्ति 


है, और उसीके भनुसार जो श्र्‌ तज्ञान है वह भ्रात्मतत्वको परोक्ष देखता है इसलिये वह भी सरस्वती- 
की मूति है। झौर द्रब्यश्रुत वचनरूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह बचनोके द्वारा भ्रनेक 


भर्मवाले भात्माकों बतलाती है! इसप्रकार समस्त पदार्थोंके तत्वको बतानेवाली ज्ञानरूप तथा 
वचतरूप भनेकांतमयी सरस्वतीकी मूर्ति है; इसीलिये सरस्वतीके वाणी, भारती, शारदा, बाग्देवी 
इत्यादि बहुतसे नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वतीकी मूति अनन्तधर्मोकों 'स्यात्‌' पदसे एक धर्मीमें 
भ्रविरोधरूपसे साधती है, इसलिये सत्यार्थ है। कितने ही श्रन्यवादी जन सरस्वतीकी मूर्तिकों झग्रन्यथा 
( प्रकारान्तरसे ) स्थापित करते हैं, किन्तु वह पदार्थकों सत्यार्थ कहनेवाली नही है । 


यहाँ कोई प्रश्न करता है कि श्रात्माको झननन्‍्तधमं वाला कहा है, सो उसमे वे झ्रनन्‍्त धर्म कौन 
कौनसे हैं ? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि--बस्तुमें श्रस्तित्व, वस्लुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, 
भ्रभेतनत्व, मूर्तिकत्व, भमूतिकत्व इत्यादि (धर्म) तो गुण है; और उन गुरगोका तीनो कालमे समय--- 
समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, जो कि प्रनन्त हैं। प्रौर वस्तुमें एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, 
झनित्यत्व, भेदत्व, भभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, आदि श्रनेक धर्म है। वे सामान्यरूप घ॒र्मं तो वचन- 
गोचर हैं, किन्तु भ्रन्‍्य विशेषरूप झनन्‍्त धर्म भी हैं जो कि वचनके विषय नही हैं, किन्तु वे ज्ञानगम्य है। 
भात्मा भी वस्तु है, इसलिये उसमें भी झपने श्रनन्त धर्म है । 


आत्माके श्रनन्त घर्मोमें चेतनत्व असाधारण घमं है वह अन्य अचेतन द्रब्योंमें नही हैं। 
सजातीय जीवद्रव्य श्रनन्त हैं, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है तथापि सबका चेतनत्व निजस्वरूपसे भिन्न 
भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यके प्रदेशभेद होनेसे वह किसीका किसीमे नही मिलता। वह चेतनत्व 
भ्रपने भ्रनन्‍्त धर्मोंमें व्यापक है, इसलिये उसे झ्रात्मा का तत्त्व कहा है, उसे यह सरस्वतीकी मूर्ति देशवती 
है, भर दिखाती है। इसप्रका र इसके द्वारा सर्व प्रारियोंका कल्याण होता है, इसलिए 'सदा प्रकाशरूप 
रहो' इसप्रकार इसके प्रति श्राशीवरदि्प वचन कहा ॥२३ 


झब टीकाकार इस ग्र थका व्याख्यान करनेका फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--श्रीमद्‌ भ्रमृतचन्द्राचायंदेव कहते है कि [ समयसार-व्यास्यथा एवं ] इस समयसार 
( शुद्धात्मा तथा ग्रंथ ) की व्याख्या (टीका ) से ही [ सम् झनुभूते: | मेरी अनुभूतिकी श्र्थात्‌ 
झनुभवनरूप परिणतिकी [ परभविशुद्धि: ] परमविशुद्धि ( समस्त रागादि विभावषपरिणशाति रहित 
उत्कृष्ट निमंलता ) [ भबतु ] हो। कंसी हे यह मेरी परिगाति ? [ परफर्िशितिहेतो: भोहनास्य: 


पूर्व॑रंग ५ 
भ्रथ सृत्रावतार:-- 


बंबिस समप्वसिद्ध धुवमचलसणोवर्म गदि पत्त । 
वोच्छामि समयपाहुडसिणमो सुदकेवलोभलिदं ॥१५। 


बंदित्वा सर्व सिद्धान्‌ क्र वामचलासनोपस्यां गति प्राप्तान्‌ । 
बदयामि समयप्रामृतमसिदं श्रहों श्रुतकेवलिभमणितस्‌ ॥१॥। 


कीक-3 बल नननऊ तय न + िकआकी जला +े अचिया + हा अप पर-पणभा. _ किक २3 >न««>म.. रमजन+%ेजम- 








निनसशभनननन 


झनुभाबात्‌ ] परपरिणश तिका कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके श्नुभाव ( उदयरूप विपाक ) से 
| भ्विश्तम ध्रनुभाव्य-व्याप्ति-कल्माषिताया: | जो अनुभाव्य ( रागादि परिग्गामों ) की व्याप्त है, 
उससे निरन्तर कल्मापित पअर्थात्‌ मेली है । और मैं | शुद्ध-चिन्मात्र-मूर्ते: | द्रव्यदशिस शुद्ध 
चतन्यमात्र मूर्ति हूँ। 


भावा्:--आचार्यदेव कहते है कि शुद्ध द्रव्याथिकनयकी इष्टिस तो मै घुद्ध चेतन्यमात्र मुनि हैं, 
किन्तु मेरी परिशति मोहकर्म के उदयका निभित्त पा करके मंली है - रागादिस्वरूप हो रही है। इसलिए 
शुद्ध आत्माकी कथनी रूप इस समग्रसार ग्रंयकी टीका करनेका फल यह चाहता हैं कि मेरी परिगाति 
रागादि रहित होकर शुद्ध हो, मेरे घुद्ध स्वरूप की प्राप्ति ही । मैं दुसरा कुछ भी ख्याति, लाभ, पृजादिक 
नहीं चाहता, इस प्रकार आचायेने टोका करनेकी प्रतिश्ञागभित उसके फलकोी प्रार्थना की है ॥३।। 


झ्रब मूलगाथासू त्रकार श्रीमदभगवतकुन्दकुन्दाचार्यदेव ग्रन्थके प्रारम्भमें सगलपूर्वक प्रतिज्ञा 
करते हैं-- 


( हरिगीतिका छन्द ) 


धर व भश्रणल श्रु अ्नुपल गति, पाये हुए सब सिद्धको, 
में बंद श्रुतकेवलिकथित, कहें समयप्राभृतको अहो ॥॥१॥। 


गायार्थ:--[ ध्ुवां ] भर व, [ क्चलां | श्रचल और [ झनौपस्यां ] ग्रनुपम-इन तीन विशेषरणोस 
युक्त | गति ] गतिको [ प्राप्तान्‌ | प्राप्त हुए [ सर्वसिद्धान्‌ ] सर्व सिद्धोंकोी | बंदित्वा | नमरतार 
करके [ झहो | अहो ! [ श्रुतकेवलिभरित ]) श्रुतकेवलियोंके द्वारा कथित [ इंदं | या 
[ समयप्राभूत | समयसार नामक प्राभृत [ बक्ष्यासि ] कहँगा। 


्‌ समयसार 


झथ प्रथमत एव स्वमावमावमृततया श्र्‌ वत्वमवलंबमानामतादिभाबांतरपरपरि- 
बशिविश्रांतिबदेनाचलत्वमुपगतामखिलोपसानबिलक्ष राद्भुतसाहात्म्यत्वेनाविद्यमानो प- 
स्मासपथर्गंसंशिकां गतिसापक्चान्‌ समगवतः सर्बसिद्धान्‌ सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छंद- 
स्थानोयान्‌ मायद्रब्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परास्मनि ज निधायानादिनिधनश्र्‌ तप्रकाशितत्वेन 
निखिलायंसाधंसाक्षात्कारिकेवलिप्र रोतत्वेन श्र्‌ तकेबलिसिः स्वथमनुभवद्धि रमिहितत्वेन 








टीकाः--यहां ( संस्कृत टीकामें ) 'अथ' शब्द मंगलके अर्थकों सूत्षित करता है। ग्रंथके 
प्रारम्भमें सर्वे सिद्धोंको भाव--द्रव्य स्तुतिसे अपने आत्मामें तथा परके आत्मामें स्थापित करके इस 
समय नामक प्राभृूतका भाववचन और द्रव्यवचनसे परिभाषणा, ( व्याख्यान ) प्रारम्भ करते हैं--- 
इस प्रकार श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव कहते है---वे सिद्ध भगवान्‌, सिद्धत्वके कारणा, साध्य जो झात्मा 
उसके प्रतिच्छन्दके स्थान पर हैं,--जिनके स्वरूपका ससारी भवज्यजीव चितवन करके, उनके समान 
अपने स्वरूपको ध्याकर उन्हींके समान हो जाते है और चारो गतियोसे विलक्षण पंचमगति-मोक्षकों 
प्राप्त करते हैं। वह पंचमगति स्वभावसे उत्पन्न हुई है, इसलिए प्र वत्वका अवलम्बन करती है। 
खारों गतियां परनिमित्तसे होती हैं, इसलिए ध्रूव नही किन्तु विनाजश्ीक है। “भ्रूब” विशेषरासे 
पंचमगतिमें इस विनाशीकताका व्यवच्छेद हो गया। और वह गति अनादिकालसे परभावोंके 
निर्मित्तसे होनेवाले परमें भ्रमण, उसको विश्रांति ( भ्रभाव ) के वश अचलताको प्राप्त है। इस 
विश्षेषणसे, चारों गतियोंमें पर निमित्तसे जो अमण होता है, उसका ( पत्रमगतिमे ) व्यवच्छेद हो 
गया। और यह जगत्‌में जो समस्त उपमायोग्य पदार्थ है उनसे विलक्षगा--- अद्भुत महिमावाली है, 
इसलिए उसे किसीकी उपमा नहीं मिल सकती । इस विशेषरास चारो गतिरोमे जो परस्पर कथ चित्‌ 
समानता पाई जाती है, उसका ( पंचमगतिमें ) निराकरण हो गया। श्रौर उस गतिका नाम 
झपवर्ग है। धर्म, अर्थ शौर काम त्रिवर्ग कहलाते हैं; मोक्षणगति इस वर्गमें नहीं है, इसलिए उसे 
झपवर्ग कही है। ऐसी पंचमगतिको सिद्ध भगवान्‌ प्राप्त हुए हैं। उन्हें प्रपते तथा परके झ्रात्मामें 
स्थापित करके, समयका ( सर्व पदार्थोंका श्र॒थवा जीव पदार्थका ) प्रकाशक जा प्राभत नामक अहेत- 
प्रबचनका अवयव है उसका, भ्रनादिकालसे उत्पन्न हुए अपने और परके मोहका नाश करनेके लिए 
परिभाषरण करता हूँ | वह अ्रहंतृप्रवचनका अवयव अनादिनिधन परमागम जब्दब्ह्वास प्रकाशित होनेस, 
से पदार्थोंके समूहकों साक्षात्‌ करनेवाले केवली भगवानू--सर्वेज़देव द्वारा प्रगात होनेसे और 
केवलियोंके निकटवर्ती साक्षात्‌ सुननेबाले तथा स्वय भनुभव करनेवाले श्रुतकेवलो- गशाधर दंवोंके 
द्वारा कथित होनेसे प्रमाणताको प्राप्त है। यह अन्यवादियोंके ग्रागमकी भांति छद्स्थ ( अल्प 
ज्ञानियों ) को कल्पनामात्र नही है कि जिससे अप्रमाण हो । 


पूरवेरंग । 
चउ प्रमाणतासुपयतस्यास्थ समयप्रकाशकस्य आ्रभृताहुयस्याहुत्पँषनावयवस्य स्वपर- 
योरनाविमोहप्रहाणाय भाववाया द्ृव्यवाजा ल परिसावरामुपक्रम्यते ॥१॥। 


तत्र ताबत्समय एवासिधी पतले--- 
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भावा्थ:--गाथासूत्रमे आचार्यदेवने 'वक्ष्यामि कहा है, उसका अथ्थ टीकाकारने 'वच्‌- 
परिभाषणोें' घांतुसे परिभाषण किया है। उराका आशय इसअकार सूचित होता है कि --चौदह पृर्वो- 
मेंसे ज्ञानप्रवाद नामक पाँचवें पुर्वमें बारह 'वस्तु' अ्रधिकार हैं; उनमें भी एक एकके बीस बीस 'प्रस्ृत' 
झधिकार है। उनमेसे दक्ष वें वस्तुमें समय नामक जो प्राभृत है उसके मूलसूत्रोंके शब्दोंका ज्ञान पहले 
बड़े आचार्योंकी था और उसके अथ्थंका ज्ञान आचार्योंकी परिपाटीके अनुसार श्री कुन्दकुन्दाचायंदेवको 
भी था। उन्होंने समयप्राभुतका परिभाषण किया-परिभापासूत्र बनाया । सूत्रकी दशा जातियां 
कही गई है, उनमेसे एक परिभाषा जाति भी है। जो अधिका रको शर्थके द्वारा यथास्थान सूचित 
करे वह 'परिभाषा' कहलाती है। श्री कुन्दकुन्दाचार्यदव समयप्राभुतका परिभाषण करत हैं,-- अर्थात्‌ 
वे समयप्राभुतके श्र्थंकों ही यथास्थान बतानेवाला परिभाषासूत्र रचते हैं । 


ग्राचार्यने मंगलके लिए सिद्धोंकी नमस्कार किया है। ससारीके लिए शुद्ध भात्मा साध्य है 
ओर सिद्ध साक्षात्‌ शुद्धात्मा है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। यहां किसी दृष्टदबका नाम 
लेकर नमस्कार क्‍यों नही किया ? इसकी चर्चा टीकाकारके मंगलाचरण पर की गई है, उसे यहां 
भी समझ लेना चाहिए । सिद्धोंकों 'सर्व विशेषरण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध भ्रनन्त है। 
इससे यह माननेवाले श्रन्यमतियोंका खण्डन हो गया कि 'शुद्ध झ्रात्मा एक ही हे । 'श्रुतके वली' शब्द- 
के अ्रथमें (१) श्रुत भ्र्थात्‌ श्रनादिनिधन प्रकाहरूप भ्रागम और केवली श्रर्थात्‌ सर्वशदेव कहे गये है, 
तथा (२) श्रुत-अ्रपेक्षास केवली समान ऐसे गराधरदेवबादि विशिष्ट श्रुतज्ञानधर कहे .गये हैं; उनसे 
समयप्राभूतकी उत्पत्ति बताई गई हैं। इसप्रकार ग्रन्थकी प्रमाणता बताई हैं, भौर श्रपनी ढुद्धिसे 
कल्पित कहनेका निषेध किया है । अन्यवादी छुझ्मस्थ ( अल्पज्ञ ) भ्पनी बुद्धिसे पदार्थका स्वरूप चाहे 
जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्याथेपन बताया हूँ । 


इस ग्रन्थके अभिधेय, सम्बन्ध झौर प्रयोजन तो प्रकट ही हैं। शुद्ध आत्माका स्वरूप भ्रभिधेय 
( कहने योग्य ) हैं । उसके वाचक इस ग्रंथमें जो शब्द हैं उनका भ्रौर शुद्ध भ्रात्माका वाध्यवाचकरूप 
सम्बन्ध हैँ सो सम्बन्ध है। भौर शुद्धात्माके स्वरूपकी श्राप्तिका होना प्रयोजन हूँ । 


प्रथम गायामें समयका प्राभृत कहनेकी प्रतिज्ञा की हैँ। इसलिए यह भाकांक्षा होती हैँ कि 
समय क्या है ? इसलिए पहले उस समयको ही कहते हैं :-- 


द् समयसार 
जोवों चरित्तदंसणणाणट्टिदों तं हि ससमयं जाण । 
पोग्गलकम्मपदेसट्टरिदी_ थ त॑ जाण परसमयं ॥॥२॥। 
जोव:ः चरित्रदद्नोनशानस्थित: तं॑ हि स्वसमयं जानीहि । 
पुदगलकमंप्रदेशस्थितं च त॑ जानीहि परसमयम्‌ ।।२॥। 


योय॑ तित्यमेष परिरणामात्मनि स्वसावे भ्रवरतिष्ठमानत्वात्‌ उत्पादव्ययप्रोग्यंक्यानु- 
भूतिलक्षरशया ससयानुस्यृतद्णतस्थस्वरूपस्थान्रित्योदितविशववृशिक्षप्तिज्योतिरनंत्र्मा- 


कम ननन+न+-प नल जम-क-++ "+न जता नकल ली नजभखभ।ल।;। "िनतणण लिन अे 








जोव चरितवर्शनशानस्थित, स्वसमय निरलय जानना; 
स्थित क्ंपुद्गलके प्रदेशों, परसमय जीव जानना ॥२॥ 


गाधार्थ:--हे भव्य ! [ जीन: | जो जीव [ चरित्रवशंनशानस्थित: ] दर्शन, ज्ञान चारित्रमें 
स्थित हो रहा है [ त॑ं ] उसे [ हि ] निश्चयसे ( वास्तवमें ) [ स्वसमभयं ] स्वसमय [ जानोहि | 
जानो [ थ ] भौर जो जोव [ पुश्गलकर्मप्रदेशस्थितं ] पुदुगलकमंके प्रदेशोमें स्थित है [तं ] उसे 
[ परसमलयं ] परसमय [ जानीहि ] जानो। 


टीकाः--'समय  शब्दका श्रर्थ इस प्रकार है :--सम्‌' उपसर्ग है, जिसका ग्र्थ 'एकपना' है, और 
“प्रयू गतौ' धातु है, जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी हैं; इसलिए एक साथ ही (युगपद) जानना और 
परिणमन करना,--यह दोनों क्रियायें एकत्वपूर्वक करे वह समय हें। यह जीव नामक पदार्थ एकत्व- 
पूर्वक एक ही समयमें परिशामन भी करता हैं भौर जानता भी है। इसलिये वहू समय है । यह जीव- 
पदार्थ सदा ही परिणामस्वरूप स्वभावमें रहता हुआ होनेसे उत्पाद-व्यय-प्रौव्यकी एकतारूप अनुभूति 
लक्षणशयुक्‍त सत्ता सहित है । ( इस विक्षेषणसे जीवकी सत्ताकों न माननेवाले नास्तिकवादियोंका मत 
खण्डन हो गया; तथा पुरुषको-जीवको भ्रपरिर्तामी माननेवाले सांख्यवादियोंका मत परिणमन- 
स्वभाव कहनेसे खण्डित हो गया। नंयायिक भ्रौर वंशेषिक सत्ताको नित्य ही मानते हैं, श्ौर 
बौद्ध क्षरितक ही मानते हैं; उनका निराकरण, सत्ताको उत्पाद-व्यय-भौष्यरूप कहनेसे हो गया। ) 
झौर जोव चंतन्यस्वरूपतासे नित्य उद्योतरूप निर्मल स्पष्ट दर्शनज्ञानज्योतिस्वरूप है; ( क्‍योंकि 
चेतन्यका परिणमन दर्शनज्ञानस्वरूप है)। ( इस विशेषरातसे चेतन्यको शञानाकारस्वरूप न माननेवाले 
सांख्यमतवालोंका निराकरण हो गया ।) भौर वह जीव, भ्रनन्‍्स धर्मोंमें रहनेबाला जो एकधघर्मीपना है 
उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रगट हे, ऐसा है; (क्योंकि भ्रनन्‍्त धर्मोंकी एकता द्रव्यत्व है) । (इस विशेषशसे, 


पूवे रंग ह 
पिरूडेकधर्मिश्यादूशोलमानह्रव्यत्थ:_ अ्रमाक़मप्रवसविजित्रजावस्वमाजत्वाइुत्संधितगुरत- 
पर्याय: स्वपराकारावभासमसमर्थ त्वादु वासबंइ्यरूप्येकरूप: प्रतिजिशिष्टावगाहगतिस्थिति- 
वर्सभानिमिसस्वरूपित्यवामायादसाधाररशाजिव पतास्वभावस:द्वावाज्याकाशधर्माधर्मकालपु 
दगलेस्थो मिझोपत्यंतममंतद्रध्यसंकरेपि स्वरूपादप्रस्यवमाट्रकोत्कीरोचित्स्वमायों जोयो 
नास पदार्थ: स समयः, समयत एकल्वेस युगपर्जानाति गज्छति चेति निरुक्त: अर खलु 


परद्थ्यप्रत्यपमोहरागढ़ घादिभावकत्थगतत्वेन वर्सते तदा पुरुगलकमंप्रदेशस्थितत्वात्पर- 
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वस्तुको घर्मोंस रहित माननेवाले बौद्धमतियोंका निषेघ होगया । ) झौर वहू क्रमरूप झोर भ्रक्रमरूप 
प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होनेसे जिसने गुशपर्थामोंकों भ्रंगीकार किया है,--ऐसा है। 
( पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण सहयर्ती होता है; सहवर्तीको अ्रक्रमवर्ती भी कहते हैं! ) ( इस 
विवेषरा से, पुरुषको निगुं णा माननेजाले सांख्यमतवालोंका निरसन हो गया। ) भौर वह, भपने भौर 
परद्रण्योंके श्राकारोंको प्रकाशित करनेकी सामथ्यं होनेसे जिसने समस्तरूपको प्रकाशनेवालो एकरूपता 
प्राप्त की है,--ऐसा है, ( भ्र्थात्‌ जिसमें अनेक वस्तुओंके आकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक ज्ञानके 
झराकारख्प है ) इस विदेषणसे, ज्ञान अपनेको ही जानत। है परको नहीं,--हसभप्रकार एकाकारकों ही 
माननेबालेका, तथा भ्रपनेको नही जानता किन्तु परको जानता है, इसप्रकार अ्रनेकाका रको ही मानने- 
वालेका व्यवच्छेद हो गया । और वह, अन्य द्रग्योंके जो विशिष्ट गुश-अवगाहन-गति-स्थिति-वर्तेना- 
हेतुत्व भौर रूपित्व हैं, उनके ग्रभावके कारण झौर प्रसाधारण चेतन्यरूपतास्वथभावके सद्भावके 
कारण ग्राकाश, धर्म, भ्रधर्म, काल भौर पुदगल--इन पांच द्रव्योंसे भिन्न है। ( इस विदेषणसे एक 
ब्रह्म वस्तुको ही माननेवालेका खण्डन हो गया। ) झौर वह, पग्नन्त त्न्य द्रव्योंके साथ अत्यन्त एक- 
क्षेत्रावगाहरूप होनेपर भी, पअ्रपने स्वरूपसे न झूटनेसे टंकोत्कीर चेतन्यस्वभावरूप है। ( इस 
विवोषरणसे वस्तु-स्वभावका नियम बताया है। )--ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। 

जब यह ( जीव ), सर्व पदार्थोंके स्वभावकों प्रकाशित करनेमें समर्थ केबलज्ञानको उत्पन्न 
करने वाली भेदज्ञानज्योतिका उदय होनेसे, सर्वे परद्रब्योंसे छुटकर दर्शन-शानस्वभावमें नियत वृत्तिर्प 
(अस्तित्वरूप) भात्मतत्वके साथ एकल्वरूपमें लीन होकर प्रयुत्ति करता है तब दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें 
स्थित होनेसे अपने स्वरूपको एकत्वरूपसे एक ही समयमें जानता तथा परिणमता हुआ वह 'स्वसमय 
है, इस प्रकार प्रतोत किया जाता है; किन्तु जब वह, भनादि भ्रविद्यार्पी केलेंके मूलकी गांठकी भाँति 








१० समयसार 
सेकत्येन युगपण्जानन्‌ गरछंदहज परसमय इति प्रतीयते । एवं किल समयस्य हढं विध्य- 
सुड़ावति ॥। 
झर्थतदबाध्यते-- 
एयतनिच्छध्गदों शमथ्यो सव्यत्थ सुन्दरों लोए । 
बंधकहा एयरे तेज विसंवादिणों होदि ।।३।॥ 


एकत्वनिद्रजयगत: समय: सर्वत्र सुन्दरों लोके । 
अंधकर्थकत्जे तेन जिसंजादिसी सवति ॥३॥। 


ने नननज अनननीला ना कि जाए खा. 
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( पुष्ट हुआ ) मोह उसके उदयानुसार प्रबुत्तिको आधीनतासे, दर्शनज्ञानस्वभावमें नियत बृत्तिरूप 
श्रात्मतत्त्वसे छूटकर परद्रव्यके निमित्तसे उत्पन्न मोहरागढ्वं षादि भावोंमें एकतारूपसे लीन होकर 
प्रबत्त होता है तब पुदुगलकमंके ( कार्मरंसस्कन्धरूप ) प्रदेशोमें स्थित होनेसे युगपद्‌ परको एकत्वपूर्वक 
जानता और पररूपसे एकत्वपूर्वक परिणामित होता हुआ “परसमय' है, इस प्रकार प्रतीति की जाती 
है । इसश्रकार जीव नामक पदार्थकी स्वसमय और परसमयरूप द्विविधता प्रगट होती है । 


आबार्थे:--जीव नामक वस्तुको पदार्थ कहा है। 'जीवब' इसप्रकार अक्ष रोका समूह 'पद है 
झौर उस प दसे जो द्रव्यपर्यायरूप अनेकातस्वरूपता निश्चित की जाये वह पदार्थ है। यह जीवपदार्थ 
उत्पाद-व्यय-प्रौ्यमयी सत्तास्वरूप है, दर्शनज्ञानमयी चेतनास्वरूप है, श्रनंतधमंस्वरूप द्रव्य है, द्रव्य 
होनेसे वस्तु है, गुणपर्यायवान है, उसका स्वपरप्रकाशक ज्ञान अनेकाकाररूय -एक है, और बह ( जीव- 
पदार्थ ) आकाशा दिसे भिन्न भ्रसाधारण चेतन्यगुरास्वरूप है, तथा प्रन्य द्रव्योंके साथ एक क्षेत्रमें 
रहने पर भी भ्रपने स्वरूपको नहीं छोड़ता । ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। जब वह अपने स्वभाव- 
में स्थित हो तब स्वसमय है, और परस्वभाव-रागद्व षमोहरूप होकर रहे तब परसमय है। दसप्रकार 
जीवके द्विविधता झाती है ॥। 


अरब, समयकी द्विविधतामें झ्राचार्य बाघा बतलाते हैं :-- 


एकश्ज-निद जय-गत सबब, सत्र सुत्दर लोकमें । 
उसले बने अंधतकणा, सु विरोधिनो एकत्वमें ॥।३।। 
गायार्थ:--[ एकत्थनिश्ववमरतः ] एकत्म निदचयको प्राप्त जो [ शलनः | समय है बह [ लोके ] 


पूरवरंग श्र 


समयदारुदेनाज सामान्‍्येन सर्थ एवार्थोँसिधीयते । समयत एकीमाजेन स्वगुरत- 
पर्यायानु गछछतीति निरुक्त:। ततः सर्वत्रापि धर्माधर्साकाशकालपुदूगलजोबद्रव्यात्मनि 
लोके ये यावंतः केचनांउप्यर्थास्ते सर्व एवं स्वकीयद्रव्यांतमंग्नामंतस्थधर्मचक्रचुम्बिनोपि 
परस्परमथचुम्यंसोस्यंतप्रश्याससावधि निटयसेज स्वरूपादपंतः: परख्पेरशएपरिसश्शमनाव- 
विनष्टानंतव्यक्तित्वाटूकोत्कीर्णा इव॒तिष्ठंत: समस्तविदद्धाविरद्धकार्यहेतुतया शहबदेव 
विश्वमनुगृहछ्न तो नियतमेकत्वनिश्चयगतत्वेनंव सोंदर्यमापथ्चंते, प्रकारांतरेण सर्वंसंकरादि- 
दोबापस : । एवसेकत्जे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जोवाछ्ुयस्प समयस्य बंधकथाया एव 
विसंजादापशिः । कुतस्तम्मूलपुद्गलकमंप्रदेशस्यितत्वमूलपरसमयत्योत्वादितमेतस्थ हूँ - 
विध्यम्‌ । श्रत: समयस्येकत्वमेवाबतिष्ठते ॥। 
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लोकमें [ सर्वत्र ] सब जगह [ सुन्दरः ] युन्दर है [ तेन ] इसलिये | एकल्ले ] एकत्वमें [ बंघकथा ] 
दूसरेके साथ बंधकी कथा [ विसंबाविनी | विसंवाद-विरोध करनेद”ली [ भमबति ] है । 

टीका:--यहां समय शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्‍योंकि ध्युत्प्तिके अनुसार 
'समयते अर्थात्‌ एकीभावसे ( एकत्थपूर्वक ) अपने गुण-पर्यायोंको प्राप्त होकर जो परिर्शमन करता 
है सो समय है । इसलिये धमं-अधमें-श्राकाश-काल-पुद्गल-जीवद्रव्यस्वरूप लोकमें सर्वत्र जो कुछ 
जितने जितने पदार्थ हैं ते सभी निईचयसे ( वास्तवमें ) एकत्वनिश्चयको प्राप्त होने से ही सुन्दरताको 
पाते हैं, क्योंकि अ्रन्य प्रकारसे उसमें सर्वसंकर आझ्रादि दोष श्राजायेंगे । वे सब पदार्थ अपने द्रब्यमें 
अन्तमंग्न रहने वाले अपने अनन्त धर्मोके चक्रको ( समूहको ) चुम्बन करते हैं-स्पर्ण करते हैं तथापि 
वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यन्त निकट एकक्षेत्रावगाहरूपसे तिष्ठ रहे हैं तथापि वे 
सदाकाल अपने स्वरूपसे च्यूत नहीं होते, पररूप परिणमन न करनेंसे श्रनन्त व्यक्तिता नष्ट नहीं होती 
इसलिये वे टंकोत्कीरं की भांति ( शाध्वत ) स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा भ्रविरुद्ध 
कार्य दोनोंकी हेतुतासे वे सदा विध्वका उपकार करते हैं-टिकाये रखते हैं। इसप्रकार सर्व पदार्थोंका 
भिन्न २ एकत्व सिद्ध होनेसे जीव नामक समयको बंधकी कथासे ही विसंवादकी आपत्ति भाती है; तो 
फिर बंध जिसका मूल है ऐसा जो पुद्गलकमंके प्रदेशोंमें स्थित होना, वह जिसका मूल है ऐसा परस- 
मयपना, उससे उत्पन्न होनेवाला (परसमय-स्वसमयरूप) द्विविधपना उसको (जोव मामके समयको) 
कहांसे हो ? इसलिये समयके एकत्वका होना ही सिद्ध होता है। 

साभार्थ:--निश्चयसे सर्वे पदार्थ अपने २ स्वभावमें स्थित रहते हुए ही शोभा पाते हैं। परन्तु 
जीव नामक पदार्थकी भनादि कालसे पुद्गलकमंके साथ निमित्तरूप बंध-अ्रवस्था है; उससे इस जीवमें 
विसंवाद खड़ा होता है, इसलिये वह झ्ोभाको प्राप्त नहीं होता । इसलिये वास्तवमें विचार किया 
जाये तो एकत्व ही सुन्दर है; उससे यह जीव शोभाको प्राप्त द्वीता है ।॥। 


2२ समयसार 


अ्रथंतदसुलसस्वेन बिभाव्यते--- 


सुदपरिचिदाणभूदा सव्वस्स वि कामभोगवबंधकहा । 
एयत्तस्सुवलंभो जवरि ण सुलहो विहृत्तस्स ॥४॥ 


श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि काममोगबंधकथा । 
एकत्वस्योपलंम:ः केवल न सुलमों विभक्तस्य ॥।४॥ 


इह किल सकलस्थापि जीवलोकस्प संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्थाआंतमनंतद्रध्य- 
क्षेत्रकालमवर्भावपरावत्तें: समुपक्रांतश्रांतरेकरछत्रोफ़तविव्वतया महता मोहग्रहेशा गोरिव 
वाह्मामानस्य प्रसमोज्जम्मिततृष्णातंकस्वेन व्यक्तांतराधेरुसस्पोत्तस्य म॒गतृष्णायमान 
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भ्रब, उस एकत्वकी असुल भता बताते है :-- 


है सर्य श्रुत-परिचित-पझनुभूत, मोगअंधनकी कथा । 
परसे जुदा एकत्वकी, उपलब्धि केवल सुलम ना ॥॥४॥। 


गायार्थ :--[ सर्वस्य झ्रपि ]) सर्व लोककों [| काममोगवन्धकथा | कामभोगसंबंधी वन्धकी 
कथा तो [ भ्रुतपरिखितानभूता ] सुननेमें श्रागई है. परिचयमें भ्रागई है, और प्रनुभवमें भी भागई है, 
इसलिये सुलभ है; किन्तु [ विभरूस्य ] भिन्न आत्माका [ एकत्वस्थ उपलंभः | एकत्व होना कभी न 
तो सूना है, न परिचयमें आया है, और न अनुभवमें ग्राया है, इसलिये [ केबल ] एकमात्र वही 
| न सुलभः | सुलभ नही है । 

टीका:--इस समस्त जीवलोकको, कामभोगसम्बन्धी कथा एकत्वसे विरुद्ध होनेसे श्रत्यन्त 
विसंवाद कराने वाली है ( आत्माका अत्यन्त भ्रनिष्ट करनेवाली है ) तथापि पहले अनन्त आर सुननेमें 
आई है, अनन्त बार परिचयमें आई है, श्ौर श्रनन्त बार अ्नुभवमे भी आई है। वह जीवलोक, 
ससाररूपी चक्रके मध्यमें स्थित है, निरन्तर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप अनन्त परावतंनके 
का"ण भ्रमगाको प्राप्त हुआ है समस्त विद्वको एकछल्र राज्यसे वश करनेवाला महा मोहरूपी भूत 
जिसके पास बेलकी भांति भार वहन कराता है, जोरसे प्रगट हुए तृष्णारूपी रोगके दाहसे भ्रतर गमे 
पीड़ा प्रगट हुई है, आकुलित हो होकर मृगजलको भांति विषयग्रामकों ( इन्द्रियविषयोंके समूहको ) 
जिसने घेरा डाल रखा है, झौर वह परस्पर आचार्यरव भी करता है ( अर्थात्‌ दूसरोंसे कहकर उसी 
प्रकार प्रंगीकार करवाता है )। इसलिये कामभोगकी कथा तो सबके लिये सुलभ है। किन्तु निर्मल 


पूवरंग १३ 


विषयप्राससुपरस्भानस्थ परस्परमसात्ार्थ्यमाचरतोउनंतद: श्रुतपूर्वालंतशः परिखितपूर्वा- 
मंतशोएनुसूतपूर्णा जेकत्थविरद्धत्वेनात्यंतविसंवादिन्यपि काममोगामुबद्धा कथा। इदं तु 
नित्यव्यक्ततयांतःप्रकाशमानमपि कवामचक्रए सहेकोक्तियमारत्वादत्यंततिरोमृत॑ सत्‌ 
स्वस्थानाटमज्तया परेषासात्मज्ञानामनुपासनार्ल न कवालिदपि श्र्‌ तपूर्व न कदालिदपि 
परिखितपुर्व न कदाथिदष्यनुभृतपूर्व जल निर्मेलविवेकालोकविविक्तः केवलसेकल्थम्‌ । श्ात 
एकत्वस्थ न सुलमत्वम्‌ ।। 

भरत एवेतदुपदहयंते--- 


त॑ एपत्तविहरां दाएहूं भ्रप्पणो सबथिहयेण । 

जवि दाएज्ज पमरार्ण चक्‍्क्रेज्ज छलं ण घेसव्यं (४४१ 
तमेकत्वविभक्त दह्शेयेहमात्मन: स्वजविभदेन । 
यदि दह्शयेयं प्रमारणं स्खलेय छल न गृहोतय्पश््‌ ।५॥। 


वि जज अनाज के नन्‍ीजिलओ. 2 अजनभअनितननीनकनन++_+«+ 


भेदज्ञानरूपी प्रकाशसे स्पष्ट भिन्न दिखाई देनेवाला यह मात्र भिन्न आत्माका एकत्व ही है,--जो कि 
सदा प्रगटरूपसे अ्रन्तर ड्वमें प्रकाशमान है, तथापि कषायचक्र ( -कषायसमूह ) के साथ एकरूप जैसा 
किया जाता है, इसलिये अत्यन्त तिरोभावको प्राप्त हुआ है ( -ढक रहा है ) वह, अपनेमें भ्रनाव्मज्ञता 
होनेसे ( -स्वयं श्रात्माको न जाननेसे ) और अन्य आत्माको जाननेवालोंकी संगति-सेवा न करनेसे, 
न तो पहले कभी सुना है, न परिचयमें भ्राया है और न कभी अनुभवमें श्राया है, इसलिये भिन्न आत्मा- 
का एकत्व सुलभ नही है। 

भावार्थध:--इस लोकमें समस्त जीव ससाररूपो चक्रपर चढ़कर पंच परावतंनरूप भ्रमण करते 
हैं। वहां उन्हें मोहकर्मोदयरूपी पिशाचके द्वारा जोता जाता है, इसलिये वे विषयोंकी तृष्णारूपी 
दाहसे पीड़ित होते हैं; और उस दाहका इलाज (उपाय) इन्द्रियोंके रूपादि विषयोंको जानकर उनकी 
शोर दौड़ते हैं; तथा परस्पर भी विषयोंका ही उपदेश करते हैं। इसप्रकार काम तथा भोगकी कथा 
तो झनन्तबार सुनी, परिचयमें प्राप्त की श्रौर उसीका झनुभव किया इसलिये वह सुलभ है। किन्तु 
सर्वे परद्रव्योसे भिन्न एक चेतन्यचमत्कारस्वरूप अपने आत्माकी कथाका ज्ञान अपनेको अपनेसे कभी 
नहीं हुमा, भौर जिन्हें वह ज्ञान हुआ है उनकी कभी सेवा नहीं की; इसलिये उसकी कथा न तो कभी 
सुनी, न परिचय किया शौर न भनुभव किया इसलिये उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं, दुलेभ है ॥। 
अब आचाय कहते हैं कि इसीलिये जीवोंको उस भिन्न झ्ात्माका एकत्व बतलाते हैं :--- 


वर्शां एक विभक्तको, झात्मातने निज जिमजसे । 
दर्शाउं तो करना प्रमाश, न छल प्रहो स्‍ललभा बने ।१५।। 


रव समयसार 

हइह किल सकलोडज्भासिस्थात्यवसुद्चितशब्दबह्योपासमजन्सा, समस्तविषक्षक्षोव- 
वामातिनिस्तुवयुवत्थवलंबनजन्सा निर्मशविशञानअनांतलिसस्तपरापरभशुरुप्रसादोकृतशुद्धास्म- 
तस्वानुशासनजन्मा अनवरतस्यंविसुन्दरानवमुद्रितामंदसंविदात्मकस्वसंबेदनजन्भा चूयः 
कइचनापि ससात्सन: स्थो विमवस्तेन समस्तेनाप्ययं तमेकत्वविसक्तमात्मानं द्शयेहमिति 
बद्धब्यवसायोस्मि । कितु यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेश परोक्षय प्रमाणी- 





जतन आिजओश-+-++- अ्- किनशख  औ“ीे ++। 





शाथार्थ:--[ त॑ ] उस [ एकल्थविसक्स ] एकत्व॑विभक्त झत्माको [ भरहं ] मैं [ श्रात्ममः 
झात्मके [ स्थविभबेन ] निज वेभवसे [ बर्शवे ] दिखाता हैं; [ यदि ] यदि मैं [ इशंयेयं ] दिखाऊँ 
तो [ प्रमाणं | प्रमाण ( स्वीकार ) करना, [ स्खलेयं | मौर यदि कहीं चूक जाऊँ तो [ छल ] छल 
[से] नहीं [ गृहीतध्यं ] ग्रहणा करना । 


टीका:--आचाये कहते हैं कि जो कुछ मेरे प्रात्माका निजवेभव है, उस सबसे मैं इस एकत्व- 
विभकक्‍त प्रात्माको दिखाऊँगा, ऐसा मैंने व्यवसाय ( उद्यम, निरंय ) किया है। मेरे झात्माका वह 
निज वैभव इस लोकमें प्रगट समस्त वस्तुभोंका प्रकाशक है, और 'स्थात्‌” पदकी मुद्रावाला जो शब्द- 
बरह्या-भहँन्‍तका परमागम है, उसकी उपासनासे उसका जन्म हुआ है। ( 'स्यात्‌' का श्रर्थ 'कथचित्‌' है 
भ्र्थात्‌ किसी प्रकारसे किसी अपेक्षासे कहना । परमागमको शब्दब्रह्म कहनेका कारण यह है कि- 
अहंन्तके परमागमर्मे सामान्य धर्मोके-वच्चननगोचर समस्त घधर्मोंके नाम भ्राते हैं श्रौर वचनसे अगोचर 
जो विशेषधर्म हैं उनका भ्रनुमान कराया जाता है, इस प्रकार वह सब वस्तुप्रोंग्य प्रकाशक है, इसलिये 
उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, और इसीलिए उसे दशब्दब्रह्म कहते हैं। ) समस्त विपक्ष--भ्रन्य वा दियोंके 
द्वारा गृहीत सर्वंथा एकान्तरूप नयपक्षके निराकरणमें समर्थ प्रतिनिस्तुष निर्बाध युक्तिके प्रवलम्बनसे 
उस निज वैभवका जन्म हुआ है। और निर्मल विज्ञानघन आत्मामें प्रन्तनिमग्न ( अन्तर्लीन ) परम- 
गुरु--सर्वशदेव और अपरगुरु--गरणधरादिकसे लेकर हमारे गुरुपयेन्त,--उनके प्रसादरूपसे दिया गया 
जो शुद्धात्मतत्त्वका अनुग्रहपृ्वंक उपदेश तथा पूर्वाचारयोंके भ्रनुसार जो उपदेश है उससे निज वैभवका 
जन्म हुआ है। निरन्तर भरता हुआ--स्वादमें झाता हुआ जो सुन्दर झ्ानन्द है, उसकी मुद्रासे युक्त 
प्रचुरसवेदनस्वरूप स्वसंवेदनससे निज गैभवका जन्म हुझा है। यों जिस जिस प्रकारसे मेरे ज्ञानका 
वैभव है उस समस्त वेभवसे दिखाता हूँ। मैं जो यह दिखाऊँ तो उसे स्वयमेव अपने भनुभव-प्रत्यक्षसे 
परीक्षा करके प्रमाण करना; और यदि कहीं अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति झादि प्रकररणोंमें चूक 
जाऊँ तो छल ( दोष ) ग्रहरणा करने में सावधान मत होना। श्षास्त्रसमुद्रके बहुतसे प्रकरण हैं, इसलिए 
यहां स्वसंवेदनरूप श्र्थ प्रधान है; इसलिए प्र्थकी परीक्षा करनी चाहिए । 


पूवरंग १५ 
क॒ तेंब्यस्‌ । यदि तु सस्‍ललेयं तवा तु न छलयहस्पआागकूकीसबवितब्यस ।॥ 
को।लो शुद्ध आत्मेति बेत्‌-- 
ण थि होदि क्‍्रप्पमसो ण पम्ससो जाखगो दु जो भावदो । 
एवं भणंति सुद्ध णादोी जो...ओो...हुछो-जेच तदा 
सापि भजत्यप्रमशतो न प्रसशो शायकस्तु थो माल: । 
एवं भरपंति शुद्ध शातो यः स तु स चेव ॥६॥। 
यो हि नास स्वतःसिद्धस्वेतानादिरतंतो नित्योधोतो विशवज्योतिर्शायक एको 
भावः स संसारावस्थायासनाबियंधपर्यायनिरूपणया क्षीरोबकवत्कर्ंपुदगले: समसेकत्वेपि 


जन्‍म कक -->क नमन. «नान टकाम०+बने-मनननानजनाती- सकमपक कक ल->नशाणयफलकल- क... ःनन्‍नन लीक ने. लॉमेकम०५ 





भाजार्थ:--आचारय भागमका सेवन, युक्तिका प्रवलंबन, पर और भ्पर गुरुका उपदेश और 
स्वसंवेदन--यों चार प्रकारसे उत्पन्न हुए अपने ज्ञानके गैभवसे एकत्व-विभकत शुद्ध भ्रात्माका स्वरूप 
दिखाते हैं। हे श्रोताओं ! उसे अपने स्वसंवेदन-प्रत्यक्षसे प्रमाण करो; यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल 
जाऊँ तो उतने दोषको ग्रहएणा मत करना । कहनेका भाशय यह है कि यहां भ्रपना भ्रनुभव प्रधान है; 
उससे शुद्ध स्वरूपका निश्चय करो ।। 


अब यहां यह प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए ? 
इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं :-- 


नहिं अप्रभश प्रसस नह, जो एक शायक भाज है । 
इस रीति शुद्ध कहाय भर, जो झञात दो तो दो हि है ६) 


गाजयार्थ:-- [यः तु ] जो [ शावकः भावः ] शायक भाव है वह [ अप्रभश: अ्रषि ] भ्रप्रमत्त 
भी [ न भबति | नहीं झौर [ ल प्रभल्‍तः ] प्रमत्त भी नहीं है; [ एवं ] इसप्रकार [ शुद्ध ] इसे शुद्ध 
[ भर्णति ] कहते हैं; [ चयः ] भौरजो [ ज्ञातः ] शायकरूपसे ज्ञात हुआा [ सः तु ] वह तो 
[ स॒ एव ] वही है, भन्‍य कोई नहीं । 

टीकाः--जो स्वयं झपनेसे ही सिद्ध होनेसे ( किसीसे उत्पन्न हुआ न होनेसे ), भ्रनादि सत्तारूप 
है, कभी विमादको प्राप्त न होनेसे प्रनन्त है, नित्यडद्योतरूप होनेसे क्षरिषक नहीं है और स्पष्ट प्रकाश- 
मान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक “भाव है, वह संसारकी भ्रबस्थामें भ्रनादि बन्धपर्यायकी निरूपणशासे 
( भ्रपेक्षासे ) क्षीरनीरकी भांति कर्मपुदुगलोंके साथ एकरूप होने पर भी, द्रब्यके स्वभावकी भ्रपेक्षासे 


१६ समबसार 


व्रब्यस्वभावनिरूपणाया वुरंतकथायचक़ोदयवंधिश्यवदोत प्रवर्तमानानां पुण्यपापनिर्वेत्तका- 

नासुषाततवेइबरूप्याणां शुभाशुममायानां स्वभावेनापरिणमनात्पमत्तोपप्रमराइच न भवति । 

एथ एवादशेयब्रब्यांतरभावेम्यो भिन्नस्वेनोपास्यमान: शुद्ध इत्यभिलप्यते । ने चास्य 

शेयनिष्टरवेन शायकत्वप्रसिद्ध: दाह््मनिष्ठवहनस्पेवाशुद्धत्4ं, यत्तो हि।ः तस्पामवस्थायां 

ज्ञायकत्वेन यो ज्ञात: स॒स्वर्यप्रकाशनदशायां प्रदीपस्थेव कत्‌ कर्मेशशोरनन्यत्वात्‌ 

शायक एज । 
देखा जाय तो दुरन्त कषायचक्रके उदयकी ( -कथायसमूहके झ्पार उदयोंकी ) विचित्रताके वह5से 
प्रवत्त मान पुण्य-पापको उत्पन्न करनेवाले समस्त प्रनेक रूप शुभाशुभ भाव, उनके स्वभावरूप परिणमित 
नहीं होता ( शायकभावसे जड़भावरूप नहीं होता ) इसलिये वह प्रमत्त भी नही है और अप्रमत्त भी 
नहीं है; वही समस्त भ्रन्यद्रव्योंके भावोंसे भिन्‍नरूपसे उपासित होता हुआ 'शुद्ध कहलाता है। 

और जंसे दाह्य ( -जलने योग्य पदार्थ ) के आकार होनेसे अग्निको दहन कहते हैं तथापि 
उसके दाह्मकृत भ्रशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होनेसे उस 'भाव' के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, 
तथापि उसके शेयकृत अछुद्धता नही है; क्‍योंकि जेयाकार अवस्थामें जो ज्ञायकरूपसे ज्ञात हुआ वह 
स्वरूपप्रकाशनकी ( स्वरूपको जाननेकी ) प्रवस्थामें भी, दीपककी भांति, कताकर्म का ग्रनन्यत्व 
( एकता ) होनेसे ज्ञायक ही है-स्वयं जाननेवाला है इसलिए स्वयं कर्ता और अपनेको जाना इसलिए 
स्वयं ही कम है। ( जैसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करनेकी भ्रवस्थामे भी दीपक है, और प्रपने 
को-भ्रपनी ज्योतिरुप शिखाको प्रकाशित करनेकी ग्रवस्थामें भी दीपक ही है, ग्रन्य कुछ नहीं; उसी- 
प्रकार ज्ञावकका समझना चाहिये। ) 
भाषाबं:--अशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे श्राती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्यरूप नही होता, 

मात्र परद्र्यके निभित्तसे अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य-दृष्टिसे तो द्रब्य जो है वही है, और पर्याय 
( अवस्था ) -दृष्टिसे देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार झआात्माका स्वभाव ज्ञायकत्व- 
मात्र है; औौर उसकी अवस्था पुद्गलक मंके निमित्तसे राग[दिरूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्यायरष्टिसे 
देखा जाये तो वह मलिन ही दिखाई देता है और द्रव्यद श्सि देखा जाय तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है; 
यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ । यहां द्रव्यदृष्टिको प्रधान करके कहा है। जो प्रमत्त-प्रप्रमन्तके भेद हैं वे 
परद्रव्यकी संयोगंजनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्यदृष्टिमें गौरा है, व्यवहार है, प्रभृतार्थ है, प्रसत्यार्थ 
है, उपचार है । द्रव्यरष्टि शुद्ध है, अमेद है, निरचय है, भूताथ है, सत्याथ हैँ, परमार्थ हैं। इसलिये आत्मा 
ज्ञायक ही हूँ; उसमें भेद नहीं हैं इसलिये वह प्रमह्ा-प्रप्रमत्ता नही है । 'ज्ञायक' नाम भी उसे ज्ञेयकी 
जाननेसे दिया जाता हूँ; क्‍योंकि जेयका प्रतिबिम्ब जब मलकता हूँ तब ज्ञानमें वैसा ही भनुभव होता है ! 
तथापि उसे ज्ञेयकत भ्रशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा शेय ज्ञानमें प्रतिभासित हआ वेसा ज्ञायकका ही प्रनुभव 
करने पर ज्ञायक ही हूँ । 'यह जो मैं जाननेवाला हूँ सो मैं ही हैं, ग्रन्य कोई नहीं -ऐसा झपनेकों पपना 
अभेदरूप प्रनुभव हुआ तब इस जाननेरूप क्रियाका कर्ता स्वयं हो हैँ, भौर जिसे जाना वह कर्म भो स्वयं ही 


पूवरंग १७ 
दर्शांनशानचारित्रवस्वेनात्याशुद्धत्वभिति चेत्‌ू--- 
वयहारेणुवविस्सदि जाजिस्स चरित्त दंसणं जाणं॑ | 
ण थि सवार ण चरित्तं ण दंसर्ण जाणगो सुड्धो ७7 


व्यवहारेशोपदिश्यते शानिनइचरिशत्र दर्शनं शानस्‌ । 
नापि ज्ञानं न चरित्र न दर्शानं शायकः शुद्ध: ॥७॥॥ 
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है । ऐसा एक ज्ञायकत्वमात्र स्वयं शुद्ध है ।--यह शुद्धनयका विषय है । भ्रन्य जो परसंयोगजनित भेद हैं 
वे सब भेदरूप अशुद्धद्रब्याथिकनयके विषय हैं। प्रशुद्धद्रव्याथिकनय भी शुद्ध द्रव्यकी दृष्टिमें पर्यायाथिक 
ही है इसलिये व्यवहा रनय ही है ऐसा आशय समझना चाहिए। 


यहां यह भी जानना चाहिए कि जिनमतका कथन स्याद्वादरूप है, इसलिए श्रशुद्धनयको 
सर्तवथा असत्यार्थ न भाना जाये; क्‍योंकि स्याद्वादप्रमाणासे शुद्धता और अशुद्धता-दोनों वस्तुके धर्म हैं 
और वस्तुधर्म वस्तुयत सत्त्व है, अ्रन्तर मात्र इतना ही है कि श्रशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे होती है। 
अशुद्धनयको यहा हेय कहा है क्योंकि--भ्रशुद्धायका विषय संसार है भर संसारमें शभ्रात्मा बलेश 
भोगता है, जब स्वय परद्रव्यसे भिन्न होता है तब संसार घूटता है और क्लेश दूर होता है। इसप्रकार 
दुख मिटानेके लिये शुद्धनयका उपदेश प्रधान है। अशुद्धनयको प्रसत्यार्थ कहनेसे यह न समझना 
चाहिए कि आकाशके फूलकी भांति वह वस्तुधर्म सर्वथा ही नही है, ऐसा सर्वथा एकान्त समभनेसे 
भिथ्यात्व होता है; इसलिये स्थाह्वादकी शरण लेकर शुद्धनयका आलम्बन लेना चाहिए। स्वरूपकी 
प्राप्ति होनेके बाद शुद्धनयका भी आलम्बन नहीं रहता। जो वस्तुस्वरूप है वह है--यह प्रमाणरृष्टि 
है। इसका फल वीतरागता है | इसप्रकार निश्वय करना योग्य है। 

यहाँ, ( ज्ञायकभाव ) प्रमत्त-अ्रप्रमत्त नहीं है ऐसा कहा है। वह गुणस्थानोंकी परिपाटीमें 
छटु गुगास्थान तक प्रमत्त श्रौर सातवेसे लेकर भ्रप्रमत्त कहलाता है। किन्तु यह सब गुणस्थान अशुद्ध- 
नयकी कथनीमें है. शुद्धनयसे तो आत्मा ज्ञायक ही है। 

भ्रव, प्रझन यह होता है कि दशन, ज्ञान भौर चारित्रको आत्माका धर्म कहा गया है, किन्तु यह 
तो तीन भेद हुए, और इन भेदरूप भावोंसे स्‍ग्रात्माकों अशुद्धता आती है ? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र 


कहते हैं :-- 





चारित्र, दर्शन, शान मी, व्यवहार कहता जशानिके । 
खारितज्र नहि, दर्शन नहीं, नहि शासन, शायक शुद्ध है ॥७॥। 
गायार्थ:--[ शातिनः | ज्ञानीके [ अरिज्र दर्शन शान ] चारित्र, दशेन, ज्ञान-यह तीन भाव 
[ व्यवहारेख ] व्यवहारसे [ उपबिश्यते ] कहे जाते हैं; निम्नयसे [ शान श्षि न ] ज्ञान भी नहीं है, 


श्ध समयसार 


झ्रास्तां तायबूबन्धप्रस्ययात्‌ शायकसल्याशुद्धस्थं, वर्शवश्ञानचारिश्राण्येव न चिचन्ते । 
पतो. हछ्वानन्तधर्मण्येकस्मिस॒ घर्सिष्यनिष्णातस्थांलेवासिजनस्थ तटबबोधविधाधिभिः 
केश्चिट्धमेस्तमनुशासतां सूरिणां घर्मंधभिरों: स्वमावतोडमेदेषि व्यपदेशतों भेवमुत्पाश 
व्यवहारमसात्रेरोज शानिनो दर्शानं ज्ञान आरित्रमित्युपदेश: । परमार्थतस्त्वेकद्रब्यनिष्पीता- 
सम्तपर्यायतयेक॑ किखिन्मिलितास्वादसमेदसेकस्वसाबसनुमवतो न वर्शानं न ज्ञान ते 
जञारित्, शायक एवक: शुद्ध: । 





+3>-+>-+-जन-मक नमक 


[ अरिश्व॑ न ] चारित्र भी पहीं है. और [ दर्शनं न ] दर्शन भी नहीं है; ज्ञानी तो एक [ शायकः 
शुद्ध: | शुद्ध ज्ञायक ही है। 

टका:--इस ज्ञायक आत्माको बन्धपर्यायके निमित्तसे ग्रशुद्धता तो दूर रहो, किन्तु उसके दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र भी विद्यमान नहीं हैं; क्‍योंकि अ्रनन्त धर्मोंवाले एक घर्मीमें जो निष्णात नहीं है ऐसे 
निकटवर्ती शिष्योंको, धर्मीको बतलानेवाले कितने ही धर्मोंके द्वारा, उपदेश करते हुए आ्राचार्योंका-यद्य पि 
घर्म और धर्मीका स्वभावसे अ्रभेद है तथावि नामसे भेद करके--व्यवहारमात्रसे हो ऐसा उपदेश है कि 
ज्ञानीके दशन है, ज्ञान है, चारित्र है। किन्तु परमार्थसे देखा जाये तो अ्रनन्त पर्यायोंकों एक द्रव्य पी 
गया होनेसे जो एक है ऐसे कुछ--मिले हुए झास्वादवाले, अभेद, एक स्वभावी (तत्त्व)--का अनुभव 
करनेवालेको दर्शन भो नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, एक झुद्ध ज्ञायक ही है । 

मावार्थ:--इस शुद्ध श्रात्माके कमंबन्धके निमित्तसे श्रशुद्धता होती है, यह धात तो दूर ही रहो, 
किन्तु उसके दहन, ज्ञान, चारित्रके भी भेद नही है, क्योंकि वस्तु भनन्तधमंरूप एकधर्मी है। परन्तु 
व्यवहारीजन धर्मोंको ही समभते हैं, धर्मीको नही जानते; इसलिये वस्तुके किन्‍्हीं असाधारण धर्मोंको 
उपदेशमें लेकर अभेदरूप वस्तुमें भी धर्मॉके नामरूप भंदकों उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है 
कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इस प्रकार अ्भेदमें भेद किया जाता है, इसलिए वह व्यवहार 
है। यदि परमार्थसे विचार किया जाये तो एक द्रव्य अनन्त पर्यायोंको भ्रभेदरूपसे पी कर बंठा है, 
इसलिये उसमें भेद नहीं है । 

यहां कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रब्यके हो भेद हैं, भ्रवस्तु नहीं; तब फिर उन्हें व्यवहार 
कंसे कहा जा सकता है ? उसका समाधान यह है:--यह ठीक है, किन्तु यहां द्रव्यरृष्टिसे प्रमेदको प्रधान 
करके उपदेश दिया है। भ्रभेददृष्टिमें मेदको गौणा कहनेसे ही भ्रभेद भलीमांति मालूम हो सकता है। 
इसलिये भेदकों गौणा करके उसे व्यवहार कहा है। यहां यह अभिप्राय है कि भेदरष्टिमें भी निविकल्प 
दशा नहीं होती शौर सरागीक जिकल्प होते रहते हैं; इसलिये जहाँ तक रागादिक दूर नहीं हो जाते 
जहां तक मेदकों गौर! करके झभेदरूप निविकल्प झनुभव कराया गया है। वीतराग होनेके बाद 
भेदामेदरूप वस्तुका शञाता हो जाता है, वहां तयका प्रालम्बत ही नहीं रहता । 





पूर्बरंग ह १६ 
तहिं परसा्थ एवजेको धक्तव्य इति चेत्‌--- 
जह ण वि सक्‍कमणज्जों श्रणज्जभासं विणा दु गाहेवु । 
तह बवहारेथ विणा परमत्थुवदेसणससक्क ॥८॥॥ 
यथा नापि शाकक्‍्योउनायेज्तायमायां विना तु प्राहयित॒स । 
तथा व्यवहारेरशा दिना परसाथोपदेशनसदाक्यस्‌ (८॥। 
यथा खलु स्लेच्छ: स्वस्तीत्यमिहिले सति तथाविधवाजध्यवाचकर्संबंभावजोध- 
बहिष्कृतत्वान्न किचिदपि प्रतिपमानों मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेसत एब । यदा तु 
स एवं तदेत:द्भाषासंबंधेकार्थशेनान्येन तेनेब वा स्लेचछमाधां समुदाय स्वस्तिपदस्थाविनाशों 
सवतो भवरिद्िस्यभिषेयं प्रतिपाचते तदा सक्ष एवोशदमंदानंदसयाअुकलज्कलल्लोचनपात्र 





>>. अन्‍नन्पान 


भ्रब यहां पुन: यह प्रदन उठा हैँ कि--यदि ऐसा है तो एक परमार्थका ही उपदेश देना 

चाहिये; व्यवहार किसलिये कहा जाता हैँ ? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं :-- 
' भाषा झनाय बिना न, समझाना ज्पु शकय झनायंको । 
व्यवहार बिन परमार्थका, उपदेश होय अद्क्‍्य यों ।।८॥॥ 

गायार्थ:--[ यथा ] जेसे [ श्रनार्थः ] श्रतायं ( म्लेोच्छ ) जनको [ अ्रसायंभाषां बिना तु ] 
प्रनायेंभाषाके विना [ प्राहपितुम््‌ ] किसी भी वस्तुका स्वरूप ग्रहण करनेके लिये [ न भ्रपि शक्‍्यः ] 
कोई समर्थ नही है [ तथा ] उसीप्रकार [ व्यवहारेश बिना ] व्यवहारके बिता | परसार्थोपदेशनम्‌ ] 
परमार्थका उपदेश देना [ भ्रशक्यम्‌ ] अशक्‍्य है। 

टीकाः--जँसे किसी म्लेच्छुसे यदि कोई ब्राह्मण 'स्वस्ति' ऐसा शब्द कहे तो वह म्लेच्छ उस 
शब्दके वाच्यवाचक सम्बन्धी न जाननेसे कुछ भी न समभकर उस ब्राह्मणकी ओोर मेंढेकी भांति 
पझ्रांखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, किन्तु जब ब्राह्मणकी और म्लेच्छकी भाषाका- 
दोनोंका प्र्थ जाननेवाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मएणा म्लेच्छमाषा बोलकर उसे समभाता है कि 
'स्वस्ति' शाब्दका अर्थ यह हैं कि "तेरा भ्रविनाजी कल्याण हो'', तब तत्काल ही उत्पन्न होनेवाले 
झत्यन्त आनंदमय भ्रश्ुश्रोंसे जिसके नेत्र भर जाते हैं ऐसा वह म्लेच्छ इस 'स्वस्ति' दाब्दके भर्थको 
समझ जाता है; इसीप्रकार व्यवहा रीजन भी 'भ्रात्मा' शब्दके कहनेपर झात्मा' शब्दके भर्थका शान ने 
होनेसे कुछ भी न समभकर मेंढेकी भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, किन्तु जब 
व्यगहार-प रमार्थ मार्ग पर सम्यग्शानरूपी महारथकों चल नेबाले सारथीकी भांति भ्रन्य कोई भाषा 
झथवा 'झात्मा' दब्दको कहनेवाला स्वयं ही व्यवहारमार्गमें रहता हुआ झात्मा शब्दका यह भर्थ 





२० समयसार 


स्तरप्रतिष्धत एव । तथा किल लोकोप्यात्मेत्यमिहिले सति यथावस्थितात्मस्थरूपपरिशान- 
बहिष्कृतत्वाश्ष किचिदपि प्रतिपश्च सानो मेध हवानिमेषोन्मेथितचक्षु: प्रेलत एब | यवा तु 
स॒ एव व्यवहारपरमार्थपभ्प्रस्थापितसम्यग्योधमहारघरथिनान्येन तेनेंव वा व्यवहारपथ- 
मास्थाय वर्शनशानचारित्राण्यततीत्यात्मेत्यात्मपदस्याभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सच्च एबोशद- 
मंदानंदांत:सुन्दरबंधुरदो धतरंगस्तत्प्रतिपद्यत एव। एवं स्लेच्छस्थानीयत्वाज्जगतो व्यवहार- 
नयोपि स्लेच्छमाधास्थानोयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्‍्यसनीय:, अभ्रथ च ब्राह्मगों त 
स्लेच्छितव्य इति बचनाहभ्रवहारनयों नानुसत्तंव्यः । 
कं व्यवहारस्म प्रतिपादकत्यसिति लेतू-- 
जो हि सर्देणहिगच्छदि भ्रप्पाणसिर्ण ते केवल सुद्ध । 
त॑ सुदकेबलिसिसिणो भणंति लोयप्पदोवयरा ।॥।६॥। 
जो सुदणाणं सव्यं जाणदि सुवकेवरलि तमाहु जिणा । 
णाणं अ्रप्पा सब्यं जस्हा सुदकेवलोी तम्हा ॥१०॥ जुम्स॥ 
बतलाता है कि-- दर्शन, ज्ञान, चारित्रकों जो सदा आप्त हो वह झ्रात्मा है'', तब तत्काल ही उत्पन्न 
होनेवाले अ्रत्यन्त आनन्दसे जिसके हृदयमें सुन्दर बोधतरग ( ज्ञानतरगे ) उछलने लगती हैं ऐसा वह 
व्यवहारीजन उस “आत्मा शब्दके अर्थको अच्छी तरह समझ लेता है। इसप्रकार जगत तो म्लेच्छके 
स्थान पर होनेसे, झौर व्यवहारनय भी म्लेच्छमापाक स्थान पर होनेसे परमार्थका प्रतिपादित 
( कहने वाला ) है इसलिये, व्यवहारनय स्थापित करने योग्य है; किन्तु ब्राह्मगको स्लेच्छ नहीं हो 
जाना चाहिए--इस वचनसे वह ( व्यवहारनय ) अनुसररण करने योग्य नहीं हे । 
भावा्थ:--लोग शुद्धनयको नहीं जानते, क्योंकि शुद्धाभयका विषय शभ्भेद एकरूप वस्त्‌ हें; 
किन्तु वे अशुद्धनयको ही जानते हैं क्योंकि उसका विषय भेदरूप अनेकप्रकार हे, इसलिये वे व्यवहारक 
द्वारा ही परमार्थकों सम सकते हैं। ग्रत: व्यवहारनयको परमार्थका कहनेबाला जानकर उसका 
उपदेश किया जाता है। इसका झ्र्थ यह नहीं समभना चाहिए कि यहा व्यवहारका आलम्बन 
कराते हैं, प्रत्युत व्यवहारका झलम्बन छु डाकर परमार्थमें पह़ुँचाते हैं,--यह समझना चाहिये । 


. प्रब, प्रषन यह होता हे कि व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक कंसे हैं ? इसके उद्धर-स्वरूप 
गायासूत्र कहते हैं :--- 


इस आत्मको शआ्रुतसे नियत, जो शुद्ध केवल जानते । 
ऋषिगर प्रकाशक लोकके, श्रुतकेवली उसको कहें ॥।६॥ 
अुतशान सब जानें जु, जिन श्रूतकेवलो उसको कहे । 
सब ज्ञान सो झात्मा हि हे, श्र तकेवली उससे बने ॥॥१०॥ 
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यो हि श्र तेनाभिगर्छति झ्रात्मानमिम तु .केवर्ल शुद्धम्‌ । 
त॑ श्र्‌तकेवलिनसृषयो भरांति लोकप्रडीपकरा: ॥६॥। 
यः श्र तज्ञानं सर्व जानाति श्र्‌ तकेवलिनं तमाहुजिना: । 
शानमात्मा सर्व यस्माच्छु तकेवली तस्मात्‌ ॥।१०॥।युग्मस्‌॥ 


यः श्र सेन केवल शुद्धमात्मानं जानाति स अर तकेवलीति तावत्परमसार्थो, यः 
श्र्‌ तक्ानं सर्य जानाति स॒श्र्‌ तकेबलीति तु व्यवहार: । तदन्र सर्वमेव तायत शान 
निरूप्यमारां किमात्मा किसनात्मा ? न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनइचेतनेतरपदाएर्थ- 
पंचतपस्य शानतादात्म्पानुपपत्तें: । ततो गत्यंतराभावात्‌ शानमास्मेत्पायाति । श्रतः 
श्र्‌ तश्ञानमप्यात्मंब स्पात्‌ । एवं सति यः झात्मानं जानाति स श्र्‌ तकेवलीत्याथाति, स 
तु परसार्थ एब । एवं ज्ानज्ञानिनोें देन व्यपदिशता व्यवहारेशापि परभार्थमात्रभेव 
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गाथार्थ :--[ गः ] जो जीव [ हि |] निश्चयसे ( वास्तवमें ) | अवेन तु | श्रुतज्ञानके द्वारा : 
[ इस |] इस अनुमवगोचर [ केयल शुद्धभ्‌ | केवल एक शुद्ध [ झास्मानं ] भ्रात्माको [भ्रभिगल्‍्छति] 
सम्मुख होकर जानता है, [ त॑ ] उस | लोकप्रदीपकरा: ] लोककों प्रगट जाननेवाले [ ऋषयः ] 
ऋ्रषीश्वर [ श्र्‌तकेवलिस | श्रुतकेवली | भरांति ] कहते हैं; [ यः ] जो जीव [ ख्ब ] सर्व 
[ ध्तज्ञाम | श्रुतज्ञानको [ जानाति ] जानता है [ लं ] उसे [ जिना: ] जिनदेव [श्र्‌ तकेवलिनं ] 
श्रतकेवली [ झाहः ] कहते हैं, [ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ ज्ञान सर्व ] ज्ञान सब [ पब्रात्मा ] भ्रात्मा ही 
है [ तस्मात ] इसलिये [ श्र,तकेवली | ( वह जीव ) श्र्‌ तकेवली है। 


टीका:--प्रथम, “जो श्र्‌ तसे केवल शुद्ध आत्माको जानते हैं वे श्र्‌ तकेवली हैं” बह तो परमार्थ 
है, और “जो सर्वे श्र तज्ञानक्रों जानते है वे श्र्‌तकेवली है यह व्यवहार है। यहां दो पक्ष लेकर परीक्षा 
करते हैं---.उपरोक्‍त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा ? यदि ग्रतात्माका पक्ष लिया जाये तो वह ठीक 
नही है, क्योंकि जो समस्त जड़रूप भनात्मा श्राकाशादिक पांच द्रव्य हैं, उनका ज्ञानके साथ तादात्म्य 
बनता ही नही ( क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नही है ) । इसलिये श्रन्य पक्षका भ्रभाव होनेसे 'शान आत्मा 
ही है यह पक्ष सिद्ध हुआ । इसलिये श्र तज्ञान भी आत्मा ही है। ऐसा होनेसे “जो भ्रात्माको जानता 
है, वह श्र्‌ तकेवली है' ऐसा ही घटित होता है; भौर बह तो परमार्थ ही है। इसप्रकार ज्ञान और 
ज्ञानीके भेदसे कहनेवाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ 
नहीं कहा जाता । और “जो श्र्‌तसे केवल शुद्ध भ्रात्माको जानते हैं वे श्र्‌ तकेवली हैं.” इसप्रकार 
परमार्थका प्रतिपादन करना प्रश्लक्य होनेसे, “जो सर्वे श्र्‌ तशानको जानते हैं बे श्र्‌ तकेवली हैं ऐसा 
व्यवहार परमार्थके प्रतिपादकत्वसे भ्रपनेको शढ़तापूर्वंक स्थापित करता है । 
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प्रतिपाशते, न किजिबष्पतिरिक्तस्‌ । भ्रथ ल यः अुतेन केवल शुद्धमात्मानं जानाति स 
श्र्‌ तकेबलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्याश: अ्र्‌ तशानं सर्व जानाति स अआत- 
केबलीति व्यवहार: परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति । 
कुतो ब्यवहारनयों नानुससंब्य इति चेत्‌-- 
बवहारो भूदत्थो भदत्यो देसियों बु सुद्धणझो । 
भ्दत्थमस्सिदों खलु सम्माविट्टी हुवदि जीवों ॥॥११॥ 
व्यवहारोइसूता्थों भूतार्थो बशितस्तु झुद्धनयः । 
जूतार्थभाश्ित! खलु सम्यग्वृष्टिभंबति जीव: ॥॥११॥ 


व्यवहारगयों हि सर्व एवामुताथ्थत्वादमूससर्थ प्रद्योतयति, शुद्धनय एक एवं भूतार्थ- 
स्थात्‌ सूलमर्थ प्रशोसयलि । तथा हि-यथा प्रथलपंकसंवलनतिरोहितसहूजकाल्छमावस्य 








भायायं:--ओ शास्तजानसे अभेदरूप ज्ञायकमात्र शुद्ध भात्माको जानता है वह श्र्‌ तकेवली है 
यह तो परमार्थ (निम्चय कथन) है । और जो सर्वे शास्त्रश्ञानको जानता है उसने भी जश्ञानकों जाननेसे 
झात्माको ही जाना है, क्‍योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है; इसलिये ज्ञान-ज्ञानीके भेदकों कहनेवाला 
जो ब्यवहार उसने भी परमार्थ ही कहा है, भ्रन्य कुछ नहीं कहा । और परमार्थका विषय तो कथंचित्‌ 
वचनगीचर भी नहीं है, इसलिये व्यवहारनय ही श्रात्माको प्रगटरूपसे कहता है, ऐसा जानना चाहिए। 
अब, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि-पहले यह कहा था कि व्यवहारको भ्रद्भीकार नही करना 
प्वाहिए, किन्तु यदि वह परमार्थकों कहनेवाला है तो ऐसे व्यवहारको क्यों श्रद्भीकार न किया जाये ? 
इसके उत्तररूपमें गाथासूत्र कहते हैं :--- 
व्यवहारनतय अभृतार्ण दशित, शुद्धनय भूतार्थ है । 
भूतार्थ आश्वित आत्मा, सदृष्टि निशचय होय है ॥११॥॥ 
शायाजं:--[ ब्यवहारः ] व्यवहारनय [ पझ्रमूतायंः ] प्रभूतायं है [ ठु ] भौर [ शुद्धनवः ] 
शुद्धनय [ सूतार्थः |] भूता्थ है, ऐसा [ बशितः | ऋषीश्वरोंने बताया है; [ जीब: ] जो जीव 
[ भूतार्ष ] भूताथंका [ श्राश्नितः ] भाश्नय लेता है वह जीव [ खूतु ] निईचयसे ( वास्तवमें ) 
[ सम्यन्दष्टिः ] सम्यग्दष्ट [ भबति ] है। 
डीकाः--व्यवहा रनय सब हो भ्रभूतार्थ है, इसलिये वह भ्रविद्यमान, अ्रसत्य, अमृत, भ्रथंको प्रगट 
करता है; शुद्धनय एक ही भूतार्थ होनेसे विद्यमान, सत्य, भूत श्रथको प्रगट करता है । यह बात दृष्टास्तसे 
बतलाते हैं:--जैसे प्रबल कीचड़के मिलनेसे जिसका सहज एक निमंलभाव तिरोभूत ( भ्राज्छादित ) 
होगया है, ऐसे जलका भनुभव करनेवाले पुरुष--जल और कोचड़का विवेक न करनेवाले ( दोनोंके 
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पयसोनुमजितार: पुरुषा: पंकपयसोबविवेकसकुर्बतो बहजोनल्छमेव तदनुमवंति। केचित्तु 
स्वकरविफोर्ककतकनिपातभाजोपजनितपंकपयोविवेकतया स्वपुरुषकाराविरभावितसहजे- 
काज्छमावत्यादसुछमेव तदनुमबंति । तथा प्रबलकर्ससंदलनतिरोहितसहजेकशायकमाव- 
स्यात्मनोनुमजितार: पुरुषा भ्रात्मकर्म रपोविवेकमकुर्षतो व्यवहारविमोहितहूदया: प्रयोत- 
मानभाववंश्वरूप्यं तमनुमवंति। भूतार्थवशिनस्तु स्वमतिनिपातितशुद्धनयानुबो धसात्रोपज- 
नितात्मकर्मविवेकतया स्वपुरुषकाराजिसाबितसहजकजशायक भाजत्वात्‌ प्रचोतमानेक- 
जशायकभाव तसनुमबंति । तदज् ये भूतार्भमाश्रयंति त एव सम्पक्‌ पश्यंतः सम्यग्दृष्टयो 
संति, न पुनरन्ये, कतकस्थानीयत्यात्‌ शुद्धनयस्प । छतः प्रत्यगात्मवरशिभिव्यंबहारनयों 
नानुसत्ेंवब्य: । 
भेदको न समभनेवाले )-बहुतसे तो उस जलको मलिन ही भनुभवते हैं, किन्तु कितने ही अपने हाथसे 
डाले हुवे कतकफल ' के पड़ने मात्रसे उत्पन्न जल-कादवके विवेकतासे, अपने पुरुषा्थ द्वारा श्राविभू त 
किये गये सहज एक निर्मेलभावपनेसे उस जलको निर्मल हो भ्रनुभव "रे हैं; इसीप्रकार प्रबल कमोंके 
मिलनेसे जिसका सहज एक ज्ञायकमाव लिरोभूत हो गया है, ऐसे भ्रात्माका भ्रनुभव करनेवाले पुरुष- 
झ्रात्मा और कर्मका विवेक (भेद) न करनवाल, व्यवहारसे विमोहित हृदयवाले तो, उसे (आत्माको) 
जिसमें भावोंकी विध्वरूपता ( अ्नेकरूपता ) प्रगट है ऐसा अनुभव करते हैं; किन्तु भृतार्थदर्शी 
( शुद्धनयको देखनेवाले ) भप्रपनी बुद्धिसे डालें हुवे शुद्धनयके भनुसार बोध होनेमात्रसे उत्पन्न भ्रात्म- 
कर्मके विवैकतासे, अपने पूरुषार्थ द्वारा श्राविभूत किये गये सहज एक ज्ञायकभावत्वके कारण उसे 
( पश्रात्माको ) जिसमें एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है ऐसा भ्रनुभव करते हैं। यहां, शुद्धभय कतकफलके 
स्थानपर है, इसलिये जो शुद्धनयका प्राश्रय लेते है वे ही सम्यक्‌ अभ्रवलोकन करनेसे सम्यररृष्टि है, दूसरे 
( जो अ्रशुद्धनयका सर्वथा भ्राश्नय लेते हैं वे ) सम्यस्दृष्टि नहीं हैं। इसलिये कर्मोंसे भिन्न आत्माके देखने 
बालोंकों व्यवहा रनय अनुसरण करने योग्य नहीं है । 

भावषाये:--यहां व्यवहारतयकों शअ्रभूतार्थ, और शुद्धनयकों भूतार्थ कहा है। जिसका विषय 
विद्यमान न हो, शअसत्यार्थ हो उसे श्रभूतार्थ कहते हैं । व्यवहा रनयको पभभूतार्थ कहनेका भझाशय यह है 
कि शुद्धभयका विषय अभेद एकाकाररूप नित्य द्रब्य है, उसकी दृष्टिमें भेद दिखाई नहीं देता; इसलिए 


उसकी दृष्टिमें भेद भ्रविद्यमान, असत्यर्थ ही कहना चाहिए। ऐसा ने समझना चाहिए कि भेदरूप कोई 
वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाये तो जैसे वेदान्त मतवाले मेदरूप झनित्यकों देखकर श्रवस्तु 


मायास्वरूप कहते हूं प्लौर स्वेग्यापक एक अ्रभेद नित्य शुद्ध ब्रह्मकों वस्तु कहते हैं बेसा सिद्ध हो झौर 

उससे सर्वेधा एकान्तस शुद्धतयके पक्षरूप मिथ्यारष्टिका ही प्रसंग भ्राये, इसलिए यहाँ ऐसा समभना 

आहिए कि जिनंवारी स्याह्ादरूप है, वह प्रयोजनवण सयको मुख्य-गौण करके कहती है। प्रारिशयोंको 
है. कशतकफल - निर्मेली, ( एक भोषधि जिससे कोचढ़ नीचे देंठ थाता है ) । 


२४ समयसार 
हाथ च केधांचित्कदाचित्सोपि प्रयोजनवास्‌ । यतः-- 
स॒द्धो सद्धांदेसो णादव्यों परसभाववरिसोहि । 
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे ट्विंदा भावे ॥॥१२॥। 
शुद्ध: शुड्धादेशों ज्ञातव्यः परसभावदर्शिभिः । 
व्यवहारदेशिताः पुनर्थे त्वपरमे स्थिता भाजे ।॥१२॥ 


ये खलु पयंतपाकोत्तोरंजात्यकासंस्वरस्थानीयं परम मावमनुभवंति तेषां प्रथमद्वितीया- 
छानेकपाकपरंपरापच्यमानकात्तंस्वरानु मवस्थानीयापरममावानुभ बनशुन्यत्वाच्छुड दर ध्यादे - 





भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो अनादि कालसे हो है श्रौर इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर 
करते हैं। और जिनवाणीमें व्यवहारका उपदेश शुद्धनयका हस्तावलम्बन ( सहायक ) जानकर बहुत 
किया है; किन्तु उसका फल संसार ही है। शुद्धनयका पक्ष तो कभी झ्ाया नहीं और उसका उपदेश 
भी विरल है--वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्रीगुरुने शुद्धनयके ग्रहणका फल मोक्ष 
जानकर उसका उपदेश प्रधानतासे दिया है कि--“शुद्धनय भूतार्थ है, सत्यार्थ है; इसका आश्रय लेनेसे 
सम्यक्रष्टि हो सकता है; इसे जाने बिना जबतक जीव व्यवहारमें मग्न है तबतक श्लात्माका ज्ञान-- 
भ्रद्धानरूप निश्चय सम्यकक्‍त्व नहीं हो सकता | ऐसा झआइहय समभना चाहिए । 

अब, “यह व्यवहारसय भी किसी किसीको किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने 
योग्य नही है, इसलिए उसका उपदेद है यह कहते हैं-- 

देख परम जो भाव उसको, शुद्धनय ज्ञातव्य है । 
ठहरा जु श्रपरमभावमें, व्यवहारसे उपदिष्ट है ।!१२।। 

- गायार्भ:--[ परमभावदाशिनत्रि: | जो गृद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्णो ज्ञान- 
चारित्रवान हो गये उन्हें तो [ शुद्धावेशः | शुद्ध ( श्रात्मा ) का उपदेश (झाजशञा) करनेवाला [ शुद्धः | 
शुद्धनय [ झातव्यः ] जाननेयोग्य है; [ पुनः ] भौर [ग्रेठु ] जो जीव [ क्रपरणे भावे ) प्रपरम- 
भावमें--श्र्थात्‌ श्रद्धा तथा ज्ञानचा रित्रके पूर्णा भावको नहीं पहैच सके हैं, साधक अवस्थामें ही- 
[ स्थिता: ) स्थित हैं वे [ व्यवहारवेशिता: ] व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य है । 

टीका:--जो पुरुष झ्रन्तिम पाकसे उतरे हुए शुद्ध स्वणंके समान ( वस्तुके ) उत्कृष्ट भावका 
अनुभव करते हैं उन्हें प्रथम, द्वितीय श्रादि पाकोंकी परम्परासे पच्यमान ( पकाये जाते हुए ) भ्शुद्ध 
स्‍्वणेके समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव हैं उनका भ्रनुभव नही होता; इसलिए, शुद्धद्वव्यको कहनेवाला 
होनेसे जिसने श्रचलित भ्रखण्ड एकस्वभावरूप एक भाव प्रगट किया है ऐसा शुद्धनय ही, सबसे ऊपरकी 


पूर्व॑रंग २५ 


शितया समुग्योतितास्ललितेकस्वभाबकभाव: शुद्धनभय एवोपरितनकप्रतिवरश्िकास्थानीय- 
त्वात्परिश्ञायसानः प्रयोजनवान्‌ । ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकषाकपरंपरापच्यमानकातेंस्वर- 
स्थानीयमपरमं सावमनुभबंति तेषां पर्यतपाकोत्तोरंजात्यकात्तस्वरस्थानीयपरमभावानु- 
मवमशूम्पत्वादशुद्धद्रव्यादेशितयोपदर्शितप्रतिविशिष्टेकसावानेकमावो व्यवहारनयों 
विचिजवर्शांसालिकास्थानीयत्वात्परि शायमानस्तदात्वे प्रयोजनवान, तीर्थतीर्थफलयोरित्थ- 
सेव व्यवस्थितत्वात । उक्त ज--“जह जिरशामय पवज्जह तामा ववहारसिच्छए 
भमुयह । एक्केरए विशा छिज्जद तित्थं ग्रण्णोरश उरत तच्च ॥” 
एक प्रतिवशिका ( स्व्गा-वर्ग ) समान होनेसे, जाननेमें श्राता हुआ प्रयोजनवान है। परन्तु जो पुरुष 
प्रथम, द्वितीय झ्रादि भ्रनेक पाकों (लावों) की १रम्परासे पच्यमान अशुद्ध स्वर“ंके समान जो (वस्तुका) 
झनुस्कृष्ट मध्यमभाषका झनुभव करते हैं उन्हें श्रन्तिम तावसे उतरे हुए शुद्ध स्वर्णके समान उत्कृष्ट 
भाव का अनुभव नहीं होता; इसलिये, अशुद्ध द्रब्यकों कहनेवाला होनेसे जिसने भिन्न भिन्न एक एक 
भावस्वरूप पग्रनेक भाव दिखाये हैं ऐसा व्यवहारनय, विचित्र भ्रनेक वर्गोामालाके समान हु नेसे, जाननेमें 
श्राता ( -ज्ञात होता ) हुआ उस काल प्रयोजनवान है। क्‍योंकि तीर्थ श्रौर तीर्थेके फलकी ऐसी ही 
व्यवस्थिति है। ( जिससे तिरा जाये वह तीर्थ है: ऐसा व्यवहार धर्म है श्लौर पार ड्रोना व्यवहारघरम्म- 
का फल है; अथवा अपने स्वरूपको प्राप्त करना तीर्थफल है। ) श्रन्यश्र भी कहा है कि:--- 
झर्थय:--प्राचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो ! यदि तुम जिनमतका प्रवर्ताना करना चाहते हो 
तो व्यवहार भ्रौर निष्चय--दोनों नयोंको मत छोडो; क्योंकि व्यवहारनयके बिना तो तीर्थे--व्यवहार 
सार्गका नाझ हो जायगा और निरचयनयके बिना तत्व ( वस्तु ) का नाश हो जायेगा। 
मआवार्थ:--लोकमें सोनेके सोलह वान (ताव) प्रसिद्ध हैं। पन्द्रहवे वान तक उसमें चुरी आदि 
परसंयोगकी कालिमा रहती है, इसलिए तबतक वह ग्रशुद्ध कहलाता है; झौर ताव देते देते जब श्रन्तिम 
तावसे उतरता है तब बह सोलहवान या सौटंची शुद्ध सोना कहलाता है। जिन्हें सोलहवानवाले सोनेका 
शान, श्रद्धान तथा आप्ति हुई है उन्हें पन्द्रह-वाव तकका सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता, और जिन्हें 
सोलह-वानवाले शुद्ध सोनेकी प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें तबतक पन्द्रह-वान तकका सोना भी प्रयोजनवान 
है। इसीप्रकार यह जीव नामक पदार्थ है, जो कि पुद्गलके संयोगसे भ्रशुद्ध भ्रनेकरूप हो रहा है। 
उसका, समस्त परद्रव्योंसे भिन्न, एक ज्ञायकत्वमात्रका-ज्ञान, श्रद्धान तथा भ्राचरणरूप प्राप्ति--यह 
तीनों जिसे हो गये हैं उसे पुदुगलसंयो गजनित भ्रनेकरूपताको कहनेवाला प्रशुद्धनय कुछ भी प्रयोजनवान 
( किसी मतलबका ) नहीं है; किन्तु जहाँ तक शुद्धमावकी प्राप्ति नहीं हुई वहां तक जितना अशुद्धनय- 
का कथन है उतना यथापदवो प्रयोजनवान है। जहां तक यथार्थ ज्ञानश्रद्धानकी प्राप्तिरूप सम्यकदशेन- 
की प्राप्सि नहीं हुई हो बहां तक तो जिनसे ग्रया्थं उपदेश भिलता है ऐसे जिनबचनोंकों सुनना, 
भारण करना तथा जिनवचनोंको कहनेदाले श्री जिन-गुरुकी भक्ति, जिनबिम्बके दबदन इत्यादि 


२६ समयसार 


( मालिनी ) 
उमयनयघविरोधध्वंसिनि स्पात्पवांके 
जिनवचसि रमंते ये स्वयं बांतमोहाः । 
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुर्चे- 
रनवमनयपक्षाक्षुण्रमीक्षंत एव ॥।४॥॥ 
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ध्यवहारमागंमें प्रवत्त होना प्रयोजनवान है; झौर जिन्हें श्रद्ान-ज्ञान तो हुप्रा है किन्तु साक्षात्‌ प्राप्ति 
नहीं हुई उन्हें पुवकथित कार्य, परद्रब्यका भ्रालम्बन छोड़नेरूप अणुक्रत-महाव्रतका ग्रहण, समिति, 
गुप्ति, भ्रौर पंच परमेक्कीका ध्यानरूप प्रवर्तन तथा उसीप्रकार प्रवर्तन करनेवालोंकी संगति एवं विशेष 
जाननेके लिये श्षास्त्रोंका श्रम्यास करना इत्यादि ब्यवहारमार्गमें स्वयं प्रवतंन करना झ्रौर दूसरोंको 
प्रवतेन कराना--ऐसे व्यवहारनयका उपदेश अरद्भीकार करना प्रयोजनबान है। #बव्यबहारनयको 
कथथंचित्‌ असत्यार्थ कहा गया है; किन्तु यदि कोई उसे सर्वथा अभ्रसत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभो- 
परयोगरूप व्यवहारको ही छोड़ देगा और उसे शुद्धोपयोगकी साक्षात्‌ प्राप्ति तो नही हुई है, इसलिए 
उल्टा अशुभोपयोगमें ही भ्राकर, भ्रष्ट होकर, चाहे जंसी स्वेच्छारूप श्रवृत्ति करेगा तो बह नरकादि 
गति तथा परम्परासे निगोद को प्राप्त होकर संसारमें ही भ्रमण करेगा । इसलिए शुद्धभनयका विषय 
जो साक्षात्‌ शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्ति जबतक न हो तबतक व्यवहार भी प्रयोजनवान है--ऐेसा 
स्याद्गाद मतमें श्रीमुर्भोंका उपदेश है। 

इसी भ्रर्शका कलशरूप काव्य टीकाकार कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ उसय-नम्र-विरोध-ध्यंसिनि | निश्चय श्र व्यवहार--इन दो नयोंके विषयके 
भेदसे परस्पर विरोध है; उस विरोधका नाश करनेवाला [ स्यथात्‌ पद-पअ्रंके | 'स्थात्‌ -पदसे चिह्नित 
जो [ जिनवचसि ] जिन भगवानका बचन (वार) है उसमें [ये रमन्ते] जो पुरुष रमते है (-प्रचुर 
प्रीति सहित अभ्यास करते हैं ) [ ते ] वे [ स्थयं | अपने आप ही ( अन्य कारणके बिना) | बान्त 
सोहाः ] मिथ्यात्वकमंके उदयका वमन करके [ उच्च: पर्र ज्योति: समयसारं ] इस अ्तिशयरूप परम 
ज्योति प्रकाशमान छुद्ध भात्माको [ सपवि ईक्षस्ते एबं | तत्काल ही देखते है। वह समयसाररूप शद्ध- 
श्रात्मा [ भ्रमबस्‌ ] नवीन उत्पन्न नही हुआ; किन्तु पहले कर्मोंसे झ्राच्छादित था सो वह प्रगट वा किले 
रूप होगया है। भौर वह [ भ्रनय-पक्ष-पझक्षुष्णन्‌ ] स्वथा एकान्तरूप कुनयके पक्षसे खण्डित नहीं 
होता, निर्बाध है | 


के व्यवहारनयके उपदेक्षसे ऐसा नहीं समकना चाहिए कि ग्रात्मा परक्षब्यकों क्रिया कर सकता है, लेकिन 
ऐसा समझता कि व्यवहारोपदिष्ट शुभभावोंकों झ्ात्मा व्यवक्षरसे कर सकता है । भौर उस उपदेशते ऐसा भी नहीं 


समझना चाहिए कि शुभ भाव करनेसे प्रात्मा शुद्धठाकों प्राप्त करता है, परम्तु ऐसा समझता कि साधक दज्ामें 
भूमिकाके अनुसार शुभ भाव भाये बिना नहीं रहते । 


पूबेरंग २७ 
( मालिनी ) 
वध्यवहृरशनयः स्थाथशपि प्राक्यदब्धा- 
भिह निहितवानां हंत हस्तावलंबः । 
सदपि परसमर्थ चिल्यमत्कारमाजर 
परविरहितसंतः पश्यतां मेध किजित्‌ ॥४५॥। 


सावा्थ:---जिन वचन (जिनतवाराी) स्पाद्वादरूप हैं । जहां दो नयोंके विषयका विरोध है, जैसे 
कि--जो सत्रूप होता है वह असत्रूप नहीं होता, जो एक होता है वह अ्रनेक नहीं होता, जो नित्य 
होता है वह झनित्य नहीं होता, जो भेदरूप होता है वह अभेदरूप नहीं होता, जो शुद्ध होता है वह 
अशुद्ध नहीं होता दृत्यादि नयोंके विधयमें विरोध है-वहां जितवचन क्ंचित्‌ विवक्षासे सत्‌-भसत्रूप, 
एक-प्रनेकरूप, नित्य-भतित्यरूप, भेद-अ्रभेदरूप, शुद्ध-प्रशुद्धरूप जिसप्रकार विद्यमान वस्तु है उसी- 
प्रकार कहकर विरोघ मिटा देता है, ग्रसत्‌ कल्पना नहीं करता। जिनवचन द्रव्याथिक और पर्यायाथिक- 
दोनों नयोंमें, प्रयोजनवश शुद्धद्रव्याथिक नयको मुख्य करके उसे निश्चय कहते हैं धौर भ्णश॒द्धद्र्याथिक- 
रूप पर्यायाथिकनयको गौग करके व्यवहार कहते हैं ।--ऐसे जिनबचनमें जो पुरुष रमरा करते हैं वे 
इस शुद्ध आत्माको यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं; भ्रन्य सर्वधा---एकान्तवादी सांख्यादिक उसे प्राप्त नहीं कर 
पाते, क्योंकि वस्तु सर्वथा एकान्त पक्षका विषय नहीं है तथापि वे एक हो धर्मंको ग्रहण करके वस्तुकी 
असत्य कल्पना करते हैं--जो भ्रसत्यार्श है, बाधघासहित मिथ्यादृष्टि है ।॥।४॥। 

इसप्रकार इन बारह गाथाभोंमें पीठिका ( भूमिका ) है। 


अ्रब झाचाय शुद्धनयको प्रधान करके निदपजय सम्यकत्यका स्वरूप कहते हैं। अ्रशुद्धनयकी 
( व्यवहारनयकी ) प्रधानतामें जीवादि तस्वोंके श्रद्धानकों सम्यकक्‍्स्व कहा है, जब कि यहां उन जीवादि 
तत्वोंको शुद्धनयके द्वारा जाननेसे सम्पक्त्व होता है, यह कहते हैं। टीकाकार इसकी सूचनाझुप तीन 
इलोक कहते हैं, उनमेंसे प्रथम इलोकमें यह कहते हैं कि व्यवहारनयकों कर्थलित्‌ प्रयोजनवान कहा 
तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं है :-- 

श्लोकार्थ:--[ ब्यवह रण-नयः ] जो व्यवहारनय है वह [सश्षपि] यद्षपि [ इह प्राकू-पदश्यां 
इस पहली पदवीमें ( जब तक शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति नहीं हो जाती तबतक ) [लिहित-पदानां ] जिन्होंने 
अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषोंको [ हन्त ] भरे रे ! [ हस्तावलंबः स्पात्‌ ] हस्तावलम्बत तुल्य कहा 
है, [ तह-झ्षि | तथापि [ खित-अमत्कार-मार्ज पर-बिरहितं परम ध्र्ण अम्तः पश्यतां | जो पुरुष 
चैतन्थ-वमत्कारमात्र, परद्रव्यभावोंसे रहित ( शुद्धनभयके विषयभूत ) परम “अर्थ को श्रन्तरजुमें 
झवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं तथा उसरूप लीन होकर चारित्रमावको प्राप्त होते हैं उन्हें 
[ एवः ] यह व्यवहारनय [ किड्थित्‌ न ] कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। 


श्छ समयसार 


( शादू लविक्रीडित ) 
एकल्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यवस्थात्मनः 
प्रोशानघनस्य वर्हांनसिह व्रध्यांतरेस्य: पृथक । 
सम्पर्दर्शनमेतदेव नियसादात्मा ल तावानय॑ 
तम्मुक्त्या नवतस्वसंततिमिमामात्मायमेकोस्तु न: ॥६।। 


भादार्थ:--शुद्ध स्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा भाचरण होनेके बाद प्रशुद्धनय कुछ भी प्रगोजन- 
कारी नहीं है ॥॥५॥ 

झब निरचय सम्यकत्वका स्वरूप कहते है :-- 

इलोकार्थ:---[ भ्रस्य झात्मन: ] इस प्रात्माको [ यद्‌ इह दध्यान्तरेम्य: प्रथक्‌ दर्शतम ] भन्य 
दब्योंस पृथक्‌ देखना ( श्रद्धान करना ) [ एसलु ए4 नियमात्‌ सम्यण्दर्शनम्‌ ]-ही नियमसे सम्यकदर्शन 
है, यह आत्मा [ व्याप्तु:] अपने गुरा-पर्यायोंमें व्याप्त रहनेवाला है, भौर [ शुद्धनयत एकत्ले नियतस्थ ] 
शुद्धनयसे एकत्वमें निश्चित्‌ किया गया है तथा [ पूर्ण-ल्ान-धनस्य ] पूर्रा ज्ञानघन है। [डइ ] एवं 
[ ताबान्‌ भ्रयं श्रात्मा | जितना सम्यक्दर्शन है उतना ही आत्मा है, | शत्‌ ] इसलिए भ्राचार्य प्रार्थना 
करते हैं कि [ इमाम्‌ मथ-शस्य-सन्तति मुक्त्या ] “इस नवतत्त्वकी परिपाटीको छोड़कर, [ झ्यम्‌ 
झात्मा एक: प्त्तु नः ] यह भ्रात्मा एक ही हमें प्राप्त हो ।'' 

भाजा्थ:--सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक श्रपनी अवस्थारूप गुगपर्यायभेदोंमें व्यापनेंवाला 
यह झात्मा शुद्धनयसे एकत्वमें निश्चित किया गया है--शुद्धनयसे ज्ञायकमात्र एक-पझ्राकार दिखलाया 
गया है, उसे सर्वे झन्यद्रव्यों और भ्रन्यद्रब्योंके भावोंसे अलग देखना, श्रद्धात करना सो नियमसे सम्यक्‌- 
दहन है। व्यवहारनय भात्माको अनेक भेदरूप कहकर सम्यकदर्शनको भ्नेक भेदरूप कहता है, वहा 
व्यभिचार ( दोष ) झाता है, नियम नहीं रहता | शुद्धनयकी सोमा तक पहुँचनेपर व्यभिचार नहीं 
रहता इसलिये नियमरूप है, शुद्धनयका विषयभूत आत्मा पूर्ण श्ञानघन है--सर्व लोकालोकको जानने- 
वाला ज्ञानस्वरूप है। ऐसे श्रात्माका श्रद्धानरूप सम्यकदर्शन है। यह कही पृथक पदार्थ नही है,-- 
झात्माका ही परिणाम है, इसलिये भात्मा ही है। भ्रतः जो सम्यक्दर्शन है सो झात्मा है, श्रन्य नहीं। 

यहां इतना विधोष समभना चाहिए कि जो नय है सो श्रुतप्रमाणका भंश है, इसलिये शुद्धनय 
भी श्रुतप्रमाणका ही अंश हुवा । श्रुतप्रमाण परोक्ष प्रमाण है. क्योंकि वस्तुकों सर्वज्षके भ्रागमके बचनसे 
जाना है; इसलिये यह शुद्धनय सर्वंद्रब्योंसे भिन्न, झात्माकी सर्व पर्यायोंमें व्याप्त, पूर्ण चंतन्य केबलज्ञान- 
रूप-सर्व लोकालोकको जाननेवाले,:अ्रसाघारण चेतन्यधर्म को परोक्ष दिखाता है। यह व्यवहारी छप्मस्थ 
जीव भागमको प्रमारा करके शुद्धनयसे दिखाये गये पूरा प्रात्माका श्रद्धान करे सो वह श्रद्धान निश्चय 
सम्यकद्शन है। जबतक केवल व्यवहारनयके विषयभूत जोवादिक भ्रेदरूप तस्वोंका ही श्रद्धान रहता है 





पुर्वरंग २६ 
( भनुष्ट्भ ) 
भ्रत: शुद्धनयायरां प्रत्यग्ण्योतिश्वकास्ति तत्‌ । 
मवसस्वणसत्वेषि यदेकत्थ न मुचति ॥७॥ 
भूदत्येणाभिगवा जीवाजीवा य पृण्णपावं च । 
शरासवसंवरणिज्जरबंधों मोक्‍्खों य सम्मत्तं ॥१३॥॥ 


भूतार्थेभाभिगता जोवाजीबो च पृण्यपापं ल । 
झाखवसंवरनिजेरा बंधों मोक्षश्न सम्यवत्वम्‌ ॥॥१३।। 





जक सननजतकननन + ॥« ना कन..3.वि3+--“कज कीपजनाओ न ले 3५ न मनन विताकिननिननननीनाकननान “नन&भ वननना-मासम-« नमन, 


तबतक निदचय सम्यकद्शन नहीं होता । इसलिये आचाये कहते हैं कि इन नवतत्त्वोंकी संतर्ति ( परि- 
पाटी ) को छोडकर शुद्धभयका विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो; £€म दूसरा कुछ नहीं चाहते। 
यह बीतराग अबस्थाकी प्रार्थना है, कोई नयपक्ष नही है। यदि सर्वथा नयोंका पक्षपात ही हुआ्ना करे तो 
मिथ्यात्व ही है । 

यहा कोई प्रध्न करता है कि--प्रात्मा चेतन्य है, मात्र इतना ही अनुभवसमें झ्राये तो इतनी श्रद्धा 
सम्यकदर्शन है या नहीं ” उसका समाधान यह है.--नास्तिकोंको छोड़कर सभी मतवाले श्रात्माको 
चेतन्यमात्र मानते हैं, यदि इतनी ही श्रद्धाको सम्यक्दशन कहा जाये तो सबको सम्यक्रव सिद्ध हो 
जायेगा, इसलिए सर्वज्ञकी वारीमें जैसा सम्पूर्ण झात्माका स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान होनेसे ही निश्चय 
सम्यक्त्व होता है, ऐसा समझना चाहिए ॥द।॥। 

झब, टीकाक।र-आचाये। निम्नलिखित इलोकमें यह कहते हैं कि--तत्पश्चात्‌ु शुद्धनयके 
आ्राधोन, सर्व द्रव्योसे भिन्न, आत्मज्योति प्रगट हो जाती है :उ- 

इलोकार्थ:--[ झतः |] तत्पश्चात्‌ [ शुद्धनय-श्रायक्ष ] शुद्धनयके श्राधीन [ प्रत्यग ज्योति: ] 
जो भिन्न झ्रात्मज्योति है [| तत ] वह [ अकास्ति ] प्रगट होतो है [ यदू | कि जो | सव-सस्य-गतत्ले 
झपि ] नवतत्त्वोमें प्राप्त होने पर भी [ एकत्थ ] भपने एकत्वको [| न मु जति ] नहीं छोडती । 

मावा्थ:--नवतत्त्वोंमें प्राप्त हुआ श्रात्मा श्रनेकरूप दिखाई देता है; यदि उसका भिन्न स्वरूप 
विचार किया जाये तो वह ग्रपनी चेतन्यचमत्कारमात्र ज्योतिको नहीं छोड़ता ।॥७॥ 


इसप्रकार ही शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्‍त्व है, यह सूत्रकार इस गाथामें कहते हैं:--- 
सूतार्थले जाने भ्रजोब जोव, पुण्य पाप रु निजरा। 
आाख़व संबर बंध सुक्ति, ये हि समकित जानना ॥१३॥। 


३३० सम्रपचसार 


झसूनि हि जीवादीसि मवतस्थानि भूतार्थंवासिगतानि सम्यग्दर्शंनं संपर्ंत एव, 
झामीषु तोर्थप्रद्लिनिभिलभभृतायंनपेन व्यपदिश्यमानेदु जीबाजीवपुष्यपापालवसंवर निज रा- 
बंधमोकलक रोेदु गवतस्थवेष्येकरवच्योतिना जुताधंनयेनेकर्वसुपानीव शुद्धनयर्वेन व्यवस्था- 
पिलस्यात्मनोनुभूतेरात्मण्यातिलक्षणाया: संप्षमानत्थात्‌ । तज्ञ विकायंत्रिकारकोभय पुष्य 
सथा पापस, अालाभ्याज्ञायको मबनालब:ः, संबायंसंधारकोसय्य संबर:, सिर्जयनिर्जरकोसर्य 
मिर्जा, अंध्यक्ंधकोमबं अंधः, सोच्यमोचकोमयं सोक्ः, स्थयमेकस्य पुण्यपापालबलंवर- 


आत्म 2२७ 


भायाजज:---][ भूता्थेत श्मिगताः ] भूतार्थ नयसे ज्ञात [ जीवाजीबो ] जोव, अजीन [ ल ] 
और [ प्रष्यपाष॑ | पृष्य, पाप [ छल ] तथा [ श्रालयलंबरमिर्ज रा: | भासलव, संवर, निजरा [ अंथः | 
बन्ध [ थ ] भौर [ बोक्ष:ः ] मोक्ष | सम्यक्त्थम ]-यह नव तस्य सम्यक्त्व हैं। 


टीका:--यह जीवादि नवतस्थ भूतार्थ नयसे जाने हुवे सम्यग्दशेन ही है (-यह नियम कहा ); 
क्योंकि तीर्थकी ( व्यवहार धमकी ) प्रबुत्तिके लिये भ्रभूतार्थ ( ब्यवहार ) नयसे कहा जाता है ऐसे 
मवतस्व--जिनके लक्षण जीव, झजीब, पुष्य, पाप, आखब, संबर, निर्जरा बन्ध झौर मोक्ष हैं--उनमसें 
एकटव प्रगट करनेवाले भूता्थनयसे एकर्व प्राप्त करके, शुद्धनायरूपसे स्थापित झ्रात्माकी भ्रनुभूति-- 
जिसका लक्षण भात्मख्याति है--वह प्राप्त होती है (शुद्धनयसे नबतस्वोंकों जाननेसे भात्माकी प्रमुभूति 
होती है, इस हेतुसे यह नियम कहा है। ) वहां विकारी होने योग्य भौर विकार करनेवाला--दोनों 
पुष्य हैं तथा दोनों पाप हैं, भाखव होने योग्य श्रोर आख़ड करनेबाला--दो) भाख्रव हैं, संवररूप होने 
योग्य ( संवार्य ) और संवर करनेवाला (संवारक)--दोनों संबर हैं, निजरा होनेके योग्य भौर निर्मरा 
करनेवाला--दोनों निर्जरा हैं, बंधनेके योग्य और बन्धन करनेवाला--दोनों बन्ध हैं, भौर मोक्ष होने 
योग्य तथा मोल करनेबाला--दोनों मोक्ष हैं; क्योंकि एकके ही झ्पने भाप पुष्य, पाप, झाख्रव, संवर, 
निर्ज रा, बन्ध, मोक्षकी उपपत्ति ( सिद्धि ) नहीं बनती । वे दोनों जीब भौर अजीव हैं ( भ्र्थात्‌ उन 
दोमेंसे एक जीवज है भौर दूसरा अजीब । ) 


बाह्य ( स्थूल ) इष्टिसे देखा जाये तो--जीव-पुदू्गलकी अनादि बन्शपर्यायके समीप जाकर 
एकरूपसे झनुभव करने पर यह नवतस्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं भोर एक जोवद्ब्यके स्वभावके समीप 
जाकर अनुभव करनेपर बे भ्रभूताथ हैं; भसत्यार्थ हैं; ( बे जीबके एकाकार स्वरूपमें नहीं हैं; ) इसलिये 
इन नज तत्त्वोंमें भूतार्थ नयसे एक जीव ही प्रकाशमान है। इसीघ्रकार भ्रन्तरं छिसे देखा जाये तो-लायक 
भाव जीव है भौर जीवके विकारका हेतु श्रजोव है; भोर पुष्य, पाप, भासखव, संबर, निर्ज रा, बन तथा 


पूर्व रंग दे! 


निर्जराबंधसोक्षामुपपले: । तदुमयं ज जीवाजीबाबिति । बहिद श्सा नवतस्वास्यमूनि 
जीवपुरगलयो रनादिदंधपय विमुपेर्य करवेनामुभूयमानतायाभृतार्थानि, प्रथ चंकजोवद्रव्य- 
स्वभाषसुपेत्यातुभुयसानताबानभ्ता्धानि । ततोहभोशु नजशस्थेधु भतार्थलयेनेकों जोब एव 
प्रचोतते । त्थातद शूय्रा जञायकों जायों जीबो, जोवस्थ विकारहेतुरजोबः | केवलजोब 


स्वभावभुपेत्यानुभूयभानतायामभूतार्धाति । ततोड्भीष्यणि मथतस्थवेणु भूतार्जनयेनेको जोज 
एव प्रदोतते । एयमसावेकर्थेन छोतसमान: शुद्धसयत्वेनागुभूयत एव । था स्थचुभूतिः 
सात्मल्यातिरेजात्नस्यातिस्तु सम्पप्यशंवणेण । इति समस्तमेज निरमझस्‌ । 


मोक्ष जिनके लक्षरा हैं ऐसे केवल जीबके विकार हैं झौर पुण्य, पाप प्राखव, संबर, सिर्जरा, बन्ध 
तथा मोक्ष-ये विकारहेतु केबल भजीव हैं। ऐसे यह नब तरव, जीवद्रब्यके स्वभावकों छोड़कर, स्वयं 
और पर जिनके कारण हैं ऐसे एक द्रव्यकी पर्वायोंके रूपमें भनुमव करमेपर भूतार्थ हैं भौर सर्व कालमें 
अस्वलित एक जीवद्रव्यके स्वभायके समीप जाकर अनुभव करनेपर वे प्रभृतार्थ हैं--असत्याधे हैं। 
इसलिये इन तत्त्वोंमें भूतार्थ सयसे एक जीव ही प्रकाझमान है। इसप्रकार यह, एकत्वरूपसे प्रकाशित 
होता हुआ शुद्धनय रूपसे भनुभव किया जाता है। भौर जो यह अनुभूति है सो प्रात्मल्यालि (झात्माकी 
पहिचान) हो है. भौर जो प्रारमव्याति है सो सम्यक्दर्शन ही है। इसप्रकार यह सर्व कथन निर्दोष 
है-- बाधा रहित है। 

भादार्थ:--इन नव तस्वोंमें, शुद्धनयसे देखा जाये तो जीव ही एक चैतस्य-चमत्कार मात्र 
प्रकाशरूप प्रगट हो रहा है, इसके प्रतिरिक्‍्त भिन्न भिन्न नवतरव कुछ भी दिखाई नहीं देते । जबतक 
इसप्रकार जीव तस्‍्वकी जानकारी जीवको नहीं है तबतक वह व्यवहारश्ष्टि है, भिन्न भिन्न नवतस्वोंको 
मानता है। जीवपुद्गलकी बअन्धपर्वायरूप इृष्टिसे यह पदार्ण भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं; किन्तु जब शुद्ध- 
नयसे जीव-पृदूगलका निज सरवरूप भिन्न भिन्न देखा जाये तब वे पुष्य, पापादि सात तस्व कुछ भी वस्तु 
नहीं हैं; थे निश्चित सैमित्तिक भावसे हुए थे इसलिए जब वह सिमित्त-मेमिशिकभाबव सिट 
गया तब जीव, पुदुशल भिन्न भिन्न होनेसे अन्य कोई वस्तु ( पदार्थ ) सिद्ध नहीं हो सकती। वस्तु तो 
हृव्य है, और द्ृव्यका मिजभाव द्रभ्यके साथ ही रहता है तथा निमित्त नेमित्तिक भावका अभाव ही 
होता है, इसलिये शुद्धभयसे जीवको जाननेसे ही सम्यक्दशेनकी ध्राप्ति हों सकती है। जबतक भिन्न 
जिन्‍न नव पदार्थोंको जाने, शोर खुद्धनयसे झ्रात्माको न जाने तबतक पर्यबुद्धि है। 


2हां, इस भर्थका कलशषरूप काब्य कहते हैं :--- 


श्र समयपत्तार 


( मालिनी ) 
मवतस्वच्छन्नमुझ्नो य मान 
कनफकलिय लिसरतं बरत सालाकलापे । 
इथ सततबजिविक्स दहयतामेकरूप॑ 
प्रतिपकसिवसात्सण्योतिरक्षोसभानस्‌ ॥।८१। 
इर्यधमेकत्वेश खोतमानस्यात्सनोईभिगणोपाया: प्रभाशनयनिक्षेपा: ये ते अस्य- 
भूता्धस्तेष्यप्ययसेक एव भूतार्ण: । प्रमाण तावत्परोक्ष प्रत्यक्ष चर । तजोपासानमुपासपर- 
हारेरा प्रखसेसानं परोकक केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवर्समानं प्रत्यक्ष ज। तदुसयमपि 
प्रमावृप्रमाराप्रमेयमेदस्यानुभ्यमानतायां भता्यंस, शथ ज व्युदस्तसमस्तमेदेकजीबस्थमाज 
स्थानुभूयसानतायाममृता्थंस्‌ । मयस्तु द्रब्साथिकः पर्यायाभथिकदण । तन द्रध्यपर्यायात्मके 





इलोकार्थ:---[ इति ] इसप्रकार [ चिरम्-मज-तस्व-झलपश्नम्‌ इृदम्‌ श्ात्मस्योति: ] नव 
तस्‍वोंमें बहुत समयसे छिपी हुई यह भात्मज्योति [ उन्चीयभानं | शुद्धनससे बाहर निकालकर प्रगट 
को गई है, [ बर्जणमाला-कलापे मिभग्न कनकम्‌ इथ ] जेसे वर्णोके समूहमें छिपे हुए एकाकार स्थर्गको 
बाहर निकालते हैं। [ क्षण ] इसलिए श्ब हे भव्य जीवो ! [ सततबिविक्)स ] इसे सदा भ्रन्य द्रब्योसे 
तथा उनसे होनेबाले नैमिशिक भावोंसे भिन्‍न, [ एकरूप ] एकरूप [ रृश्यतास ] देखो । [ प्रतिपदम्‌ 
उद्योतमानव ] यह ( ज्योति ), पद पद पर भर्थात्‌ प्रत्येक पर्यायमें एकरूप चित्वमत्कारमात्र 
उद्योतमान है| 

आवार्थ:--यह भात्मा सर्व अ्रवस्थाओंमें विविधरूपसे दिखाई दैता था, उसे छुद्ध नयने एक 
चेतन्य-चमत्कारमात्र दिखाया है; इसलिए झब उसे सदा एकाकार हो अनुभव करो, परययिबुद्धिका 
एकान्त मत रखो--ऐसा श्री गुरुओंका उपदेश है ॥८॥। 

टोकाः--अब, जेसे नवतस्‍्वोंमें एक जीवको ही जानना भूतार्थ कहा है, उसीप्रकार, एकरूपसे 
प्रकादसान भात्माके भधियमके उपाय जो प्रमाण, नय, निरकषेप हैं बे भी निरच गसे प्रभूतार्थ हैं, उनमें भी 
यह आत्मा एक ही भूतार्थ है ( क्योंकि शेय भौर वचनके भेदोंसे प्रमारादि ध्नक भेदरुप होते हैं ) । 
उनमेंसे पहले, प्रमाण दो प्रकारके हैं---परोक्ष भौर प्रत्यक्ष) *उपात्त भर '*झनुपात्त पर (पदार्थों) द्वारा 
प्रवर्ते वह परोक्ष है और केवल झात्मासे ही प्रतिनिश्चितरुपसे प्रश्नत्ति करे सो प्रत्यक्ष है। (प्रमाण ज्ञान 
है। बह शान पांच प्रकारका है--मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय झौर केवल । उनमेंसे मति भौर श्रुतज्ञान 
परोक्ष हैं, भ्रवधि भौर मन:पर्ययज्ञान बिकल-पत्यक्ष हैं पौर केवलज्ञान सकल-प्रत्यक्ष है। इसलिये यह दो 


१. उपास्त - ध्राप्त । ( इखिय, मन दत्यांदि उपात्त पर पदार्थ हैं। ) 
२. धमुपात्त - भ्रप्राप्त । ( अकाल, उपदेश इत्यादि धगुपात्त पर पदार्थ हैं। ) 


पूर्वर॑ग ३३ 


बस्तुनि वव्यं मुल्यतवानुसावयतोति व्रव्धाधिक:, पर्याय सुख्यतयानुभावयतोति पर्यायाथिक: । 
तदुमबसपि द्रव्यपर्याययों: पययिजायुसूयमानतायां भूतार्थस्‌, अथ ल॒ द्रव्यपर्यायानालीक- 
झुद्धवस्तुमात्रजो वस्वमाबस्थानुम॒यभानताथामभूता्थंस । निवोपस्तु नाम स्थापना द्रव्य 
भसायद्य । तत्रातदृगुणों वस्तुनि संशाकररां नास । सोयमित्यन्यश्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं 
स्थापना । वर्शमानतत्पर्यायादन्वद्‌ द्रब्यनणु । वर्रसानतस्पर्यायों भावः। तच्चतुश्यं 
स्वस्वलक्षराब लक्षण्येनानुसुयमानतायां. भूतार्थणस्‌, भ्रथ च निविलक्षरास्वलक्षरंकजोव 
स्वमावस्थानुमृपसानतायाम्भूतार्णस्‌ । भ्रणेवसमीषु प्रमारणनयनिक्षेपेष्रु भृतार्थत्वेनेको 
जीव एय प्रद्योतते । 
प्रकारके प्रमारा हैं। ) वे दोनों प्रमाता, प्रमारा, प्रमेयके भेदका भ्रनुभव करनेपर तो भूता् हैं, सत्यार्थ 
हैं; भौर जिसमें सर्व भेद गौण हो गये हैं ऐसे एक जीवके स्वभावका झनुमव करनेपर वे अ्रभूतार्थ हैं 
झअसत्यार्थ हैं । 

नय दो प्रकारके हैं--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । वहां द्रव्य-पर्यायस्वरूप वस्तुमें द्वब्यका 
मुख्यतासे भ्रनुभव कराये सो द्रव्याधिक नय है श्र पर्यायका मुख्यतासे श्रनुभव कराये सो पर्यायाथिक 
नय है। यह दोनों नय द्रष्य प्रौर पर्यायका पर्यायसे ( भेदसे, क्रमसे ) भ्रनुभव करने पर तो भूतार्थ हैं, 
सत्यार्थ हैं, झीर द्रव्य तथा पर्याय दोनोंसे भ्रमालिगित ( आालिगन नहीं किया हुआ ) शुद्धवस्तुमात्र 
जीवके ( चेतन्यमात्र ) स्वभावका भनुभव करनेपर के भ्रभृतार्थ हैं, भसत्यार्थ हैं । 

निक्केपके चार भेद हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। वस्तुमें जो गुण न हो उस गुणके 
नामसे (व्यवहारके लिए) वस्तुको संज्ञा करना सो नाम निद्षेप है। 'यह वह है इसप्रकार प्रन्य वस्तुमें 
भ्रन्य वस्तुका प्रतिनिधित्व स्थापित करना ( -प्रतिमारूप स्थापन करना ) सो स्थापना निक्षेप है। 
वर्तमानसे अन्य श्रर्थात्‌ श्रतीत अथवा प्रनागत पर्यायसे वस्तुकों वर्तमानमें कहना सो द्रव्य निक्षेप है। 
वर्तेमान पर्यायसे वस्तुकों वर्तमानमें कहना सो भाव निक्षेप है। इन चारों निक्षेपोंका अपने ग्रषने 
लक्षणमभेदसे ( विलक्षरणारूपसे--भिन्न मिन्न रूपसे ) अनुभव किये जानेपर वे भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं श्रौर 
भिन्न लक्षणसे रहित एक श्रपने चेतन्यलक्ष रारूप जीवस्वभावका अनुभव करनेपर वे चारों ही भ्रभूतार्थ 
हैं, भ्रसत्यार्थ हैं। इसप्रकार इन प्रमाण-नय-निक्षेपोंमें भूतार्थरूपसे एक जीव ही प्रकाशमान है । 

भाजार्थ:---इन प्रमाण, नय, निर्केपोंका विस्तारसे कथन तद्‌्विषयक ग्रन्थोंसे जानना चाहिये; 
उनसे द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुकी सिद्धि होती है। वे साधक भ्रवस्थामें तो सत्यार्थ ही हैं क्योंकि वे ज्ञानके 
ही विदेष हैं। उनके बिना वस्तुको चाहे जेसे साधा जाये तो विपयंग हो जाता है। पअ्रवस्थानुसार 
व्यवहारके अमावकी तीन रीतियां हैं : प्रथम भ्रवस्थामें प्रमाणादिसे यथार्थ बस्तुको जानकर ज्ञान-- 
श्रद्धानकी सिद्धि करना; ज्ञान-अद्धानके सिद्ध होनेपर श्रद्धानके लिये प्रमाशादिकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। किन्त भ्रव यह दूसरी भ्रवस्थामें प्रमाणादिके भ्रालम्बनसे विशेष शान होता है श्रौर राग-ढं ष- 


इ्ड समयसार 


( मालिनी ) 
उदयति म मयथ्ोरस्तमेति प्रमारं 
क्यजिदर्थि जे न विश्यो याति निकेपणक्रस । 
फकिमपरममसिवध्मो धास्ति सर्वकवे:स्सि- 


झनुमजभुफपथाते भाति न हं समेज ।।६॥। 
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मोहकर्मंका सर्वथा अ्रभावरूुप यथाश्यात चारित्र प्रमट होता है; उससे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। 
केवलजशान होनेके पदचात्‌ प्रमाशादिका झालम्थन नहीं रहता। तत्पदबात्‌ तीसरी साक्षात्‌ सिद्ध 
अवस्था है, वहां भी कोई झालम्बन नहीं है। इसप्रकार सिद्ध अ्रवस्थामें प्रमाण-नय-निर्केषका 
भ्रमाव ही है । 

इस अ्रथंका कलशरूप इलोक कहते हैं:--- 

श्लोकार्थ:--आाचाये शुद्धनयका भ्रनुभव करके कहते हैं कि--[ अस्लिन्‌ सर्वकूले भास्नि 
झनुमणम्‌ उपयाते ] इन समस्त भेदोंको गौरा करनेवाला जो शुद्धनभयका विषयम्‌त चेतन्य-चमत्कार- 
मात्र तेज:पुझ झात्मा है, उसका अनभव होनेपर [ नयझी: न उदयति | तयोंकी लक्ष्मी उदित नहीं 
होती, [ प्रभार अस्तम्‌ एति ] प्रमारा भ्रस्त हो जाता है [ श्रविश््घ ] और [ निकेपअक्रम क्यचित्‌ 
याति, न जिद्यः] निक्षेपोंका समुह कहां चला जाता है सो हम नहीं जानते । [क्षिम श्रपरम शमिवध्सः ] 
इससे झ्रधिक कया कहें ? [ हंसम्‌ एव मे माति ] ढं त ही प्रतिभासित नहीं होता । 

सावा्ध:--भेदको अत्यन्त गौर करके कहा है कि--प्रमाण, नयादि भेदकी तो बाल ही क्‍या ? 
शुद्ध श्रनुभवके होनेपर ढ त ही भासित नहीं होता, एकाकार चिन्मात्र ही दिल्वाई देता है । 

यहाँ विज्ञानाद तबादी तथा वेदान्ती कहते हैं कि--अन्तमें परमार्थरूप तो भ्रढ्व॑ तका ही अनुभव 
हुआ । यही हमारा मत है; इसमें आपने विद्वेष क्या कहा ? इसका उत्तर:-सुम्हारे मतमें सर्वथा भ्रद्व॑ त 
माना जाता. है । यदि सर्वथा भ्ठ त माना जाये तो बाह्य वस्तुका क्रमाव हो हो आये, झौर ऐसा भमाव 
तो प्रत्यक्ष विदद्ध है। हमारे मतमें नयविवआा है जो कि बाह्यवस्तुका लोप नहीं करती । जब शुद्ध 
प्रनुभवसे विकल्प मिट जाता है तब प्रात्मा परमानन्दको प्राप्त होता है इसलिए भ्रनुभव करानेके लिए 
यह कहा है कि--“शुद्ध अनुभवर्मे है त आाखित नहीं होता ।'' यदि बाह्य बस्तृका लोप किया जाये तो 
झ्रात्माका भी लोप हो जायेगा भौर शूस्यवादका प्रसद्ध भ्रायेगा। इसलिए जैसा तुम कहते हो उस- 
प्रकारसे बस्तुस्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती भौर वस्तुस्वरूपकी यभार्भ श्रद्धाके बिना जो शुद्ध भ्रमसव 
किया जाता है वह भो मिध्यारूप है; शून्यका प्रसजभ होनेसे तुम्हारा श्रभुअव भी भ्ाकाश-कुसुमके 
अनभवके समान है ॥॥६॥ 


श्रागे शुद्धभयका उदय होता है उसकी सूचनारूप फ्लोक कहते हैं :-..- 





वृर्व॑रंग ३५ 
( उपजाति ) 
झात्मस्थमाद परमायमिक्ष- 
सापुरांमाक्ष तजिसुक्तमेकम्‌ । 
बिलीनसंकल्पबिकल्प जाल 
प्रकाशयन्‌ शुद्धनमोस्‍्युदेति ॥१०॥। 
जो पसरसदि अ्रप्पाणं, झ्बठपुष्ट श्रणण्णयं णियद । 
झविसेसमसंशरं त॑ लुद्धणयं जिवधाणोंहि ॥१४॥ 
यः पयति आत्मानस्‌ प्रबद्धस्पृष्टममन्यक॑ नियतस्‌ । 
कथिदोजमसंयुक्त त॑ शुद्धनयं बिजानोहि ॥१४।॥। 





शलोकार्थ:--[ शुद्धनयः शात्मस्वभां्रकाशवन ध्म्युदेशि | शुद्धनय आत्मस्वभावकों प्रगट 
करता हुप्रा उदयरूप होता है। बह झ्ात्मस्वभावको [ परमावमिन्नभ्‌ | परद्रव्य, परद्रब्यके भाव तथा 
परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने विभाव-ऐसे परभावोंसे भिन्न प्रगट करता है। भौर वह, 
[ आपूर्णय | आत्मस्वभांव सम्पुर्शरूपसे पूर्ण है-समस्त लोकालपकका ज्ञाता है-ऐसा प्रगट करता है; 
( क्योंकि ज्ञानमें भेद कर्म संयोगसे हैं, शुद्धनयमें कर्म गौर हैं। ) भौर वह, [ भावि-अन्त-बविमुक्तम ] 
आर्मस्वभावको आदि भ्रन्तसे रहित प्रगट करता है ( भ्र्थात्‌ किसी भ्रादिसे लेकर जो किसीसे उत्पन्न 
नहीं किया गया, और कभी भी किसीसे जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारिरामिक भावको प्रगट 
करता है।) और वह, [एकम्‌ ] भात्मस्वभावकों एक--सर्व भेदभावोंसे (ढँ तभावोंसे) रहित एकाकार 
--प्रगट करता है, भौर [ बिलोनसंकल्प-विकल्य-जालं | जिसमें समस्त संकल्प--विकल्पके समृह 
विलीन हो गये हैं ऐसा प्रगट करता है। ( द्रब्यकमं, भावकमं, नोकर्म प्रादि पुद्गलद्गब्योंमें भ्रपनी 
कठपना करना सो संकल्प है, और जेयोंके भेदसे शानमें भेद शात होना सो विकल्प है। ) ऐसा शुद्धनय 
प्रकाशरूप होता है ॥॥१०।॥। 
उस शुद्धनयकों गाथायसूत्रसे कहते हैं:--- 
झनवअडद्धस्पृष्ट अनस्थ अर, जो नियत देखे झ्ात्मको । 
झजिदेण अनसंसुक्त उसको शुद्धनय तु जानजो ॥ १४॥ 
गायार्थ:--[ बः | जो नय [ झात्लान ] भरात्माको [ श्रजद्धस्वृष्टन्‌ | बन्‍्ब रहित भौर परके 
स्पशेसे रहित, [ झ्ानम्थर्क ] भ्यत्व रहित, [| लियतण्‌ ] चलाचलता रहित, [ श्रविशेषम्‌ ] विशेष 
रहित, [ असंघुक्त ] प्न्यके संयोगसे रहित--ऐसे पांच मानरूकसे [ पश्थति ] देखता है [ त॑ ] उसे, 
हे शिष्य ! तू [ शुद्धतप ] शुद्धभय [ विजञानीहि ] जान। 


३६ समयसार 


या खल्वबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्थ नियतस्थाविशेषस्यासंयुक्तस्थ चात्मनोः्नुभूतिः स 
शुद्धनय:, सा त्वनुभूतिरात्मंव । इत्यात्मंक एवं प्रयोतते । कर्थ यथोवितस्थात्मनोनुभूति- 
रिति चेदृबद्धस्पृष्टत्यादीनामभूतार्थत्वात्‌ । तथा हि-यथा खलु बिसिनीपत्रस्थ सलिल- 
निमस्नस्थ सलिलस्पृष्टत्वपयधिरणानुभुयमानतायां सलिलस्पृष्टत्थं भूतार्णमप्येकांततः सलिला- 
स्पृद्य बिसिनोपत्रस्थ भायमुपेत्यानुभूयस्तानतायासभूतार्थम्‌ । तथरत्मनोनादिबद्धस्थ बद्धस्पृष्ट- 
व्वपययिरानुभूयमानलायां बद्धस्पृष्टर्य॑ भतार्थभप्येकांततः  पुद्गलास्पृश्यमात्मस्वमाव- 
मुपेत्यानुभूयसानतायामभूता्थंम्‌ । यथा व सृत्तिकाथा: करककरोरकक्क रीकपालादियर्याये- 
खानुभूयसानतायामन्यत्वं भूता्भसपि सर्वतोप्यस्खलंतमेक॑ सृत्तिकास्वमावमुपेत्यानु- 
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टीका.--निश्चयसे झबद्ध-अस्पृष्ट, प्रनन्‍्य, नियत, अ्रविशेष और पअसंयुक्त--ऐैसे श्रात्माकी 

अनुभूति शुद्धनय है, और वह अनुभूति आत्मा ही है, इसप्रकार आत्मा एक ही प्रकाणमान है। (शुद्धनय, 
प्रात्माकी झनुभूति या भ्रात्मा सब एक ही है, मलग नही । ) यहां शिष्प्र पूछता है कि जैसा ऊपर कहा 
है वैसे आत्माकी अनुभूति कैसे हो सकती है ? उसका समाधान यह है.--बद्धस्पृष्टत्व श्रादि भाव 
अभृतार्थ हैं इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। इस बातको दृष्टान्ससे प्रगट करते हे-जैसे कम्लिनी- 
पत्र जलमें ड्बा हुआ हो तो उसका जलसे स्पर्शित होनेरूप अवस्थासे अनुभव करनेपर जलसे स्पशित 
होना भूतार्थ है--सत्याथथ है, तथापि जलसे किजित्‌ मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी-पत्रके 
स्वमावके समीप जाकर अनुभव करनेपर जलसे स्पशित होना प्रभूतार्थ है. -असत्याथथ है; इसी प्रकार 
अ्रनादि कालसे बंधे हुए आत्माका, पुदुगलक्मोरस बेंधने--स्पशितहोनेरूप अवस्थास अनुभव करने पर 
बद्धस्पृष्टता भूतार्थ है--सत्याथ है, तथापि पुदुगलमे किचितमात्र भी स्पश्चित न होने सोग्य आत्मस्व- 
भावके समीप जाकर अनुभव करने पर बढ़स्पृष्टता भभूताथे है- असत्याथ है। तथा जेम मिट्टें का, 
ढबकन, घड़ा, भारी इत्यादि पर्यायोंसे ग्नुभव करने पर अन्यत्व भूताथथ है-सत्याथ है, तथापि स्वत. 
अ्स्खलित (-सर्व पर्यायभेदोंसे किचित्मात्र भी भेंदरूप न होनेवाले ऐसे) एक भिट्टीके स्वभावके समीप 
जाकर अनुभव करनेपर श्रन्यत्व श्रभूतार्थ है- -भसत्यार्थ है, इसीप्रकार श्रात्माका, नारक आदि पर्यायों 
से अनुभव करनेपर (पर्यायोंके अ्रन्य-अन्यरूपसे) अन्यत्व भूतार्थ है-सत्याथ है, तथापि सर्बतः अस्मगवलित 
( सर्व पर्यायभेदोंसे किचित्‌ मात्र भेदरूप न होनेवाले ) एक चेतन्याकार आत्मस्वभावके समीय जाकर 
प्रनुभव करने पर भ्रन्यत्व अभूतार्थ है--भसत्याथ है। जैसे समुद्रका, वृद्धिहानिरूर श्रवस्थासे भ्रनुभव 
करने पर अनियतता ( अनतिश्चितता ) भूतार्थ है--सत्यार्थ है, तथापि नित्य-स्थिर समुद्रस्व॒भावके 
समीप जाकर अनुभव करनेपर अनियतता प्रभूता्थ है--प्रसत्याथथ है; इसी प्रकार झ्रात्माका, बृद्धिहानि- 
रूप पर्याय मेदोंसे भ्रनुभव करने पर झनियतता भूतार्थ है--सत्याथ है, तथापि नित्य-स्थिर (निशुचल ) 
भात्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर भनियतता पअ्रभूतार्थ है--प्रसत्यार्थ है । जैसे सोनेका, 
चिकनापन, पीलापन, भारीपन हत्यादि गुरारूप मेंदोंसे अनुभव करने पर विश्लेषता भूता्थ है--. 


पूवेरंग ३७ 


सूुधमानतायासभूतार्थस्‌ । तथात्सनों नारकाविपययिरानुभूयसानतायामसस्यत्वं भूतार्थसि 
सर्वतोप्यस्ललंतमेकसात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्भन्‌ । यथा ज वारियेय स्ि- 
हानिपययिरातुमुयसानतायासभियतत्व॑ सूताश्रेसपि नित्यव्यवल्यितं वारिधिस्वभाव- 
मुपेत्यानुमुयमानतायामभुताथंघ्‌ । तथात्मनो बढद्धिहानिपयपिणानुमुससानसायामनियतरत्य॑ं 
भृतार्थभपि नित्यव्यवस्थितमास्मस्वभावमुपेत्यान भूयमानतापास भूृतार्थ म। यथा चल कांचनस्य 
स्निग्धपीतगुरुत्वादिपय यिरणानुनूयमानतायां विशेषत्व मृतार्थमपि प्रत्यस्तसितसमस्तविदेष॑ 
कांचनस्वभावसपेत्यानुभुयमानतायासमृतार्थभू ।+ तथात्सनों ज्ञानदर्दानाविषयणिरानु- 
सुयमानतायां विशेषत्य॑ भुतायर्माषप्रत्यस्तसितसमस्तविशेषमात्मस्वभावमपेत्यानु मूय- 
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सत्यार्थ है. तथापि जिसमें सब विज्वेष विलय होगये हैं ऐसे सुवसॉस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने 
पर विशेषता झमूला् है--असत्यार्थ है, इसीप्रकार आत्माका, ज्ञान, दर्क् श्रादि गृणरूप भेदोंसे 
अनुभव करनेपर विशेषता भूतार्थ है--सत्याथे है, तथापि जिसमें सर्वे विशेष विलय हो गये हैं ऐसे 
ग्रात्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर विशेषता अभूतार्थ है---असत्पाथे है। जैसे जलका, अग्नि 
जिसका निर्मिन्त है एसी उप्णताक साथ सयुक्ततारूप-तप्ततारूप-अवरथासे अनुभव करनेपर (जलका ) 
उप्ण्पतारूप संयुक्तता भूतार्थ है--सत्यार्थ है, तथापि एकान्त शीतलतारूप जलस्वभावके समीप जाकर 
अनुभव करने पर (उष्णताके साथ) संयुक्‍तता श्रभूतार्थ है-- भ्रसत्यार्थ है, इसीप्रकार आ्रात्माका, कर्म 
जिसका निमिल है ऐसे मोहके साथ संयुक्ततारूप अवस्थासे अनुभव करनेपर सयुकतता भूतार्थ है--- 


सत्याथ है, तथापि जो स्वयं एकान्त बोधरूप ( ज्ञानरूप ) है ऐसे जीवस्वभावके समीप जाकर अनुमव 
करने पर संयूबतना झश्नता्थ है--प्रसत्याथथ है । 


भावाअ्ं: - आत्मा पाच प्रकारसे अनेकरूप दिखाई देता है.--(१) श्रनादि कालसे कमंपुद्गलके 
सम्बन्धसे बंधा हुआ करमंपदगलके स्पर्शवाला दिखाई दैता है, (२) कमंके निर्मित्तसे होनेवाली नर, 
नारक झादि पर्याशामे भिन्न २ स्वरूपसे दिखाई दैता है,-- (३) शक्तिके अविभाग प्रतिच्छेद ( अंश ) 
घटने भी है, और बढते भी हैं-यह वस्स स्वभाव है इसलिए वह नित्य-नियत एकरूप दिखाई नहीं देता, 
(४) वह दर्शन, ज्ञान भ्रादि श्रनेक गुणोंसे विशेषरूप दिखाई देता है और (५) कर्मके निमित्तसे 
होनेवाले मोह, राग, 6 प्‌ आदि परिणामोंकर सहित वह सुखदु:ःखरूप दिखाई देता है। यह सब अ्रशुद्ध- 
द्रब्याथिकरूप व्यवहारनयका विषय है। इस इंष्टि ( श्रपेक्षा ) से देखा जाये तो यह सब सत्यार्थ है। 
परन्तु भ्रात्माका एक स्वभाव इस नयसे ग्रहण नहीं होता, श्लौर एक स्वभावकों जाने बिना यथार्थ 
भ्रात्माकों कैसे जाना जा सकता है? इसलिए दूसरे नयको--उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रब्याथिकनयकों--- 
ब्रहत करके, एक भ्साधाररा शायकमात्र आत्माका भाव लेकर, उसे शुद्धनभयकी इष्टिसे स्व परद्रग्योंसे 


श्थध समयसार 


यौष्ण्यमासताथाजनुता्ंतभ्‌ । यथा जापां सप्तालि:प्रत्यमोष्णसमाहितत्वपयणिरानुसूय- 
मानतायां संयुक्तत्थ॑ भूतार्थमप्पेकांततः शीतसप्स्वमावमुपेत्यानुमूयसानतायामभृता्ंस्‌ । 
कर्मप्रत्ययभोहसमाहितत्वपर्यानेशानुमूयसानतायां संयुक्तत्व॑ मृतार्धमष्येकालल 

सस्‍थर्य बोध जीवस्वमभावमुपेस्पानुमूयमावताबामभूतार्शम । 
भिन्न, सर्व पर्यायोंमें एकाकार, हानिबुद्धिसे रहित, विशेषोंस रहित भौर नेमित्तिक भावोंसे रहित देखा 
जाये तो सर्च ( पांच ) भावोंसे जो भ्रनेकप्रकारता है वह झभूता्थ है--भसत्यार्थ है। 

यहां यह समभना चाहिए कि वस्तुका स्वरूप अनन्त धर्मात्मक है, वह स्यादह्ादसे यथार्थ सिद्ध 
होता है। भात्मा भी भ्नन्तघर्मबाला है। उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुदुगलके संयोगसे 
होते हैं। जो कर्मके संयोगसे होते हैं, उससे झ्ात्माकी सांसारिक प्रगुत्ति होती है भौर तत्सम्बन्धी जो 
सुखदुःलादि होते हैं उन्हें भोगता है। यह, इस झ्रात्माकी अनादिकालीन अ्रशानसे पर्यायबुद्धि है; उसे 
झनादि-प्रनन्त एक आत्माका ज्ञान नहीं है। इसे बतानेवाला सर्वेज्ञका भ्रागम है। उसमें शुद्धद्र्याथिक 
नयसे यह बताया है कि भात्माका एक असाधारण चेतन्यभाव है जो कि अ्रखण्ड नित्य और अनादिनिधन 
है। उसे जाननेसे पर्यायबुद्धिका पक्षपात मिट जाता है। परद्रव्योंसे, उनके भावोंसे और उनके निमिलसे 
होनेवाले अपने विभावोंसे अपने भ्रात्माको भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता हैँ तब परद्रव्यके 
भाबोंस्वरूप परिणमित नहीं होता; इसलिए कर्म बन्ध नहीं होता झ्लौर संसारसे निबुत्ति हो जाती हे । 
इसलिये पर्याया थिकरूप व्यवहारनयको गौर करके श्रभूतार्थ ( असत्यार्थ ) कहा हैं भर शुद्ध निश्यय- 
सबको सत्यार्थ कहकर उसका भ्रालस्‍्बन दिया है। वस्तुस्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद उसका भी श्रालम्बन 
नहीं रहता । इस कथनसे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्धनयको सत्यार्थ कहा हूँ इसलिए अ्रशुद्धनय 
सर्वेथा असत्याये ही है । ऐसा माननेसे वेदान्तमतवाल जो कि संसारको सर्वंथा अ्रवस्तु मानते हैं 
उनका सर्वथा एकान्त पक्ष भ्राजायेगा और उससे भिध्यात्व प्राजायेगा, इसप्रकार यह शुद्धनयका 
प्रालम्बन भी वेदान्तियोंकी भांति भिशथ्याइष्टिपना लायेगा । इसलिये सवेनयोकी कथंज्रितु सत्यार्थका 
श्रद्धान करनेसे सम्यकदृष्टि हुआ जा सकता हूं। इसप्रकार स्याद्वादकी सम ककर जिनमतका सेवन करना 
चाहिए, मुख्य-योण कथनको सुनकर सर्वथा एकान्त पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। इस गाथासूत्रका 
विवेचन करते हुए टीकाकार आचाययने भी कहा है कि आत्मा व्यवहारनयकी इृष्टिमें जो बद्धस्पृष्ट भ्रादि 
#प दिलाई देता है वह इस दृष्टिसे तो सत्यार्भ ही है परन्तु शुद्धनयकी दृष्टिसे बद्धस्पृष्ादिता असत्यार्थ 
है। इस कथनमें टीकाकार पभाजार्यने स्थाह्ाद बताया है ऐसा जानना । 

यहां यह समझना चाहिए कि वह गय है यह ख्ुतज्ञान-प्रमाणका अ्रंश है; श्रुतज्षान वस्तुको 
परोक्ष अतमाता है; इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्याथिकनयका विवयभूत 
बद्धस्पृष्ट भ्रादि पांच मानोसे रहित भ्रात्मा बैतस्यश क्तिमात्र है। गह शक्ति तो प्रात्मानें परोक्ष है ही 
और उसकी व्यक्ति कर्मसंयोगसे मतिश्रुतादि श्ञानरूप है, वहू कथंचित्‌ अ्रनुमवगोचर होनेसे प्रत्यक्षरूप 








पूृबरंग ३६ 
( मालिनी ) 

से हि विवि अद्धस्पध्टमायादयोशमी 

स्कुटमुपरितरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ । 

अनुमबतु तमेव छोतसान समंतात्‌ 

जगदपगतमोहीमसूभ्१ सस्पक्स्वमावस्‌ ॥२१।॥। 





भी कहलाती है, और सम्पूर्ण श्ञान-केवलशास यथ्षपि छद्मस्थके प्रत्यक्ष नहीं हैँ तथापि यह छुद्धनय 
झात्माके केवलज्ञानरूपको परोक्ष बतलाता हैं । जबतक जीव इस नयको नहीं जानता तबतक श्रारमाके 
पूर्णरूपका ज्ञान-श्रद्धान नहीं होता । इसलिए श्रीगुरुने इस झुद्धनयकों प्रयट करके उपदेश किया है कि 
बद्धस्पृष्ट भ्रादि पांच भावोंसे रहित पर्णाशानधनस्वभाव आ्रात्माको जानकर श्रद्धान करना चाहिए, 
पर्यायबुद्धि नही रहना चाहिए । 


यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि-ऐेसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना देखे श्रद्धान 
करना भसत्‌ श्रद्धान है । उसका उत्तर यह है:-देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो नास्तिकमत है । जेन- 
मतमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गये हैं, उनमेंसे श्रागमप्रमाण परोक्ष है; उसका भेद शुद्धनय 
है। इस शुद्धनयकी दृष्टिसे शुद्ध आत्माका श्रद्धान करना चाहिए, मात्र व्यवहार-प्रत्यक्षका हो एकान्त 
नहीं करना चाहिए। 


यहां, इस ध्रुद्धनयको मुख्य करके कलशरूप काव्य कहते है :--- 


इल्बोकार्थ:-- [ जगत्‌ तम्‌ एवं सम्यक्सथमाबम्‌ प्रमुभबतु ] जगतके प्राशियों! इस सम्यक 
स्वभावका भ्रनुभव करो कि [ यत्र ] जहां [ भ्रमो बद्धस्पृष्टभावादयः ] यह बद्धरपृष्टादिभाव [ एल्य 
स्फुटम्‌ उपरि तरम्तः क्रषि ] स्पष्टतया उस स्वभावके ऊपर तरते हैं, तथापि वे [ भ्रतिष्ठाम न हि 
विदधति ] ( उसमें ) प्रतिष्ठा नहीं पाते, क्योंकि द्रव्यस्वभाव तो नित्य है एकरूप है भर यह भाव 
झनित्य हैं भ्रनेकरूप हैं; पर्यायें दव्यस्थभावमें प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं। [ समम्तात्‌ 
शोतमान ] यह शुद्ध स्वभाव सर्व अभ्रवस्थाभोंमें प्रकाशमान है। [ भ्रषगतमोहोशत्रुय ] ऐसे शुरू 
स्वभावका, मोह रहित होकर जगत प्रनुभव करे; क्योंकि मोहकमंके उदयसे उत्पन्न मिथ्यात्वरूपी 
झजाने जहां तक रहता है, बहां तक यह अनुभव यथार्थ महीं होता । 


जावारं:--गहां यह उपदेश है कि शुद्धनयके विषयरूप झात्माका अनुभव करो ११) 


क्ज, इसौ भ्र्भका सूचक कलदारूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा 
झगुभव करने पर ध्रारमदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है :--- 


४७० समयसार 


( शादू लविक्रीड़ित ) 
मृत मांतमभूतसेव रमसाप्रिभिद्य बंध सुधी- 
यंदंतः किल को5्प्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात्‌ । 
भ्रात्मात्मानुमवेकगम्पसहिसा व्यक्तोष्यमास्ते ध्र्‌व॑ 
नित्य कमंकलंकपंकविकलो देव: स्थयं दााइवत: ॥॥१२॥ 
( वसन्‍्ततिलका ) 
झात्मानुमूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
शानानुभूतिरियमेव किलेति बुदध्या । 
आत्मानसात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंप- 
मेको5स्ति नित्यसवबोधघनः समंतात्‌ ॥१३।॥) 
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श्लोकार्थ :--[ यवि ] यदि [ कः भ्रपि सुधी: ] कोई सुबुद्धि ( सम्यर्रष्टि ) [ भूत सास्तस 
इमृतभ एव बन्ध॑ ] जीव भूत, वर्तमान और भविष्य--तीनों कालमें क्मोके बन्धकों श्रपने आत्मासे 
[ रचसात ] तत्काल--शीघ्र [ निम्चिच्च ] भिन्न करके तथा [ भोहं ) उस कर्मोदियके निमित्तसे 
होनेवाले मिथ्यात्व ( भ्रज्ञान ) को [ हठात्‌ ] अपने बलसे ( पुरुषार्थसे ) [व्याहत्य | रोककर प्रथवा 
नाक्ष करके [ प्रस्तः | भ्रन्तरज़ में [ किल अहो कलयति ] भ्रम्यास करे--देखे तो [ क्रयन्‌ झात्मः ] 
यह भात्मा [ झ्रात्म-अनुमभव-एक-गम्य-समहिमा ] झपने भनुभवसे ही जाननेयोग्य जिसकी प्रगट महिमा 
है ऐसा [ व्यक्त: ] व्यक्त ( भ्रनुभवगोचर ), | पछ्लूवं | निश्वल [ शाश्यतः |] शाश्वत, [ नित्य 
कर्म-कलजू-पकू-विकल: ] नित्य कमंकलद्धु-कर्देमसे रहित [स्वयं देव: ] स्वय ऐसा स्तुति करने योग्य 
देव [ भास्ते ] विराजमान है। 

साबा्थ:--शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो सर्वे कर्मोंस रहित चेतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा 
भ्रन्तरजमें स्वयं विराजमान है। यह प्रणशी--वर्यायबुद्धि बहिरात्मा--उसे बाहर ढू ढता है, यह महा 
श्रज्ञान है ॥१२।। 

अब, 'शुद्धनयके विषयभूत आात्माकी अश्रनुभूति ही ज्ञानकी भ्रनुभूति है! इसप्रकार आ्रागेकी 
गाथाकी सूचनाके अर्थेरूप काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ :--[ इति | इसप्रकार [ या शुद्धनयात्सिका झ्ात्म-अनुमूति: | जो पृव्वंकथित 
शुद्धनयस्वरूप आत्माकी अनुभूति है [| इयम्‌ एज किल शान-प्रनुभृति: | वही वास्तवमें ज्ञानकी 
अनुभूति है, [ इति बुद्ष्या |] यह जानकर तथा [ भ्ात्मनि आत्मानम्‌ सुतिव्प्रकल्पल निवेश्य ] 
भात्मामें आात्माको निद्चल स्थापित करके,[ नित्यम समन्तात्‌ एक:झबओोध-धन: भ्रस्ति ] 'सदा सर्व 
ओर एक ज्ञानधन आत्मा है, इसप्रकार देखना चाहिये । 


पूब्ररंग | ४१ 
जो पसरसदवि श्प्पाणं श्बद्धपट्ट' प्रणण्णमविसेसं । 
# झ्रयदेससंतम जम पस्सदि जिणसासरां सब्दं ॥१५७ 
यः पश्यति आत्मानस्‌ अ्रबद्धस्पष्टसतन्यमविशेषम्‌ । 
झपदेदासाम्तमध्यं पदयति जिनशासन सर्बम ।॥१५।॥ 
वेयमबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्थ नियतस्थाविद्येषस्यासंयूक्तल्य चआात्मनोनुभूति! सा 
खल्वखिलस्प जिनशासनस्थानुभृतिः श्रुतशानस्थ स्वयमात्मत्वातू, ततो ज्ानानुसूति- 
रेवात्मानुमूति: । किन्तु तदानीं सामास्यविशेषावि्भावतिरोभावाभ्यामनुमृयसानसपि 
शानमश्ुद्धलुब्धानां न स्वदते । तथा हि-- यथा विजिश्वव्यंजनसंयोगोपजातसासास्यविशेष 
तिरोभावाबिर्भावास्थासनुभूयमानं लवरां लोकानामबुद्धानां व्यंजनलुब्धानां स्वदते, न 








भामाशे:--पहले सम्यर्दर्शनकों प्रधान करके कहा था; अब ज्ञानको मुख्य करके कहते हैं कि 
शुद्धनयके विषयस्वरूप आत्माकी अनुभूति ही सम्यकज्ञान है ॥१३॥। 
श्रत्न, इस अ्रथंूूप गाथा कहते हैं:-- 
झनबद्धस्पृष्ट, श्रनन्य, जो अधिशेथ देखे श्रात्मको, 
वो व्रब्य और जु भाव, जिनशासन सकल देखे झहो ॥१५॥। 
गायार्थ:--[ यः ] जो पुरुष [ भ्रात्मानस | आात्माको [ भ्रबद्धस्पृष्टम्‌ | भ्रबद्धस्पृष्ट, 
[ श्रनस्यभ्‌] अनन्य, [ अ्विशेजम ] अविशेष ( तथा उपलक्षरासे नियत भर भसंयुक्त ) [पश्यति] 
देखता है वह | सर्वबम जिनशासनं ] सर्व जिनशासनकों [ पश्यति ) देखता है,--जो जिनशासन 
[ 'अ्रपदेशसांतमध्यं ] बाह्य द्रव्यश्रुत तथा भ्रम्यंतर ज्ञानरूप भावश्वुतवाता है। 
टोका:--जो यह भप्रबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष झर असंयुक्त ऐसे पांच भावस्वरूप 
झात्माकी अनुभूति है वह निववयसे समस्त जिनशासनकोी अनुभूति है, क्योंकि भ्रुतश्ञान स्वयं श्रात्मा ही 
है। इसलिए ज्ञानकी अनुभूति ही स्‍भात्माकी भनुभूति है। परन्तु प्रब वहां, सामात्यज्ञानके श्राविर्भाव 
( प्रगटपना ) झौर विशेष शेयाका र ज्ञानक॑ तिरोभाव (भ्राष्छादन) से जब शझानमात्रका अनुभव किया 
जाता है तब शान प्रगट प्रनुभवमें झ्राता है तथापि जो भ्रज्ञानी हैं, झ्ेयोमें प्रासक्‍त हैं उन्हें वह स्वादमें 
नहों झ्राता। यह प्रणट रष्टान्तससे बतलाते हैं : जेसे--अनेक प्रकारके शाकादि भोजनोंके सम्बन्धसे उत्पन्न 
सामान्य लवशणाक तिरोभाव और विशेष लवण॒क आविभविसे अनुभवमें श्रातेवाला जो (सामान्यके 
तिरोभावशूप प्रौर शाका दिके स्वाद भेदसे भेदरूप--विशेषरूप ) लवण है उसका स्वाद अज्ञानी, शाक 
लोलुप मनुष्योंको आता है किन्सु झन्यकी सम्बन्धरहिततासे उत्पन्न सामान्‍्यके झाविर्भाव और विदेषके 


७ पाठाम्तर : अपदेससुसमज्फ | *ै प्रषधदेश ८ द्रव्यलुत; साम्त ८ शझ्ानरूपी भावघुत । 


डर समयसार 


पुनरस्यसंयोगशुन्यतोपजातसासास्यविदधोधाबिर्भाबतिरो भावाभ्याम्‌, झथ ल यदेज विशेषा- 
विभविनानुसूयसात लवरां तदेव सासास्याथिभविनापि । तथा विजिज्शेयाकारकरं- 
वितत्थोपजातसामान्यविशेषतिरो भावाविभवाम्या मनु मूय मान शानसबुद्धानां शेयलुण्धानां 
स्ववते, न पुनरम्यसंयोगशुन्पतोषजातसामान्यविशेषाविभावतिरो भावास्यास, भ्रथ ल वदेव 
विशेषाविभविनानुसूयसानं शान तवेव सासाम्याविभविनापि ! अ्लुब्धयुद्धानां तु यथा 
सेंघनलिल्योन्यव्रव्यसंयोगव्यवस्छेदेन केबल एबानुसूथमान: सर्वतोप्येकलबणरसत्याल्लबण- 
त्वेय स्वदते, तथात्मापि परव्रब्यसंग्ोगब्यवच्छेदेव केबल एबानुभूयसान: स्बतोप्येक- 
विज्ञानधनत्वात्‌ शानत्वेन स्थदते । 


तिरोभावसे क्‍ग्नुभवमें आनेवाला जो एकाकार अ्भेदरूप लवण है उसका स्वाद नहीं भ्राता; भौर 
परमार्थसे देखा जाये तो, विशेषके प्राविभविसे झनुभवमें आतेवाला (क्षाररसरूप) लवरा ही सामान्यक 
आाविभविसे भनुभवमें प्रानेवाला (क्षाररसरूप) लवण है। इसप्रकार--अनेकप्रकारके शेयोंके आकारों 
के साथ मिश्ररूपतासे उत्पन्न सामान्यक तिरोभाव और विशेषके आविर्भावसे अनुभवमें झानेवाला 
( विजेषभावरूप, भेदरूप, झनेकाकाररूप ) ज्ञान व अज्ञानी, ज्ेय-लुब्ध जीवोंक स्वादमें भाता है किन्सु 
अन्य शेयाका रकी संयोग रहिततासे उत्पन्न सामान्यके झ्राविर्भाव और विशेषक तिरोभावसे ग्रनुभवमें 
झानेवाला एकाकार अभेदरूप ज्ञान स्वादमें नहीं आता, और परमार्शसे विचार किया जाये तो, जो 
ज्ञान विशेषके आविभावसे अनुभवमें झाता है वही ज्ञान सामान्यके आ्राविर्भावरे अनुभवमें झाता है। 
प्रलुब्ध ज्ञानियोंकों तो, जैसे सेंघवकी डली, अन्य द्रव्यके सयोगका व्यवच्छेद करके केवल सेधवका ही 
प्रनुभव किये जाने पर, सर्बंतः एक क्षाररसत्वके कारण क्षाररूपसे स्वादमें आती है उसीप्रकार प्रात्मा 
भी, परद्रव्यके संयोगका व्यवच्छेद करके केवल आत्माका ही अनुभव किये जाने पर, स्वतः एक 
विज्ञानधनताके कारण शानरूपसे स्वादमें भ्राता है । 


भआदार्थ:--यहां आत्माकी अनुभूतिको ही ज्ञानकी अनुभूति कहा गया है। भज्ञानीजन जेयोंमें 
ही--इन्द्रियज्ञानके विषयोंमें ही--लुब्ध हो रहे हैं; वे इन्द्रियज्ञानके विषयोंसे भ्रनेकाकार हुए ज्ञानको ही 
ञ यमात्र प्रास्थादन करते हैं परन्तु जे योंसे भिन्न ज्ञानमात्रका झास्वादन नहीं करते । और नो ज्ञानी हैं, 
ज्ेयोंमें प्रासकत नहीं हैं वे क्ष योंसे भिन्न एकाकार ज्ञानका ही आस्वाद लेते हैं,--जंसे शाकोंसे भिन्न 
नमककी डलीका क्षारमात्र स्वाद आता है, उसीप्रकार भ्रास्वाद लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है सो प्रात्मा 
है भौर जो भ्रात्मा है सो जान है। इसप्रकार गुण-गुणीकी प्रमेद दृष्टिमें श्रानेबाला सर्व परद्रब्योसे 
भिन्न, अपनी पर्यायोंमें एकरूप निश्चल, अपने गुरपोंमें एकरूप, परनिमिससे उत्पन्न हुए भावोंसे भिन्न 
झपने स्वरूपका भ्रनुभव, शानका प्लनुभव है; और यह अ्नुभवन भावश्ुतज्ञानकूप जिसशक्छनका 
झगअवन है। शुद्धनयसे इसमें कोई भेद नहीं है । 


पुव रंग डरे 
( पृथ्वी ) को 


| 
हू ' ऊ 


घ५ 


सेहः परमभस्तु नमः सहजमुद्िलासं सदा । |! ले हु 
जिदुल्छलमलिर्भरं सकलकालमालंबते श्र ३ |, 
यवेकरसमुल्लसल्लघजलिल्यलोलाधितम्‌ ध१४॥. ०... ड 


पु |] 
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( भनुष्द्मू ) हे 
एच ज्ानघनो मित्यमात्मा सिद्धिमसीष्युलिः । क्र 
साध्यसाधकभाजेन दिथिकः समृपास्यताम ।।१५॥ है +: 


। 


४ 
झब इसी भअर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :--. 


श्लोकार्थ:--भावाये कहते हैं कि [| परमभ्‌ भहः गः शत्सु ] हमें बह उत्कृष्ट तेज-प्रकाश प्राप्त 
हो [ यत्‌ सकलकालम जिदू-डच्छुशणन-मिर्भरं | कि जो तेज सदाकाल चेतन्यके परिशमनसे परिपूरण 
है, [ उत्लसत्‌-लबरत-लिल्य--लोलायितभ्‌ ] जेसे नमकको डली एक क्षार रखकी लोलाका भ्रासम्बन 
करतो है, उसीध्रकार जो लेज [ एक-रसभ्‌ झ्रालंबते ] एक शानरसस्वरूपका झ्रालम्बन करता है; 
[ झ्लष्डितस्‌ ] जो तेज भ्रखण्डित है--जो शेयोंके ग्राकाररूप भखण्डित नहीं होता, [ अगाकुल ] जो 
झ्रनाकुल है--जिसमें कर्मोंके निमित्तसे होनेबाले रागादिसे उत्पन्न झाकुलता नहीं है, [ खमस्सन्‌ अम्तः 
बहिः ज्यलत्‌ ] ओ भ्रविनाशीरूपसे भन्तरजूसें भौर बाहरमें प्रगट देदीप्यमान है--जाननेनें आता है, 
[ सहजम ] जो स्वभावसे हुआ है--जिसे किसीने नहीं रणा झौर [ शवा उहिलास ] सदा जिसका 
विलास उदयरूप है--जो एकरूप प्रतिभासमान है। 

भझाषा्ं:--प्राजायंदेवने प्रार्नना की है कि यह श्ञानानन्दमय एकाकार स्वरूप-ज्योति हमें सदा 
प्राप्त रहो ॥१४।॥ 

अब, झागेकी गाथाका सूचनारूप श्लोक कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ एव: शानघनः झात्ता ] यह ( पूर्वकथित ) शानस्वरूप भात्मा, [ सिद्धिम्‌ 
हासीप्सुक्निः ] स्वरूपकी प्राप्तिके इच्छुक पुरुषोंकों [ साध्यसाधकमाबेन ) साध्यलाधकभावके भेदसे 
[ दिा ] दो प्रकारसे, [ एक: | एक ही [ लिल्यभ सलुपास्यतान ] नित्य सेवन करने योग्य है; 
उसका सेवन करो । 

चाभार्ण:--झरमा तो शानस्वरूप एक ही है परन्तु उसका प्रारूप साध्यमाव है और अपूर्ण- 
रूप साधकभाव है; ऐसे भावभेदसे दो प्रकारसे एकका ही सेबन करना चाहिए ।॥।१४॥ 

झज, दर्शन-शान-वा रित्ररूप साधकभ।व है यह इस गायामें कहते हैं :-- 





'डड समयतार 


दंसणणाणचरित्ताणि सेविवव्यारिंग साहुणा णिच्च । 
ताणि पुण जाण तिण्णि वि भ्रप्पाणं जेब णिउ्छयदों ॥१६१॥ 


दर्वानज्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यम । 
तानि पुनर्जानीहि त्रीष्यप्यात्सानं जेब निश्वयत: ॥१६। 


येनेव हि भावेनात्मा साध्य: साथनं ल स्यात्तेनेवा्य नित्यमपास्थ इति स्वय- 
भाकय परेषां व्यवहारेण साधुना दर्शनशानचारित्राणि मित्यम॒पास्यथानीति प्रतिपादचते । 
तानि पुनस्त्रोण्यपि परसार्थनात्मेक एवं वस्त्वंतराभावात्‌ । यथा देवदत्तस्य कस्यचित्‌ 
ज्ञान श्रद्धानमनुचररां ल् देवदत्तस्वभावानतिक्रमाह वदत्त एव न वस्त्वंतरम्‌ । तथात्मन्य- 
प्यात्मनों ज्ञानं भरद्धानमनुचररांं चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मंव न वस्त्वंतरम । तत 
झात्मा एक एवोपास्य इति स्वयम्रेष प्रशोतते । स किल--- 





दर्शनसहित नित ज्ञान श्ररु, चारित्र साधु सेवीये । 
पर ये तीनों श्रात्मा हि केवल, जान निश्चयदृष्टिमें ॥॥१६।। 


गाधार्थ:--[ साथुना ] साधु प्रुषको [ दर्शतशानवारिक्रारिय ] दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
[ लिल्यम ] सदा [ सेक्तिब्यानि ] सेवन करने योग्य है; [ पुनः ] और [| तानि जीशि शपि ] उन 
तीनोंको [ निश्चयतः | निरचय नये [ झात्मानं ले एवं | एक आत्मा ही [| जानीहि ] जानो। 


टीका:-- यह आत्मा जिस भावस साध्य तथा साधन हो उस भावसे ही सित्य सेवन करने योग्प 
है, इसप्रकार स्वयं विचार करके दूसरोको व्यजहारसे प्रतिपादन करते हैं वि. 'साधु पुरुष को दर्णन ज्ञान 
चारित्र सदा सेबन करने योग्य है। किन्तु परमार्थमे देखा जाये तो यह तीनो एक आत्मा हो है क्योंकि 
वे प्रन्य वस्तु नहीं-किन्तु आत्माकी ही पर्याय हैं। जेसे किसी देवदल नामक परुषके ज्ञान, श्रद्धान और 
झाचरणा, देवदत्तके स्वभावका उल्लंघन न करनेसे ( वे ) देवदत ही है, अर बवस्तु नहीं, इसोीउकार 
आात्मामें भी आत्माके ज्ञान, श्रद्धान और झाच रगा आत्माके स्वभावका उत्लघत ने करनेस झआाग्मा ही 
हैं---अन्य वस्तु नहीं। इसलिये यह स्वयमेव सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है । 


भावा्:-- दर्शन, ज्ञान, चारित्र --तीनो झात्माक्री ही पर्याय है, कोई भिन्‍न वस्न नहीं है; 
इसलिये साधु पुरुषोंको एक झात्माका ही सेवन करना यह निदचय है और व्यवहारसे दूसरोंको भो 
यही उपदेश करना चाहिए । 


अब, इसी अ्र्थका कलद्रूप इलोक कहने हैं :--- 


पूर्वरंग 2 
( भ्रनुष्टुम ) 
वर्दानशानचारिजेस्ज्ित्यादेकस्वत: स्वयम्‌ ! 
सेजकोपमेजकश्मापि सममात्मा प्रभाखतः ।।१६॥। 
बर्शनशानजारिभत्रेस्निभि: परिरातत्यत: । 
एको5पि जिल्‍्वमावत्वाद व्यवहारेश सेलकः ॥॥१७।। 


परसा्थेंग तु व्यक्तलातृत्वज्पो तिषेकक: । 
सर्व्राधांतरध्यंसिस्वमावत्यायमेचक: ॥११८१) 
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इलोकार्थ :--[ प्रमाणतः | प्रमाणशइष्टिसे देखा जाये तो [ झ्ात्मा ] यह आत्मा [ समम्‌ 
सेचकः भ्रमेशकः ज झ्पि ] एक ही साथ प्रतेक श्रवस्थारूप ( मेचक' ) भी है और एक अवस्थारूप 
( 'अ्रमेचक ) भी है, [ दर्शन-झ्ान-आारित्रे: जित्यातु ] क्योंकि इसे दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे तो त्रित्व 
( तीनपना ) है और [ स्थयस एकत्वस: ] अपनेसे अपनेको एकत्व है। 

भावार्श:--प्रमागाहष्टिमें तीतकऋलस्व॒रूप वस्तु द्वव्यपर्यायरूप देखी जाती है, इसलिये श्रात्माको 
भी एक ही साथ एक-अनेकस्वरूप देखना चाहिए ॥१६॥ 

झब, नयविवक्षा कहते हैं :-- 

श्लोकार्य:--[ एक: श्रषि ] आत्मा एक है, तथापि [ व्यवहारेश ] व्यवहाररृष्टिसे देखा जाय 
तो [ त्रिस्वभावत्थात्‌ ] तीन स्वभावरूपताके कारण [ मेज्षक:ः ] अनेकाकाररूप ( “'भेचक' ) है, 
[ दर्शन-शान-जारि जे: जिमि: परिस्तत्वत: ] क्योंकि बह दर्शन, ज्ञान और चारिन्न--इन तीन 
भावषोंमें परिशमन करता है। 

आायार्श:--शुद्धदरव्याथिक नयसे आत्मा एक है; जब इस नयको प्रधान करके कहा जाता है 
तब पर्यायाधिक नय गौर हो जाता है, इसलिए एकको तीनरूप परिणमित होता हुआ कहना सो 
व्यवहार हुवा, भसत्याथे भो हुवा। इसप्रकार व्यबरह्रनयसे आत्माको दशेन, ज्ञान, चारित्ररूष 
परिणामों के कारण 'मेचक कहा है ॥१७॥ 

अरब, परमार्थनयसे कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ परमार्शेन तु | शुद्ध निश्चचयनयसे देखा जाये तो [ व्यक्त-लातत्य-ज्योतिषा ] 
प्रगट शञायकत्वज्योतिमात्रसे [ एकक: ] भात्मा एकल्यरूप है [ सर्ब--भावान्तर-ध्यंसि-स्वमावत्वात्‌ ] 
बयोंकि शुद्रद्रव्याथिक नयसे सर्वे झन्यद्रव्यके स्वभाव तथा झन्यके निमित्तसे होनेवाले विभावोंकों दूर 
करनेरूप उसका स्वभाव है, इसलिये वह 'अमेचक है--शुद्ध एकाकार है। 

सावा्श:--भेदहष्टिको मौण करके प्रभेदरष्टिसे देवा जाय तो आत्मा एकाकार ही है, वही 
प्रमेचक है ॥१८॥॥ 


४६ समयसार 
( भनुष्टुम ) 
झात्मनश्वितयेचाल भेजकामेजकरणयों: । 
वर्दासशानचारिजे: साध्यसिडधि चास्यथा ।।१६।। 


जह जाम को थि प्रिसो रायाणं जाणिकण सहृहदि । 
तो त॑ झणचरदि पणो हत्यत्यौश्ो पयरेण ॥॥१७॥। 
एबं हि जोबराया जावण्यो तह य सहहेदण्धो । 

हजजरिदगव्यधों य पृणों सो जेब दु मोक्खकामेण ॥॥१८॥। 


झ्रात्माकों प्रमाण-नयसे मेचक, अ्मेजक कहा है, उस चिन्ताकों मिटाकर जेसे साध्यकी सिद्धि 
हो बेसा करना चाहिए, यह झागेके एलोकमें कहते हैं :-- 
श्लोकार्ण!--[ आात्मन: ] यह भारमा [मेचक-हमेजकत्थवो:] मेखक है--मेदरूप प्रनेकाकार 
है ठया अमेचक है,--अभेदरूप एकाकार है [ जिस्तथा एज कल ] ऐसी चिन्तासे बस हो । 
[ साध्यलिड्धिः ] साध्य भात्माकी सिद्धि तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र--इन तीन भावोंसे ही होती है, 
[ नल खग्यया ] भन्य प्रकारसे नहीं, ( यह नियम है ) । 
जायाण:--आर्माके शुद्ध स्वभावको साक्षात्‌ प्राप्ति भ्रथवा सर्वधा मोक्ष साध्य है। भात्मा 
मेचक है या भ्रमेजक, ऐसे विचार ही मात्र करते रहनेसे साध्य सिद्ध नहीं होता; परन्तु बशन भ्र्थात्‌ 
शुद्ध स्वभावका अ्रगलोकन, ज्ञान भर्बात्‌ झुद्ध स्वभावका प्रत्यक्ष जानना, भ्ौर चारित्र भ्र्थात्‌ शुद्ध- 
स्थभावमें स्थिरतासे ही साध्यकी सिद्धि होती है। यही मोक्षमार्ग है, भ्रन्य नहीं । 
व्यवहारीजन पर्यायमें--मेदमें समझते हैं इसलिये यहां ज्ञान, दर्शन, चारित्रके भेदसे 
सममाया है ॥१६९॥ 
झब, इसी प्रयोजनको दो गाबाह्रोंमें रुटान्तपूर्वक कहते हैं :--- 
ज्यों पुरुष कोई मृपतिको मी, जानकर अद्भधा करे । 
फिर यत्मते धन श्ार्ज थो, समुचरस्व राजाका करे ॥।१७।। 
जीवरालजको यों जानना, फिर अड़ना इस रोतिसे । 
उसका ही करना अझमुचरख, फिर मोक्ष क्र्णो यत्मसे ।।१८।। 


पुबरंग ४७ 
बा नास फो5पि पुरुवों राजानं शात्या श्रदृभाति । 
तलस्तमनुचरति युनर्ाथिक: प्रयत्नेन ॥१७॥॥ 
एवं हि जीवशाजो शातभ्यस्तवंब श्रद्धासय्य: । 
इामुअरितिव्यक्रा पुनःस जेब तु मोक्षकामेन ॥१८॥। 


यथा हि कश्चित्युरथोर्श्धार्थोी प्रयस्नेन प्रथमसेव राजानं जानीते ततस्समेज 
अद्धसे ततस्तमेबानुचरति । तथत्मना मोक्षा्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्य: ततः स एव 
श्रद्धातव्य: तत: सएवानुअरितिब्यद्थ साध्यसिद्ध स्तथान्यथोपपस्यनुपपतिस्यथास्‌ । तत्र 
यदात्मनोनुभूयमानानेकमाजसंकरेईषपि. परमविवेककौशलेनायमहममुभूतिरित्यात्मशानेन 
संगक्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षणं_ अद्धानयुव्लबते-संधा समस्तमावांतरविवेकेन 
निःशंकमजस्थातु' हक्यत्वादात्मातुअरसासुत्प्णवशानमात्मानं साधयतोति साध्यसिद्धे- 
गाधा्थ:--[ यथा मान ] जेसे [ कः श्रषि ] कोई [ श्र्थाविकः पुरुष: ] धतका भ्रर्थी पुरुष 
[ राजान॑ | राजाको [ ज्ञात्या ] जासकर [ भ्रद्दाति ] श्रद्धा करता है, [ ततः पुनः | और फिर 
[ स॑ प्रयत्लेन श्रमुचअश्ति ] उसका प्रयत्नपूर्वक अनुचरण करता है भ्र्थात्‌ उसकी सुन्दर रीतिसे सेवा 
करता है, [ एवं हि ] इसीप्रकार [ मोक्षकानेन ] मोक्षके द॒॒छुकको [ जीवराज: ] जीवरूपी 
राजाको [ ज्ातब्यः ] जानना चाहिए, [ पुनः ण ] झौर फिर [सचा एव] इसीप्रकार [ अद्धातव्यः ] 
उसका श्रद्धान करना चाहिए [ हुल ] भौर तत्पश्नात्‌ [ स एज शनुलर्तिब्द: | उसीका भ्रनुवरण 
करना चाहिए भ्रर्थात्‌ अनुभवके द्वारा तन्‍्मय हो जाना चाहिये । 


टीका:--निदजयसे जसे कोई धनका भर्थी पुरुष बहुत उच्चससे पहले तो राजाको जाने कि यह 
राजा है, फिर उसीका श्रद्धान करे कि 'यह अ्रवदम राजा ही है, इसकी सेवा करनेसे झ्रवश्य धघनकी 
प्राप्ति होगी झौर फिर उसीका भनुचरणा करे, सेवा करे, श्राज्ञामें रहे, उसे प्रसन्न करे; इसीप्रकार 
मोक्षार्थी पुरुषको पहले तो भ्रात्माको जानना चाहिए, भौर फिर उसीका श्रद्धान करना चाहिये कि 
'यही झात्मा है, इसका भाचरण करनेसे भ्रवदय क्मोंसे छुटा जा सकेगा' भौर फिर उसीका झनुचरण 
करना चाहिए--झनुभवके द्वारा उसमें लीन होना चाहिए; क्‍योंकि साध्य जो निष्कर्म झ्रवस्थारूप 
झमेद शुडस्त्र रूप उसकी सिद्धिकी इसीप्रकार उपपत्ति है, भ्रन्यथा प्रनुपपत्ति है ( भर्थात्‌ इसीप्रकारसे 
साथ्यकी सिद्धि होती है, धन्य प्रकारसे नहीं ) । 


( इसी बातकों विक्षेध समभझाते हैं:-- ) जब झात्माको, अनुभवमें श्रानेपर ध्मेक पर्यायरुप 
जेदभाबोके साथ मिश्वितता होनेपर भी सर्व प्रकारसे भेदज्ञानमें प्रवीणतासे 'जो यह भनुभूति है सो हो मैं 
है! ऐसे भात्मशानसे प्राप्त होता हुआ, इस भीत्माको जेसा जाना है बेसा ही है इसप्रकारकी प्रतीति 
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स्तथोषपसिः । यवा त्वाबालगोपालसेव सकलकालसेब स्वयमेवानुभूयसानेडि सगवत्यनु- 
भूत्यात्सन्यात्सस्यनाविबंधवशात्‌ परे: समस्ेकत्थाध्यक्सायेन जिमृदस्थायमहसन्‌भूति- 
रिव्यात्मशानं नोत्प्लनते तदमाबादशातखरभ्यज्भअद्धानसमानत्वाज्छुद्ानमपि नोत्प्लबले 
तदा समसस्‍्तमाजांतरविनेकेन निःशंकमबस्थातुमधक्यत्थादात्मान्चरणमनमुत्प्लव सान॑ 
नात्मा्ं साधथतोति साध्यसिद्ध रम्पधानुपपत्ति: । 
( मालिनी ) 
कथमपि समुपात्त श्रित्व अप्येकताया 
अ्रपतितनिदमात्मज्योतिरदगज्छव च्छस्‌ । 
सततमनुभवामो5नंत जेतन्यजिक्लू 
न खलु न खलु गस्‍्वादन्यथा साध्यसिद्धि: ॥२०॥। 
जिसका लक्षण है ऐसा, श्रद्धान उदित होता है तब समस्त प्रस्यभावोंका भेद होनेसे निःभंक स्थिर 
होनेमें समय होनेसे आत्माका आचरण उदय होता हुआ आत्माको साधता है। ऐसे साध्य श्रात्माकी 
सिद्धिकी इसप्रकार उपपत्ति है। 
परन्तु जब ऐसा अनुभूतिस्वरूप भगवान आत्मा झ्ाबालगोपाल सबके अ्नुभवमें सदा स्वयं ही 
झाने पर भी अ्रनादि बन्धके वदा पर (द्रब्यीं) के साथ एकत्वके निइचयसे मूढ-अ्रज्ञानी जनकों 'जो यह 
अनुभूति है वही मैं है. ऐसा प्रात्मज्ञान उदित नहीं होता और उसके भ्रभावसे, आजातका श्रद्धान गधेके 
सींगके श्रद्धान समान है इसलिए, श्रद्धान भी उदित नहीं होता तब समस्त अ्र्यभावोंके भेदसे ग्मात्मामें 
निःशंक स्थिर होनेकी असमर्थ ताके कारणा आत्माका आचरम उदित न होनेसे प्रात्माको नहीं साध्र 
सकता । इसप्रकार साध्य श्रात्माकी सिद्धिकी श्रन्यथा झ्नुपपत्ति है । 
भाया्भ:--साध्य श्रात्माकी सिद्धि द्शन-ज्ञान-चा रित्रसे ही है, अन्य प्रफारसे नहीं | क्‍्योंकि--- 
पहले तो आत्माको जाने कि यह जो जाननेवाला श्रनुभबमें आता है सो मैं हैं। इसके बाद उसकी 
प्रतीतिरूप श्रद्धान होता है; क्‍योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा ? तत्पदचान्‌ समस्त ग्रन्यभावोंसे 
भेद करके अपनेमें स्थिर हो ।--इसप्रकार सिद्धि होती है। किन्तु यदि जाने ही नही, तो श्रद्धान भी 
नहीं हो सकता; भौर ऐसी स्थितिमें स्थिरता कहां करेग। ? इसलिये यह निरचय है कि अन्य प्रकारसे 
सिद्धि नहीं होती । 
अब, इसी श्र्चंका कलझरूप काव्य कहते हैं :-- 
श्लोकार्थ:--भाचायें कहते हैं कि--[ अनन्तचअतन्यचिह्र ] भ्रनन्‍त (अविनश्वर) चेतन्य जिसका 
चिह्न है ऐसी [ इदम्‌ झ्रात्मज्योति: ] इस आत्मज्योतिका [ सततन बरमुमबासः ] हम निरन्तर 
अंद्रुमव करते हैं [ बल्मात्‌ ] क्‍योंकि [ अन्यथा साध्यसिद्धि न छलु न खलु ) उसके श्रनुभवके बिना 
भ्रन्य प्रकारसे साध्य आत्माकी सिद्धि नहीं होती । वह अत्मज्योति ऐसी है कि [ कथन भ्रपि समुपास- 
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नन्‌ जशानतादात्थ्यादात्मा शान नित्यसुपास्त एव, कुतस्तवुपास्यत्वेनानुशास्यत 
इति थेत्‌, तक्न, थतों न खल्वात्मा शानतादात्म्पेपि क्शमपि ज्ानमुपास्ते, स्वयंबुद्ध- 
बोधितबुद्धत्वका रणपुू्वकत्वेन ज्ञानस्योत्पसे: । तहि तत्कारणात्पूर्थभशान एवात्सा नित्य- 
मेवाप्रतिबुद्धस्थात्‌ ? एबमेतत । 
तहि कियंतं कालमयमप्रतियुद्धों मबतोत्यभिधोयतासु-- 
कम्मे णोकम्मस्हि य अहसिदि अहक॑ जे कम्म णोकम्मं । 
जा एसा खलु बुद्धी भ्रप्पडिबड्ों हृवदि ताव ॥॥१६॥। 
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तजित्वम श्रपि एकतायाः श्रपतितम्‌ ] जिसने किसी प्रकारसे त्रित्व भ्रद्भीकार किया है तथापि जो एकत्वसे 
घ्युत नहीं हुई भोर [| श्रच्छम्‌ उवृधक्छत्‌ | जो निर्मेलतासे उदयको प्राप्त हो रहो है। 


सामार्थ:--झाचाये कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार पर्यायरश्टिसे जित्व प्राप्त है तथापि शुद्धदव्य- 
दृष्टिसे जो एकत्वसे रहित नहीं हुई तथा जो भ्रनन्त चंतन्यस्वरूप निर्मल उदयको प्राप्त हो रही है ऐसी 
झात्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते हैं। यह कहनेका भ्राशय यह भी जानना चाहिए कि जो 
सम्यक्रंष्टि पुरुष हैं वे, जेसा हम भ्रनुभव करते हैं वसा भ्रनुभव करें ॥२०॥ 


टोकाः--भवब, कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूप है, अलग नहीं है, 
इस लिये वह शानका नित्य सेवन करता है; तब फिर उसे ज्ञानकी उपासना करनेकी शिक्षा क्‍यों दी 
जाती है ? उसका समाधान यह हैः:--ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूपसे है 
तथापि वह एक क्षणमात्र भी ज्ञानका सेवन नहीं करता; क्योंकि स्वयंबुद्धत्व ( स्वयं स्वत: जानना ) 
अथवा बोधितबुद्धत्व ( दूसरेके बतानेसे जानना )--इन काररापूर्वक ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। ( या 
तो काललब्धि भाये तब स्वयं ही जान ले श्रथवा कोई उपदेश देनेवाला मिले तब जाने--जैसे सोया 
हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाये प्रथना कोई जगाये तब जागे। ) यहां पुनः प्रश्न होता है कि 
यदि ऐसा है तो जआाननेके का ररासे पूर्व क्या आत्मा भज्ञानी ही है क्‍योंकि उसे सदा प्रप्रतिबुद्धत्व है ? 
उसका उत्तर:--ऐसा ही है, वह झ्रज्ञानी ही है । 


झभ यहां पुनः पूछते हैं कि--यह भ्रात्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है वह कहो | 
उसके उत्तररूप गाथासूत्र कहते हैं :--- 
जोक्स कर्म झु “मैं”? झजद, “मैं” में कर्म नोकस हैं । 
गह बुद्धि जबतक जीवकी, भ्रश्लानी तबतक वो रहे ॥१९॥ 


च्ू० खसमयसार 
कर्मणि नोकर्मणि चाहुलिस्यहकं लज्र कर्म नोकर्म । 
यावदेथा खलु शुद्धिरप्रतियुद्ों भबति ताबत ॥।१६॥ 
यथा. स्परशेरसगंधजर्साविमाबेवु पृथुबुध्नोदराण्याकारपरिणतपुद्गलस्कंचेषु 
घटोयमिति घटे ज स्पर्श रसगंघधवर्णा दिमावा: पथुवुध्नोदराक्षाका रवरिणतपुद्गलस्कंधाश्चामी 
इति बस्त्व मेदेनानुमूतिस्तथा कर्मणि सोहादिव्यंतरंगेणु नोकर्मणि शरोरादियु बहिरंगेषु 


खऊात्मतिरस्कारियु पुदूगलपरिणासेब्बहुसित्पात्मतनि अ कर्म शोहाबयोंतरंगा नोकर्सम दारीरा- 
दयो बहिरंगाश्चात्मतिरस्कारिणः पुरुशलबरिमामा अमी इति अस्त्यभेदेव यावंत काल- 
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गायार्थ:--[ यावत्‌ ] जबतक हस भ्रात्माकी [| कंरि ] शानावरणादि द्रब्यकर्म, भावकर्म 
[ क्ष] भर [| नोकमंरित ] शरीरादि नोकमंमें [ श्र ] 'पह मैं हैं [च ] और [ भ्रहक कर्म 
नोकर्भ इति ] मुझमें (-प्रात्मामें) 'यह कर्म--नोकरमं हैं [ एवा खल बुड़िः] ऐसी बुद्धि है, [ताबत ] 
तबतक [ झ्रप्नतिबुद्धः | यह आत्मा अप्रतियुद्ध [| भकति |] है। 

टीका:---जैसे स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण श्रादि भावोंमें तथा चौड़ा, गहरा, श्रवगाहरूप उदरादिके 
आकार परिणंत हये पुदुगलके स्कन्धोंमें 'पह घट है! इसप्रकार, और घड़ेमें 'यह स्पर्श, रस, गंध, वरों 
कझादि भाव तथा चौड़े, गहरे, उदराकार भ्रादिरूप परिणत पुद्यल-स्कन्ध हैं इसप्रकार वस्तुके श्रभेदसे 
अनुभूति होती है, इसीप्रकार कर्म-मोह्‌ श्रादि भ्रन्तरज्भ परिणाम तथा नोकमें-शरीरादि बाह्य वस्तुयें- 
सब पुदुगलके परिणाम हैं ओर आत्माके तिरस्कार करनेवाले हैं-उनमें 'यह मैं हैँ' इसप्रकार झौर 
आत्मामें 'यह कर्म-मोह झ्रादि भ्रन्तरड्ू तथा नोकमं-छारीरादि बहिरज्भ आत्म-तिरस्कारी (आरत्माके 
तिरस्कार करनेवाले) पुदुगल-परिणाम हैं. इसप्रकार वस्तुके ग्रभेदसे जबतक भ्रमुभूति है तबतक आ्रात्मा 
झप्रतियुद्ध है; भौर जब कभी, जेसे रूपी दर्पणको स्वच्छता ही स्व-परके आकारका प्रतिभास करने- 
बाली है भौर उष्णता तथा ज्वाला भ्रग्निकी है इसीज़कार भ्रूपी झआात्माकी तो अपनेको और परको 
जाननेवाली ज्ञातृता ही है और कर्म तथा तोकमं पुदुगलके हैं इसप्रकार स्वत: भ्रथवा परोपदेशसे 
जिसका मूल भेदविज्ञान है ऐसी श्ननुभूति उत्पन्न होगी तब ही ( भ्रात्मा ) प्रतिबुद्ध होगा । 


भावार्थ:--जैसे स्पर्शादिमें पुदुगलका भौर पुदुगलमें स्पशादिका भ्रमुमब होता है भ्र्थात्‌ दोनों 
एकरूप प्रनुभवमें झाते हैं, उसीप्रकार जबतक प्रात्माको, कर्म-सोकर्म में भ्रात्माकी और भात्मामें 
कम-नोकर्म की आन्ति होती है भ्र्थात्‌ दोनों एकरूप भासित होते हैं, तबतक तो वह भ्रप्नतिदुद्ध है; भौर 
जब वह यह जानता है कि झात्मा तो शाता ही है भौर कर्म-नोकर्म पुदुगलके ही हैं तभी वह प्रतिबुद् 
होता है। जैसे दर्पणमें अग्निकी ज्वाला दिखाई देती है वहां यह भ्ञात हीता है कि “उनाला तो झरिनिमें 
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मनुमूतिस्ताथंत॑ कालमात्णा लवत्यप्रतियुद्ध:। यदा कदाचिह्षणा रूपिरयों दर्पशस्थ 
स्वपराफाराणसासियी स्वच्छतैज बहु रोज्ण्यं ज्यस्‍श्ला ज तथा तीरूपस्थात्सन: स्थपरा- 


कारानसासिनी शातृतेज पुदृगलानां कर्म नोकर्म चेति स्वतः परतो या मेवविजशञानसूलानु- 
भूतिरत्पत्स्मते तदंध प्रतिदुद्धों मविष्यति । 


( मालिनी ) 


कथमसपि हि लभंते भेवजिशानमूला- 
मचलितमनुमूति ये स्वतो बाम्यतो 
प्रतिफलनलिमरनासंतसावस्वभाव- 

मु कुरवबबविकारा: संत स्पुस्त एब ॥२१॥। 


ही है, वह दर्पणमें प्रविष्ट नहीं है, भौर जो दर्पणामें दिखाई दे रही है बह दर्पएकी स्वच्छता ही है; 
इसीप्रकार “कर्म-नोकर्म श्रपने भात्मामें प्रविष्ट नहीं हैं; श्रात्माकी ज्ञान-स्वच्छता ऐसी ही है कि जिसमें 
शेयका प्रतिबिम्व दिखाई दे; इसोप्रकार कर्म-नोकमं जझेय हैं इसलिये वे प्रतिभासित होते हैं --ऐसा 
भेदशानरूप अनुभव शभ्रात्माको या तो स्वयमेब हो भ्रणथबा उपदेशसे हो तभी वह प्रतिबुद्ध होता है । 


अब, इसी भ्रथंका सूचक कलशरूप काब्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ ये ] जो पुरुष [ स्वतः था ध्स्यमतः था ] भपने ही भ्रथवा परके उपदेशसे 
[ कथम्‌ क्रपि हि ] किसी भी प्रकारसे [ भेदविज्ञानसुलाम्‌ ] मेदबिशान जिसका मूल उत्पत्तिकारण है 
ऐसी भपने प्रात्माकी [ अछलितम्‌ ] भ्रविचल [ अनुभृतिन्‌ ] भनुभूतिको [ लननस्ते ] प्राप्त करते हैं, 
[ ले एक ] वे ही पुरुष [ सुकुरबत्‌ ] द्पणकी भांति [ भ्रतिफलल-निमग्भ-हभस्त-सभाज-स्वभानेः ] 
झपनेमें प्रतिनिम्बित हुए भननन्‍्त भावोंके स्वभावोंसे [ सम्ततं ] निरन्तर [| अविकाराः ] विकाररहित 
[ स्थूः ] होते हैं,--शानमें जो शेयोंके भाकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि बिकारको प्राप्त नहीं 
होते ॥२१।। 

झब शिष्य प्रषत करता है कि भ्रप्रतियुद्धको कंसे पहिचाना जा सकता है ? उसका बिहक्न 
अताइये; उसके उत्तररूप गाया कहते हैं :-- 


श्र समयसार 


अहमेद एदमह अरहमेदस्स स्हि झत्यि सम एवं ॥ 
झ्रण्ण ज॑ परदव्यं सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥२०॥॥ 
झासि भस पुथ्वसेंदं एवसस झहू षि आसि प॒थ्य हिं। 
होहिंदि पृणों ममेदं एदस्स अभ्रहूं पि होस्सामि ॥२१॥॥ 
एयं तु झसब्भूद॑ श्रादवियप्पं॑ करेदि संधूढों 
भवत्थं जाणंतो ण करेदि दु त॑ भअसंमढो ॥॥२२॥॥ 
धहमेतदेतदहं श्रहमेतस्पास्मि श्रस्ति ससेतत । 
अ्न्यद्त्परद्रव्यं सचित्ताचित्तसिश्रं बा ॥२०॥। 
श्रासीन्‍्सस पूर्वभेतदेतस्यथाहसप्यासं पूर्व । 
भविष्यति पुनर्ममेतदेतस्थाहुमपि सविध्यासि ॥२११३ 
एतस्वसद्भुतभात्मविकल्पं॑ करोति संसुढः । 
मृतार्थ जानन्न करोति तु॒ तमसंमूढ: ।॥२२॥॥ 
में ये श्रवरु ये में, में हूँ इनका भ्रबरु ये हैं मेरे । 
जो अन्य हैं पर द्रव्य सिश्च, सचित्त भ्रगर भ्रचित्त थे १३२०१। 
मेरा हो यह था पूर्ण में, में इसोका गतकालमें । 
ये होयगा सेरा श्रवरु, में इसका हूँगा भावि में ॥॥२१।॥ 
अयभार्थ आत्मबिकल्प ऐसा, मृढ़जीव हि आचरे ३ 
भृतार्थ आननहार ज्ञानी, ए विकल्प नहीं करे ।।२२॥ 
गायार्थ:- [ ध्रस्यत्‌ यत परव्रब्य॑ | जो पुरुष अपनेसे भ्रन्य जो परद्रव्य--[ सचिसाजिशमणिआं 
बा ] सचित्त स्त्रीपुत्रादिक, अचित्त धनधान्यादिक अथबा मिश्र ग्रामनगरादिक हैं--उन्हें यह समभता 
है कि [ भ्रहं एतत्‌ ] मैं यह है, [ एतत्‌ भ्नहम्‌ ] यह दव्य मुझ--स्वरूप है, [भ्रहम्‌ एतस्थ भरस्मि] मैं 
इसका हैं, [| एतल सम भ्रष्ति ] यह मेरा है, [एलत्‌ सम पृथंम झासीत] यह मेरा पहले था, [एलस्थ 
झहम्‌ भ्रषि पूर्वन झ्रासन्‌ ] इसका मैं भी पहले था, [ एतल्‌ सम पुमः भविध्यति ] यह मेरा भविष्यमें 
होगा, [भ्रहम्‌ क्रपि एतस्थ सविव्यानि | मैं भी इसका भविषध्यमें होऊँगा,-[ एतत्‌ तु श्रलर॒भ्तम्‌] ऐसा 
मूष [ भ्रात्मविकत्पं ] भात्गविकल्प [ करोति ] करता है बह [ संभूढः ] मृढ़ है, मोही है, भरशानी 


कक 


पुवरंग /ह-| 


यधाग्निरिस्धससस्सोस्थनसस्निरस्त्यग्नेरिग्धनसस्तोत्धनस्थाग्निरलस्ति,. अग्ने- 
रिस्थरन पूर्लनासीविस्धनस्यारिल: पूर्वलासीतू, अस्नेरिस्थ् पुनर्भबिष्यतीोन्धनस्थाग्नि: पुनर्भ- 
विष्यतीतोर्णन एबसदुमृूताग्निजिकल्पत्जेनाभ्रतिबुद्धः कश्चिललदयेत, तथाहमेतदस्म्येतदह- 
सस्ति सर्मंतदस्त्येतस्थाहमस्मि, समेतत्युयंमासीदेतस्याहूं पूर्थमासं, समेतत्युनर्भविष्यत्येत- 
स्थाह पुनर्भविष्यामीति परव्रब्य एवासदुमुतात्मविकल्पत्वेनाप्रतिबुड्ों लक्ष्येतात्मा । 
माग्निरिन्धनमस्ति नेन्‍्धनसम्निरस्स्यग्निरिग्निरस्तीन्धनमिन्धनसस्ति नास्नेरिन्धनमस्ति 
नेन्धनस्पारिनिरस्त्यग्नेरग्तिरस्तीन्धनस्येत्थनसस्ति, नाग्नेरिन्धन पू्वमासीस्नेन्धनस्थार्नि: 
पूर्दभासोवग्नेरग्निः पूर्वमासोविन्धनस्पेन्धन पूर्णमासीत्‌, साग्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यति 
नेन्धसस्थार्नि: पुनर्भविष्यत्यस्नेरग्नि: पुनर्भंविष्यतीस्घनस्पेन्थन पुनर्भविष्यतीति कस्य 
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है; [ हु ] भोर जो पुरुष [ भूतार्थ ] परमार्थ वस्तुस्वरूपको [ आनर ] जानता हुआ [ तसम्‌ ] वेसा 
भूठा विकल्प [ न करोति ] नहीं करता वह [ प्रसंसूढः | सूढ नही, ज्ञानी है। 


टीकाः--(रष्टान्ससे समभाते हैं : ) जैसे कोई पुरुष ईंधन और अ्रग्निकों मिला हुआ देखकर 
ऐसा भूठा तिक्रतण करे कि “जो अग्नि है सो इंघन है और ईंधन है सो अग्नि है; अग्निका ईधन है 
इंधनकी अ्रग्नि है, अग्निका ईंधन पहले था, ईधनकी अ्रन्नि पहले थी; अग्निका ईंधन भविष्यमे होगा, 
ईंघतकी अग्नि भविष्यमें होगी; --ऐसा ईंधनमें ही अ्ग्निका विकल्प करता है वह 'ूठा है, उसमें 
अप्रतिबुद्ध ( अज्ञानी ) कोई पहिचाना जाता है, इसीप्रकार कोई श्रात्मा परद्रब्यमें अ्रसत्याथं आत्म- 
विकल्‍प करे कि “मैं यह परद्रव्य हूँ, यह परद्रव्य मुकस्वरूप है; यह मेरा परद्रव्य है, इस परद्रन्‍्यका में 
हैं; मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था; मेरा यह भविष्यमें होगा, में इसका भविष्यमें होऊँगा; -- 
ऐसे भूठे विकल्पोंसे अ्रप्रतिबुद्ध ( भ्रज्मानी ) पहिचाना जाता है। 


आर, “भ्रग्नि है बह इंघन नहीं है, ईंधन है बह अ्रग्नि नहीं है,--प्रग्नि है वह अग्नि ही है, ईंधन 
है बह इंचन ही है; अम्तिका ईंघन नहीं, ईइंधनकी अ्रर्ति नहों,--अग्निकी भरिति है, इंधनका ईंधन है; 
अग्निका ईंधन पहले नहीं था, इंघनकी भगिन पहले नहीं थी,-मग्निकी अग्नि पहले थी भर ईंघनका 
इईंघन पहले था; भग्निका ईंधन भविष्यमें नहीं होगा, ईंघनकी अ्रग्नि भविष्यमें नहीं होगी,--भगिनिकी 
अरिन ही भविष्यमें होगी, ईंघनका इंधन ही भविष्यमें होगा; --इसप्रकार जेसे किसीको अग्निमें ही 
सत्यार्थ अग्निका विकल्प हो सो प्रतिबुझका लक्षण है, इसीप्रकार “मैं यह परद्वब्य नहीं हूँ, यह परद्रव्य 
मुभस्यरूप नहीं है--मैं तो मैं ही है, परद्रव्य है बह परद्रब्य ही है; मेरा यह परद्रव्य नहीं, इस परद्वव्य 
का मैं नहीं,-मेरा ही मैं है, परद्रब्यका परद्रव्य है; यह परव्रब्य मेरा पहले नहीं था, यह परद्रब्यक! मैं पहले 
नहीं था,-मेरा मैं ही पहले था, परद्रब्यका परव्रब्य पहले था; यह परद्रब्य मेरा मविष्यमें नहीं होगा, इसका 


पड समयसार 


जिदस्तावेव सहसुताग्निजिकल्पश्माहमेतवस्मि नेतबहमस्त्यहमहमस्म्येतवेतवत्ति न 


ममाहूं पनर्भविष्यास्येतस्थेतत्वुनर्ं विष्यतीति स्वव्धब्य एवं सहसूतात्मबिकल्पस्य प्रतिदुद्ध 
लक्षशस्य भायात्‌ । 
( मालिनी ) 
त्यजतु जगढिदानों मोहमाजन्मलीनं 
शसयतु रसिकानां रोचनं शानमुझ्त्‌ । 
इह कथमपि नात्मानास्मना साकसेक: 
किल कलयति काले क्यापि तादात्म्यवृत्तिस्‌ ।।२२।। 


भ्रयाप्रतियुदधबो धनाय व्यवसाय: क्रियते-- 





मैं भविष्यमें नहीं होऊंगा,--मैं श्रपना ही भविष्यमें होऊंगा, इस ( परद्रव्य ) का यह ( परद्रब्य ) 
भविध्यमें होगा । --ऐसा जो स्वद्रब्यमें ही सत्यार्थ भ्रात्मविकल्प होता है वही प्रतिबुद्ध ( ज्ञानी ) का 
लक्षण है, इससे ज्ञानी पहिचाना जाता है । 

भावा्थे:-- जो परद्रब्यमें श्रात्माका विकल्प करता है वह तो भ्ज्ञानी है श्र जो अपने प्रात्मा 
को ही अपना मानता है वह ज्ञानी है--यह भग्नि-ईधनके दुृष्टान्तसे दृढ़ किया है। 

अब इस अ्रंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ जगत्‌ ] जगत्‌ भ्रर्थात्‌ जगतुके जीवो ! [भझ्राजन्मसोर्न मोहम्‌] भ्रनादि संसारसे 
लेकर भ्राज तक भ्रनुभव किये गये मोहको [ इदानों त्यजतु ] भ्रग तो छोड़ो और [ रसिकानां रोचल ] 
रसिक जनोंको रुचिकर, [ उल्चत्‌ शानमभ्‌ | उदय हुवा जो ज्ञान उसको [ शसबतु ] भास्वादन करो; 
क्योंकि [ इह ] इस लोकमें [ झात्मा ] झ्ात्मा [ किल ] वास्तवमें [ कथम्‌ क्रपि ] किसीप्रकार भी 
[ झ्तात्मना साकस्‌ ] भ्रतात्मा ( परद्रव्य ) के साथ [ क्य भ्रपि काके ] कदापि [ तावत्म्यवृकिम्‌ 
कलयति भ॒] तादात्म्यबृत्ति ( एकत्व ) को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भ्रात्मा [ एकः ] एक है वह भय 
द्रव्यके साथ एकतारूप नहीं होता । 

भाबार्थ:--झात्मा परद्रव्यके साथ किसीप्रकार किसो समय एकताके भावको प्राप्त नहीं होता । 
इसप्रकार भाचारयदेवने, श्रनादिकालसे परद्रब्यके प्रतिलगा हुआ जो मोह है उसका भेदविजशान बताया है 
झौर प्रेरणा की है कि इस एकत्वरूप मोहकों भर छोड़ दो भौर ज्ञानका भरास्वादन करो; मोह बृथा है, 
भूठा है, दु:खका कारण है ।॥।२२॥ 

अब पझ्प्रतिबुढको सममानेके लिए प्रयस्न करते हैं:-- 





पूर्वरंग भ्भ 
अण्जाजमों हिदसवोी सज्झभिणं सणदि पोग्गलं दण्यं । 
मबद्ध सच तहा जीयो बहुभावसंजसो ।॥२३॥। 

सब्थण्हुणाणविद्वों जीवो उवश्नोगलक्खजों णिचुण | 
कह सो पोग्गलवव्यौभवों जं भजसि मज्यभमिजं ॥॥२४॥। 
जदि सो पोग्गलवव्वोभूदो जोवसमागद इदरं। 
तो सक्‍को वतु जे सज्ससिण्ण पोग्गलं बव्य ॥२५॥॥ 

प्रशानमोहिललतिसंभेद॑ भणलि पुदृणल हरष्यसू । 

बद्धमबद्धा च तथा जीवों बहुमावसंयुक्त: १।२३।४ 

सर्वशज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यम्‌ । 

कथ स पुदुगलब्रब्यीमृतों यद्भुरासि ममेदस ॥॥२४।॥ 

यदि स पुदुगलद्रब्यीभृतो जीवस्वमागतसितरत्‌ । 

तच्छुक्तो वफ्तु यन्ममेदं पुद्गल द्रव्यस ।१२४।॥॥ 
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अशान मोहितबुद्धि जो, बहुभावसंयुत जोव है । 

“ये बद्ध ओर भ्रबद्ध, पुद्गलद्रब्य मेरा वो कहे ।॥२३।। 

सर्वशशानवि सदा, उपयोगलक्षण जीव है । 

जो कंसे पुदुगल हो सके जो, तू कहे मेरा झरे ! (॥२४॥ 

जो जोच पुद्गल होयथ, पुद्गल प्राप्त हो जीवल्वकों । 

तू सब हि ऐसा कह सके, “है मेरा” पुद्गलद्रब्यको ।।२५॥। 

गाया्:--[ प्रशानमोहिललतिः ) जिसकी मति क्‍झजशानसे मोहित है [ बहुमाब्संगुक्तः: ] शौर 

जो भोह, राग, 6 व श्रादि भ्रनेक भावोंसे युक्त है ऐसा [ जीबः: ] जीव [ चरति ] कहता है कि 
[ इदं ] यह [ बठम्‌ तथा च झबद्ध' ] दरीरादिक बढ़ तथा भनभात्यादिक भगद्ध [ पुदुगर्ल प्रध्यम ] 
वुद्राल द्रव्य [ जम ] मेरा है। पभ्ाषाय॑ कहते हैं कि--[ शर्वशश्ञानहव्टः | सर्वशके शान द्वारा देखा 
गया जो [ लित्यम ] सदा [ उपयोगलक्षरशः ] उपयोगलक्ष रावाला [ जीथ: ] जीव है [सः ] वह 


[ पुरुगलाइब्दीभूतः ] पुदुगलद्॒व्यकूप [ कर्ण ] कंसे हो सकता है [ यल्‌ | जिससे कि [ मरासि |] तू 
कहता है कि [इदं मब ] यह पदुगंलद्रब्ध मेरा है? [बदि] यदि [ शः ] जीवहव्य [पुर्णला्ध्यीभूतः | 


हक सममसार 


युगपदलेकजिधस्थ अंधनोपाधेः सत्निधानेत प्रभावितानाभस्वभावभाबानां संयोग- 
वशादिचित्रोपाअ्योपरक्त: स्फटिकोपल इवात्यंततिरोहितस्वभावभावतया भ्रस्तमित- 
समस्तविवेकज्यो तिरमहता स्वयमजशञानेन विभोहितहुदयों भेदमकृत्वा तानेबास्वथभावभावषात्‌ 
स्वोकुर्बारणः पुब्गलब्रब्यं सममेद्ित्यनुभबति किलाप्रतिबुद्धों जोब:। अयायमेब प्रतिबोध्यतें 
-रे बुरात्मन्‌ 'झ्रात्मपंसन्‌ जहीहि जहोहि परसाविवेकधस्मरसतृथाम्यवहारित्वस्‌ । 
गूरमिरस्तसमस्ससंवेहजिपर्यासानध्यवसायेन जिश्येकज्योंतियां सर्गशशानेन स्फुटीकृत॑ किल 
नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रब्यं तत्कर्थ पुदुगलद्ब्धीमूत येन पुद्गलद्ब्यं भमेदमित्यनुमबसि, 
यतो यदि कर्थंचनापि जोवब्रब्यं पुद्गलद्रध्योगूर्त स्थात्‌ पुद्गलद्व्य॑ थ जीवद्व्योमु्त 
पुदुगलद्रव्यरूप हो जाय भौर [ इतरत्‌ ] पुदुगलद्रब्य [जओीवत्वश्‌] जीवत्वको [ श्रागतम्‌ ] प्राप्त करे 
[ तत्‌ ] तो [ बक्तु शक्तः ] तू कह सकता है [ बत्‌ ] कि [ इदं पुदुगल हब्यम्‌ | यह पुदुगल द्रव्य 
[ म्र ] मेरा है। ( किन्तु ऐसा तो नहीं होता । ) 
टीकाः--एक ही साथ अतेक प्रकारकी बन्धनकी उपाधिकी अति निकटतासे बेगपूर्षक बहते हुये 
अस्वभावमावोंके संयोगवश जो (प्रप्रतिबुद्ध-भज्ञानी जीब) श्रनेक प्रकारके वर्णावा्े 'श्राकऋ्यकी निकटता 
से रंगे हुए स्फटिक-पाषारा जेसा है, ग्रत्यन्त तिरोमूत (ढेंके हुये) श्रपने स्वभावभावत्वसे जिसकी समस्त 
भेदज्ञानरूप ज्योति भ्रस्त हो गई है ऐसा है, और महा अज्ञानसे जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित 
है--ऐसा भ्रप्नतिबुद्ध-अज्ञानी जीव स्वपरका भेद न करके, उन अस्वभावभाबोंकों ही (जो अपने स्वभाव 
नहीं हैं ऐसे विभावोंकों ही) अपना करता हुआ, पुदुगलद्नव्यको 'यह मेरा है! इसप्रकार श्रनुभव करता 
है। ( जंसे स्फटिकपाषाणामें अ्रनेक प्रकारके वग्गोंकी निकटतासे भ्रनेकवर्गांत्पता दिखाई देती है, 
स्फटिकका निज श्वेत-निर्मेलभाव दिखाई नही देता इसीप्रकार अज्ञानीको कर्मकी उपाधिसे आत्माका 
शुद्ध स्वभाव भ्राच्छादित हो रहा है--दिखाई नहीं देता इसलिए पुदुगलद्रब्यको अपना मानता है । ) 
ऐसे भ्रशानीको भ्रब॒ समझाया जा रहा है किः-रे दुखशस्मन्‌ ! झात्मघात करनेताले ! जेसे परम 
झ्रविवेकपृर्वंके खानेवाले हाथी आदि पश्चु सुन्दर झ्राहारको तृण सहित खा जाते हैं उसीप्रकार खानेके 
स्वभावकों तू छोड़, छोड। जिसने समस्त संदेह, विपयंय, भ्रनध्यवसाय दूर कर दिये हैं भौर जो विदव- 
को ( समस्त वस्सुझोंको ) प्रकाशित करनेके लिए एक प्रद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वश्नज्ञानसे स्फुट 
(ब्रगट किये गये जो नित्य उपयोगस्वभावरूप जोवद्गब्ब बह पुदुगलद्रग्यरूप केसे होगया कि जिससे तू 
यह अनुभव करता है कि 'यह पुदगलब्रब्य मोरा है! ? क्‍योंकि यदि किसी भी प्रकारसे जीवद्रब्य 
पदुगलद्रव्यरूप हो और पुदुयलश्धब्य जीव&ब्यरूप हो तभी 'नमकके पानी इसप्रकारके अ्रनुभवकी भांति 


ऐसी अनुभूति वास्तवमें ठीक हो सकती है कि “यह पुदुगलद्षब्य मोरा है; किन्तु ऐसा तो किसी भी 
प्रकारसे नहीं बनता । 


१ सात्मविवाक्षक | २. ध्लाशय :- जिसमें स्कटिकमनि रखा हुभा हो थह दंस्तु; 


पूर्वरंग ५७ 


स्थात्‌ तदेव लथस्पस्थोवकर्मिय समेद॑ पुरुगलद्ब्भभित्वनुमृति: किल धटेत, तसु न कथ- 
खनाषि स्थात्‌ । तथा हिं-- यथा क्षारत्वखक्षरर' लबवलमदकीभमबत द्रवत्यलक्षणमुदक अ 


( मालिनी ) 
अभि कथमथि सृत्या तस्वकोलृहलो सन्‌ 
अमुमल भव जूसे: वपाह्बंबर्सी सुहतंस । 
शुथग् बिलसंतं स्व॑ समालोक्य येन 
त्वजसि ऊऋषिति सूर्त्या साकमेकत्यसमोहमस्‌ (।२३।। 
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रृष्टान्त देकर इसी बातको स्पष्ट करते हैं:--जेसे खारापन जिसका लक्षण है ऐसा नमक पानी- 
रूप होता हुआ दिखाई देता है भोर द्रवत्व (प्रवाहीपन) जिसका लक्षरा है, ऐसा पानी नमकरूप होता 
दिस्खाई देता है, क्योंकि खारेपन और द्रवत्वका एक साथ रहनेमें भ्रविरोध है, भ्र्णात्‌ उसमें कोई बाघा 
नहीं आती, इसप्रकार नित्य उपयोगलक्षरावाला जीवद्रब्य पुद्गलद्वब्य होता हुआ दिखाई नहीं देता झौर 
नित्य भ्रनुपयोग (जड़) लक्षणावाला पुद्गलद्वत्य जीवद्रब्य होता हुआ देखनेमें नहीं भ्राता क्योंकि प्रकाश 
श्रौर अ्रन्धका रकी भांति उपयोग और अनुपयोगका एक ही साथ रहनेमें विरोध है; जड़ और चेतन 
कभी भो एक नहीं हो सकते । इसलिये त्‌ सर्व भ्रकारसे प्रसन्न हो, ( भ्रपने चित्तको उज्ज्वल करके ) 
सावधान हो, और स्वद्रव्यको ही 'वह मेरा है इसप्रकार भ्रनुभव कर | 

सामार्श:--यह अशानी जीव पुदुगलद्वब्यको भ्रपना मानता है; उसे उपदेश देकर सावधान किया 
है कि जड़ और चेतनद्रब्य दोनों सवेथा भिन्न भिन्न हैं, कभी भी किसी भी प्रकारसे एकरूप नहीं होते 
ऐसा सर्वज भगवानने देखा है; इसलिये हे अञज्जानी ! त्‌ प्रद्रब्यको एकरूप मानना छोड़ दे; ध्यर्थकी 
मसान्यतासे बस कर । 

अब इसो भ्रथेका कलशरूप काब्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्णथ:--[ श्रणि ] 'भयि गह कोमल सस्मोधनका सूचक अभ्यय है। भाचार्यदेव कोमल 
संबोधनसे कहते हैं कि हे भाई ! तू [कथन क्षि ] किसोप्रकार महा कष्टसे भ्रणवा [लुत्या ] मरकर भी 
[ तस्थकोौसूहलों सभ्‌ ] तत्त्वोंका कौतूृहलो होकर [ मूलतः गहुर्तव पाश्यंबर्तो भव ] इस शरीरादिसे मूर्ते 
द्रब्यका एक मुहर्त ( दो घड़ी ) पड़ौसी होकर [| अगुजकष ] झ्ात्मानुभव कर [ध्थ येत ] कि जिससे 
[ स्व विजसस्स ] झपने भ्रात्माके बिलासरुप, [ पृथक ] सर्वे परद्रभ्योसे भिन्न [ समाशोक्ष्य] देखकर 


भ्र्प सम्रयसार 
शथाहाप्रतिदुद्ध-- 
जवदि ओबो ज सरोरं तित्थयरामरियसंयुदो चेव । 
सम्या थि हवथदि मिज्छा सेल बु आदा हवजवि देहो ॥।२६।॥ 


यदि जीथो न दारोरं तोर्थकराचायंसंस्तुतिइलेव | 
सर्वापि भवति मिथ्या तेम तु झात्मा सबति देह: ॥२६।। 


यदि य एवात्सा तदेख शरीर पुद्धलदब्णब्य न मवेसदा[्‌--- 
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| भूर्त्या साकम ] इस शरीरादि मूर्तिक पुदुगलद्रब्यके साथ [ एकत्थमोहम ] एकत्वके मोहको 
[ ऋमिति त्वअ्षसि ] शीक्रष ही छोड़ देगा । 


साया :--यदि यह झ्रात्मा दो घड़ो पृदगलद्रब्यसे भिन्न अपने शुद्ध स्वरूपका झनुभव करे 
( उसमें लीन हो ), परीषहके भानेपर मी डिगे नहीं, तो भातियाकर्मका नाश करके, केवलज्ञान उत्पन्न 
करके, मोद्षको प्राप्त हो। झात्मानुभवकी ऐसी महिमा है तब भिध्यात्वका नाश करके सम्यक्दक्षनकी 
प्राप्ति होना तो सुगम है; इसलिये ओगुरुने प्रधानतासे यही उपदेश दिया है ॥२३॥। 


झब अप्रतिबुद्ध जीव कहता है उसकी गाया कहते हैं :-- 


जो जीव होय भ देह तो, प्राचार्य वा तो्वेशको । 
लिध्या बने स्तवना सभी, सो एकला जीवदेहकी ! ।।२६।। 


सायार्ई:--प्रप्रतियुड जोव कहता है कि--[ थवि ] यदि [ जीव: ]) जीव [ शरीरं न ] 
दारौर नहीं है तो [ तोर्षकराचायसंस्तुतिः ] तीर्थकरों भौर भ्राचायोंकी जो स्तुति की गई है यह 
[ सर्ज: ऋषि ] सभी [ लिष्या जबति | मिध्या है; [ तेम तु | इसलिये हम ( समभते हैं कि ) 
[ भ्ात्या ] जो झात्मा है वह [ बेहः जल एव ] देह ही [ नयति ] है । 


ढीकाः--जो झात्मा है वही पुद्गलद्ब्यस्यरूप यह झरीर हे। यदि ऐसा न हो तो ती॑करों 
भौर झाचायोंकी जो स्तुति की गई है बह सब मिथ्या सिद्ध होगी। वह स्तुति इसप्रकार है :--- 


पुर्वरंग ५६ 
( शादू लबिक्रीड़ित ) 
कांत्येब स्मपयंति ये बशविज्ञों भाम्ना गिर धंति ये 
धामोहामनहस्थिगां खनमनों सुब्यंति रूपेण ये । 
विव्येय ध्यगिया सुर अवरायो: साक्षास्कथरंतो5स॒तं 
वंद्यास्तेष्ट्सहूललकषराधराह्तोथंद्वरा: सूरयः ।।२४॥ 
इत्यादिका तोर्धकराचार्यस्तुति: समस्तापि सिथ्या स्थात्‌ । ततो थ एवात्मा 
तदेव शरीर पृरगलद्॒व्यशिति भर्मकांतिकी प्रतिपसिः । 


नें, नयविमागानभिशोसि--- 


बवहारणझो भासदि जीवो देहो य हवदि खल एक्‍्को । 
ज दु जिहछयस्य जोयो देहों य कदा वि एक्कट्रो ॥॥२७॥। 


ड्यवहारनयों भावषते जोथो देहअर भवति लल्वेक: । 
न तु निश्व यस्य जोजो देहश्ल कवाप्येकार्थ: ॥॥२७॥। 


श्लोकार्थ:--[ ते तोर्चेश्वरा: सुरयः बनता: ] वे तीयंकर और प्राचार्य वन्दनीय हैं। कंसे हैं 
वे ? [ थे कान्त्या एवं दशदिशः स्नमप्यस्ति ] प्रपने शरीरकोी कांतिसे दसों दिशाझोंको धोते हैं--नि्मंल 
करते हैं, [ ये घास्ता उद्याज-भहल्वथिनां धाम निदम्थन्ति | अ्रपने तेजसे उत्कृष्ट तेजवाले सूर्यादिके तेजको 
ढक देते हैं, | ये रूपेश अनभनः मुथ्यम्ति ] भपने रूपसे लोगोंके मनको हर लेते हैं, [ दिश्येव घ्यनिना 
अवरवथों: साक्षात्‌ सु झमुर्त क्षरम्त: | दिग्यध्वनिसे ( भव्योंके ) कानोंमें साक्षात्‌ सुलामृत बरसाते हैं 
भौर वे [ भ्रष्टसहललक्षखथराः | एक हजार भाठ लक्षसोंके धारक हैं ॥२४॥ 

--हत्यादिख्पसे तीर्थकरों-भाचायोंकी जो स्तुति है वह सब ही भिथ्या सिद्ध होती है। इसलिये 
हमारा तो यही एकान्त निमद्राय है कि जो झात्मा है वही शरीर है, पृद्गलद्रव्य है। इसप्रकार 
अप्रतिबुद्धने कहा | 

झाचायंदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं है; तू नयविभागको नहीं जानता । जो नयविभाग इसप्रकार 
है उसे गाया द्वारा कहते हैं :-- 

जीव देह दोनों एक हैं, यह बचन है व्यवहार का । 
जिश्ञवणियें तो जीध देह, कदाएि एक पदार्े ना १२७॥ 

भाषाजे:---[ व्यवहारमव: ) व्यवहारनय तो [ भायते ] यह कहता है कि [ जीयः देहः ज ] 

जीव भौर शरीर [ एकः सथु ] एक ही [ लयति ] है; [तु] किन्तु [ मिश्चवस्य ] निश्चयनयके 


दुछ समयसार 


हल खलु परस्परावगाढदाबस्थायामात्महरी रयो: समब तिलाबस्थायां कमककल"- 
धौतयोरेकस्कंधव्यवहारबहचव हारमात्रेरतेबेकत्लं भ प्रलिक्ययतः, मिदचचयतों हात्म- 
शरीरयोरुपयोगानुषयोगस्वमावयो: कनककलधोतयो: पीतपांड्रत्वादिस्वभावयोरिवात्यंत- 
व्यतिरित्तत्वेनेकार्थत्वानुपपशे: नानात्वमेंजेति । एगं हि. किल नयविभाग: । ततो 
व्यवहारनयेनंब शरीरस्तजनेनास्सस्तवनसुपपश्चस्‌ । 
तथा हि--- 
इणमण्णं जोवादो देहूं पोग्गलमय थुणिस मुणी । 
मण्णदि हु संयुदों दंबिदों मए केवली भयवं ॥॥२८॥। 
इदसन्यत्‌ जोबाह हूं पुद्गलसय स्तुत्या मुनि: । 

मन्यते खलु संस्तुतो बंवितों सया केबलो मगवान्‌ ॥२८।। 











ग्रभिभ्रायसे [ जीवः देह: ख ] जीव झोौर घरीर [ कवा झ्षि ] कभो भी [ एकार्थ: | एक पदार्थ 
[न | नहीं हैं । 
टीका:--जेंसे इस लोकमें सोने श्रौर चांदोको गलाकर एक कर देनेसे एक पिण्डका व्यवहार 
होता है उसीप्रकार श्रात्मा और शरीरकी परस्पर एक क्षेत्रमें रहनेकी श्रवस्था होनेसे एकएनेका 
व्यवहार होता है। यों ब्यवहारमात्रसे ही आत्मा और शरी रका एकपना है, परन्तु निमश्चयसे एकपना 
नहीं है; क्योंकि निश्चयसे देखा जाये तो, जैसे पीलापन भ्रादि और सफेदी ग्रादि जिसका स्वभाव है ऐसे 
सोने और चांदीमें अत्यन्त भिन्नता होनेसे उनमें एकपदार्थपनेकी अश्रसिद्धि है, इसलिए श्रनेकत्व ही है, 
इसो प्रकार उपयोग और अनुपयोग जिनका स्वभाव है ऐसे आत्मा और श रीरमें प्रत्यन्त भिन्नता होनेसे 
एकपदार्थपनेकी असिद्धि है इसलिये अनेकत्व ही है। ऐसा यह प्रगट नयविभाग है। इसलिये व्यवहार- 
नयसे ही शरीरके सस्‍तवनसे झात्माका स्तवन होता है । 
आवार्श:--ब्यवहारनय तो आत्मा श्रौर गरीरको एक कहता है और निश्चयनयमे भिन्न है। 
इसलिये व्यवह्ाारतयसे जरोरका स्तवन करनेसे प्रात्माका स्तवन माना जाता है। 
यही बात इस गाथामें कहते हैं :-- 
जोवसे जुदा पुदूगलमयी, इस देहकी स्तवना करी । 
माने मनी जो केव लो, बंदन हुआ स्तवना हुई ॥२८।॥। 
गाथार्ड:--| जीवात ध्रन्वत्‌ | जीवसे भिन्न [ इदम पुरुशलभय वेहूँ ] इस पुद्गलमय देंहकी 
[ स्त॒त्या ] स्तुति करके [ भुनिः ] साधु [ अन्‍्यते खजु ] ऐसा मानते हैं कि [भ्या] मैंने [ केबली 
सगवान्‌ ] केवली भगवानकी [ स्खुलः ] स्तुति की और [ बंबितः ] वन्दना की । 


पूबरंग ६१ 
यथा कलघोतसतशुजस्थ पांश्रत्थस्थ व्यपवेशेन परभाशअर्थशो5सरल्थभावस्यापि 
कार्तेस्थरस्थ व्यजहारभात्रेरोथ पांडुरं कार्तस्थश्सित्यस्ति व्यपदेद:, तथा दारीरशुरास्य 
शुक्ललोहितत्थादेः स्तवनेन परमार्थतो5तत्स्वभावश्यापि तीर्थकरकेबलिपुरवस्य व्यवहार 
मातेणेव शुक्ललोहितस्तोर्थकरकेवलिपुरव इत्यस्ति स्तवनस्‌ । निश्ययनयेन तु झरीरस्तव- 
नेनात्सस्तवलमसनुप्रपक्मेज । 
तथा हि--- 
त॑ णिरछये ण जज्जवि ण सरोरगरा हि होंति केवलिणो । 
कंवलिगणो यूणवि जो सो तच्ज फेर्वाल थुणवि ॥२८॥। 


तबझ्िश्यये न यज्यते न दरोरगुणा हि भर्ंति केवलिनः । 
फेवलिगुरान्‌ स्‍तोति थः स तस्थं केबलिनं स्तोति ॥॥२६॥॥ 
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टोकाः--जेसे, परमार्थसे सफेदी सोनेका स्वभाव नहीं है, फिर भी चांदीका जो इवेत गुण है 
उसके नामसे सोनेका नाम 'इजेत स्वरों' कहा जाता है यह व्यनहारमात्रसे ही कहा जाता है; इसी- 
प्रकार, परमार्थस शुक्ल-रक्‍्तता तीथ्थेद्भुर-केवलीपुरुषका स्वभाव न होने पर भी, शरीरके गुण जो 
शुक्ल-रक्‍तता इत्यादि हैं, उसके स्तवनसे तीर्थंकर-कैवलीपुरुषका 'शुक्ल-रक्‍्त तीर्थंकर केवलीपुरुष' के 
रूपमें स्तबन किया जाता है वह व्यवहारमात्रसे ही किया जाता है। किन्तु निश्वयनयसे हरीरका 
सस्‍्तवन करनेसे भात्माका स्तवन नहीं हो सकता । 

माथार्थ :--यहां कोई प्रदन करे कि--व्यवह ,रनय तो श्रसत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है तब 
व्यवहा राश्वित जड़की स्तुतिका क्या फल है ? उसका उत्तर यह है:--बव्यवहारनय सर्वथा असस्यार्थ 
नहीं है, उसे निश्चयको प्रधान करके अ्रसत्यार्थ कहा है। भौर छश्चस्थको भ्रपना, परका प्रात्मा साक्षात्‌ 
दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है, उसकी शान्तरूप मुद्राको देखकर अपनेको भी शांत भाव 
होते हैं। ऐसा उपकार समककर शरीरके भाश्वयसे भी स्तुति करता है; तथा शांत मुद्राको देखकर 
प्रन्तरजभ में बीतराग भावका निरचय(होता है यह भी उपकार है। 
ऊव रकी बातको गाथामें कहते हैं :--- 


निरुणचयविये नहह सोग्य ये, नहि देह गुरप केवलि हि के । 
जो केदली गुरुतको स्तथे, पर्मार्थ केवजि जो स्तवे ।॥२६।। 
गायाजें:--[ तत्‌ | अह स्तवन [ ौशिश्ललने | निश्भयमें [ न युम्यते | योग्य नहीं है [ हि ] 
क्योंकि [ शरोरभुर्ताः ] शरीरके गुण [ केजलिगः ] केवलीके [ भ जबंति ] नहीं होते; [बः ] 


दर समयसार 


जथा कातेस्वरस्थ कलधोतगुणस्य पांड्रत्जस्सामायाञ्र मिश्चयतस्तह धपदेशेन 

व्यपदेश: कातंस्वरशुलस्य व्यपदेशेनेब कार्तस्वरस्यथ व्यपदेशात्‌ू, तथा तीर्भक रफेबवलि- 
पुरावस्य दारीरगुजस्थ शुक्ललोहितत्वावेश्शाबाह्म मिश्वयतस्तत्स्तथनेन स्तथनं तीकर- 
केवलियुरुवगुणस्थ स्तबनेनेव तोर्थकरकेवलिपुरुषस्थ स्तथनात्‌ । 

कथ्य शारीरस्तवनेन तदधिष्ठातृत्वादात्मनों निश्जयेन स्तवमं न युज्यते इति जेत्‌-- 

णयरम्मि बण्णिदे जह ज वि रण्जो वण्णणा कदा होबि । 
वेहगर्ण चुव्यते ण केवलिगुणा भ्रुदा होंति ।२०॥॥ 
नगरे बलिते यथा मापि राशों बरुंना कृता भवति । 
बेहगएऐों स्तुथसाले न केबलियगुणाः स्तुता मवन्ति ॥३०॥) 

तथाहि-- 
जो [ केजलिगुरगान्‌ | केवलीके गुणोकी [ स्तौति ] स्तुति करता है, [ सः ] वह [ तस्थ | परमाथ्थेसे 
[ केबलिय ] केवलीकी [ स्लोलि ] स्तुति कर्ता है । 

टीका:--जेसे चांदीका गुण जो सफेदपना, उसका सुबर्गां में भ्रभाव है इस लिये निश्वयसे सफेदीके 
नामसे सोनेका नाम नहीं बनता, सुवर्णंेके गुणा जो पीलापन आदि हैं उनके नामसे ही सुवर्शंका नाम 
होता है; इसीप्रकार शरीरके गुरा जो शुक्ल-रकतता इत्यादि हैं उनका तीरथंझुरकेवलीपुरुषमें भ्रभाव है 
इसलिये निव्चयसे शरीरके शुक्ल-रक्‍्तता झादि गुणों का स्तबन करनेसे ती्द्भु र-केबलीपुरुषका स्तवन 
नहीं होता है, तीर्थद्धूर-केवलीपुरुषके गुणोंका स्तवन करनेसे ही तीर्थद्धूर-कैवलोपुरुषका स्तवन 
होता है। 

झब दिष्य प्रदन करता है कि भ्रात्मा तो शरीरका अ्रधिष्ठाता है इसलिये शरीरके स्तवनसे 
झात्माका स्तवन निदचयसे क्‍यों युक्त नहीं है ? उसके उत्तररूप दष्टान्त सहित गाथा कहते हैं :-- 


रे ग्राम बरंत करनेसे, सूपाल बर्रान हो न ज्यों । 
स्थों बेहनुणके स्तबनसे, नह केवलोगुल सस्‍तथन हो ।।३०१ 
याजा्थ:--[ बथा ] जेसे [ कगरे ] नगरका [ बर्िते क्षषि ] वरांन करने पर भी [ राः 
बंता ] राजाका वर्रान [ न कृता जबति ] गहीं किया जाता, इसीप्रकार [ बेहसुणे स्तूथभाने ] 


कहा गुराका स्तबन करनेपर [ केजलिनरकाः ] केजलीके गुशोंका [ स्तुता: वे चचरित ] स्तवन 
| होता । 
दोका:--उपरोक्‍्त प्रणंका काव्य कहते हैं :-..- 


कि 


पूर्व॑रंग ६३ 
( झार्या ) 


पिवतीब हि सगरणमिंद परिखायलयेत पातालस्‌ ॥२५॥। 
इति सगरे बर्लितेपषि राह: तढ़थघिण्ठातत्वेणि प्रकारोपणमपरिखाशिसस्वा- 
भावादर्धनं न स्थात्‌ । तवेब-- 
( ध्रार्या ) 
है 


हकोमभिय समुद्र जिनेसत्ररूपं परं जयति ॥२६॥! 
इति शारीरे स्तुवभानेषि तीर्षकरकेजरलियुरबस्य तदघधिष्ठातृत्वेषि सुस्थित- 
सर्वांगत्थलायण्याविशुणामाजात्स्तथनं भ स्थात । 
शाथ निश्ययस्तुतिमाह । तत्न शेयशायकर्संकरदोधषपरिहारेश तावत--- 
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श्लोकार्थ:--[ इयं मगरम्‌ हि ] यह नगर ऐसा है कि जिसने [ प्राकार-कथलित-धस्थरण ] 
कोटके द्वारा आकाशको ग्रसित कर रखा है ( भ्र्थात्‌ इसका कोट बहुत ऊँचा है ), [ उपयनराजी- 
निगीरा-भूसितलम | बगोचोंकी पं क्तियोंस जिसने भूमितलको निगल लिया है, ( भ्रर्थात्‌ चारों शोर 
बगीचोंसे पृथ्वो ढक गई है ), और [ परिलावलबेन पातालम्‌ पिथति इथ ] कोटके चारों श्रोरकी 
खाईके घेरेसे मानो पातालको पी रहा है ( भर्थाल्‌ खाई बहुत गहरी है ) ।॥२५॥। 

इसप्रकार नगरका बर्णंन करनेपर भी उससे राजाका बर्णान नहीं होता क्योंकि, यद्यपि राजा 
उसका भधिष्ठाता है तथापि, वह राजा कोट-बाग-लाई स्‍भादिवाला नही है। 

इसीप्रकार हरी रका स्तवन करनेपर तीर्भकरका स्तवन नहीं होता :यह भी श्लोक द्वारा 
कहते हैं :-- 

इल्तोफार्ज:--- | जिनेसारूष परं जबति ] जिनेन्द्रका रूप उत्कृष्ठतटया जयवन्त बर्तंता है, 
[ सिल्‍्यणभू-अ्रविकार-शुल्चित-सर्वांचभ ] जिसने सभी श्रंग सदा प्रविकार झौर सुस्चित हैं, [ क्षपजे- 
सहल-लत्यण्यण्‌ ] जिसमें ( जन्मसे हो ) श्पूर्व झोट स्वाभाविक लावण्य है ( जो सर्वेप्रिय है ) भौर 
[ खबुद्ं इध शक्कीजन्‌ ] जो समुद्रको भांति क्षोभरहित है, बलाचल नहीं है ।।२६॥ 

इसप्रकार शरीरका स्तवन करमेपर भो उससे तोथंकर-केवलीपुरुषका स्तवन नहीं होता 
क्योंकि, यद्यपि तीर्थदुर-केवलीपुरुषके दारीरका भ्ि्ात्रत्य है तथापि, सुस्थत स्वागता, लावण्य 
भावि भात्माके गुरा नहीं हैं इस|सिये तीर छू र-केवलीप रबके उन गुरापेका प्रभाव है । 

भ्रव, ( तीर्थकर-कैवलोकी ) निश्चय स्तुति कहते है । उसमे पहले शंय-शायकके संक रदोषका 
परिहार करके स्तुति करते हैं :--- 


घ््व समयसार 


जो इन्विये जिलिला जाणसहाबाधियं मुणदि झाद । 
ते खल जिविदियं ते भणन्ति जे गिज्छिदा साहू ॥३१॥। 


य इंव्रियाणि ज़ित्द शानस्वृप्ञाशाधिकं जानात्यात्मानस्‌ । 
सं-जलु जिलेश्रिय ते सणम्ति गे निश्चिता: साधवः ॥३१॥ 


थः खलु निरबणिबंधपर्यायबदेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्थपरबिभागानि निर्मल- 
भेदास्यासकौशलोपलब्धांतःस्‍फुटातिशृक्स चिस्स्थभावावध्टंभवलेब झ्रोश्परिणामापक्षानि 
दरस्येन्द्रियाणि प्रतिविशिष्टस्थस्वविधयव्यवसामितया खंडहा: शझाकर्षति प्रतीयमानाखंडे- 
कचिऋस्तितया भाेद्रियाणि प्राह्मत्राहकलअषणसंबंधप्रत्यालशिवशेन सह संबिदा 
परस्परमेकीमृतानिथय चिकऋरछक्त: स्वयभेबानुश्रूमभातासंपतताा भावेलियाबगुहामासान्‌ 
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कर हन्त्रिजय ज्ञान स्थमाज रु, अधिक जाने श्रात्मको । 
निश्ययजियें स्थित साधुअन, मार्थ जितेसिय उन्होंको ॥।३१॥। 


धायाथं:--[ यः ] जो [ इश्शियारित ] इंद्रियोंको [ जित्या ] जीतकर [ झानस्थभाजाधिकं | 
ज्ञानस्वभावके द्वारा भन्य व्रब्यसे अधिक [ झात्मानस ] प्रात्माको [ खानाति ] जानते हैं [त॑ ] 
उन्हें, [ थे निश्चिताः शाथथः ] जो निदचयनयमें स्थित साधु हैं [ ते ] वे, [ खलु ] वास्तवमें 
[ जितेश्रियं ] जितेन्द्रिय [ मर्णति ] कहते हैं। 


टोका :--( जो व्रब्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोको--तोनोंको भ्रपनेसे 
अलग करके समस्त भन्यद्रब्योसे भिन्न अपने झार्माका भनुभव करते हैं वे मुनि निश्चयसे जिते न्द्रिम हैं। ) 
झनादि भअ्रमर्यादरूप बंधपर्यायके बदा जिसमें समस्स स्वपरका विभाग अस्त हो गया है ( भर्थात्‌ जो 
झ्रात्माके साथ ऐसी एकमेक दो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता ) ऐसी शरीरपरिणामको प्राप्त 
द्व्येन्द्रियोंको तो निर्मल मेदास्मासकी प्रवीरातासे प्राप्त भ्रन्तरजुनें श्रगट भतिसूक्ष्म चेतन्यस्थभावके 
झबलम्बनके बलसे सर्बंथा अपनेसे भलग किमा; सो बह द्रब्वेन्द्रियोंको जीतना हुआ । भिन्न २ भ्रपने २ 
विषयोंमें व्यापारभावसे जो विधयोंको खण्डलगड़ बरहणा करतो हैं (ज्ानकों खंडलंडरूप बतलाती हैं)ऐसी 
भावेन्द्रियोंको, प्रसितिमें ग्राती हुई लंड एक चेतुन्यशक्तिके हारा संधा अपनेसे भिन्न जाता सो यह 
आवेन्द्रियोंका जोतना हमा । ग्राक्म्राहकलक्षएवाले सम्बन्धकी निकटताके कारण जो अपने संवेदन 
( अनुभव ) के साथ परस्थर एक जेंसी हुई दिखाई देती हैं ऐसो, भावेन्द्रियोंके द्वारा बरहरा किये हुओे, 
इन्दियोंके विषयभूत स्पर्शादि बदाजोंको, लपनो चेंतन्यश क्तिको स्वयमेव अ्रनुभवर्गे भ्रनेगासी भस॑ंगताके 


पूर्बेरंग ५ 
स्पर्शादीसिप्रियार्थाइज सर्व! स्वतः प्रभक्‍्करणोन विजिल्मोपरतशलस्तशेयशायकर्सकरदोज- 
स्वेमेकत्जे टंकोत्कीरों विश्वस्याप्यस्थोपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततवा नित्यमेबांतःप्रकाह- 
सानेमानपाधथिला स्वतःसिद्धोात परसार्थसता भगवताः क्ञामस्थभाजेम सर्वे्यो प्रब्यांश्रेस्न: 
वपरमार्यतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स ललु जितेन्द्रियों जिन इस्येका निश्ययस्थुतिः । 


क्षय साव्यमावकर्संकरदोष परिहारेश--- 
जो मोह तु जिणिसा नाणसहावाधियं मुखवि आाद । 
ते जिदसोहं साहु परसट्रजियाणया बेंति ॥॥३२॥॥ 
यो मोह तु जित्या शानस्वसाबाधिक जानात्यात्मामथ्‌ । 
त॑ जितमोह साथु परमार्यबत्रिशञामका ब्र वन्ति ।।३२॥। 
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द्वारा सर्वथा अपनेसे अ्रलग किया; सो यह इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोंका जीतना हुआ । इसप्रकार जो 
( मुनि ) द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभ्रूत पदार्थोंको ( तीनोंको ) जीतकर जेयज्ञायक- 
संकर नामक दोष आता था सो सब दूर होनेसे एकत्वमें टंकोत्कीर्ण और ज्ञानस्वभावके द्वारा सर्वे 
अन्यद्रव्योसे प्रमार्थसे भिन्न ऐसे अपने श्रात्माका झ्नुभव करते हैं वे निश्चयसे जितेन्द्रिय जिन हैं । 
( ज्ञानस्वभाव श्रन्य अचेतन द्रभ्योंमें नहीं है इसलिए उसके द्वारा आ्रात्मा सबसे भ्रधिक, भिन्न ही है। ) 
कंसा है वह शानस्वभाव ? विद्वके ( समस्त पदा्थोंके ) ऊपर तिरता हुआ ( उन्हें जानता हुआ भी 
उनरूप न होता हुश्ा ), प्रत्यक्ष उद्योतपनेसे सदा अन्त रजुमें प्रकाशमान, श्रविनश्व र, स्वत:सिद्ध और 
प्रमाथेरूप--ऐसा भगवान ज्ञानस्वभाव है। 

इसप्रकार एक नि३चयस्तुति तो यह हुई । 

( शैय तो द्रब्ये सिद्रयों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विधयभूत पदार्थोॉका और ज्ञायकस्वरूप स्वयं 
झआत्माका--दोनोंका अनुभव, विषयोंकी श्रासक्तिसे, एकसा होता था; जब भेदज्ञानसे भिन्नत्व ज्ञात 
किया तब वह ज्लेयज्ञायक--संक रदोष दुर हुआ ऐसा यहां जानना । ) 


भरत, भाव्यभावक-संक रदोष दूर करके स्तुति कहते हैं :-- 
कर सोहजय शानस्वमाव रु, अधिक जाने झात्मा । 
परसार्थ विशायक पुरुष ने, उन हि जितसोही कहा ॥॥३२॥॥ 


शाभार्थ:--[ थः तु ] जो मुनि [ सोह |] मोहको [ जित्या | जीतकर | झात्मामस ] अपने 
झात्माकों [ शासस्थभाधाधिक॑ ]ज्ञानस्वभावके द्वारा प्न्यद्रव्यमावोसे श्रधिक [ जागाति ] जानता है 





६६ समयसार 


मो हि मास फलदानसभर्थंतथा अदुसूंम जायकत्लेन भवंतसपि दूरत एज 
तबसुशूरेरात्मनों भाव्यस्य व्यावतनेव हठान्भोहुं स्थक्‍्कृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसंकर- 
दोयस्वेनेकत्ले टंकोत्कीर्ण विश्वस्याप्यस्थोपरि तरता प्रत्यक्षोश्रोततया नित्यमेबांतःप्रकादा- 
सानेतानपशथिता स्वतःसिद्धन परमार्थसता भगवता शामस्वभावेत द्रभ्यांतरस्वभाव- 
साथिस्यः सर्वस्यों भावांतरेस्य: परमार्यतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितमोहों 
जिम इति द्वितीया निश्चयस्तुति: । 

एजमेव श्र सोहपदपरिवर्तनेन रागह पक्ोधसानसामालोभकर्मनोकर्मसनोबचन- 
कायसूत्ाध्येकाददा पंचामा श्रोजचक्षुपरश्िर्सनस्पर्शनशुत्राशाभिद्रियसृश्रेश पृथर्थ्यास्यात- 
त्वाहधास्येयाति । ध्मया विशास्यास्पप्यज्ञानि । 
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[ त॑ं साधु ] उस मुनिको [ परभार्थधविशायका: ] परमार्थके जाननेवाला [ जितमोहं | जितमोह 
[ ब्रूबन्ति ] कहते हैं। 

हीकाः--मोहकर्म फल देनेकी सामर्थ्यंसे प्रगट उदयरूप होकर भावकंपनेसे प्रगट होता है 
तथापि तदनुसार जिसकी प्रबृत्ति है ऐसा जो भ्रपना आत्मा--भाव्य, उसको भेदज्ञानके बल द्वारा दूरमे 
ही भ्रलग करनेसे इसप्रकार बलपुर्वक मोहका तिरस्कार करके, समस्त भाव्यभावक-संक रदोष दूर हो 
जानेसे एकत्वमें टंकोत्कीर्ण ( निशचल ) और ज्ञानस्वभावके द्वारा प्रन्यद्रव्योंके स्वभावोंसे होनेवाले 
स्व प्रन्यभावोंसे परमार्थतः भिन्न भ्रपने झात्माको जो ( मुनि ) भनुभव करते हैं वे निश्वयसे जितमोह 
( जिसने मोहको जीता है ) जिन हैं। कंसा है वह शानस्वभाव ? समस्त लोकके ऊपर तिरता हुआ, 
प्रत्यक्ष उद्योतरूपसे सदा भअ्न्तरडभमें प्रकाशमान, भ्रविनाशी, अपनेसे ही सिद्ध और परमार्थरूप ऐसा 
भगवान ज्ञानस्वभाव है । 

हसप्रकार भाव्यभावक भावके संकरदोषको दूर करके दूसरी निशचयस्तुति है । 

इस गाधासूत्रमें एक मोहका ही नाम लिया है; उसमें 'मोह' पदको बदलकर उसके स्थान पर 
राग, हे व, क्रोध, मान, माया, लोभ, कम, नोकम, मन, वचन, काय रखकर ग्यारह सूत्र व्याख्यानरूप 
करना और श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसन, तथा स्पर्शन--हत पांचके सूत्रोंको इन्द्रियसूत्रक द्वारा श्रलग 
व्याख्यासरूप करना; इसप्रकार सोलह सूत्रोंको भिन्न भिन्न व्याख्यानरूप करता श्र इस उपदेशसे भ्रन्य 
भी विद्यार लेता । 

मायार्श:--भावक मोहके प्रनुसार प्रवृत्ति करनेसे अपना झात्मा भाव्यरूप होता है उसे भेद 
झानके बलसे भिन्‍न भ्नुभव करनेवाले जितमोह जिन हैं। यहां ऐसा भराशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए 
जिसे मोहका उदय झनुभवमें न रहे भौर जो झपने बलसे उपशमादि करके झात्मानुभव करता है उसे 
जितमोह कहा है। यहां मोहकी जीता है; उसका ताश नहीं हुआ । 





पूर्वरंग ६७ 
इच भाव्यमावकभाबासावेन--- 
जिवसोहस्स दु जया खोणो भोहो हविज्ज साहुस्स 
तहया हु लौभमोहों भण्यतदि सो जणिर्छयबिदृ्हि ॥।३२॥॥ 
जितमोहस्थ तु यवा क्षीश्रों मोहो भवेत्साधों: । 
तदा ललु क्षीरामोहों भण्यते स निश्थयविद्धि। ॥३३॥ 


इह खल पूर्वप्रक्रांतत विधानेनात्मनो मोह स्यक्‍कृत्प बथोवितशानस्वभावषाति' 
रिक्तात्मसंचेतनेम जितमोहस्प सतो यवा स्वभावभाजमाबनासोध्टवायष्टं भासत्संतानात्यंत 
बिनाशेन पुनरप्रादुर्भावाव भावक: क्षोरों मोह: स्मासदा स एवं भावग्यमावकावाभावे- 
मेकत्वे टंकोत्कीर्ण परमात्मानसवाप्त: क्षीशमोहों जिय इति तृतोया निश्ययस्तुतिः । 

एबमेद ल सोहपदपरिवर्तनेन रागद वक़ोधसानसायालोभकर्सनोकर्ससमीवलन- 
कायथओोज बक्षुप्ररिरसन स्पददो नसृश्रारिग घोडश व्याख्येयानि । श्रनया विशान्पान्यप्यूज्ञानि। 


कला 











भ्रव, भाव्यमावक भावके अभावसे निदचयस्तुति बतलाते हैं :-- 


जित मोह साधु पुरुषका जब, मोह क्षय हो जाय है । 
परमार्थविज्ञायक पुरष, क्षीणमोह तब उनको कहे ॥३३।। 


गाभार्श:--[ लितमोहस्य तु साथो: | जिसने मोहको जीत लिया है ऐसे साधुके [ यथा ] जब 
[ क्षीणः मोहः | मोह क्षीण होकर सत्तामेंसे नष्ट | भबेत्‌ ] हो [ सदा ] तब [ निश्वयणिरदृत्ति: ] 
निरजणयके जाननेवाले [ खलु ] निरययसे [ सः ] उस साधुको [ शोखमभोहः ] 'क्षीणमोह' नामसे 
[ भण्यते ] कहते हैं। 

डीका:--इस निदचयस्तुतिमें पर्वोक्त विधानसे झात्मामेंसे मोहका तिरस्कार करके, पृर्वोक्‍्त 
ज्ञानस्वभावके द्वारा धन्यद्रब्यसे भ्रधिक झात्माका ध्रनुभब करनेसे जो जितमोह हुआ है, उसे जब भ्रपने 
स्वभावभावकी भावनाका भलोभांति भ्वलम्वन करनेसे मोहकी संततिका ऐसा भ्रात्यन्तिक विताश हो 
कि फिर उसका उदय ते हो--इसप्रकार भावकरूप मोह क्षीण हो, तब ( भावक मोहका क्षय होनेसे 
झात्माके विभावशुप भाव्यमावका भ्रमाव होता है, और इसप्रकार ) भाव्यभागयक भावका भ्रभाव 
होनेसे एकत्व होनेसे टंकोरकोर्र ( निश्चल ) परमात्माकों प्राप्त हुआ बह 'क्षौशमोह जिन कहलाता 
है। यह तीसरी निएचय स्तुति है। 


द््द समयसार 


( शादूं लविक्रोडित ) 
एकस्वं व्यवहारतों न तु पुनः कायात्मनोनिश्यया- 
न्‍्नुः स्तोत्र व्यवहारतो$स्ति वषुषः स्तुत्या न तत्तत्वतः । 
स्तोत्र निश्वयतश्चितो भवति चित्स्तुत्येत सेबं मवे- 
पातस्तीयंकरस्तवोसरबलादेकत्वसात्मांगयो: ।॥२७१) 
( मालिनो ) 

इति परिचिततस्थवेरात्मकायकतायां 

नयविभ जनयुक्त्याप्त्यंतमुस्छादितायास्‌ । 

अझवतरति न बोधो जोधमेबाद्य कस्य 

स्वरसरभ सकृष्ट: प्रस्फुटन्नेक एवं ॥१२८॥। 
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यहां भी पूर्व कथनानुसार “मोह पदकों बदलकर राग, ढ्ं ष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, 
नोकमे, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, ल्लारा, रसन, स्पशे--इन पदोंको रखकर सोलह सूत्रोंका 
व्याख्यान करना और इसप्रकारके उपदेशसे भश्रन्य भी विचार लेना । 

भाबार्शडः--साघु पहले अपने बलसे उपशम भावके द्वारा मोहकों जीतकर, फिर जब अपनी 
महा सामथ्यंसे मोहको सत्तामेंसे नष्ट करके ज्ञानस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं तब वे क्षीगामोह 
जिन कहलाते हैं। 

अ्रब यहां इस निश्चय-ध्यवहा ररूप स्तुतिके अर्थवा कलशरूप काव्य कहते है --- 

श्लोकार्थ:---[ कायात्मनो: व्यगहारतः एकत्ण॑ ] शरीर और पात्माक व्यवहा रनयसे एकत्व है 
[ ठु पुनः | किन्तु [निश्चयात्‌ न] निशचयनयसे नहीं है; [बषुष: स्तुत्या नुः स्तोत्र व्यवहारतः भ्रस्ति ] 
इसलिये शरीरके स्तवनसे आत्मा-पुरुषका स्तबन व्यवहारनयसे हुआ कहलाता है, [ तसबतः तत्‌ न ] 
निदचयनयसे नहीं; [ निश्चयतः ] निरचयसे तो [बित्स्तुत्या एबं ] चेतन्यके स्तवनसे ही [ चितः स्तोत्र 
भबति ] चेतन्यका स्तवन होता है। [ सा एवं भवेत्‌ ] उस चेतन्यका स्तवन यहा जितेन्द्रिय, 
जितमोह, क्षीशमोह-इत्यादिख्यसे कहा वसा है। [ झतः तीर्यकरस्तबोसरबलात ] प्रज्ञानीने 
तोर्थंकरके स्तवनका जो प्रश्न किया था उसका इसप्रकार नयविभागसे उत्तर दिया है, जिसके बलसे 
यह सिद्ध हुआ कि [झआात्म-अजू यो: एकत्श न] झ्ात्मा और शरीरमें निश्वयसे एकत्व नहीं है ॥२७॥ 





प्ब फिर, इस अर्थंके जाननेसे भेदज्ञानकी सिद्धि होती है इस अर्थका सूचक काव्य कहते हैं. 


श्लोकार्स:- [ परित्ित तसशे: ] जिन्होंने वस्तुके यथार्थ स्वरूपको परिचयंरूप किया है ऐसे 
मुनियोंने [ झ्रात्म-काय-एकतारया ] जब प्रात्मा प्रौर शरीरक एकत्वको [इति मव-बिभजन-युश्त्या ] 


पूषर॑ 


ग ६६ 
इत्यप्रतिदुद्धोक्तिनिरास:--- 


एबसयमनादिसोहसंताननिरूपितात्मशरी रेकत्वसंस्कारतयात्यंतमप्रतिदुद्धोंपि. प्रस- 
भोज्जम्भिततस्वज्ञानज्योतिर्नेत्रविकारीब प्रकटोद्धाटितपटलब्टसितिप्रतिथुद्ध: ? साक्षात्‌ 
ब्रह्यरं स्‍थ॑ स्वयमेथ हि विशाय अरद्धाय चरत॑ चेवासुयरितुकाम: स्वात्सारामस्थास्यास्य 
दरव्यारां प्रत्यास्यातं कि स्पादिति पृरछच्चित्थं बाध्य 


सस्ये भावे जम्हा पर्चक्खाई परे त्ति जावृण्ण। 

तम्हा पल्चक्लार्ण णाणं णियमा सुणेदव्य ॥३४॥। 
इसप्रकार नयविभागकी युक्तिके द्वारा [ शभ्रत्यन्तम्‌ उच्छचादितायाम्‌ ] जड़मूलसे उखाड़ फेंका है--उसका 
अत्यन्त निषेध किया है, तब अपने [ स्थ-श्स-श्भमस-कृष्टः प्रस्कुटनू एक: एव |] निजरसके 
वेगसे श्राकृष्ट हुए प्रगट होनेबाल एक स्वरूप होकर [ झूस्प ] किस पुरुषको वह [ बोधः ] ज्ञान 
भ्रद्य एव | तत्काल ही [ बोध ] यथार्यपनेकोी [ ने भ्रवतरति ] प्राप्त न होगा ? प्रवदय ही होगा। 


भावाधं:--निश्चय-व्यवह। रनयके विभागसे श्रात्मा और परका प्रत्यन्त भेद बताया है; उसे 
जानकर, ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेदज्ञान न हो ? होता ही है, क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरससे स्वयं 
अपने ग्वरूपको जानता है, त्तब ग्रवव्ष ही वह ज्ञान अपने आत्माकों परसे भिन्‍न ही बतलाता है । कोई 
दीर्घ संसारी ही हो तो उसकी यहा कोई बात नही है ॥॥२८॥। 





इसप्रकार, भ्रप्नतिबुद्धने जो यह कहा था कि--'हमा रा तो यह निश्चय है कि शरीर ही प्ात्मा 
है! उसका निराकरता किया । 


इसप्रकार यह अशानी जीव भ्रवादिकालीन मोहके संतानसे निरूपित आत्मा और शरीरके 
एकत्वके संस्कारसे श्रत्यन्त श्रप्रतिबुद्ध था वह अब तत्त्वज्ञानस्वरूप ज्योतिके प्रगट उदय होनेसे नेत्रके 
विकारकी भांति (जेंसे किसी पुरुषकी आखोमें विकार था तब उसे वर्णादिक भ्रन्यथा दी खते थे गौर जब 
तेत्र विकार दूर हो गया तब बे ज्योंके त्यों-यथार्थ दिखाई देव लगे, इसीप्रकार) पटल समान झावरखण- 
कर्मोंके भली भांति उधड़ जानेसे प्रतिबुद्ध हो गया झोर साक्षात्‌ द्रष्टा आपको प्रपनेसे ही जानकर तथा 
श्रद्धान करके उसीका श्राचरण करनेका इच्छुक होता हुआ पृछता है कि 'इस झात्मारामको प्रन्य 
द्रव्योंका प्रत्याख्यान ( त्यागना ) कया है ?” उसको आचाये इसप्रकार कहते हैं कि :-- 


सब भाव पर हो जान, प्रत्यार्यान भावोंका करे । 
इससे नियमसे जानना कि, झ्ञान प्रत्याख्यान है ॥॥३४।॥ 


० समंयसार 


सर्वान्‌ भाषान्‌ यस्मात्प्रत्यास्याति परानिति शात्वा । 
तस्मारप्रत्याख्यानं शान नियमात्‌ शातव्यस्‌ ॥३४॥ 


यतो हि #्रष्यांतरस्वभावमाजिनोञ्म्यानलिलासपि भावान्‌ भगवज्ञातृप्रब्यं 
स्वस्वभावभावाब्याप्यतया परत्वेन शात्वा प्रत्याचष्टे, सतो थ एव पूर्य जानाति त एथ 
पदचात्प्रत्पाचण्टे न पुनरन्‍्य इत्यात्सति मिश्चित्य प्रत्या्यानसमये प्रत्यास्येयोपाधिसाजञ- 
प्रबतितकत त्वव्यपदेदात्वेषप... परमार्थेनाव्यपर्देश्यकानस्वभावादप्रध्यवनास्पत्याध्यान॑- 


शानमेबेत्यनुभ वनीयस्‌ । 


ध्ाथ ज्ातुः प्रत्याख्याने को दृष्टान्त हत्यत ध्राह-- 


जन>लली--०->+ लत. 


सायाजः--[ यस्‍्मात्‌ ] जिससे [ सर्वात्‌ माबान ] अपने 'प्रतिरिक्त सर्व पदार्थोंको [ परान्‌ ] 
पर हैं' [ इति शात्वा ] ऐसा जानकर [ भ्रत्याख्याति ] प्रत्याख्यान करता है--त्याग करता है, 
[ तस्मात्‌ ] उससे, [ प्रत्याख्यानं ] प्रत्याख्यान [ ज्ञान ] शान ही है [ मियमात्‌ ) ऐसा नियमसे 
[ ज्ञातब्यम्‌ ] जानना । भपने ज्ञानमें स्यागरूप भ्रवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं । 


टीकाः--यह भगवान ज्ञाता-द्रव्य ( भ्रात्मा ) है वह भ्रन्य द्रव्यके स्वभावसे होनेवाले भ्रन्य 
समस्त परभाबोंको, उनके अपने स्वभावभावसे व्याप्त न होनेसे पररूप जानकर, त्याग देता है; इसलिए 
जो पहले जानता है वही बादमें त्याग करता है, श्रन्य तो कोई त्याग करनेवाला नहीं है--इसप्रकार 
आत्मामें निषयय करके, प्रत्याख्यानके (त्यागके) समय प्रत्याख्यान करनेयोग्य परभावकी उपाधिमात्रसे 
प्रवर्तमान त्यागके करत त्वका नाम (भ्रात्माको) होने पर भी, परमार्थंसे देखा जाये तो परभावक त्याग 
कतृ त्वका नाम झ्पनेकों नहीं है, स्वयं तो इस नामसे रहित है क्योंकि आनस्वभावसे स्वयं छुटा नहीं है, 
इसलिये प्रत्या्यान ज्ञान ही है--ऐसा भनुभव करना चाहिए। 


जाबार्ज:--आत्माको परमावक त्यागका कु त्व है बह नाममात्र है। वह स्वयं तो शञानस्वभाव 
है। परद्रवब्यको पर जाना, भौर फिर परभावका ग्रहएा न करना वही त्याग है। इसप्रकार, स्थिर हभा 
ज्ञान ही प्रत्यास्यान है, श्ञानके अतिरिक्त दूसरा कोई भाव नहीं है। 


प्रव यहां यह प्रश्न होता है कि शञाताका प्रत्याख्यान, ज्ञान हो कहा है, तो उसका दृष्टागत क्या 
है ? उसके उत्तरमें रष्टान्त-दार्शतरूप गाथा कहते हैं --- 


पूर्थरंग ७१ 


जह णाम कोवि पुरिसों परदग्यमिर्ण ति जाणिदु चयदि। 
तह ॒सब्ये परभावे जाऊण विमडजुखदे णाणों ॥३५॥। 


यथा नाम कोषपि पुरषः परध्रव्यसिदभिति ज्ञात्वा त्यजति । 

तथा सर्वान्‌ परमावात्‌ शात्या विभुचति शानों ॥३५।॥। 

यथा हि 'कश्चित्पुरुषद: संजांत्पा रजकात्परकीयं चखोबरसादायात्मीयप्रतिपत्त्या 
परिधाय दायातः स्थयसज्ञानी सझम्येम तदंचलसालंब्य बलाक्रनीज़ियमारणों मंक्षु प्रति- 
युध्यस्वापंय परिवतितमेतद॒स्ञं॑ सासकमसित्यसकृद्धाब्य श्यृण्यान्नलिलेश्चिल्लू: सुष्दु परीक्षय 
निश्चितमेतत्परकोयमिति झात्या शानी सन्‍्मु जति तत्चीवरभचिरात, तथा शातापि 
संज्ञांत्पा परकीयान्भावानादायात्मीयप्रतिपत्पात्सन्यध्यास्थ शयानः स्जयमजशानी सस्‌ 
गुरुणा परमायविवेक॑ कत्वेकोक़ियमाणों मंक्षु प्रतिबुध्यस्वेक: खल्बयमात्मेत्थसकण्धरौतं 
बाय श्यृण्कह्नखिलेश्चिज्न : सुष्ठु परीक््य निश्चितमेते परभावा इति शात्या शानी सत्‌ 
मु खति सर्वान्परमावानचिरात्‌ । 
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ये ओर का हे जानकर, परद्रव्यको को नर तजे । 
त्पों औौर के हैं जानकर, परभाव ज्ञानी परित्यजे ॥३५।। 


गायार्थ:-[ यथा नाम | जेसे लोकमें [ कः भ्रषि पुरुष: ] कोई पुरुष [ परद्रभ्यम्‌ इद्म्‌ इलि 
ज्ञात्णा ] परवस्तुकों 'यह परवस्तु है. ऐसा जाने तो ऐसा जानकर [ त्यजति ] परवस्तुका त्याग 
करता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी पुरुष [ सर्जान्‌ ] समस्त [ परभागान्‌ ] परद्रब्योंके 
भावोंकों [ ज्ञान्‍्मा ] 'यह परभाव है ऐसा जानकर [ णिसुश्ञति ] उनको छोड़ देता है। 


टीका:--जे पे कोई पुरुष घोबोके घरसे भ्रमवश दूसरेका वस्त्र लाकर, उसे भ्रपना समभकर 
झोढ़कर सो रहा है और अपने श्राप ही प्रज्ञानी (-यहू वस्त्र दूसरेका है ऐसे ज्ञानसे रहित) हो रहा है, 
(किन्तु) जब दूसरा व्यक्ति उस बस्त्रका छोर (पलला) पकड़कर खींबता है भौर उसे नग्न कर कहता 
है कि--'त्‌ शीक्ष जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदलेमें श्रागया है, यह मेरा है सो मुझे दे दे, तब 
बारम्भार कहे गये इस वाक्यको सुनता हुप्ना वह, (उस वस्त्रके) सब चिह्नोंसे भलीभांति परीक्षा करके, 
'झवद्य यह बस्त्र हूसरेका ही है' ऐसा जानकर, ज्ञानी होता हुभा, उस (दुसरेके) वस्भ्रको क्षीध्र ही त्याग 
देता है। इसीप्रकार--शाता भी अम वश परद्रव्यके भावोंको ग्रहण करके, उन्हें भपना जानकर, अपनेमें 





है कोष इत्यपि मे. पुस्तके पाठ: । २ सुप्यमय गम: | ६ झडिति। 


७२ समयसार 


( मालिनी ) 
भबतरति न यावद्‌ कृत्तिसत्यंतवेगा- 
वलवसपरभावत्यागदुष्टांतदृष्टि: । 
भटिति सकलभावंरन्यदोयविमुक्ता 


स्वयमियमनुमृतिस्तावदाधिबंसूव ।१२६॥। 
शरण कथमनुसूते: परभावविवेको मृत इत्यादंक्य भावकभावविवेकप्रका रमाहू--- 


णत्यि मम को वि भोहों बुज्मदि उवश्रोग एवं भ्रहमेक्कों । 
सोहुणिम्भमसं समयस्स  वियाणया मेंति ॥३६॥ 
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एकरूप करके सो रहा है और अपने श्राप भ्रज्ञानी हो रहा है; जब श्री गुरु परभावका विवेक (भ्रेदश्ञाल) 
करके उसे एक श्रात्मभ्ावरूप करते हैं और कहते हैं कि 'तू शीक्ष जाग, सावधान हो, यह तेरा श्रात्मां 
बास्तवमें एक (ज्ञानमात्र) ही है, (अन्य सर्वे परद्रव्यक भाव है), तब बारम्भार कहे गये इस झआागमके 
वाक्यकों सुनता हुआ वह, समस्त (स्व-परके) चिह्लोगे भलीभांति परीक्षा करके, 'अवदय यह परभाव 
ही हैं, (मैं एक ज्ञानमात्र हो है) यह जानकर, शानो होता हुआ, सब परभावोंकों तत्काल छोड़ देता है। 

मावाय:--जबतक परवस्तुको भूलसे ग्पनी समभता है तभीतक ममत्व रहता है; और जब 
यथार्थ ज्ञान होनेसे परवस्तुकों दुसरेकी जानता है तत्र दूसरेकी वस्तुमें ममत्व कंसे रहेगा ? प्र्थात्‌ नहीं 
रहे यह प्रसिद्ध है । 

अरब इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते है :--- 

श्लोकार्थ:--[ भ्रप र-माव--त्याग-हृष्टान्त-इृष्टि: | यह परभावके त्यागके रश्ान्तकी इष्टि, 
[ भ्रनवस्‌ भ्रत्यन्त-वेगात्‌ृ-यावत्‌ वृत्तिम्‌ न श्रवत्तरति | पुरानी न हो ट्सप्रकार अत्यन्त वेगसे जबतक 
प्रशु्तिको प्राप्त न हो, [ ताबत्‌ | उससे पूर्व हो [ भटिति । क्त्काल [ सकल-मार्े: श्मम्यदोय: 
विमुक्ता] सकल अन्यभावोंसे रहित [स्वयम्‌ इयम्‌ श्रनुमृतिः ] स्वयं ही यह भ्रनुभूति तो, [ झाशिबंभूण | 
प्रगट हो जाती है । 

भावार्थ:--पह परभावक त्यागका रशन्त कहा उस पर दृष्टि पर उसमे पूर्व, समस्त अन्य 
भावोंसे रहित अपने स्वरूपका अनुभव तो तत्काल हो गया; क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तुको परकी 
जान लेनेके बाद ममत्व नहीं रहता ॥॥२६॥ 

अब, “इस अनुभूतिसे गरभावका भेदज्ञान कैसे हुआ ? ऐसी प्राशंका करके, पहले तो जो 
भावकभाव--मोहकर्म के उदयरूप भाव, उसके भेदज्ञानका प्रकार कहते हैं :-- 

कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में । 
इस ज्ञानकों लायक समयके, मोहनिसंसता कहे ।।३६॥ 





पूर्व रंग ७३ 


. शास्ति सम कोषि भोहों बुध्यते उपयोग एवाहमेक: । 
ते मोहनिर्समत्य समयस्य बिज्ञायका ब्रवल्ति ॥३६।। 


इह खलु फलदानसभर्ंतया प्राहूभू थ भावकेन सता पुद्गलद्रध्येशाभिनियंत्ये- 
सानष्टंकोत्कीरॉकलशाय्कस्वमाबमावस्य परमार्थतः परमाबेत भावधथितुमशक्यत्वात्कतम्तोपि- 
न नास मस समोहोस्ति । किव्यतत्स्वयमेत ज विष्प्रकाशअंचुरविकस्थरानवरतप्रतापसंपदा 
विज्लक्तिमाजेग स्वभावयमादेन भगवानात्सेवायबुध्यते यत्किलाहं लल्बेक: ततः समस्त- 
द्रव्यारपा परस्परसाधारणावगाहस्य निवारमितुमशक्यत्वात्‌ मज्जितावस्थायामपि द्िसंड- 
वस्थायामिव परिस्फुटस्वदमानस्थादमेदतया मोहूं प्रति निर्ममत्थो$स्सि, सर्वदेबात्मेकत्व- 
गतत्वेन समयस्येबसेव स्थितत्वात्‌ । हतोर्थ॑ं भावफमावविवेकों सृतः । 
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के गाथार्ष :--[ बरुध्यते ] जो यह जाने कि [ मोहः सम कः ध्षि नास्ति ) 'मीह मेरा कोई 
भी (सम्बन्धी) नहीं है, [ एक: उपयोग: एव शहुत्‌ | एक उपयोग ही + हैं --[ त॑ ] ऐसे जानतेको 
[ समयस्य ] सिद्धान्तके अथवा स्वपर स्वरूपके [ विज्ञायका: ] जाननेवाले [ भोहनिभंबत्य ] मोहसे 
निर्ममत्व [ श्रबम्ति | कहते हैं । 


टोौकाः--निश्चयसे, ( यह मेरे भ्रनुभव में ) फलदानकी सामर्थ्यंसे प्रगट होकर भावकरूप 
होनेवाले पुद्गलद्रब्यसे रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि टंकोत्कीएें एक ज्ञायकस्वभावभाव 
का परमार्थसे परके भाव द्वारा "भाना भ्रणक्य है। भौर यहां स्वयमेव, विव्वको (समस्त वस्तुझोंको) 
प्रकाशित करनेमें चतुर ओर विकासरूप ऐसी, निरन्तर शादवत्‌ प्रतापसम्पत्तियुक्त है; ऐसा चेतन्यशकब्ति 
मात्र स्वभावभावके द्वारा, भगवान भ्रात्मा हो जानता है कि-परमार्जसे मैं एक हैं इसलिए, यश्षपि समस्त 
द्रब्योंके परस्पर साधारण भवगाहका (-एकक्षेत्रावगाहका) निवारण करना अशक्य होनेसे मेरा भझात्मा 
झौर जड़, श्रीखंडकी भांति, एकमेक हो रहे हैं तथापि, श्रीखंडकी भांति, स्पष्ट भ्रनुभवमें भ्रानेबाले स्वादके 
भेदके काररा, मैं मोहके प्रति निर्मम ही हैं; क्योंकि सदा भपने एकत्यमें प्राप्स होनेसे समय (भझात्मपदार्थ 
अ्रणवा प्रत्येक पदार्थ) ज्योंका त्यों ही स्थित रहता है। (दही और क्षककर मिलानेसे श्रीखंड बनता है उसमें 
दही भौर दककर एक जैसे मालूम होते हैं तथापि प्रगटरूप खट्ट -मीठे स्वादके भेदसे भिन्न भिन्न जाने जाहे 
हैं; इसीप्रकार द्रष्योंके लक्षण भेदसे जड़-बैतनके भिन्न २ स्वादके कारण ज्ञात होता है कि मोहकममंके 








७ इस गायाका दूसरा प्र्य यह नो है किः-- िचितृ॒मात मोड़ मेरा तहीं है, मै एक हूं' ऐसा उपयोग ही 
(-आत्मा ही) जाने, उस उपयोगको (-आात्माको) समयके आगनेगाले मोहके प्रति निर्मेश (ममता रहित) कहते हैं । 
€ शाता ० भाव्यरूप करता; बवाना । 


ज्ढ समयसार 


( स्वागता ) 
सर्वतः स्वरसनि्भ रभाव॑ 
बेतये स्वयमहूं स्वसिहेकस्‌ । 
मास्ति सास्ति सम कश्मम मोह: 


शुद्धचिदृधनमहोनिधिरस्सि ॥३०।। 
एवसेव चर मोहपदपरिवतंनेन रागढई बक़ोधमानसायालोभकसंतोकभंसनोबचत- 
कायश्रोत्रचक्षुत्रणि रसनस्पर्शनसूत्रारिण घोडश व्यास्येयानि । प्रतया दिज्लान्यान्यप्यूज्ञानि । 


अ्रथ शेयभावविवेकप्रका रमाहु--- 
उदयका स्वाद रागादिक है वह चेतन्यके निजस्व॒भावके स्वादसे भिन्न ही है।) इसप्रकार भावकमसाव जो 
मोहका उदय उससे भेदशान हुवा । 


आवार्ण:--यह मोहकरम जड़ पुद्गल द्रथ्य है; उसका उदय कलुष ( मलिन ) भावरूप है; वह 
भाव भी, मोहकरमका भाव होनेसे, पुदगलका ही विकार है। यह भावका भाव जब चंतन्यके उपयोगके 
ग्रनुभवमें आता है तब उपयोग भी विकारी होकर रागादिरूप मलिन दिखाई देता है। जब उसका 
भेदज्ञान हो कि 'चेतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदशेनोपयोगमात्र है भोर यह कलुषता रागढ षबमोह- 
रूप है वह द्रब्यकमंरूप जड़ पुदुगलद्गब्यकी है, तब भावकभाव जो द्र॒ब्यकमंरूप मोहके भाव उससे 
झ्वश्य भेदभाव होता है और आत्मा अवश्य अपने चेतन्यके भ्रनुभवरूप स्थित होता है । 


प्रब इस अ्र्थंका द्योततक कलशरूप काब्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ इह ] इस लोकमें [ झ्नहूं | मैं [ स्वयं ] स्वतः हो [ एक श्यं ] भ्रपने एक 
आत्मस्वरूपका [ चेतये ] प्रनुभव करता हैं, [ स्वत: स्व-रस-मिर्भर-माब॑] जो स्वरूप स्वतः 
अपने निजरसरूप चेतन्यके परिणमतसे पूर्ण भरे हुए भाववाला है; इसलिये यह [ बोहः ] मोह 
[ मस ] मेरा [ कश्चन नास्ति मास्ति ] कुछ भी नहीं लगता भ्र्थात इसका श्रौर मेरा कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है। [ शुद्धचिदघन-महः-निकिः प्रत्सि ] मैं तो शुद्ध चेतस्वके समृहरूप तेज:पु जका 
निधि है। ( भावभावकके भेदसे ऐसा प्रनुभव करे। ) ॥३०॥। 


इसीप्रकार गाथामें जो 'मोह' पद है उसे बदलकर, राग, द्व थ, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, 
नोकमं, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसन, स्पर्षन--इन सोलह पदोंके भ्रिज्न २ सोलह गाथा- 
सूत्र व्याख्यान करना, और इसी उपदेशसे ग्रन्य भी विचार लेना । 


प्रब सेयभावके भेदज्ञानका प्रकार कहते हैं :-- 


पूर्व॑रंग ७ 


जर्यि मम धस्मशझ्रादी अज्ञदि उवधोग एवं ध्हमेक्‍्को । 
ते धत्मनिम्ममत्त समयस्यथ वियारया बेंति ॥३७॥ 
तास्ति मम धर्माविशु प्यते उपयोग एवाहमेक: । 
ते धर्मतिसंमत्यं समयत्य विशायका भर बन्ति १३७॥ 
अमृूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुदुगलजीवांतराणि स्वरसबिजम्मितानिवारित- 
प्रसरविश्वधस्मरप्रचंडलिम्सात्रशक्तिककलिततयात्यंतमंतमंग्नानीवात्मनि. प्रकाशमानानि 
टंकोल्कीरॉकशायकस्वमावत्वेन._ तत्त्वतोष्न्तस्तत्वस्प तवतिरिक्तस्वमावतया तस्वतो 
अहिस्तस्वरूपतां परित्यक्त मशक्‍्यत्वान्न नाम सम सन्ति | किट्चेतत्स्वपमेव ज नित्यमेवोप- 
युकतस्तत्वत एबंकसनाकुलमात्सानं कलयन्‌ भगवानात्मेबावबुध्यते यत्किलाहूं खल्बेक: ततः 
संवेध्वसंबेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसंवलने८पि परिस्फुटस्वदमानस्वभावमेदतया धर्माधर्मा- 
काशकालपुद्गलजीवांतरारि प्रति निर्ममत्वोस्मि, स्वदंवात्मंकत्यगतत्थेन समयरस्यंबमेव 
स्थितत्वात्‌ । इतीत्थं शेयभावविद्वेको मृतः । 
धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ । 
-- इस ज्ञानको, ज्ञायक समयके धर्मनिर्मेमता कहे ।॥३७।। 

& गा६यार्थ:--[ बुध्यते ] यह जाने कि [ घर्मादिः ] “यह धमं श्रादि द्रव्य [ भर नास्ति ] 
मेरे कुछ भी नहीं लगते, [ एकः उपयोग: एवं ] एक उपयोग ही [ चहम्‌ ] मैं हैं--[ है] ऐसा 
जाननेको [ समयस्य बविज्ञायका: ) सिद्धान्तके अथवा स्वपरके स्वरूपरूप समयके जाननेवाले 
[ धर्मनिमंमत्य॑ ] धरममंद्रव्यके प्रति निर्ममत्व [ बिदंति ] जानते हैं--कहते हैं । 

.._ हीकाः--भपने निजरससे जो प्रगट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार है तथा समस्त पदार्थोदरे 
ग्रसित करनेका जिसका स्वभाव है ऐसी प्रचण्ड चिन्मात्रशकितके द्वारा ग्रासीभूत किये जानेसे, मानों , 
झत्यन्त भ्रम्तमंग्न हो रहे हों-लानमें तदाकार होकर डूब रहे हों इसप्रकार श्रात्मामें प्रकाशमान यह धर्म, 
भ्रम, झ्ाकाश, काल, पुदुगल और श्रन्य जीव-ग्रे समस्त परद्रब्य मेरे सम्बन्धी नहीं हैं; क्योंकि 
टंकोस्‍्कीर्ण एक शायकस्वभावत्वसे परमार्थत: प्रन्तरद्धतत्त्व तो मैं हैँ और वे परद्रव्य मेरे स्वभावसे भिन्न 
स्वभावबाले होनेसे परमार्थतः बाह्यतत्त्वरूपताको छोड़नेके लिये असमर्थ हैं (क्योंकि वे भ्रपने स्वभावका 
अभाव करके आनमें प्रविष्ट नहीं होते) | और यहा स्वयमेव, (चेतन्यमें) नित्य उपयुक्त भौर १रमार्थसे 
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# इक भायाका धर ऐसा भी होता है:-- धर्म भादि दब्य मेरे नही है, मैं एक हूं' ऐसा उपयोग हो जामे, 
उस उपयोगको उमवके जागनेशाले धमं ब्रति तिमंत्र कहते हैं । 


७६ समयसार 
( मालिनी ) 
इति सतलि सह सर्वेरन्थभाशेषिशेके 
स्वयसयसुपयोगो बिश्वदात्मानमेकस । 
प्रकटितपरमार्थेदर्श नशानवृत्त: 
क्तपरिणतिरात्माराम एब प्रवृत्त: ॥३१॥। 
अर्थ दर्शनज्ञानजारित्रपरिरातस्पास्थात्मनः कोदुक स्वरूपसंजेतन भवतीत्या- 
बेदयन्तुपसंह रति-- 
अहमेकक्‍्को खल स॒ड्डो दंसगणाणमइशो सदारूयो । 
ण वि झत्यि मज्म किलि थि श्रल्ण परमाणुमेरा षि॥३८॥ 
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एक, भनाकुल झात्माका झ्नुभव करता हुआ भगवान शभ्रात्मा ही जानता है कि-मैं प्रगट निश्चयसे एक 
ही हूं, इसलिए शेयज्ञायकभावमात्रसे उत्पन्न परद्रब्योंके साथ परस्पर मिलन होनेपर भी, प्रगट स्वादमें 
प्राते हुए स्वभावक कारण धर्म, प्रथम, श्राकाद, काल, पुद्गल शौर भ्रन्म जीबोंके प्रति मैं निममम हूं; 
क्योंकि सदा ही अपने एकत्वमें प्राप्त होनेसे समय ( भात्मपदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ ) ज्योंका त्यों ही 
स्थित रहता है, ( अपने स्वभावको कोई नहीं छोड़ता )। इसप्रकार जक्लेयभाबोंसे भेदज्ञान हुआ । 
यहां इसी अर्थका कलशरूप काय्य कहते हैं :-- 
श्लोकार्थ --[ इति ] इसप्रकार पूर्वोक्तरूपसे भावकभाव और शेयभाबोंसे भेदज्ञान होनेपर जब 
[ से: प्रम्थमाे: सह बिवेके शति |] सर्व श्रन्यभावोंसे भिश्नता हुई तब [ श्बं उपयोग: ] यह उपयोग 
[ स्वयं ] स्वयं हो [ एक अ्रात्मासण्‌ ] भ्रपने एक श्रात्माको ही [ बिश्वत्‌ | भारण करता हुआ, 
[ प्रकटितपरमार्थ: दर्शनश्ञानबूस्ते: कृतपरिखति: ] जिनका परमार्थ प्रगट हुआ है ऐसे दर्शशश्ञानचारित्र 
से जिसने परिणति की है ऐसा [ झ्रात्न-भारामे एक प्रवृत्तः ] प्रपते श्रात्माूपी बाग ( क्रीडावन ) में 
प्रबुत्ति करता है, ग्न्यत्र नहीं जाता । 
भावार्थ:---सक परद्रव्योसे तथा उनसे उ'पन्न हुए भावोंसे जब भेद जाना तब उपयोगके रमराके 
लिये प्रपना भ्रात्मा ही रहा, धन्य ठिकाना नहीं रहा। इसप्रकार दर्शनज्ञान-बा रित्रके साथ एकरूप हुआ 
बह गात्मामें ही रमण करता है ऐसा जानना ॥३१॥ 
भ्रव, इसप्रकार दशनज्ञानचा रित्रस्वरूप परिशत भात्माको स्वरूपका संचेतन कैसा होता है यह 
कहते हुए आ्रादायं इस कथनको समेटते हैं -- 
में एक, शुद्ध, सवा क्‍्ररूषो, शानवुग हैँ मजा से । 
कुछ भ्रस्य वो मेरा तनिक, परचाशुभात्र नहीं भरे ! ।।३७॥॥ 
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पृवेरंग ७७ 
झहमेकः जलु शुद्धों दर्शशशानममः सदाउ॥रूपी । 
माप्यसश्ति सतत किलिदप्यस्थत्वरसाशुभाजमपि ॥३८॥। 


यो हि मामानादिमोहोन्मसतयात्यंतमप्रतियुद्ध: सत्‌ निविष्योग रुशरानवरतं 
प्रतिबोध्यमानः कर्थंचनापि प्रतिबुध्य निजकश्तलबिन्यस्तविस्मृतवामीकरावलोकनम्पायेन 
परमेश्वरमात्मानं शात्वा श्रद्धायानुचर्थ सच सस्यगेकात्मारामों भूतः स खल्बहमात्मात्म- 
प्रत्यक्ष चिन्मात्र ज्योति, समस्तक्माक़मप्रवर्तमानव्यायहारिकमा्ेश्चिन्मात्राकारेणा- 
भिद्यमानत्वादेक,.._ नारकादिजीवविशेषाजीवपुण्यपापाखवसंबर निज राबंधभोक्षलक्ष रा - 
व्यावहारिकनवतस्थेस्यष्टंकोत्कोरॉकशायकस्वभावभावेनात्यंतविविक्तत्वाच्छुड:, चिन्सात्र- 
तया सामान्यविशेषोषयोगात्मकतानतिक्रमणाहुऑनशानमयः:,_ स्पहेरसगंघबरनिभित्त- 
संवेदनपरिसतत्वेषि स्पर्शादिकपेण स्वयमपरिणमनात्यरमार्थतः सर्दवारूपी, इति प्रत्यगयं 
स्वरूप संचेतयसानः प्रतपामि । एथं प्रतप्तश्च सम बहिविचित्रस्थरूपसंपदा विदये 
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गाथार्थ:--द्शनज्ञानचा रित्ररूप परिणत आत्मा यह जानता है कि--[ खलु ] निशचयसे 
[ प्रहम ] मैं [ एक: | एक हैं, [ शुद्ध: ] शुद्ध हैं, [ दर्शनशानसयः ] दर्शनज्ञानमय हैं, [ सदा 
झरूपी ] सदा अरूपी हैं; [ किचित श्रपि भ्रन्यत्‌ ] किचित्मात्र भो प्रन्य परद्रब्य [ परणाजुमात्रम 
क्राषि ] परमाणुमात्र भी [ समर न भ्रषि झ्रत्ति ] मेरा नहीं है यह निदचय है । 


टौकाः--जो, भनादि मोहरूप भ्रज्ञानसे उन्मत्तताके कारण भत्यन्त भ्रप्रतिबुद्ध था और विरक्‍्त 
गुरुसे निरन्तर समभाये जानेपर जो किसी प्रकारसे समककर, सावधान होकर, जैसे कोई ( पुरुष ) 
मुट्ठी में रखे हुए सोनेकी भूल गया हो झौर फिर स्मरण करके उस सोनेको देखे इस न्‍्यायसे, अपने परमेद्व र 
(सर्वे सामथ्यंके धारक) भ्रात्माको भूल गया था उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर भर उसका भ्राचरण 
करके (-उसमें तन्‍्मय होकर) जो सम्यक प्रकारसे एक झ्रात्माराम हुआ, वह मैं ऐसा भ्रनुभव करता हैं 
कि-मैं चंतन्यमात्र ज्योतिरुप भात्मा हैं कि जो मेरे ही ध्रनुभवसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है; चिन्मात्र श्राकारके 
कारण मैं समस्त क्रमरूप तथा श्रक्रमरूप प्रवर्तमान धव्यावहारिक भावोंसे भेदरूप नहीं होता इसलिए मैं 
एक हूँ; नर, नारक झादि जीवके विशेष; भ्रजीव, पुण्य, पाप, झाख्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध भौर 
मोक्षस्वरूप जो व्यावहारिक नव तरव हैं उनसे, टंकोत्कीर्शा एक ज्ञायकस्वभावरूप भावके द्वारा, भ्रत्यन्त 
भिन्न हैं इसलिये मैं शुद्ध है; चिन्मात्र होनेसे सामान्य-विशेष उपयोगात्मकताका उल्लंधन नहीं करता 
इसलिये मैं दर्शनशानमय है; स्पर्श, रस, गंध, बर्णा जिसका निमित्त है ऐसे संवेदनरूप परिणमित होनेपर 
भी स्पर्दा दिरप स्वयं परिणमित नहीं हुआ इस लिये परमार्थसे मैं सदा ही भ्रूपी हैं। इसप्रकार सबसे 
भिन्न ऐसे स्वरूपका अ्रनुभव करता हुझा मैं प्रतापवंत हैं। हसप्रकार प्रतापवंत वतेते हुवे ऐसे मुझे, यश्चपि 


ड्प समयसार 


परिस्फुरत्थपि न किश्वनाप्यस्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मीयत्वेत  प्रतिभाति यद्भावरुत्वेग 
शेयत्बेन चेकोभूय भूयो मोहसुदमाययति, स्वरसत एजापुस:प्रादुर्भावाय समूल सोहसुस्भृल्य 
महतो ज्ानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात्‌ । 
( वसन्ततिलका ) 
सज्जंतु नि्भरममी समसेब लोका 
झालोकमुच्छुलति शांतरसे समस्ता: । 
झाप्लाब्य विज्षमतिरस्करिणीं भरेण 
प्रोन्‍न्सग्त एव भगवानवबोधासधु: ॥३२॥) 
(मुझसे) बाह्य अनेक प्रकारकी स्वरूप-सम्पदाके द्वारा समस्त परद्रब्य स्फुरायमान हैं तथापि, कोई भी 
परद्रव्य परमा णुमात्र भी मुझरूप भासते नहीं कि जो मुझे भावकरूप तथा श्लेयरुपसे मेरे साथ एक होकर 
पृन: मोह उत्पन्न करे; क्योंकि निजरससे ही मोहको मूलसे उखांडकर--पुनः प्रंकुरित त हो इसप्रकार 
नाश करके, महान ज्ञानप्रकाश मुझे प्रगट हुआ है । 


भावा्थ:--प्रात्मा भ्रनादि कालसे मोहके उदयसे ग्रज्ञानी था, वह श्री ग्रुरुओंके उपदेशसे और 
स्व-कालल ब्धिसे ज्ञानी हुआ तथा अपने स्वरूपको परमार्थसे जाना कि मैं एक हूँ, शुद्ध है, प्ररूपी हैं, 
दर्शनज्ञानमय हैँ। ऐसा जाननेसे मोहका समूल नाश हो गया, भावकभाव भौर शेयभावसे भेदज्ञान हुभ्रा, 
भ्रपनी स्वरूपसंपदा झनुभवमें आई; तब फिर पुनः मोह कंसे उत्पन्न हो सकता है ? नहीं हो सकता । 

प्रब, ऐसा जो ग्रात्मानुभव हुआ उसकी महिमा कहकर श्राचायंदेव प्रेरणारूप काव्य कहते हैं 
कि--ऐसे ज्ञानस्वरूप श्रात्मामें समस्त लोक निमग्न हो जाओो :-- 


श्लोकार्ष:--[ एव: भगवान्‌ श्रजवोधब्रिस्धु:] यह ज्ञानसमुद्र भगवान झात्मा [ विज्षण 
तिरस्करिरों मरेश धाप्लाब्य | विश्रमरूपी श्राड़ो चादरको सभूलतया डुबोकर ( दूर करके ) 
[ प्रोस्मस्मः ] स्वयं सर्वांग प्रगट हुआ है; [ धामी समसस्‍्ता: लोकाः ) इसलिये भ्रव समस्त लोक 
[ शांतरखे ] उसके शांत रसमें [ समभ्‌ एच ] एक साथ ही [ निर्भरण ] भ्रत्यन्त [ मज्जन्तु ] 
मग्न हो जाझ्रो जो शांत रस [ शालोकन उन्‍हति ] समस्त लोक पर्यमत उछल रहा है। 


सादार्ण:--जेसे समुद्र भाड़े कुछ भरा जाये तो जल दिखाई नहीं देता भौर जब बह भ्राड़ दूर हो 
जाती है तब जल प्रगट होता है; वह प्रगट होनेपर, लोगोंको प्रेरणायोज्य होता है कि 'इस जलसें सभी 
लोग स्नान करो , इसीप्रकार यह भात्मा विश्रमसे झाण्छादित था तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता 
था; भ्रब विश्वम दूर हो जानेसे यथास्वरूप (ज्योंका स्थों स्वरूप) अगट हो गया; इसलिए “भ्रब उसके 
वीतराण विज्ञानरूप शांतरसमें एक ही साथ सर्व लोक मस्न होझो' इसप्रकार प्राचार्यदेवने प्रेरशा की है । 


पुर्बेरंग ७६ | 
इति श्रीसमयसारभ्यास्यायासात्मस्यातो पूर्गरद्धः समाप्त: । 


ध्थवा इसका ध्र्थ यह भी है कि जब झ्रात्माका झजशान दूर होता है तब केवसज्ञान प्रगट होता है भौर 
केवलज्ञान प्रगट होनेपर समस्त लोकमें रहनेवाले पदार्थ एक ही समय ज्ञानमें फलकते हैं उसे समस्त 
लोक देखो ॥३२॥। 

इसप्रकार इस समयप्राश्षृतग्रंथ को आत्मख्याति तामक टीकामें टीकाकारने पुर्वरज्भस्थल कहा । 

यहाँ टीकाका रका यह भाशय है कि इस ग्रंथको धल झछू रसे नाटकरूपमें बरन किया है। ताटकमें 
पहले रज्भ भूमि रची जाती है । वहां देखनेवाले, नायक तथा सभा होती है भौर नृत्य (नाटघ, नाटक) 
करनेवाले होते हैं जो विविध प्रकारके स्वांग रखते हैं तथा श्टज़ रादिक भाठ रसोंका रूप दिखलाते हैं। 
यहाँ श्वृज्भार, हास्य, रोद, करुणा, वीर, भयानक, वीभत्स और भ्रदुभुत-यहू झ्राठ रस लौकिक रस हैं; 
नाटकमें इन्हींका भ्रधिकार है। नवमा शांत रस है जो कि भ्रलौकिक है; नृत्यमें उसका भधिकार नहीं है। 
इस रसोंके स्थायी भाव, सात्विक भाव, भ्रनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव, और उनकी दृष्टि श्रादिका 
वर्णन रसम्रंथोंमें है वहाँसे जान लेना। सामान्यतया रसका यह स्वरूप है कि ज्ञानमें जो जय भ्राया उसमें 
ज्ञान तदाकार हुवा, उसमें पुरुषका भाव लीन हो जाय झौर भ्रन्य शेयकी इच्छा नहीं रहे सो रस है। उन 
झ्राठ रसोंका रूप नृत्यमें नृत्यकार बतलाते हैं; और उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर जब भन्‍्य रसको 
अन्य रसके समान कर भी वर्गन करते हैं तब भ्रन्य रसका प्रन्य रस भज़ुभूत होनेसे तथा भ्न्यभाव 
रसोंका अड्भ होनेसे, रसबत्‌ झ्रादि अलड्धुा रमे उसे नृत्यरूपमें वर्णन किया जाता है। 

यहां पहले रंगभूमिस्थल कहा । वहा देखनेवाले तो सम्यक्रृष्टि पुरुष हैं भौर भ्रन्य मिथ्यारृष्टि 
पुरुषोंकी सभा है, उनको दिखलाते हैं। नृत्य करनेवाले जीव-अजीव पदार्थ हैं प्रौर दोनोंका एकपना, 
कर्ताकमं पना झ्रादि उनके स्वांग हैं। उनमें वे परस्पर भ्रनेकरूप होते हैं,---आठ रसरूप होकर परिणमन 
करते हैं, सो वह नृत्य है। वहां सम्यकरृष्टि दर्शक जीव-झजीवके भिन्न स्वरूपको जानता है; वह तो इन 
सब स्वांगोंको कमंकृत जानकर शात रसमें ही मग्न है भौर मिथ्यारष्टि जीव-अजीवके भेद नहीं जानते 
इसलिये वे इन स्वांगोंको ही यथार्थ जानकर उनमें लीन हो जाते हैं। उन्हें सम्पक्रृष्टि यथार्थ स्वरूप 
बतलाकर, उनका भ्रम मिटाकर, उन्हें शांतरसमें लीन करके सम्यक्रष्टि बनाता है। उसकी सूचनारूपमें 
रंगभूमिक भ्रन्तमें भ्राचार्यने 'मज्जंतु इत्यादि इस इलोककी रचना की है, वह भव जीन-भ जी वे स्वांगका 
वर्णात करेंगे इसका सूचक है ऐसा भ्राशय प्रगट होता है। इसप्रकार यहाँ तक रंगभूमिका वर्णन किया है| 

नृत्य कुतृहल तत्त्वको, मरियबि देखो भाय । 
निजानन्द रसमें छको, प्रान सबे छिटकाय |। 
इसप्रकार ( श्रीमदुभगवरकुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्रीसमयसार परमागमकी ( श्रीमद्‌ 
अ्मृतचन्दाचयंदेववि रचित ) प्रात्मस्याति नामक टीकामें पूर्व रंग समाप्त हुआ । 
कक कक कक 








॥ ब्१ / ' 
जीव-श्रजीव ब्रधिकार 








क्र क्र 
झथ जीवाजोबावेकोसूतो प्रबिद्यतः । 
( शादू लविक्रीडित ) 
जीवाजीवविवेकपुष्कलद॒श्ञा प्रत्याययत्पाषंदान्‌ 


झासंसारमिवद्धबंधनविधिध्वंसादिशुद्ध स्फुटत्‌ । 
झात्मारामसनंतधाम महसाध्यक्षेरा नित्योदितं 
धोरोदात्तमनाकुल॑ बिलसति शान सनो छ्ावयत्‌ ।।३३॥ 





झब जीवद्रव्य और अ्रजीवद्रव्य-वे दोनों एक होकर रंगभूमिमें प्रवेश करते हैं । 

इसके प्रारम्भमें मंगलके झाशयसे (काव्य द्वारा) आचायंदेव ज्ञानकी महिमा 
करते हैं कि सर्व वस्तुओंको जाननेवाला यह ज्ञान है वह जीव-अजीवके सर्व स्वांगोंको 
भलीभांति पहिचानता है। ऐसा (सभी स्वांगोंको जाननेवाला) सम्यकज्ञान प्रगट होता 
है--इस अ्रथंरूप काव्य कहते हे :-- 

श्लोकार्थ:-- [ शान ] शञान है वह [सनो छ्ादयत्‌ | मनको पग्रातन्दरूप करता 
हुआ [विलसति ] प्रगट होता है । वह [पार्षदान) जीव-भ्रजीवके स्वांगको देखनेवरले 
महापुरुषोंके [ जोब-झजोब-विवेक-पुष्कल-दश्ा ] जीव-प्रजीवके भेदको देखनेवाली भ्रति 
उज्ज्वल निर्दोष दृष्टिके द्वारा [प्रत्याययत्‌ ] भिन्न द्रव्यकी प्रतीति उत्पन्न कर रहा है । 
[ ग्रासंसार-निबद्ध-अन्धन-विधि-ध्यंसात्‌ | भ्रनादि संसारसे जिनका बन्धन दुढ़ बंधा हुमा 
है ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मोंके नाशसे [ बिशुद्ध | विशुद्ध हुआ है, [स्फुटत्‌ ] स्फुट हुभ्ना है 
--जैसे फूलकी कली लिलती है उसीप्रकार विकासरूप है। और |[पझात्म-प्रारामस ] 
उसका रमण करनेका क्रीड़ावन प्रात्मा ही है, श्रर्थात्‌ उसमें भनन्‍्त जेयोंके भाकार 
झाकर मलकते हें तथापि वह स्वयं अपने स्वरूपमेंहो रमता है; [अनन्तधाभ ] उसका 


जीव-भ्रजीव अधिकार ष्रैँ 


झ्रष्पाणमयाणंता मृढा दु परप्पवादिणों केई | 
जौयं भ्रज्तवसाणं कम्म॑ ज तहा परूजेंति ॥३८।। 
झबरे अज्ञवसासेस्‌ तिव्वमंदाणागगं जोव॑। 
मण्णंति तहा अवबरे जोकम्सं चावि जीवो त्ति ॥॥४०॥॥ 
कसम्सस्सुदयय जोयं भ्रवरे कस्माणभागमिण्छंति। 
तिव्यसणमंवसणगर्णोह जो सो हबदि जीवों ॥४१॥। 
जोबो कम्मं उहुयं दोण्णि वि खलु केइ जीवमिच्छंति । 
धवबरे संजोगेण दु कम्माणं जोबमिआछंति ॥४२॥। 





प्रकाश अनन्त है; और वह [ श्रध्यक्षेण महसा नित्य-उदितं ] प्रत्यक्ष तेजसे नित्य उदय- 
रूप है। तथा वह धीर है, उदात्त (उच्च) है और इसीलिए भनाकुल है-सर्व इच्छामोंसे 
रहित निराकुल हैं। (यहां [ धीरोदात्तम] धीर, उदात्त, [श्रनाकुल॑] प्रनाकुल-यह्‌ 
तीन विशेषण शान्तरूप नृत्यके श्राभूषण जानना ।) ऐसा ज्ञान विलास करता है । 


माया्थ:--यह ज्ञानकी महिमा कही । जोव झजीव एक होकर रंगभूमिमें 
प्रवेश करते हैं उन्हें यह ज्ञान ही भिन्न जानता है । जैसे नृत्यमें कोई स्वांग धरकर भागे 
झ्रौर उसे जो यथार्थरूपमें जान ले ( पहिचान ले ) तो वह स्वांगकर्ता उसे नमस्कार 
करके अपने रूपको जेसाका तैसा ही कर लेता है उसीप्रकार यहां भी समभना | ऐसा 
शान सम्यक्दष्टि पुरुषोंको होता है; मिथ्याहष्टि इस भेदकों नहीं आनते ॥३३॥ 


अरब जीव-प्रजीवका एकरूप वर्शान करते हैं :--- 


को सृढ़, आत्म भ्रजान जो, पर भ्रात्मवादी जीव है, 

है कर्म, अ्ध्यकसान ही जीव' यों हि जो कथनी करे ।।३६€॥॥ 
झर फोई क्रध्यवसानमें, भ्रनुभाग तीक्षण मंद जो । 

उसको ही माने झात्मा, श्र अन्य को नोकर्सको ।४०१। 

को अन्म माने झात्मा अस, कर्मके ही उदय को । 

को तीव्संदगुरणोंसहित, कर्मोहिके प्रमुभागकों ।(४१॥॥ 

को कर्म ऋसत्मा, उसय लिखकर जोजको आशा घरें । 

को कर्मके संघोगले, अिलाय झात्खकी करें ।।४२॥ 


पर समयतसार 


एवंजिहा बहुविहा परमप्पाणं ब्दंति वुम्भेह्ा । 
ते ण॑ परमटुबादी णिव्छयवादोहि णिहिंद्ठा ॥॥४२५ 
झात्मानमंजानंतो मृदास्तु परात्मवादिनः केलित । 
जोीवमध्यबसातनं कर्म जे तथा प्ररूपयस्ति ॥३६॥ 
झपरेप्प्यवसानेधु तीक्षमंदानुभागग॑ जीवस । 
सम्यंते तथा५परे नोकर्स खाषि जोव इति ॥॥४०॥) 
कर्मण उदय जोवमपरे कर्मानुभागमिष्छति । 
तोब्रत्वमंदत्थगुरतास्यां व: सभवति जीव: ॥।४१॥। 
जीवकर्मोलसयं दर भ्रपि खलु केचिज्जीवसिच्छंति । 
झपरे संधोगेतल तु करेंरगां जोबर्िच्छेति ॥॥४२॥। 
एथंविधा बहुजिथा: परमाश्मान बदंति दुर्मेघस: । 
ते न परसार्भवावितः निश्चय वाविभिनिविष्टा: ॥४३१। 
दुबुं द्धि यों हो भोर बहुविध, भ्रातमा परको, कहे । 
वे सर्व नहि परमार्थवादो, ये हि निश्चयविद्‌ कहै ॥॥४३१। 


भाधार्थ:--[ झात्मानस्‌ श्रजानंतः ] ग्रात्माको न जानते हुए [ परात्मभयाविनः ] 
परको आत्मा कहनेवाले [केखित सूढ़ाः तु | कोई मूढ़, मोही, भ्रश्मानी तो [ अ्रध्यवसान ] 
भ्रध्यवसानकों [तथा ज्ञ] और कोई [ कर्स ] कमंको [ जीवस्‌ प्ररूप्ति | जीव कहते हैं । 
[अपरे ] धन्य कोई [ अ्रध्यवसानेषु ] अध्यवसानोंमें [ तीश्नमंदानुभागगं ] तीव्रमंद अनुभाग- 
गतको [जीव मन्‍्यंते | जीव मानते हैं [तथा ] भौर [ भ्रपरे | दूसरे कोई [नोकमं भ्रपि च ] 
नोकमंको [जीवः इति ] जीव मानते हैं [अपरे] प्रन्य कोई [करमेरश: उदयं| कर्मके 
उदयको [जीबस्‌] जोव मानते हैं, कोई [थः ] जो [ तीक्रत्ममंदत्थगुणास्यां | तीतव्रमंदता* 
रूप गुरोंसे भेदको प्राप्त होता है [स:] वह [जोबः भ्बति] जीव है' इसप्रकार 
[कर्मायुमागस्‌] करके अनुमागको [इच्छ॑ति] जीव इच्छते हैं ( -मानते हैं ) । 
[ केलित्‌ |] कोई [जीबकर्मोभय ] जीव भ्ौर कर्म [ह क्रषि खलु ] दोनों मिले हुभ्रोंको ही 
[जीवम्‌ इच्चति] जीव मानते हैं [तु] भौर [अ्रपरे] भय कोई [ कर्मणां संयोगेम ] 
कर्मेके संयोगसे ही [जीवस्‌ इच्छाति] जीन मातते हैं। [एथंबिथा: ] इसप्रकारके तथा 
[बहुबिथा: ] अन्य भी अनेक प्रकरके [बुर्लेभसः ] दुवु डि- मिथ्यादहष्टि जीव [परस] 


जीव-भजीव भ्रभ्रिकार घर 


इह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनात्कलोबस्वेयात्यंतजिमूदा: संतस्तास्विकमात्मा- 
नमजानंतो बहुबो बहुधा परमप्यात्मानसिति प्रलपंति । नेसगिकरागढ़ घकल्मावितमध्यव 
सानसेथ जीवस्तथाविधाध्यवसानात प्ंंगारस्पेव कार््थ्यादर्तिश्सित्वेमास्यस्थानुपलम्यमान 
त्थादिति केलित्‌ । भ्रनाछनंतपुर्वापरिभृतावयबेकसंसरणक्रियारुपेराफ्रीडस्कमेंज 
कर्मरगो5तिरिक्तत्वेनान्यस्थामुपलस्यसानत्वादिति केचित्‌ ।  तीम्रमंदानुमबभिशसानवुरंत- 
रागरसनि्भराध्यकयसानसंतान एव जीवस्ततोषतिरिक्तस्पान्यस्पानुपलस्यमानत्वाविति 
केचित्‌ । तवपुराशावस्थादिभावेन प्रवर्तमाम॑ नोकसेंव जीव: शरीरादतिरिक्तत्वेनान्य- 
स्यानुपलस्यथसानत्यादिति केचित्‌ । विश्यमपि पुण्यपापरुपेजाक्रामन्‌ कर्मविपाक एव जीवः 
शुभाशुभभावषादतिरि रत्वेनास्यस्पानुपलस्ममामत्यादिति केखित्‌ । सातासातरूपेजाभि 
व्याप्ससमस्ततीव्रमंदत्वगुणार्पां मिद्यमान: कर्मानुमण एबं ओोजः सुखदुःलातिरिसत्वेनानय 
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परको [ झ्ात्मानं] आत्मा [बदंति ] कहते हैं। [ते] उन्हें [ निश्वपबादिभि:] निदरचय- 
वादियोंने (-सत्यार्थवादियोंने) [परमार्थवावितः] परमार्थवादी (-सत्याथंवक्ता) 
[से निदिशः ] नहीं कहा है । 

टीका: -- इस जगतमें आत्मा का असाधा रण लक्षण न जाननेके कारण नपु सकतासे 
ग्रत्यन्त विमूढ़ होते हुए, तात्त्विक (परमाथंभूत) आत्माको न जाननेबाले बहुतसे 
अ्रज्ञानी जन अनेक प्रकारसे परको भी आत्मा कहते हैं, बकते हैं। कोई तो ऐसा कहते 
हैं कि स्वाभाविक भ्र्थात्‌ स्वयमेव उत्पन्न हुए राग-5 षके द्वारा मलिन जो भ्रध्यवसान 
(मिथ्वा अभिप्राय युक्त विभावपरिणास) वहू हो जीव है क्योंकि जेसे कालेपनसे भ्रन्य 
अलग कोई कोयला दिखाई नहों देता उसीध्रकार भ्रध्यवसानसे भिन्न भ्रस्य कोई भात्मा 
दिखाई नहीं देता ।।१॥। कोई कहते हैं कि भ्रनादि जिसका पूर्व भ्रवयव है भौर भनन्‍्त 
जिसका मविध्यका अवयव है ऐसी एक संसरणरूप (अमशरूप) जो क्रिया.है उस- 
रूपसे क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है क्योंकि कर्मसे भिन्‍न भ्रन्य कोई जीव दिखाई 
नहीं देता ॥२॥| कोई कहते हैं कि तीम्न-मंद अनुभवसे भेदरूप होते हुए, दुरंत (जिसका 
भ्न्‍्त दूर है ऐसा) रागरूप रससे भरे हुवे अध्यवसाभोंकी संतति (परिषाटी) ही जीव 
है क्योंकि उससे भ्रन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ।।३॥| कोई कहता है कि नई 
धौर पुरानी अवस्था इत्यादि भावसे प्रवर्तमान नोकर्म ही जीव है क्योंकि इस शरोरसे 
प्रन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ।(४॥ कोई यह कहते हैं कि शमस्त लोककों 
पुण्यपापरुपसे व्याप्त करता हुआ कर्मेका विपाक ही जीन है क्योंकि शुभाशुभ भावसे 





।3.4॥ समयसार 


स्थानुपलम्पसानत्थादिति केथित्‌ । सज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभमसेव जीव: 
कात्स्सपेत: कर्मजोतिरिक्तस्वेनान्यस्यानुपलम्यसानत्थादिति केचित्‌ । श्र क्रियासमर्थ: 
कर्मसंयोग एव जीवः क्ंसंयोगात्लट्वाया इवाश्काव्ठसंयोगादर्तिर्रित्वेनाम्यस्पानुप- 
लस्यसासत्थादिति केलित्‌ । एजमेथंप्रकारा इतरेडपि बहुप्रकारा: परमात्मेति व्यपदिध्वस्ति 
दुर्मेभस: किन्तु न ते परमार्थवादितिः परसार्थवादिस इति निदिशयंते । 

झनन्‍्य अलग कोई जीव दिलाई नहीं देता ॥५॥| कोई कहते हैं कि साता-असाता- 
रूपसे व्याप्त समस्त तीवब्रमन्दत्वगुरोंसे भेदरूप होनेवाला कर्मका अनुभव ही जीव है 
क्योंकि सुख-दु:खसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ॥।६।। कोई कहते हैं कि 
श्रीखण्डकी भाँति उभयरूप मिले हुए आत्मा भौर कर्म, दोनों ही मिलकर जीव हैं क्योंकि 
सम्पूर्णंतया कर्मोंसे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता ॥७॥। कोई कहते हैं कि प्र॒थ॑- 
क्रियामें (प्रयोजनभूत क्रियामें) समर्थ ऐसा जो कर्मका संयोग वह ही जीव है क्योंकि 
जैसे आठ लकड़ियोंके संयोगसे भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता इसीप्रकार 
कर्मोंके संयोगसे श्रन्य श्रलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । (आठ लकड़ियां मिलकर 
पलंग बना तब वह अर्थक्रियामें समर्थ हुआ; इसीप्रकार यहां भी जानना) ॥४॥ इस- 
प्रकार भ्राठ प्रकार तो यह कहे और ऐसे २ अन्य भी प्ननेक प्रकारके दुबु द्धि (विविध 
प्रकारसे) परको आत्मा कहते हैं; परन्तु परमाथ्थके ज्ञाता उन्हें सत्याथेंबादी नहीं कहते । 


भावार्थ:--जीव-अजीव दोनों प्रनादिकालसे एकक्षेत्रावगा!हुसंयोगरूपसे मिले 
हुए हैं, भौर अनादिकालसे ही पुदूगलके संयोगसे जीवकी अनेक विकारसहित अवस्थायें 
हो रही हैं। परमार्थहश्टिसे देखने पर, जीव तो प्रपने' चंतन्यत्व आदि भावोंकों नहीं 
छोड़ता और पुद्गल अपने मूरतिक जड़त्व झादिको नहीं छोड़ता । परन्तु जो परमाथ्थको 
नहीं जानते वे संयोगसे हुवे भावोंको हो जीव कहते हैं क्योंकि पुदूगलसे भिन्न परमार्थ- 
से जीवका स्वरूप सर्वजश्षको दिखाई देता है तथा सर्वज्षकी परम्पराके प्रागमसे जाना जा 
सकता है, इसलिये जिनके मतमें सर्वज्ञ नहीं हैं वे झपनी बुद्धिसि अनेक कल्पनायें करके 
कहते हैं। उनमेंसे वेदान्ती, मोमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक 
झादि मतोंके आशय लेकर आझाठ प्रकार तो प्रगट कहे हैं; भ्रौर भ्रन्य भी भ्रपनी २ बुद्धिसे 
अनेक कल्पनायें करके अनेक प्रकारसे कहते हैं सो उन्हें कहां तक कहा जाये ? 


ऐसा कहनेवाले सत्यार्थवादी क्यों नहीं हैं सो कहते हैं :-- 


जीव-पग्रजीव श्रधिकोर प्‌ 


कुत:--- 
एदे सब्बे भावा पोग्गलदव्यपरिणामणिष्पण्णा । 
केवलिजिणेहि सणिया कह ते जौयो त्ति वच्चंति ॥४४॥ 
एते सर्वे मावाः पदृगलद्व्यपरिरामनिष्पन्ना: । 
केवलिजिनेभंणिता: कर्भ ते जोब इत्युच्यंते ।।४४।। 
यतः एलेध्ध्यकसानादय: सससता एवं. भावा भगवद्धिविश्वसाक्षिभिरहेडि: 
पुद्णलद्रध्यपरिणाममयत्वेन प्रशप्ता: संतश्चेतन्पशुन्यात्युद्गलग्रध्यादर्तिरिक्तत्वेन प्रशाप्य- 
सान॑ चेतस्यस्वसाणं जोवद्रग्यं भवितु नोत्सहुंते ततो न खल्वागमयुक्तिस्थासुभणेर्वाधित- 
पक्षत्वात्‌ तवात्मवादिनः परमार्थवादिनः । एतदेव सर्शभ्वचरन तावदागमः । इय॑ तु स्थान- 
भवगभिता यूक्तिः । न खलु नेसगिकरागद बकल्माथितमध्यवसानं जीवस्तथाविधाध्यज- 
सानात्कातंस्वरस्येबव श्यासिकाया पग्रतिरिक्तत्वेनान्यस्प चित्स्वमावस्थविवेचके: स्वय- 
मुपलम्यमानत्वात्‌ । न खल्वनाडनंतपूर्वापरीमृतावयणेकसंसरणशलकषणक्रियारुपेश! क्ीड- 


पुश्रगलदरव परिणामसे, उपजे हुए सब मात्र ये । 
सब केवलोजिन भाधिया, किस रोत जीव कहो उन्हें ।।४४।॥। 
गाया्थे:-- [एते ] यह पूवंकथित अध्यवसान आदि [सर्वे भावा:] भाज हैं वे 
सभी | पुदुगलद्रव्यपरिणामनिष्पन्ना' | पुद्गलद्वव्यके परिणामसे उत्पन्न हुए हैं इसप्रकार 
[कैवलिजिन | केवली सर्वेज्न जिनेन्द्रदेवने [मरिषता:| कहा है [ते] उन्हें | जीब: इति | 
जीव ऐसा | कर्थ उच्चंले| कंसे कहा जा सकता है ९ 
टोका: - यह समस्त अध्यवसानादि भाव, विश्वके (समस्त पदार्थोके) साक्षात्‌ 
देखनेवाले भगवान (वीतराग सर्वज्ञ) अरहतदेवोके द्वारा, पुदुगलद्रब्यके परिणाममय 
कहे गये हैं, इसलिये वे चौतन्यस्वभावमय जीवद्रब्य होनेके लिये समर्थ नहीं हैं कि जो 
जीवद्रव्य चौतन्यभावसे शून्य ऐसे पुद्गलद्रव्यसे अ्तिश्क्ति (भिन्न) कहा गया है; इसलिए 
जो इन अध्यवयानादककों जीव कहते हैं वे वष्स्तबमें परमार्थवादी नहीं हैं क्योंकि 
आगम, युक्ति और स्बानुभवसे उनका पक्ष बाधित है। उसमे, 'वे जीव नहीं हैं! यह 
सर्वज्ञका वचन है वह तो आगम है और यह (निम्नोक्त) स्वानुभवगर्भित युक्ति है :-- 
स्वयमेव उत्पन्न हुए रागद्वं षके द्वारा मलिन अध्यवसान है थे जीब नहीं हैं क्योंकि, 
कालिमासे भिन्न सुतर्णकी भांति; अध्यवसानसे भिन्‍न अन्य चित्स्वभावरूप जीव भेद- 
ज्ञानियोंके द्वारा स्वर्ग उपलम्यमान है श्रर्थात्‌ वे चेतन्यभावकों प्रत्यक्ष भिन्‍न प्रनुभव 


घर समयसार 


त्कमेंब जोब: कर्मशोतिरिक्तत्वेनानयस्य थित्स्वभावस्य विशेष: स्वयमुपलस्यसानत्वात्‌ । 
न खलु तोत्रमंदानुभवर्भिद्यमानदु रंतरागश्सनिर्भ शाध्यय तानसंतानो जोवस्ततोतिरिक्तत्गे 
नान्यस्य चित्स्वभावस्प विगेचर्क: स्वयभुपलस्थसानत्यात्‌ । न खल नवपुराणावस्थादि- 
भेदेन प्रबर्तसानं मोकर्म जोबः दरीरादतिरिक्तत्वोनान्यस्थ सित्स्वमावस्य विदेषर्कः 
स्वयमुपलम्यमानत्वात्‌ । न खलु॒ विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन कमंविपाकों जीब:ः 
शुमाधुभभावादतिरिकृतत्टोनास्यस्य जित्स्वभावस्य विवेचकं: स्वयमुपलम्यमानस्थात्‌ | न 
ललु॒सातासातरूपेणाभिव्याप्तससमस्ततीत्रमंदत्वगुराम्यां_ भिद्यमान: कर्मानुभवों जीवः 
सुखदु:जातिरिक्तत्णेतास्यस्य चित्स्वभावस्थ विशेचकं: स्वयमुपलस्यभानत्वात्‌ । न खलु 
मज्जिताबदुभयात्मकत्मादात्मकर्मो भयं जोब: कात्स्न्यंत: कर्म रप्तेतिरिक्तत्वेनान्यस्प चित्स्व- 














नल बलिलनन 


करते हैं १॥ अनादि जिसका पूर्व भ्वयव है और अनन्त जिसका भविष्यका अवयव है 
ऐसी एक संसरणरूप क्रियाके रूपमें क्रोड़ा करता हुआ कर्म भी जौतव नहीं है क्योंकि 
कर्मसे भिन्‍न अन्य चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलम्यमान है 
अर्थात्‌ वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥२॥ तीब्र-मंद अनुभवसे भेंदरूप होनेपर, 
दुरंत रागरससे भरे हुए अध्यवसानोंकी संतति भी जीव नही है क्योंकि उस संततिसे 
अन्य पृथक्‌ चौतन्यस्वभावरूप जीव भेदआानियोंके द्वारा स्वयं उपलम्यमान है अर्थात्‌ वे 
उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं !।३॥ नई पुरानी अवस्थादिक के भेदसे प्रवतंमान नोकर्म 
भी जीव नहीं है क्योंकि शरीरसे भ्रन्य पृथक चंतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियों के हारा 
स्वयं उपलम्यमान है भ्रर्थात्‌ वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं।॥४॥। समस्त जगतको पुण्यपाप- 
रूपसे व्याप्त करता कर्मंविपाक भी जीव नहीं है क्योंकि शुभाद्युभ भावसे अन्य पृथक चेतन्य 
स्वभावरूप जीव भेदझ्ञानिमोंके द्वारा स्वर उपलभ्यमान है भ्रर्थात्‌ वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष 
अनुमव करते हैं॥॥५॥॥ साता-असाता रूपसे व्यप्त समस्त तीब्रमंदतारूप गुरोंके द्वारा भेद- 
रूप होनेवाला कर्ंका अनुभव भी जीव नहीं है क्योंकि सुखदु:खसे भिन्‍न अन्य जेतन्यस्वभाव- 
रूप जीव भेदशानियोंके द्वारा स्वर्य उपलम्यमान है अर्थात्‌ वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनु भव 
करते हैं ।६॥। श्रीखण्डकी भाँति उभ्यात्मकरूपसे मिले हुए भ्रात्मा और कर्म दोनों 
मिलकर भी जीव नहीं हैं क्योंकि सम्पूर्शतया कर्मोंसे भिन्‍न भ्रन्य चेतन्यस्वभावरूप जीव 
भेदश्ानियोंके द्वारा स्वयं उपलम्यमात है श्र्थात्‌ वे स्वयं उसका प्रत्यल अनुभव करते 
हैं ७) अधैक्रियामें समर्थ कमेंका संयोग भी जोब नहीं है क्‍योंकि आठ लकड़ियोंके 
धंयोगसे (-पलंगसे) भिन्‍न पलंगपर सोनेवाले पुरुषकी भांति, कर्मसंयोगल्ले भिसत अन्‍य 


जीव-अजीव भ्रधिकार ६७ 


भावस्य जिवेखर्क: स्वयसुपलस्यभानत्वात्‌। न खल्वर्थक्षियासमर्थ: कर्मसंयोगो जीवः 
कर्मसंयोगात्खट्वाशायिन:. पुरुवस्येवा्टकाष्ठसंयोगावतिरिक्तत्वेनाग्यस्प चित्स्वभावस्य 
विवेज्रक: स्वयमुपलमभ्यसानत्यादिति । 
इह खल पुदुगलभिनज्नात्मोपलब्धि प्रति विभप्रतिपक्षः साम्नेबेवसनुशास्य: । 
( मालिनी ) 
विरस किसपरेशाकार्यकोलाहलेन 
स्वयप्षपि निभुतः सन्‌ पदय जण्मासमेकस्‌ । 
हृदयसरसि पुसः पुद्गलाखभधास्नो 
ननु किसनुपलब्धिर्भाति कि लोपलब्धि: ॥॥३४।॥ 
चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात्‌ वे स्वयं उसका 
प्रत्यक्ष श्रनुभव करते हैं ॥॥८।। (इसीप्रकार श्रन्य किसी दूसरे प्रकारसे कहा जाये तो 
वहां भी यही युक्ति जानना ।) 
भावा्थ:--चंतन्यस्वभावरूप जीव, सर्ज परभावोंसे भिन्‍न, भेदशानियोंके 
प्रनुभवगोच र है; इसलिए प्रज्ञातों जेसा मानते हैं बसा नहीं है । 
यहां पुदूगलसे भिन्‍न झ्रात्माकी उपलब्धिके प्रति विरोध करनेवाले (-पुद्गल- 
को ही झ्ात्मा जाननेबाले) पुरुषको ( उसकी हितरूप पआत्मप्राप्तिकी बात कहकर ) 
मिठासपूर्वक (समभावसे) हो इसप्रकार उपदेश करना यह काव्यमें बतलाते हैं :-- 
श्लोकार्थ:-हे भव्य ! तुमे | अपरेश ] भन्‍य [ अकाम-कोलाहलेग ] व्यर्थ 
ही कोलाहल करनेसे [ किस ] क्‍या लाभ है ? तू [ बिरस ] इस कोलाहलसे विरक्त हो 
और [ एकस्‌ ] एक चेतन्यमात्र बस्तुको [ स्वयस्‌ झ्षषि ] स्वयं [ निभतः सन्‌ ] 
निइयल लोन होकर [ पश्य वण्मासल्‌ ) देख, ऐसा छह मास अभ्यास कर और देख 
कि ऐसा करनेसे [ हुदय-सरसि ) भ्रपने हृदय सरोव रमें, [ पुर्गलात भिश्नणास्तः ] 
जिसका तेज, प्रताप, प्रकाश पुदूगलसे भिन्‍न है ऐसे उस [ पुसः ] आत्माकी [ ननु किस 
्रमुपलण्धि: भाति ] प्राप्ति नहीं होती है [ कि च उपलब्धि: ] या होती है ! 
भावार्थ: -..यदि अपने स्वरूपका अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती 
है; यदि परवस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती । अपना स्वरूप तो विद्यमान है, 
किन्तु उसे भूल रहा है; यदि सावधान होकर देशे तो वह भ्रपने निकट ही है। यहां छह 
मासके भ्रभ्यासकी बात कही है इसका अर्श यह तहीं समझता चाहिए कि इतना ही 


घण , समयसार 


कर्थंचिदन्वयप्रतिभासेप्यध्यवसानादय: पृद्ग लस्वभावा हति चेत्‌-- 
अरटटुविहूं पि य कम्मं सव्य पोग्गलमयं जिणा बेंति । 
जस्स फल त॑ कच्चदि दुक्ख ति विपक्ष्यमाणस्स ॥४४५॥ 
झष्टविधमपि च॒ कर्म सर्व पुदुगलमयं जिना श्र बन्ति । 
यस्य फल तदूच्यते दुःखमसिति विषध्यमानस्य ॥॥४५॥। 
झध्यवसानादिभावनिवेर्तकसष्टविधसपि चर कर्स समस्तमेव पुदूग लमयमिति किल 
सकलकशप्ति: | तस्थ तु यद्धिपाककाष्ठासधिरूडस्य फलत्वेनाभिलप्यले तदनाकुलत्वलक्षण- 
सौल्यास्यात्मस्थभावविलक्षरात्वात्किल दुःखं; तबंतःपातिन एव. किलाकुलत्वलक्षणा 
अ्रध्यकवसानादिभावा:। ततो न ते चिदन्वयविश्वमेष्यात्मस्वभावा: कितु पुदूग लस्वभावाः । 





समय लगेगा । उसकी प्राप्ति तो अंतमु ह॒तेमात्रमें ही हो सकती है, परन्तु यदि शिष्यको 
बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है। यदि समभनेमें अ्रधिक काल 
लगे तो छहमाससे प्रधिक नहीं लगेगा; इसलिए यहां यह उपदेश दिया है कि श्रन्य 
निष्प्रयोजन कोलाहलका त्याग करके इसमें लग जानेसे शीघ्र ही स्वरूपकी प्राप्ति हो 
जायेगी ऐसा उपदेश है ॥३४॥ 
अब शिष्य पूछता है कि इन अ्रध्यवसानादि भावोंकों जीव नहीं कहा, अन्य 
चतन्यस्वभावकों जीव कहा; तो यह भाव भी कथंचित्‌ चैतन्यके साथ ही सम्बन्ध रखने- 
वाले प्रतिभासित होते हैं, (वे चेतन्यके अतिरिक्त जड़के तो दिखाई नहीं देते,) तथापि 
उन्हें पुदुगलके स्वभाव क्‍यों कहा १ उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहने हैं :-- 
रे ! कर्म भ्रष्ट प्रकारका, जिन सर्व पुद्गलमय कहे । 
परिपाक्ें जिस कर्ंका फल दुःख नाम प्रसिद्ध है ।।४५॥ 
गायार्थ:--[ श्रष्टविधम्‌ शभ्रपि जे ] झ्ाठों प्रकारका [ कर्म ] कर्म [ स्व ] 
सब [ पुद्गलमयं ] पुदुगलमय है ऐसा [ जिनाः ] जिनेन्द्रभगवान सर्जशदेव [ ब्रबन्ति ] 
कहते हैं-[ यस्य विषध््यमानस्थ ] जो पक्‍व होकर उदयमें आानेवाले करममंका [ फल ] 
फल [ तत ] प्रसिद्ध [ दुःखस ] दुःख है [ इति उच्चते ] ऐसा कहा है । 
टीकाः--अध्यवसानादि समस्त भावोंकों उत्पन्त करनेवाला जो प्राठों प्रकार- 
का ज्ञानावरणादि कर्म है वह सभी पुदुगलमय है ऐसा सर्गशका वचन है। विपाककी 
मर्यादाको प्राप्त उस कर्मक फलरूपसे जो कहा जाता है वह, (प्र्थात्‌ कर्मफल) 
प्रनाकुलतालक्षण-सुखनामक आत्मस्वभावसे विलक्षण है इसलिए, दु:ख है । उस दुःखमें 


जीव-प्रजीव भ्रधिकार घ६ 


यद्चध्यवसानादय: पुदुगलस्वभावास्तवा कर्थ जोवत्थेन सूचिता इति चेत्‌ -.. 
ववहारस्स दरौसणम्‌वएसों वण्णिदों जिणवर्रोंह । 
जीवा एदे सब्ब भ्रज्ञवसागादशो भावा ॥४६॥ 


व्यवहा रस्य दर्शनमुपदेशों वर्शितों जिनवरेः: । 
जीवा एते सर्वेष्धष्यवसानावयों भावा: ॥४६॥ 


सर्वे एवतेप्ध्यवसानादयों भावा: जीवा इति यद्भगवद्धिः सकलले: प्रशप्त॑ 
तदभुतायंस्थापि ब्यवहारस्पापि द्वोनम्‌ । व्यवहारों हि व्यवहारिणां स्लेच्छभाषेव 





हो आकुलतालक्षण अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते हैं; इसलिये, यद्यपि वे 
चेतन्यके साथ सम्बन्ध होनेका भ्रम उत्पन्न करते हैं तथापि, वे श्रात्मस्वभाव नहीं हैं 
किन्तु पुदूगलस्वभाव हैं । 
भावा्थे:---जब कर्मोदय ग्राता है तब यह आत्मा दुःखरूप परिणमित होता 
है और दुःखरूप भाव है वह अ्रध्यवसान है इसलिये दुःखरूप भावोंमें (-अ्रध्यवसानमें ) 
चेतनताका भ्रम उत्पन्न होता है। परमार्थसे दुःखरूप भाव चेतन नहीं है, कर्मेजन्य है 
इसलिये जड़ ही है । 
प्रब प्रशन होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव हैं वे पुद्गलस्वभाष हैं तो 
सर्वेज्षके आगममें उन्हें जीवरूप क्‍यों कहा गया है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र 
कहते हैं :--- 
व्यवहार ये दिखला दिया, जिनदेवके उपदेशमें । 
ये सर्व अ्रध्यवसान भादिक, भावको जेह जिव कहे ।।४६।। 
गायार्थ:--[ एसे सर्व ] यह सब [ भ्रध्यवसानादय: मावा: ] भ्रध्यवसानादि 
भाव [ जोबाः | जीव हैं इसप्रकार [ जिनवरे: ] जिनेन्द्रदेवने [ उपदेक्ष: वणित: ] जो 
उपदेश दिया है सो [ व्यवहारस्य दहांनम्‌ ] व्यवहारनय दिखाया है। 
टोका:--यह सब अ्रध्यवसानादि भाव जीव हैं ऐसा जो भगवान सर्वज्ञदेवने 
कहा है वह, बश्चपि व्यदहारनय अभूतार्थ है तथापि, व्यवहारनयको भी बताया है; क्योंकि 
जैसे म्लेज्छोंकी म्लेज्छभाषा वस्तुस्वरूप बतलाती है उसीप्रकार व्यवहारनय व्यवहारी 


स्लेरछानां परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमसार्थोषि ती्यप्रश्लिनिमितत दर्शायितु' स्याय्य एवं । 
तमंतरेरश तु शरीराज्जीवस्प परमार्थतो भेददर्शनात्‌असस्थावरारतां भस्मन इव निःशंक- 
सुपसर्दनेत हिसामावादुभवस्येब बंधस्याभावः । तथा रक्तद्विष्टथिमूढों जोबो बध्यसानों 
सोचनोय इति रागद्ग बमोहेम्पो जीवस्यप परमार्थतो भेददर्शनेन सोक्षोपायपरिग्रहणा- 
भावात्‌ भवत्येव मोक्षस्पामाव: । 

प्रथ केन दुष्टांतेन प्रवृत्तो ब्यबहार इति जेत्‌-- 

राया हु णिग्गदों त्ति य एसो अलसमृदयस्स धादेसो । 

ववहारेण दु उच्चवि तत्येक्को रिग्गदों राया ॥४७॥। 

एमेव ये ववहारो अ्रज्ञवसाणादिश्रण्ण भावाणं + 

जीवो त्ति कदो सत्ते तत्थेक्को णिव्छिदों जीवों ॥॥४८॥॥ 


(नबी: “किन 5 ०-33 मम +- 3५ _+तममननाक 3० जमाने २०७3५ -+-५--०००७+ «५ ०-+ लरथ०ा+अमभर-ममहीमछ, 


जीवोंको परमार्थका कहनेबाला है इसलिए अपरमायंभूत होनेपर भी, धर्मेतीर्थंकी प्रवत्ति 
करनेके लिए वह (व्यवहारनय) बतलाना न्यायसंगत ही है। परन्तु यदि व्यवहारनय 
न बताया जाये तो, परमार्थसे (-निदचयनयसे ) शरीरसे जोवको भिन्‍न बताया जानेपर 
भी, जैसे भस्मको मसल देनेसे हिसाका अभ्रभाव है उसीप्रकार, अत्रसस्थावर जीवोंको 
नि:शंकतया मसल देने-कुचल देने (घात करने) में भी हिसाका अ्रभाव झहरेगा और 
इस कारण बंधका ही भ्रभाव सिद्ध होगा; तथा परमार्थके द्वारा जीव रागद्व षमोहसे 
भिन्‍न बताया जानेपर भी, 'रागी, ढ्व षो, मोही जीव कमंसे बँधता है उसे छुड़ाना 
इसप्रकार मोक्षके उपायके ग्रहणाका भ्रभाव हो जायेगा और इससे. मोक्षका ही प्रभाव 
होगा । (इसप्रकार यदि व्यवहारनय न बताया जाय तो बन्ध मोक्षका हो अभाव 
ठहरता है।) 

भावार्थ:--प रमार्थनय तो जीवको शरीर तथा रागद्ग षमोहसे भिन्न कहता है । 
यदि इसीका एकान्त ग्रहण किया जाये तो शरीर तथा रागढ षमोह पुद्गलमय सिद्ध 
होंगे तो फिर पुदूगलका घात करनेसे हिंसा नहीं होगी तथा रागद्वे बमोहसे बन्ध नहीं 
होगा । इसप्रकार, परमार्थसे जो संसार मोक्ष दोनोंका प्रभाव कहा है एकान्तसे यह ही 
ठहरेगा, किन्तु, ऐसा एकान्तरूप वस्तुका स्वरूप नहीं है; अबस्तुका श्रद्धान, ज्ञान, 
आचरण प्रवस्तुरूप ही है। इसलिये व्यबहारनयका उपदेदा म्यायप्राप्स है। इसप्रकार 
स्याह्मदसे दोनों तयोंका विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यक्त्व है। 


जीव-भअजीव भ्रधिकार &१ 


राजा खजलु निर्मत इत्येष बलसभुदयस्त्यादेश: । 
व्यवहारेण तुच्यते तजेफो निर्मतो राजा ४७१) 
एकमेज च व्यवहारोध्ष्यकसानाधस्यमावानास्‌ । 
जीव इति कृत: सूत्रे सत्को निश्चितों जीव: ॥४८।। 
यर्यत राजा पंच योजनाम्यभिव्याप्य निष्क्रामतोत्मेकस्य पंचयोजनास्यभिष्याप्तु- 
मशक्पत्वादधबहारिणां बलसमुशाये राजेति व्यबहार:, परमायंतस्स्थेक एवं राजा; तर्थथ 
जोब: समग्र रागप्रामसभिव्याप्य प्रवर्तत इत्येकस्य समग्र' रागप्रामसभिव्याप्तुमशक्य- 


अब शिष्य पूछता है कि व्यवहारनय किस दृष्टान्तसे प्रवत्त हुआ है ! उसका 
उत्तर कहते हैं :-- 
“लिर्गमन इस नपका हुआ, /-- निर्वेश सेन्यलमूहसें । 
व्यवहारसे कहलाय यह, पर भूष इसमें एक है ॥।४७॥। 
त्यों सर्व भ्रध्यकसान आाविक, प्रन्यभाव जु जोब है । 
--शास्त्रन किया व्यवहार, पर वहां जोब निदवपजय एक है ।(४८३॥ 


गाथार्थ:-- जैसे कोई राजा सेनासहित निकला वहाँ [ राजा खल्‌ निर्गतः ] 
यह राजा निकला! [ इति एव: ] इसप्रकार जो यह [ बलसमुदयस्य ] सेनाके समुदाय- 
को [ श्रादेशः | कहा जाता है सो वह [ व्यवहारेण तु उच्चते ] व्यवहारसे कहा जाता 
है, [ तत्र ] उस सेना में (वास्तवमें) [ एक: निर्गतः राजा ] राजा तो एक ही निकला 
है; [ एबम्‌ एव ल ] दसीप्रकार [ अ्ध्यवसानाशन्यभावानाम्‌ ] भ्रध्यवसानादि प्रन्य 
भावोंको [ जोब: इति ] (यह) जीव है' इसप्रकार [ सूत्र ] परमागमर्मे कहा है सो 
[ ब्यवहारः कृत: ] व्यवहार किया है, [ तत्र निश्चितः ] यदि निश्चयसे विचार किया 
जाये तो उनमें [ जोबः एकः ] जीव तो एक ही है । 


डटोकाः--जैसे यह कहना कि यह राजा पाँच योजनके विस्तारमें निकल रहा 
है सो यह व्यवहारीजनोंका सेना समुदायमें राजा कह देनेका व्यवहार है क्योंकि एक राजा- 
का पांच योजनमें फंलना भ्रशक्य है; परमार्थसे तो राजा एक ही है, (सेना राजा नहीं 
है); उसी५प्रकार यह जीव समग्र (समस्त) रागग्राममें (-रागके स्थानोंमें) व्याप्त 
होकर प्रवृत्त हो रहा है ऐसा कहना वह, व्यवहारीजनोंका भ्रध्यवसानादिक भावोंमें 


&२ समयसार 


त्वाट अवधहारिणामध्यवसानाविष्वन्यभाषेधु जीव इति व्यव्टारः, परसा्थंतस्त्वेक एव जीबः 
यहा व॑ं तहि कि लक्षणो5सावेकष्टंकोस्कीरं: परमार्थजीव इति पृष्टः प्राह-- 
झरसमस्यमगंधं भ्रव्वत्त चेदशागणमसह । 
जाण झलिगग्गहणं जोवमणिहिटुसंठाणं ॥४ ८! 
अ्ररसमरूपमगंधमध्यक्त खेतनागुरामपाब्दम्‌ । 
जानीहालिगप्रहरां जीवमनिदिष्टसंस्थानभ्‌ ।।४६॥। 
यः खलु पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेताविद्यमानरसगुणत्वात्‌, प्दृगलब्रब्यगुणोभ्पों भिन्न- 
त्वेन स्ववसरसगुणत्थात्‌, परमार्थतः पुदुगलद्रब्यस्वाभित्वाभावादृद्र्येन्द्रियायध्टंभेनारस- 
नात्‌, स्वभावतः क्षायोपशलिकावाभावादुभावेन्द्रियावलंबेना रसनात्‌ सकलसाधारशोक- 
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जीव कहनेका व्यवहार है, क्योंकि एक जीवका समग्र रागग्राममें व्याप्त होना अशक्य 
है; परमार्थसे तो जीव एक हो है, (भ्रध्यवसानादिक भाव जीव नहीं हैं) । 
अब शिष्य पूछता है कि यह प्रध्यवसानादि भाव जीव नहीं हैं तो एक, 
टंकोत्कीर्ण, परमार्थस्वरूप जोव कंसा है ! उसका लक्षण क्‍या है ? इस प्रश्नका उत्तर 
कहते हैं :- 
जोब चेतनागुर, शब्द-रस-रूप-रगंध-व्यक्तिविहोन है । 
नििष्ट नहिं संस्थान उसका, प्रहण नहिं है लिगसे !१४६।। 
गायार्थ:-- हे भव्य ! त्‌ [ जीवम्‌ ] जोवको [ अ्ररसम्‌ ] रसरहित, [भ्ररूपम] 
रूपरहित, [ श्रमन्धम्‌ ] गन्धरहित, [प्रव्यक्तम] अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर नहीं ऐसा, 
[ चेतमागुस ] चेतना जिसका गुण है, ऐसा, [ अ्ह्नब्दम ] दब्द रहित, [ भ्रलिगप्रहरं ] 
किसी चिह्नसे ग्रहण न होनेवाला और [ श्रनिद्दिष्टंंस्थानम | जिसका कोई गआ्लाकार 
नहीं कहा जाता ऐसा [ जानीहि ] जान । 
टीकाः--जीव निशचयसे पुद्गलद्रव्यसं भिन्‍न है इसलिये उसमें रसगुण 
विद्यमान नहीं है प्रत: वह भ्रस है ॥१। पुदुगलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्‍न होनेसे स्वयं 
भी रसगरुण नहीं है इसलिये भरस है ।।२॥। परमार्थसे पुद्गलद्रब्यका स्वामित्व भी 
उसके नहीं है इसलिये वह द्रव्येन्द्रिके आलम्बनसे भी रस नहीं चलता भरत: भ्ररस है 
॥ ३॥ अपने स्वभावकोी हृष्टिसे देखा जाय तो उसके क्षायोपशमिक भावका भी प्रभाव 
होनेसे वह भावेन्द्रिके आलम्बनसे भी रस नहीं चखता इससिये भरस है ।।४॥ समस्त 


जीव-प्रजीव भ्रधिकार ६३ 


संवेदनपरिरशामस्वभा वस्वात्केवल रसवेदनापरिणाभापन्नत्वेतारशतनातू,, सकलशेयज्ञायक- 
तावात्म्पस्थ निषेबाद्सपरिसण्छेदपरिणतत्वेधषि स्वयं रसरूपेणापरिरामनाज्यारस: । तथा 
पुद्गलद्रव्यावस्यत्वेनाविद्यमानरूपगुरात्वात, पुद्गलध्रव्यगुणोग्यों भिन्नत्वेत स्वयमस्यगुण- 
त्वातू, परमार्थतः पुर्गलब्रध्यस्वामित्वामायादृद्रब्येन्द्रियांवष्टंगेनारूपणास, स्वभावत: 
क्षायोपप्रभिकमावामावादुमावेन्द्रियावलंबेनारूपणातू,, सकलसाधारशोकसंबेदमपरिणाम- 
स्वभावत्वात्केबलरूपवेदना परिणामपश्चस्वेनारूपणात्‌, सकलशेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधा- 
दर पपरिच्छेदर्पारणतत्वेषि स्वयं रूपरूपेरगापरिणमनास्यारूप:। तथा पुद्गलद्रव्यावन्यर्वेना- 
विद्यमानगंधगुणत्वात्‌, पुश्गलद्रव्यगुणोम्पो भिन्नत्वेत स्वयमगंधगणत्वात, परभमार्थतः 
विपयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक हो संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह 
केवल एक रसवेदनापरिणशामको पाकर रस नही चखता इसलिये अरस है ॥५॥ (उसे 
समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल शेयज्ञायकके तादात्म्यका (-एकरूप होनेका) 
निषेध होनेसे रसके ज्ञानरूपमें परिशमित होने पर भी स्वयं रसरूप परिशमित नहीं 
होता इसलिये अरस है ॥६॥ इसप्रकार छह तरहके रसके निषेधसे बहू अरस है। 

इसप्रका र, जीव वास्तवमें पुदुगलद्दब्यसे प्रन्य होनेके कारण उसमें रूपगुण 
विद्यमान नहीं है इसलिये अरूप है ॥१॥ पुद्गलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेके कारण 
स्वयं भी रूपगुणा नहीं है इसलिये भरूप है ॥२।। परमार्थसे पुद्गलद्गव्यका स्वामीपना 
भी उसे नहीं होनेसे वह द्रव्येन्द्रियके भ्रालम्बन द्वारा भी रूप नहीं देखता इसलिये अरूप 
है ॥३॥ श्रपने स्वभावकी हृश्सि देखने में आवे तो क्षायोपश्भिक भावका भी उसे भ्रभाव 
होनेसे वह भावेन्द्रियके झ्नालम्बन द्वारा भी रूप नहीं देखता इसलिये अछूप है ॥४॥। 
सकल विपषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिशामरूप उसका स्वभाव 
होनेसे बह केवल एक रूपवेदनापरिगामको प्राप्त होकर रूप नहीं देखता इसलिये अरूप 
है ॥५॥ (उसे समस्त शेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल शेयज्ञायकके तादात्म्यका 
निषेध होनेसे रूपके ज्ञानहूप परिणमित होनेपर भी स्वर्य रूपरूपसे नहीं परिणमता 
इसलिये अरूप है ॥६॥। इसतरह छह प्रकारसे रूपके निषेधसे वह भ्ररूप है । 

इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुद्गलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें गंधगुणं . 
विद्यमान नहीं है इसलिये पभ्ंगध है ॥१॥ पुद्गलब्रब्यके गुणोंस भी भिन्न होनेके कारण 
स्वयं भी गंधगुण नहीं है इसलिये अगंध है ॥२॥ परमा्थंसे पुदगलद्ृब्यका स्वामीपना 
भी उसे नहीं होनेसे वह द्रग्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सू घता इसलिये अगंध 


है संसयसार 


पुद्यलागब्यस्थासित्वाभावाददस्येलियाबध्टंभेनागं भनात्‌, स्वभावतः क्षायोपशसिकभावा- 

भावादमाबेस्टरमायलंबेनमंधनातू, सकलसाधाररौकसंबेदनपरियामस्थमावत्वात्केबसगंध- 
वेदनापरिणामपत्नत्वेनागंधनात्‌, सकलशे पशायकतादात्म्यस्थ निषेधाद्गन्धपरिस्छेदपरिणत- 
त्वेषि स्वयं गंधरूपेणापरिणमनाच्चामंधः ! तथा पुद्गलद॒व्यादन्यत्वेनाविद्यमानस्पर्श 
भुणत्यात्‌, पुद्गलद॒ब्यगुपोस्णों भिन्नत्येत स्थयमस्पदांगुणत्वातू, परमार्थतः पुद्गलद्ब्य 
स्वामित्वासाबाददस्येन्द्रियाबष्ट भेनास्पकषनातू, स्वभाजतः  क्षायोपशसिकभावाभावाव- 
भा्वेद्रियायलंब्ेनस्पशंतातू, सकलसाधाररोकसंवेदनपरिणामस्वभावत्थात्केवलस्पशंवेदना 
परिणामापकन्नत्वेनात्यशंनातू, सकलडहेयशायकतादात्म्यस्थ नियेधात्स्पशंपरिष्छेवपरिणत- 
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है ॥॥३॥ अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें भ्रावे तो क्षायोपशमिक भावका भो उसे भ्भाव 
होनेसे बह भावेन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सू घता ग्रत: भ्रगंध है ।४॥ सकल 
बविषयोंके विशेषोंनें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाष होनेसे वह 
केबल एक गंभवेदनापरिणामको प्राप्त होकर गंध नहीं सूघता अत: अगंध है ॥५॥ 
(उले समस्त शेयोंका ज्ञान होता है परन्त) सकल शेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध 
होनेसे गंधके शानरूप परिणमित होनेपर भी स्वयं गंबरूप नहीं परिणमता अतः अगध 
है ॥६।। इसत रह छह प्रकारसे गंघके निषेध वह श्रगंध है । 
इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुद्गलद्रब्यसे अन्य होनेके कारण उसमें स्परशंगुरणा 
विद्यमान नहीं है इसलिये अस्पश है ।।१॥। पुदगलद्रव्यके गुणोंसे भो भिन्न होनेके कारण 
स्‍्वयां भी स्पष्ठगुश नहीं है अतः अस्पर्श है।॥।२।' परमार्थसे पुदगलद्गव्यका स्वामीपना भी 
उसे नहीं होनेसे वह द्रश्येन्द्रिके आलम्बन द्वारा भी स्पर्शकों नहीं स्पर्शता अत: अस्पर्श 
है ॥।३।। अपने स्व॒भावकी दृष्टिसे देखनेमें ग्रावे तो क्षायोपशसिक भावका भी उसे 
 झभाव होनेसे वह भावेन्द्रिके आलम्बन द्वारा भी स्परशंको नहों स्पर्शता अत: अस्पर्ण 
है ।।४।॥। सकल बिषयोंके बिशेषधोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका 
स्वभाव होनेसे वह केवल एक स्पर्शवेदनापरिणामको प्राप्त होकर स्पर्शंको नहीं स्पशंता 
झ्रत: भ्रस्पर्श है ।।५।। (उसे समस्त शेयोंका शान होता है परन्तु) सकल शेयज्ञायकर्क 
तादात्म्यका निषेध होनेसे स्पर्शके शानरूप परिणमित होनेपर भी स्वयं स्पर्शरूप नहीं 
परिणमता प्रत: भ्रस्पर्श है॥६॥ इसतरह छह प्रकारसे स्पशके निषेघसे वह अस्पर्श है । 


इसप्र कार, जीव वास्तबमें पुद्गलद्ब्यसे अन्य होनेके कारण उसमें दाब्दपर्याय 
विश्वयमान नहीं है प्रत: पशब्द है ।१। पुद्गलद्रब्यकी. पर्यायोंसे भी भिन्न होनेके कारण 





जौव-प्रजीव प्रधिकार ह्ष्‌ 


स्वेषपि स्वयं स्पर्श रूपेणापरिणमताक्चास्पर्शः । तथा पुद्गलत्रय्यादस्यस्थेनाविद्यवणानशब्द 
पर्यायत्वात्‌, पुद्गलद्व्यपयपिभ्यों भिश्वत्वेत स्वयप्शब्दपर्यायत्वातू, परसार्थतः पुद्गल 
द्रब्पस्वामित्वाभावादद्व्येद्रियाबध्टंभेन हव्याशबणात्‌, स्वभावतः क्षायोपशलिकभाबा 
भावादमार्थेट्रिपावलंबेस शब्दाअबयरतात्‌ सकलसाधारशंकसंवेदमपरिस्वामस्थभावस्वात्केबल 
दाब्दबेदनापरिणामापकश्नत्वेत शब्दाश्बरात्‌, सकलशेयज्ञायक्तादात्स्यस्थ निषेधास्छन्द- 
यपरिक्षशेदप रिखलस्थेपि स्वयं हाव्दरूपेणापरिणमनाज्याशब्दः । द्ृग्यांतरारशश्यशरीरसंस्था- 
मेनेव संस्थान इति निर्देष्ट्मशक्यत्वात्‌, नियतस्वभाबेवानियतसंस्थानामंतशरीरवरतित्वात्‌, 
संस्थाननामकर्म बिपाकत्य पुश्गलेशु सिशिश्यमानत्थात्‌, प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्त- 
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स्वयं भी शब्दपर्याय नहीं है भ्रतः अभ्रशब्द है ॥२॥ परमार्थसे पुद्गलद्रृव्यका स्वामीपना 
भी उसे नहीं होनेसे वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी दब्द नहों सुनता भ्रतः अदाब्द 
है ॥३॥ अपने स्वभावकी दृष्सि देखनेमें आवे तो क्षायोपशमिक भावका भी उसे झरभाव 
होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता अत: अशब्द है ॥४॥ सकल 
विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणशामरूप उसका स्वभाव होनेसे बह 
केवल एक शब्दवेदनापरिणामको प्राप्त होकर शब्द नहीं सुनता अतः अशब्द है ॥५॥ 
(उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल शेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध 
होनेसे शब्दके ज्ञानहूप परिणमित होनेपर भी स्वयं शब्दरूप नहीं परिणमता अतः 
अशब्द है ॥६)॥ इसतरह छह प्रकारसे शब्दके निषेधसे वह अ्रशब्द है । 


( ग्रव अनिरदिष्टसंस्थान' विशेषणकों समभाते हैं :-- ) प्ुदुगलद्रव्यरचित 
दरीरके संस्थान (भाकार) से जीवको संस्थानवाला नहीं कहा जा सकता इसलिये जीव 
झनिदिष्टसंस्थान है ॥ १।। अपने नियत स्वभावसे अनियत संस्थानवाले श्रनन्त शरीरोंमें 
रहता है इसलिये अनिर्दिष्संस्थान है ॥२॥ संस्थान नामकर्मका विपाक (फल) पुद्गलों- 
में ही कहा जाता है (इसलिये उसके निम्मित्तसे भी प्राकार नहीं है) इसलिये अनिदिष्ट- 
संस्थान है ॥३॥ भिन्न भिन्न संस्थानरूपसे परिणमित समस्त वस्तुझोंके स्वरूपके साथ 
जिसकी स्वाभाविक संबेदनशक्ति सम्बन्धित (अर्थात्‌ तदाकार) है ऐसा होने पर भी 
जिसे समस्त लोकके मिलापसे (-सम्बन्धसे) रहित निर्मेल (ज्ञानमात्र) अनुभूति हो 
रही है ऐसा होनेसे स्वयं भ्रत्यन्त रूपसे संस्थान रहित है इसलिये अनिदिष्टंस्थान है ॥॥४॥॥ 
इसप्रकार चार हेतुओंसे संस्थाका निवेध कहा । 


€₹६ समयसार 


चस्तुतस्वसंबलितसहजसंवेबन शक्तित्बेडपि स्वयमलिललोकसंवलनशुस्योपजायसाननिर्भ लायु- 
सुलितयात्यंतमसंस्थानस्वास्यानिविष्टसंस्थान: । घड़्द्रव्यात्सफलोकाज्योयाद्रधक्तादन्यस्वात्‌, 
कवापचक्रा:डुवकादअक्तादन्यत्वात, चित्सामान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वात्‌ू, क्षणिकव्यक्ति- 
माता भावात्‌, व्यक्ताव्यक्तविभिश्रप्रतिभासेषि व्यक्तास्पक्गत्वात्‌, स्वयवभेष हि बहिरंतःह्फुट- 
भनुभूयमानस्वेषि व्यक्तोपेक्षणोत प्रशोतसानत्वाच्चाय्यक्त: | रसरूपगंधस्पश्श शब्दसंस्थान- 
व्यक्तत्वाभावेधि स्वसंवेदनबलेन नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादलिगप्रहराः । 
समस्तविप्रतिपत्तिप्रमाथिना विवेवकजनसभमपितसर्वस्वेत सकलमपि लोकालोक॑ कबली- 
झृत्यात्यंतसो हित्ममंधरेशोव सकलकालमेव सनागप्यविचलितानन्यस्ताधारणतथा स्वभाव- 


(श्रब अव्यक्त' विशेषणको सिद्ध करते हैं:--) छह द्रव्यस्वरूप लोक जो जेय 
है श्रौर व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिये अव्यक्त है ॥?॥ कषायोंका समूह जो 
भावकभाव व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिये अ्रव्यक्त है ॥२॥ चित्सामान्यमें चेतन्य- 
की समस्त व्यक्तियां निमगन (ग्रन्तभूं त): हैं इसलिये अव्यक्त है ॥३।। क्षर्णिक थ्यक्ति- 
मात्र नहीं है इसलिये भ्रव्यक्त है ॥॥४)॥ व्यक्तता और ग्रव्पक्तता एकमेक मिश्चितरूपसे 
प्रतिभासित होनेपर भी वह केवल व्यक्तताकों हो स्पर्श नहीं करता इसलिये अव्यक्त है 
॥५॥ स्वयं अपनेसे ही बाह्याम्यंतर स्पष्ट अनुभवमे आ रहा है तथापि व्यक्तताके प्रति 
उदासीनरूपसे प्रकाशमान है इसलिये ग्रव्यक्त है ॥६।। इसप्रकार छह हेत॒ओंसे ब्रव्यक्तता 
सिद्ध की है । 

इसप्रकार रस, रूप, गंध, स्पर्ण, शठ्द, सध्यान और व्यक्तताका अ्रभाव होने- 
भर भी स्वसंवेदनके बलसे स्वयं सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोंचरमात्रताके अभावके 
कारण (जीवको) अलिगग्रहण कहा जाता है । 


अपने अनुभवमें आनेवाले चेतनागुणके द्वारा सदा अन्तरज्भमें प्रकाशमान है 
इसलिये (जीव) चेतनागुणवाला है वह चेतनागुणा समस्त विश्रतिपत्तियोंको (जीवको 
अन्यप्रकारसे माननेरूप भंगड़ोंको) नाश करनेवाला है, जिसने अपना सर्वस्व भ्रेदज्ञानी 
जीवोंको सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोकको ग्रासीभूत करके मानों श्रत्यन्त तृप्तिसे 
उपशान्त हो गया हो इसप्रकार (अर्थात्‌ अत्यन्त स्वरूप-सौख्यसे तृप्त तृप्त होनेके 
कारण स्वरूपमेंसे बाहर निकलनेका अनुद्यमी हो इसप्रकार) सर्व कालमें किचितृमात्र भी 
चलायमान नहीं होता और इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित अ्रन्यद्रग्यसे 


जीव-अ्रजीव प्रधिकार ६७ 


भूतेन स्ववनभुभुयमानेन चेतनागुणेन नित्यभेवांत:प्रकाशमानत्वात्‌ चेतनागुणश्च | स 
खलु भगवानभलालोक इहैकष्टंकोत्की र॑ं: प्रत्यग्ण्योतिजीब:ः । 
( मालिनी ) 
सकलमपि विहायाह्वाय चिल्छक्तिरिक्त 
स्फुटतरमवर्गाह्य स्व॑ं जे चिच्छक्तिमाश्रम्‌ । 
इमसुपरि चरंतं चारु विश्वस्य साक्षात्‌ 
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतस ।।३५॥ 
( भ्रनुष्ट्म ) 
विरछल्तिव्याप्तसवंस्वसारों जोब इयानयस्‌ । 
अतो5तिरिक्ताः सर्वेषपि मायाः पोदगलिका पश्रमी ।३६।। 
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झसाधारणता होनेसे जो (असाधारण) स्वभावभत है । 

--ऐसा चैतन्यरूप परमार्थस्वरूप जीव है । जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा 
यह भगवान इस लोकमें एक, टंकोत्त्कीर्णा, भिन्न ज्योतिरूप विराजमान है । 

ग्रव इसी अर्थका कलश रूप काव्य कहकर ऐसे आत्माके अनुभवकी प्रेरग्गा 
करते हैं :-- 

इलोकार्थ :---[ चित्‌-इक्ति-रिक्त | चित्शक्तिसे रहित [सकलम्‌ शभ्रपि] श्रन्य 
समस्त भावोंकों [अल्लाय |] मूलसे [विहाय ] छोड़कर [ज] और [स्फुटतरस्‌ ] प्रगट- 
रूपसे [स्थं चित-शक्तिमात्रम ] अपने चित्दक्तिमात्र भावका [ अभ्रवगाह्म | अ्रवगाहन 
करके, [ विश्वस्य उपरि | समस्त पदार्थसमूहरूप लोकके ऊपर [चार चरन्तं] सुन्दर 
रीतिसे प्रवरतमान ऐसे [इसस | यह [परम] एकमात्र [ झननन्‍्तस्‌ ] भ्रविनाशी [ आत्मानस ] 
झ्रात्माका [ आत्मा ] भव्यात्मा [ झ्ात्मनि ] झ्रात्मामें हो [साक्षात्‌ कलयतु ] प्रम्यास 
करो, साक्षात्‌ अनुभव करो । 

भावाथे:--यह आत्मा परमार्थसे समस्त अन्यभावोंसे रहित चेतन्यशत्तिमात्र 
है; उसके अनुभवका भ्रम्यास करो ऐसा उपदेश है ॥॥३४५॥॥ 

अब चित्शक्तिसे अन्य जो भाव हैं वे सब पुद्गलद्रव्यसम्बन्धी हैं ऐसी आगेकी 
गाथाप्मोंकी सूचनारूपसे इलोक कहते हैं :-- 

इलोकार्थ:--[ चित्‌-इक्ति-व्याप्त-सर्वस्व-सारः ) चेतन्यशक्तिसे व्याप्त 
जिसका सर्वेस्व-सार है ऐसा [झयस्‌ जीवः] यह जीव [इयानू] इतना मात्र ही है; 





ह्द समयसार 


जीवस्स णत्थि वण्णो ण वि गंधो ण वि रसो ण वि य फासो । 
ण॒जथि रुख ण सरोरं ण॑ विसंठाणं ण संहणण ॥॥५०॥। 
जोवस्स णत्थि रागो ण वि दोसो रोव बिज्जदे भोहो । 
जो पत्चया ण कम्मं णोकस्मं चावि से गत्यि ॥॥५१॥।। 
जीवस्स णत्यि वग्गो ण वम्गणा णेव फड़ढया कई । 
णो प्रज्प्पट्रुणा णेव य भ्रणभागठाणाणि ॥५२॥। 
जोवस्स णत्थि केई जोयट्राणा ण बंधठाणा वा। 
णेव ये उदयट्टाणा ण मग्गणट्वाणया केई ॥।५३॥।। 
णो ठिविवंधट्टाणा जोवस्स ण संकिलेसठाणा वा । 
णेव विसोहिद्दाणा गो संजमलद्धिठाणा वा ॥५४॥ 
णेत य जीवट्टाणा ण गणद्वाणा य श्रत्यि जोवस्स । 
जेण वू एदे सब्ये पोग्गलब्व्बस्स परिणामा ॥५५॥ 
[झतः अ्रतिरिक्ताः] इस चित्शक्तिसे शून्य [अमी भावाः] जो ये भाव है [सर्वे भ्रषि] 
वे सभी [पोदृगलिकाः | पुद्गलजन्य हैं--पुद्गलके ही हैं ॥३६।। 
ऐसे इन भाषोंका व्याख्यान छह गाथाओंमें करते हैं :-- 
नहिं वर्ण जीवके, गंध नह, नह स्पर्श, रस जोवके नहीं । 
नहिं रूप अर संहनन नहिं, संस्थान नह, तन भी नहीं ।।५०॥। 
नहि राग जीवके, ह व नह, भ्ररु भोह जीवके है नहीं । 
प्रत्यय नहीं, नह कर्म ग्रर नोकमें भो जीवके नहीं ॥॥५१॥॥ 
नहीं वर्ग जीवके, बर्गएशा नहिं, कर्मस्पद्ध क है नहीं । 
अ्रध्यात्मस्थान न जोवके, अ्रनुभागस्थान भो हैं नहीं !५२।॥ 
जोवके नहों कुछ योगस्थान रु, बंधस्थान सी है नहीं । 
नह उदयस्थान न जीवके, श्ररु स्थान भार्गणाके नहों ॥५३॥ 
स्थितिबंधस्थान न जोवके, संक्लेशस्थात भो हैं नहीं। 
जीवके विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान भी हैं नहीं ॥॥५४॥॥ 
महि जोबस्थान भी जीवके गुरास्थान भो जोबके नहीं । 
ये सब हो पुरगल द्रब्यके, परिणाम हैं जानो यही ॥५५॥ 
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जीवस्य नास्ति वरयों नापि गंधो नाषि रसो तापि ज स्पर्शः । 
नापि रूप में दहारीरं नापि संस्यानं न संहुननस्‌ ॥४०।॥॥ 
जीवस्य नास्ति रागो नाषि हथो नेव विदते मोहः । 
नो प्रत्यया न कर्म नोकर्स जापि तस्य नास्ति ॥५१॥॥ 
जोवस्य नास्ति वर्गों न वर्गणा नेव स्पर्धकानि कानिखित्‌ । 
सो भ्रध्यात्मस्थातानि तेव चानुसागस्थानानि ॥५२॥। 
जीवस्य न संति कानिबिशोगस्थानानि न बंधस्थानानि वा । 
सेस जोदयस्थानानि न भसार्गखास्थानानि कारतिलित ।।५३॥। 
नो स्थितिबंधस्थातानि जीवस्थ न संक्लेशस्थातानि था । 
तेव विशुद्धिसथानानि सो संयसलब्धिस्थालानि था ॥४५४॥। 
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गाथार्थ:-- [ जीवस्य | जीवके [ वर्ण: ] वर्ण [नास्ति] नहीं, [न भ्रपि गंधः | 
गंध भी नहीं, [रसः झषि न] रस भी नहीं [च] और [स्पर्शः श्रपि न] स्पर्श भी 
नहीं, [रूप भ्रपि न] रूप भी नहीं, [न शरोरं ] शरीर भी नहीं, [संस्थान भ्रषि न] 
संस्थान भी नहीं, [ संहननस्‌ न ] संहनन भी नहीं; [ जोवस्य ) जीवके 
[ रागः नास्ति ] राग भी नहीं, [ द्वषः श्रषि न ] ह ष भी नहीं, [ सोहः ] मोह भी 
[ न एवं विद्यते ] विद्यमान नहीं, [प्रत्ययाः नो] प्रत्वय (आखस्रव) भी नहीं, [ कर्म न 
कम भी नहीं [ च ] और [ नोकमं भ्रपि ] नोकम भी [ तस्य नाह्सि |] उसके नहों है 
[ जोबस्प ] जीवके | बर्ग: तास्ति] वर्ग नहीं, |बर्गशा न] वर्गणा नहीं, [कानिचित्‌ 
स्पर्धकानि ने एव] कोई स्पर्धंक भी नहीं, [ प्रध्यात्मस्थानानि नो ] भ्रध्यात्मस्थान भी 
नहीं [ थे ] और |[ भ्रनुभागस्थानानि ] भ्रनुभागस्थान भी [न एव] नहीं है; [ जीवस्य ] 
जीवके [| कासिखित्‌ थोगस्थानानि ] कोई योगस्थान भी [न संति] नहीं [वा] प्रथवा 
[बंधस्थानाति न] बंधस्थान भी नहीं, [ज] भोर [ उदमस्थानाति] उदयस्थान भी 
[_ति एव] नहीं, [कालिबित्‌ मार्गणास्थानानि न] कोई मार्गशास्थान भी नहीं हैं; 
[ जीवस्य ] जीवके [ स्थितिबंधस्थानामि नो ) स्थितिबंधस्थान भी नहीं [ था] भ्थवा 
[ संक्लेशस्थानानि न] संब्लेशस्थान भी नहीं, [ विशुद्धिस्थानानि ] विशुद्धिस्थान भी 
[न एव ] नहीं [ था ] अथवा [ संयलब्धिस्थानाति ] संयमलब्धिस्थान भी [नो] 
नहीं हैं; [ थ ] भौर [ जीवध्य ] जीगके [ जौवस्थानानि ) जीगस्थान भी [न एव ] 
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नेव च जीवस्थातानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य | 
पेस  ल्वेते सर्वे पुद्गलद्ृब्यस्थ परिणामाः ॥५५।। 


यः कृष्णों हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वा वर्ण:स सर्वोष्पि नास्ति जीवस्य 
पुद्गलद्र॒व्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः सुरभिदु रभिर्या गंधः स सर्वोत्पि 
नात्ति जीवस्य पुदगलद्र॒व्यपरिणाममयत्वे सत्यनुमूतेभिन्नत्वात्‌ । यः कटुकः कषायः 
तिक्तोषम्लो मधुरों वा रसः स सर्वोष्पि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिरतामभयत्वे सत्यनु- 
भूतेभिन्नत्वात्‌ । यः स्निग्धों रूक्ष: शीतः उच्णों गुरुलंघुपृ दुः कठिनो वा स्पर्श: स सर्वोपि 
नास्ति जीवस्यथ पुदुगलद्रव्यपरिणामसयत्वे सत्यनुभूतेभिश्नत्वात्‌ । पत्स्पर्शादिसामान्य- 
परिणाममाजत्र॑ रुप तन्नास्ति जीवस्यथ पुदयलद्र॒ग्यपरिणामसयत्वे सत्यनुसुतेभिन्नत्वात । 
यदौदारिक वेक्षियिकमाहारकं तेजस कार्स्ण बा शरीरं तत्सवंमपि नास्ति जीवस्य पुद्गल- 
द्रृब्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यत्समचतुरसतत्र न्यग्रोधपरिमंडलं स्वाति कुब्ज 
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नहीं [ या ] अथवा [ गुणस्थानानि ] गुणास्थान भी [ न संति ] नहीं हैं, ( बेन तु ] 
क्योंकि [ एले सर्व ] यह सब [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्यके [परिणामाः] परिणाम है । 

टीकाः---जो काला, हरा, पीला, लाल भ्रौर सफेद वर्गों है वह सर्व ही जीवका 
नहीं है क्योंकि वह पुदुगलद्रब्यका परिणाममय होनेमे (अ्रपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।१॥ 
जो सुगन्‍्ध और दुर्गन्ध है वह सर्व ही जीवकी नही है क्‍योंकि वह पुद्गलद्रब्यका 
परिणाममय होनेसे (अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है ।२। जो कड़वा. कथायला, चरपरा, 
खट्टा भ्रौर मीठा रस है वह सर्व ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रब्यके परिशाम- 
मय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्‍न है ।३॥ जो चिकना, रूखा, ठण्डा, गम, भारो, 
हलका, कोमल अथवा कठोर स्पर्श हे वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुदुगल- 
द्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्‍न है ।४। जो स्पर्शादि सामान्य- 
परिणाममात्र रूप हे वह जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय ट्रोनेसे 
(अपनी ) अनुभूतिसे भिन्‍न हैं (| जो औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस श्रथवा 
कामंरा शरीर है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुदुगलद्रव्यके परिशाममय 
होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्‍न हूँ ।६। जो समचतुरक्ष, न्यग्रोषपरिमंडल, स्वाति, 
कुब्जक, वामन अथवा हुंडक संस्थान है वह स्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गल- 
द्रब्यके परिणाममय होनेसे (भ्रपनी) अनुभूति से भिन्‍न है ।७। जो वबजपंभताराच, 
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बामन हुंडं था संस्थान तत्सवंभषि नास्ति जीवस्य पृदगलद्ब्यपरिणाममयत्वे सत्यनु- 
भुतेभिन्नत्वात्‌ । यद्ज्यर्षेमनाराच बज्यनारालं माराखसर्धभारासं कीलिका प्रसंप्राप्ता- 
सुपाटिका या संहनन तत्सबंसपि' नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रृब्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते- 
भिन्‍नत्यात्‌ । यः प्रीतिकूुपो राग: स सर्वोष्षि नास्ति जीवस्थ पृदगलद्रव्यपरिणाममयर्थे 
सत्यनुभतेभिन्नत्वात्‌ । यो5प्रीतिरूषो हैं घः स सर्वोपि तास्ति जीबल्य पृद्गलद्र॒ब्यपरिणाम- 
मयत्वे सत्यनुभूतेभिन्तत्वात्‌ । यस्तस्वाप्रतिपशिरूपो मोहः स सर्वोष्षि नास्ति जीवस्य 
पुद्गलद्रव्यपरिराममयत्वे सत्यनुमुतेभिद्नत्वात्‌ । ये सिश्यात्याथिरतिकथाययोगलक्षणा: 
प्रत्यपास्ते सर्वेदषि न संति जीवस्य पुश्गलब्रव्यपरिसरणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यदू 
शानावरणीयदर्शनावरणीयवेदनोयमोहनीयायुर्नामगोत्रांतरायरूपं कर्म तत्सबंमषि नास्ति 
जीवस्प पुद्गलव्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुमुतेभिन्नत्वात्‌ । यत्थट्पर्याप्तिन्रिश्रीरयोग्यवस्तु- 
रूप नोकर्म तत्सयंमपि नास्ति जीवस्य पुदूगलद्रव्यपरिणशाममयत्वे सत्यनमृतेभिन्नत्वात । य 

शक्तिसमुहलक्षणो वर्ग: स स्बोड्षप नास्ति जीवस्य पुदुगलद्रव्यपरिरामसयत्वे सत्यनुभूते 
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वजना राच, नाराच, अक नाराव, को लिका अथवा असंप्राप्तासपाटिका संहनन है वह सर्व 
ही जीवका नहीं है क्योंकि वह॒पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) प्रनुभूतिसे 
भिन्न है ।८। जो प्रीतिरूप राग है वह ॒ सर्व ही जीवका नहीं है क्‍योंकि वह पुद्गल- 
परिणाममय है इसलिये (अ्रपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।€। जो अप्रप्रीतिरूप द ष है वह 
सर्वे ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रब्यके परिणाममय होनेसे (अपनी ) अनुभूति- 
से भिन्न है ।१०। जो यथार्थ तत्त्वकी भ्रप्रतिपत्तिरूप (अ्रप्राप्तिर्प) मोह है वह सर्व ही 
जीवका नहीं है क्योंकि बह पुदूगलद्रव्यके परिग्गाममय होनेसे (झ्रपनी) अनुभतिसे भिन्न 
है ।११। मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग जिसके लक्षरा हैं ऐसे जो प्रत्यय (आख्रव) 
वे सर्वे ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रध्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) भनुभूति- 
से भिन्न है ।१२। जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, प्रायु, नाम, गोत्र 
श्र ग्रन्तरायरूप कर्म है वह सर्वे ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाम- 
मय होनेसे (भ्रपनी ) अ्नुभूतिसे भिंन्‍न है ।१३॥ जो छह पर्याप्तियोग्य और तीन शरीर- 
योग्य वस्तु (-पुदुगलस्कंध) रूप नोकमम है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह 
पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) श्रनुभूतिसे भिन्‍न है ।१४॥ जो कर्मफे रसकी 
शाक्तियोंका (अर्थात्‌ श्रविभागप्रतिच्छेदोंका) समृहरूप वर्ग है वह सर्वे ही जीवका नहीं 
है क्योंकि बह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) प्रनुभूतिसे भिन्‍न है ।१५। जो 
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भिन्नत्वात्‌ । था बर्मेसमूहलक्षणा बर्गंणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रब्यपरिणास- 
मयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि मंदतीत्ररसकर्मदलविशिष्टन्यासलक्षणानि स्पर्थकाति 
तानि सर्वाष्यषि न संति जीवस्य पुदगलद्रव्यपरिराममयत्वे सत्यनुभतेभिस्तत्वात्‌ । यानि 
स्वपरंकस्वाध्यासे सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षरान्यध्यात्मस्थानानि तानि 
सर्वाष्यपि न संति जीवस्य पुद्यलद्रब्यपरिणामसयत्वे सत्यमुभृतेमिन्नत्वात्‌ । बाति प्रति- 
बविशिश्पकृतिरसपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जोवस्य पुरुगल- 
प्रव्यपरिराममयत्वे सत्यनुसूतेभिस्तत्वात्‌ । यानि कायवाड़ः सनोवर्गणापरिस्पंदलक्षणाति 
योगस्थानानि तानि सर्वाष्यषि न संति जोवस्य पुद्गलत्रव्यपरिणामसयत्वे सत्यनुभूतेभिन्न 
स्वात्‌ | याति प्रतिविशिष्टभकतिपरिणामलक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाष्यपि न संति 
जीवस्थ पुद्गलद्रध्यपरिणासमयत्वे सत्यनुमूलेभिन्नत्वात्‌ । यानि स्वफुलसंपादनसभथ्ंकर्मा- 
वस्थालक्षणान्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्॒ब्यपरिणामसयत्वे 
सत्यनुभूतेभिस्नत्वात्‌ । यानि गतीन्द्रियकाययोगवेवक्धायज्ञानसंयमदर्शनलेद्या भग्यसम्यकत्व 

वर्गोंका समूहरूप वर्गंणा है वह सर्वे ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुदुगलद्रव्यके 
परिणशाममय होनेसे (भ्रपनी) अनुभूतिसे भिन्‍न है ।१६। जो मन्दतीतन्नरसबाले कमंसमूहके 
विशिष्ट न्यास (-जमाव) रूप (वर्गणाके समूहरूप) स्पर्थक हैं वह सर्व ही जीवके नहीं 
हैं; बयोंकि वह पुदगलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्‍न है ।१७। 
स्वपरके एकत्वका अध्यास (निरचय) हो तब (वर्तने पर ), विशुद्ध चेतन्यपरिणामसे 
भिन्‍नरूप जिनका लक्षण है ऐसे जो अध्यात्मस्थान हैं वे सर्वे ही जीवके नहीं हैं क्योंकि 
बह पुद्गलद्र॒व्यके परिणाममथ होनेसे (अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है ।१८। भिन्‍न भिन्‍न 
प्रकृतियोंके रसके परिशाम जिनका लक्षरा है ऐसे जो अनुभागस्थान वे सर्व ही जीवके 
नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणासमय होनेसे (ग्रपनी) अनुभूतिसे भिन्न है 
।१६। काय, वचन ओर मनोवर्गणाका कम्पन जिनका लक्षरा है ऐसे जो योगस्थान वे 
सर्वे ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रब्यके परिणाममय होनेसे (अपनी ) अनुभति- 
से भिन्‍न है २०) भिन्‍न भिन्‍न प्रकृतियोंके परिणाम जिनका लक्षरा है ऐसे जो बन्ध- 
म्थःन वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिशाममय होनेसे (अपनी) 

अनभतिसे भिन्‍न हैं (२१। अपने फलके उत्पन्न करनेमें समर्थ कर्म-अवस्था जिनका 
लक्षण है ऐसे जो उदयस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्‍योंकि वह पुद्गलद्रथ्यके 

परिग्गाममय होनेसे (श्रपनी) अनुभूतिसे भिन्‍न है ।२२।॥। गति. इन्द्रिय, काय, योग, 
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स्थानानि तानि सव्यिषि न संति जीवस्य पुृद्मलद्॒व्यपरिणासममत्ने सत्यनुसूतेभिम्नत्वात । 
यानि कधायविपाकोद्र कलक्षणनि संक्लेदस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य 


पुद्गलद्गब्यपरिणाससयत्वे सत्यनुमुलेभित्तत्वात्‌ । यानि कवायविपाकानुद्र कलक्षणालि 
विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्यथ पुव्गलब्रव्यपरिशाममयत्वे सत्यनुसूते- 
सिन्‍्लत्वात्‌ । यानि चारित्रमोहविपाकक्रमनिवृत्तिलक्षशालि संयमलब्धिस्थानानि तानि 
सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्यथ पुद्गलद्रव्यपरिजाससयत्थे सत्यनुमूतेभिन्‍तत्वात्‌ । यानि 
| पर्याप्तापर्याप्तबादरसूक्ष्मकेंद्रियदों ट्रियश्रों द्रियचतु रिद्रियर्सक्पसंशिपंचेत्रियलक्षणानि. जीव- 
स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रब्यपरिणासमयत्वे सत्यनुमूतेमिस्त- 
त्वात्‌ । यानि मिश्यावृष्टिसासादतसम्यरदृष्टिसस्थग्मिध्यावदष्टधरसंयतसस्यस्दृष्टिसंयलासंयत- 











वेद, कपाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेदया, भव्य, सम्यक्त्थ, संशा और आहार जिनका 
लक्षण है ऐसे जो मार्गशास्थान वे सबे ही जीबके नहीं हैं, क्योंकि बह पुद्गलद्रव्ण्के 
परिणाममय होनेसे (अपनों) भ्रनुमूतिसे भिन्‍न है ।२३॥ भिन्‍न भिन्न प्रकृतियोंका श्रमुक 
मर्यादा तक कालान्तरभें साथ रहना जिनका जक्षण है ऐसे जो स्थितिबन्धस्थान वे सर्वे 
ही जीवक नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलबद्रब्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे 
भिन्‍न हे ।२४। कषायोंके विपाककी भ्रतिशयता जिनका लक्षण है ऐसे जो संक्लेशस्थान 
वे सर्वे ही जीवके नहीं है क्योंकि वह पुदुगलद्रब्यके परिशासममय होनेसे (अपनी) 
अनुभूतिसे भिन्त है ।२५। कषायोंके विपाककी भन्दता जिनका लक्षर है ऐसे जो बविशुद्धि- 
स्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुदुगलद्रब्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) 
पअ्रनुभूतिसे भिन्न है ।२६। चारित्रमोहके विपाककी क्रमशः निवृत्ति जिनका लक्षण है 
ऐसे जो संयमलब्धिस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिशाम- 
मय होनेसे (अपनी) प्नुभूतिसे भिन्न है ।२७। पर्याप्त एवं भ्रपर्याप्त ऐसे बादरसूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिनिद्रिय, संज्ञी-असंशी पंचेन्द्रिय जिनका लक्षण है, ऐसे 
जो जीवस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वहू पुदुगलद्रव्यके परिणाममय होनेसे 
(प्रपनो ) अनुभूतिसे भिन्‍न है ।२८। मिथ्याहृष्टि, सासादनसम्यर्इष्टि, सम्यस्मिथ्यादृष्टि, 
असंयतसम्यरटष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, भ्रप्रमत्तसंयत, भ्रपू्वेकरण--उपशमक तथा 
क्षपक, प्रनिवृत्तिबादर-सांपराय-उपदशेमक तथा क्षपक; सूक्षम सांपराय-उपशमक तथा 


१०४ समयसार 


प्रभत्तसंबलाप्रमतसंयतापूर्वकरणोपशमकक्ष पकानिवृत्तियाद रसांपरायोपशमकक्ष पक सुवसभसा - 
परायोपशसमकक्षपकोपजञांतकधायक्षीणकपायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गुरास्थानानि 
तामि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलब्रब्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । 
( शालिनी ) 

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा 

भिन्‍ना भावषाः सर्व एवास्य पुसः । 

तेनेबांतस्तत्वतः पदयतोडमी 

नो दष्टाः स्थुदं ष्टमेक॑ परं स्थात्‌ ॥३७१। 








क्षपक, उपश्ान्तकषाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली ओर अयोगकेवली जिनका लक्षण है 
ऐसे जो गुणस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्॒व्यके परिणाममय होने- 
से (अपनी) अनुभूतिसे भिन्‍न हैं ।२६। (इसश्रकार ये समस्त हो पुदुगलब्रव्यके 
परिशाममय भाव हैं; वे सब, जीवके नहीं हैं। जीव तो परमार्थसे चंतन्यशक्तिमात्र है।) 


झब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-.. 


श्लोकार्थ:--[ वरप-श्राक्याः | जो वर्सादिक [वा] अथवा [राग मोह-आदयः 
वा ] रागमोहादिक [ भावा: ] भाव कहे [ सर्वे एव ]) वे सब ही [ भस्य पुसः ] इस 
प्रुष (झात्मा) से [ भिन्‍नाः ] भिन्‍न है [ तेन एवं ] इसलिये [ श्रन्तःतत्वततः पशणतः ] 
भ्रन्तहं ष्टिसे देखनेवालेको [ श्रमी नो दृष्टाः स्थुः ) यह सब दिखाई नहीं देते, [ एक पर 
दष्ट स्थात्‌ ] मात्र एक सर्वोपरि तत्त्व ही दिखाई देता है- केवल एक चेतन्यभाव- 
स्वरूप ग्रभेदरूप आत्मा ही दिखाई देता है । 


भावार्थ :--परमार्थनय भ्रभेद ही है इसलिये इस दृष्टिसे देखनेपर भेद नहीं 
दिखाई देता; इस नयकी दृष्टिमें पुरुष चेतग्यमात्र ही दिखाई देता है। इसलिये वे 
समस्त ही वर्णादिक तथा रागादिक भाव प्रुषसे भिन्न ही हैं । 


ये वर्णासे लेकर गुणस्थान पर्यन्त जो भाव हैं उनका स्वरूप विशेषरूपसे 
जानना हो तो गरोम्मटसार आदि भ्रंथोंसे जान देना ॥३७॥॥ 
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ननु बर्णादयों यथमों न संति जीवस्य तदा तम्ब्नांतरे कथं संतीति प्रज्ञाप्यंले इति खेत्‌-- 
बवहारेण दु एदे जीवस्स हुबंति वण्णमादोया । 
गुराठाणंता भावा ण॒ दु केई णिच्छयछायस्स ॥५६॥ 
व्यवहारेण त्वेते जोीवस्थ भवंति वर्णाद्या: | 
गुणस्थानांता भावा न तु केचिपझ्िश्रयनयस्य ।।५६।। 
इह हि व्यवहारनय:ः किल पर्यायाश्रितत्वाज्जीवस्थ पुद्गलसंधोगवशादतादि- 
प्रसिद्धबंधपर्यायस्प कुसुम्भरक्तस्थ कार्पासिक्धासस इवोपाधिकं भावमवलंब्योत्प्लवसान: 
परमाव॑ परस्य विदधाति । निश्चयनयस्तु द्वव्याश्रितत्वात्केबलस्य जीवस्य स्वाभाबिक 
भावशभवलंब्योत्प्लक्मान: परभावं परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । ततो व्यवहारेण बर्णादयों 
गुणस्थानानता मावा जोबस्य सन्ति निशलयेन तु न सन्‍्तोति युक्ता प्रशप्ति: । 


अब शिष्य पुछता है कि--यदि यह वर्णादिक भाव जीवके नही हैं तो भप्रन्य 
सिद्धान्तग्रन्धोंमें ऐसा केसे कहा गया है कि वे जीवके हैं! ? उसका उत्तर गाथारूपमें 
कहते है .-- 
वर्णादि गुणस्थानांत भाव जु, जोवके व्यवहारसे । 
पर कोई भो ये भाव नहि हैं, जीवके निइ्चरयविष ।॥५६।॥ 
गाथार्थ:---[ एते ] यह [ वर्णाद्या: गुशस्थानांता: भावा: ] वर्णसे लेकर गुण- 
स्थानपर्यत जो भाव बहे गये वे [ व्यवहारेण तु ] व्यवहा रनयसे तो [ जीवस्थ भवंति ] 
जीवके है (इसलिये सूत्रमे कहे गये हैं), [ तु ] किन्तु [ निई्चयतयस्यथ ) निश्चयनयके 
मतमें [ केचित्‌ न ] उनमें से कोई भी जीवके नहीं हैं । 
टीका:--पहा, व्यवहारनय पर्यायाश्वित होनेसे, सफेद रूईसे बना हुझा वस्त्र 
जो कि कुसुम्वी (लाल) रज़ूसे रगा हुवा है ऐसे वस्त्रके औपाधिक भाव (लाल रज्ज) की 
भांति, पुद्गलके संयोगवश अनादि कालसे जिसकी बंधरयाय प्रसिद्ध है ऐसे जीवके 
झपाधिक भाव (-वर्गादिक) का अवलम्बन लेकर प्रवतंमान होता हुआ, (वह 
ब्यवहारनय) यूसरेके मावकों दूसरेका कहता है; झोर निश्चयनय द्र॒व्याश्वित होनेसे, 
केवल एक जोीवके स्वाभाविक भावका अवलस्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, दूसरेके 
भावको किखित्मात्र भो दूसरेका नहों कहता, निधेध करता है । इसलिये वर्णेसे लेकर 
गुणस्थान पर्यत जो भाव हैं वे व्यवहारनयसे जीवके है और निशचयनयसे जीवके नहीं हैं 
ऐसा (भंगवानका स्थाद्वादयुक्त) कथन योग्य है । 


१०६ समयसार 
कुसों जीवस्य बर्णादयो मिइच्चयेन न संतीति चेत्‌ू-- 
एदेहि य सम्बन्धो जहेब खोरोदयं मुणेदव्यों । 
जय होंति तसस ताणि बु उवश्लोगगणाधिगों जम्हा ॥५७॥॥ 
एलेद्य सम्बन्धों यर्थव क्षोरोदर्क शातब्य: । 
न ज॑ भर्यंति तस्य तानि तृपथोगगुरणाधिको यस्सात्‌ ।।४७।। 


यथा खसु सलिलमिश्चितस्य क्षीरस्प सलिलेन सह परस्परावगाहुलक्षणे संबंधे 
सत्यपि स्वलक्ष रा मृतक्षीरत्थगुरत व्याप्पतवया सलिलादधिकत्वेन प्रतोयसानत्वादरनेदष्ण गुरोे- 
नेव सह तादात्म्मलक्षरपसंबंधाभाबात्‌ न निश्चयेन सलिलमस्ति; तथा बराविपुद्गलद्रस्य- 
परिसषाससिश्चितस्पास्थात्मन: पुद्गलद्रब्येश सह परस्पराबगाहुलक्षणे संबंधे सत्यपि 





अब फिर छिष्य पूछता है कि वर्णादिक निश्चयसे जीवके क्यों नहीं हैं ? 
इसका कारण कहिये । इसका उत्तर गाथारूपसे कहते हैं:-- 


इन भावसे संबंध जोवका, क्षोर जलवत जानना । 
उपयोग गुणसे झधिक, लिससे माव कोई न जीवका ।॥५७।। 


गायार्थ:---[ एतेः ज़् सम्बन्ध: ] इन वर्सादिक भावोंके साथ जीवका सम्बन्ध 
[ क्षोरोबक यथा एज ] दूध ओर पानोका एकक्षेत्रावगाहरूप संयोगसम्बन्ध है ऐसा 
[ शातव्यः ] जानना [ थ ] ओर [ तानि ] वे [ तस्य तु न सवोीत ] उस जोवके नहीं 
हैं [ बस्मात्‌ ] क्योंकि जीव [ उपयोगगुणाधिक: ] उनसे उपयोगगुणसे श्रधिक है (-बह 
उपयोग गुणके द्वारा भिन्न ज्ञात होता है) । 


टीका:--जैसे--जलमिश्रित दूधका, जलके साथ परस्पर झवगाहस्व रूप 
सम्बन्ध होनेपर भी, स्वलक्षणभूत दुग्धत्व-गुणके द्वारा व्याप्त होनेसे दृध जलसे अधिक- 
पनेसे प्रतीत होता है; इसलिये, जेसा भ्रर्तिका उष्णताक साथ तादात्यस्वरुप सम्बन्ध है 
बसा जलक साथ दूधका सम्बन्ध न होनेसे, निश्चयसे जल दूधका नहीं है; इसप्रकार--- 
वर्णादिक पुदुगलद्ब्यक परिणामोंके साथ मिश्रित इस ग्रात्माका, पुदुगलद्रब्यक साथ 
परस्पर प्रवगाहस्वरूप सम्बन्ध होनेपर भी, स्वलक्षणभूल उपयोगगुणके द्वारा व्याप्त 
होनेसे आत्मा सर्व द्रव्योंसे अधिकपनेसे (-परिपूरांपनेसे) प्रतीत होता है; इसलिये, 


जीव-भजीव प्रधिकार १०७ 


स्वलक्षणभूतोषधोगगुणव्याप्पतया सर्वंद्रव्येभ्योष्थिकल्वेन प्रतोयसानत्वादरनेरुष्णगुणेनेव 
सह ताबात्म्यलक्षणसम्वन्धाभावात्‌ न सिश्लयेन वर्रादिपुद्गलपरिणासाः सन्ति । 
कथ तहिं व्यवहारो:विरोधक इति लेत्‌-- 
पंथे मस्संतं पस्सिदृूण लोगा भणंति बवहारी । 
मरसदि एसो पंथों ण य पंथो मुत्सवे कोई ॥५८॥। 
तह ओबे कम्म्राणं जोकम्माणं जे पस्सिदु वअण्ण । 
जीवस्स एस वष्णों जिर्ेह् ववहारदों उसो ।॥५६॥ 
गंधरसफासरूबा वेहो संठाणमाइया जे य । 
सय्बे ववहारस्स व णिक्रछयदण्ट््‌ ववविसंति ॥६०॥। 
पथि सुध्यमाणं हृष्टूबा लोका भरांति व्यवहारिण: । 
मुध्यते एव थंथा न ज बंथा मुष्यते कश्चित्‌ (॥५८॥ 
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जैसा अग्निका उष्णताक साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वेसा वर्णादिक साथ आत्मा- 
का सम्बन्ध नहीं है, इसलिये निशचयसे वर्शादिक पुदूगलपरिणाम आत्माक नहीं हैं । 


अब यहां प्रइन होता है कि इसप्रकार तो व्यवहारनय और निश्चमनयका 
विरोध आता है; अविरोध कैसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर दृष्टान्तद्वारा तीन 
गाथाओं में कहते हैं :-- 
देखा लुटाते पंथमें को, 'पंथ ये लुटात है-- 
जनगण कहे व्यवहारसे, नहिं पंच को सुटात है ॥४५५८॥। 
त्थों बर्ण देखा जोबमें हन कर्स अर नोकसंका । 
जिनवर कहे व्यवहारसे, (यह बरा हे इस जोबका' ।१५६॥। 
त्थों गंध, रस, रूप, स्पर्न, तन, संस्थान इत्यादिक से । 
भूता्थदृष्टा पुरुषने, व्यवहारनयसे बर्शमे ॥६०॥ 
गायाय:--[ पथि सुष्यमार् ] जेसे मार्गमें जाते हुये व्यक्तिको लुटता हुआ 
[ दृष्दवा ] देखकर [एव पंथ] यह मार्ग [सुष्बते] लुटता है, इसप्रकार [व्यबहारिण 
लोका: ] व्यनहारीजन [ भरांति ] कहते हैं ; किन्तु परमार्थसे विभार किया जाये तो 
[ कश्चित्‌ पंथा ] कोई मार्य तो [ न थ सुध्यते ] नहीं लुटता, मार्गमें जाता हुआ मनुष्य 


श्ल्ष समयसार 


लगा जीजे कर्मणां नोकसंणां थ दृष्ट्वा बरस । 

जोवस्थवेष वर्शो. जिनेब्यंबहारत: उक्तः ॥५६।। 

गंधरसस्पश्नरूपारिि देहः संस्थानादयों ये जे । 

सर्वे व्यवहारस्य ख निश्चयद्रष्टारों व्यपदिश्वंति ॥॥६०॥। 

यथा पशि प्रस्थितं कंचित्सार्श मुष्यमाणमबलोक्य तत्स्थ्यात्तदुपचारेण मुष्यत 

एप पंथा इति व्यवहारिणां व्यपदेशेषि न निश्चयतों विशिष्टाराशदेशलक्षण: कश्चिदपि 
पंथा मुष्येत, तथा जीवे बंधपर्यायिणावस्थितं कर्मणो नोकमंरणों वा बररांसुत्प्रेद्य तात्स्थ्यात्त- 
दुपचारेण जीवस्येष बरणें इति व्यवहारतोऋहँद बानां प्रशापनेषि न निश्थयतो नित्यमेवा- 
घृतंस्वभावस्यथोपयोगगुर/।धिकस्य जोवस्थ कश्चिदति वर्णोपस्ति एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीर- 
संस्थानसंहननरागढ़ षमोहप्रत्यपकर्मनोक्ंबर्गबर्गंणास्पर्धकाध्यात्मस्थानानभागस्थानयो ग- 
स्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिबंधस्थानसंक्लेशस्थान विशुद्धि स्थान संयम- 


ही लुटता है; [ तथा ] इसीप्रकार [ जोबे ) जीवमें [ करमंराां नोकर्मणां च ] कर्मों- 
का और नोकमोंका [ वर्रास्‌ ] वर्ण [दिष्ट्वा] देखकर '[जीवस्य] जीवका [एथः बर्शा:] 
यह वर्ण है” इसप्रकार [जिने:] जिनेन्द्रदेवने [व्यवहारत:] व्यवहारसे [ उक्तः ] कहा है । 
[ एवं ] इसीप्रकार [ गंधरसस्पश्शरूपारिय ] गंध, रस, स्पर्श, रूप, [देहः संस्थानादयः ] 
देह, संस्थान आदि [ ये चर सर्वे ]) जो सब हैं, [ व्यवहारस्थ ] वे सब_ व्यवहारसे 
[ निश्चयद्रष्टार: ] निश्चयके देखनेवाले [ व्यपदिशंति ] कहते हैं । 

टोका:--जैसे व्यवहारी जन, मार्गमें जाते हुए किसी साथ (संघ) को लुटता 
हुआ देखकर, संघकी मार्गमें स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, “यह मार्ग लुटता है! 
ऐसा कहते हैं, तथापि निश्चयसे देखा जाये तो, जो झाकाशके अ्मुक भागस्वरूप है वह 
मार्ग तो कुछ नहीं लुटता; इसीप्रकार भगवान अरहन्तदेव, जीवमें बन्धपर्यायसे स्थितिको 
प्राप्त कम और नोकमंका वर्ण देखकर, कर्मे-तोकमंकी जीवमें स्थिति होनेसे उसका 
उपचार करके, 'जीवका यह वर्ण है' ऐसा व्यवहारसे प्रगट करते हैं, तथापि निश्चयसे, 
सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है भोर जो उपयोगगुराके द्वारा अन्यद्रव्योंसे भ्रधिक है 
ऐसे जांवका कोई भी वर्ण नहीं है। इसीप्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, 
सहनन, राग, दढ्व व, मोह, प्रत्यय, करमें, नोकमें, वर्ग, वर्गेणा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान, 
अनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, त्थितिबंधस्थान, 
संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान, जीवस्थान और गुरणास्थान--यह सब ही 


जीव-अभ्रजीब प्रभिकार १०६ 


लब्धिस्णानजीबस्णानपण स्थातास्पपि व्यवहारतोऋुँदँ बातां प्रशापनेषपि निश्चयतों 
नित्यमेबासूर्सस्वभावत्योपयोमगुऐोताधिकर्म जीवध्य सर्वाष्यषि ले सब्ति, तादात्म्यलक्षण- 


सम्यन्धाभावात्‌ । 
कुतो जीवस्य बर्णाविभ्रि: सह तादातम्पलक्षण: सम्बन्धो नास्‍तीति बेत्‌-- 
तत्य भ्बे जोबाण संतारत्याण होंति बण्णाबों । 
संतारपभक्‍काणं गत्यि हु बण्णादशो केई ।।६१॥। 
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(भाव) व्यवह्ारसे अरहन्तभगवान जीवके कहते हैं, तथापि निरचयसे, सदा ही जिसका 
भ्रमूर्त स्वभाव है भ्रौर जो उपयोगगुरमके द्वारा भ्रन्यसे अधिक है ऐसे जीवके वे सब नहीं 
हैं, क्योंकि इन वर्णादे भावोंके और जीवके तादात्म्यलक्षण सम्बन्धका भ्रभाव है । 
भावषार्भ:-ये वर्णसे लेकर गुरगस्थान पर्यत भाव सिद्धान्तमें जीवके कहे हैं वे व्यवहार- 

नयसे कहे हैं, निगश्चयनयसे वे जीवके नहीं हैं बयोंकि जीव तो परमार्थसे उपयोगस्वरूप है । 

यहां ऐसा जानना कि--पहले व्यवहारनयको असत्यार्थ कहा था सो वहां ऐसा 
न समभना कि वह सर्वथा असत्याथ है, किन्तु कथंचित्‌ असत्यार्थ जानना; क्योंकि जब 
एक द्रव्यको भिन्न, पर्यायोंसे अभेदरूप, उसके असाधारण गुण मात्रको प्रधान करके कहा 
जाता है तब परस्पर द्र॒व्योंका निमित्तनेमित्तिकमाव तथा निमित्तसे होनेवाली पर्यायें-- 
वे सब गौण हो जाते हैं, वे एक भ्रभंदद्रव्यकी हृथ्टिमें प्रतिभासित नहीं होते, इसलिये 
वे सब उस द्रव्यमें नहीं हैं इसप्रकार कथंचित्‌ निषेध किया जाता है। यदि उन भावों- 
को उस द्रव्यमें कहा जाये तो वह व्यवहारनयसे कहां जा सकता है। ऐसा नयविभाग है । 

यहां शुद्धनयको दृष्टिसे कथन है इसलिये ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त 
भाव सिद्धान्तमें जोवके कहे गये हैं सो व्यवहारसे कहे गये हैं। यदि निमित्तनैभित्तिक- 
भावकी दृश्टिसे देखा जाये तो बहू व्यवहार कंर्थलित्‌ सत्यार्थ भी कहा जा सकता है । 
यदि सर्वथा असत्यार्थडी कहा जाये तो सर्व व्यवहारका लोप हो जायेगा झ्ौर सर्व 
व्यवहा रका लोप होनेशे परमार्थका भी लोप हो जायेगा। इसलिये जिनेन्द्रदेवका उपदेश 
स्थाद्ादरूप समभना ही सम्यकज्ञान है, और सबंथा एकान्त वह भिथ्यात्व है । 

अब यहां प्रइन होता है कि वर्शादिके साथ जीवका तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध 
क्यों तहीं है | उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहले हैं :--- 

संतारी जीवके वर्ण श्राविक, भाष हैं संसार में । 
संलारसे परियुक्तके महि, भाव को बरर्पाविफे ।।६१॥ 


११७० समयसार 


सत्र भबे जीवानां संसारस्थानां सवंति बरविय: । 
संसारप्रमक्तानां न सन्ति खलु बरगादियः केखित ॥।६१॥। 
यत्किल सर्वास्वप्यवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्त भवति तदात्मकत्वव्याप्तिशुन्य 

न भवति तस्य ते: सह तादात्म्यलक्षण: सम्बन्ध: स्यात्‌। ततः सर्वास्वप्यवस्थासु बर्णा- 
शास्मकत्वस्याप्तस्थ भवतो बराद्यात्मकत्वव्याप्ति शुन्यस्थाभजतश्च पुदूगलस्य वर्णादिभिः 
सह तादात्म्यलक्षण: सम्बन्ध: स्थात्‌। संसारावस्थायां कथंचिद्रर्णाय्ात्मकत्वव्याप्तस्य 
भवतो वर्द्यत्मकत्वव्याप्तिशुन्यस्थाभवतश्चापि मोक्षायस्थायां सर्वधा व्णाद्याट्मकत्व- 
व्याप्तिशुन्यस्थ भबतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्पामवतश्च जीवस्य वर्णादिभि: सह तादात्म्य- 
लक्षण: सम्बन्धो न कथंचनापि स्यथात्‌ । 








गाथार्थ:-- [ वर्शादयः ] जो वर्णादिक हैं वे [ संपारस्थानां ] संसारमें स्थित 
[ जीवानां | जीवोंक [ तत्र भवे ) उस संसार में [ भवन्ति ] होते है और [ संसार 
प्रमुक्तानां ] संसारसे मुक्त हुए जीवोंके [खलु] निरचयसे [ वर्णादय: केचित्‌ ] वर्गादिक 
कोई भी (भाव) [ न सन्ति ] नहीं है; (इसलिये तादात्म्यसम्बन्ध नहीं हैं) । 


टीकाः---जो निश्चयसे समस्त ही अवस्थाम्रोंमें यदू-प्रात्मकपनेसे अर्थात्‌ जिस- 
स्वरूपपनेसे व्याप्त हो और तद--आत्मकपनेकी अर्थात्‌ उस-स्वरूपपनेकी व्याप्तिसि रहित 
न ही, उसका उनके साथ तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध होता है। (जो वस्तु सर्व अवस्थाओों- 
में जिस भावस्वरूप हो और किसी अवस्थामें उस भावस्वरूपताको न छोड़े, उस बस्तु- 
का उन भावोंके साथ तादात्म्यसम्बन्ध होता है।) इसलिये सभी अ्रबस्थाओंमें जो 
वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त होता है और वरणादिस्वरूपताकी व्याप्तिस रहित नहीं होता 
ऐसे पुद्गलका वर्शादिभावोंके साथ तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध है; और यद्यपि ससार- 
अवस्थामें कथचित्‌ वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त होता है तथा वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे 
रहित नहीं होता तथापि मोक्षअ्रवस्थामें जो सर्वथा वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित 
होता है और वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त नहीं होता ऐसे जीबका वर्णादि भावोंके साथ 
किसी भी प्रकारसे तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध नहीं है । 








भावार्थ:--द्रव्य की स्व अवस्थाओंमें द्रब्यमें जो भाव व्याप्त होते हैं. उन 
भावोके साथ द्रव्यका तादात्म्यसम्बन्ध कहलाता है । पुद्गलकी सर्व अवस्थाप्रोंमें पुद्गल- 
में वर्णादि भाव व्याप्त हैं इसलिये बर्णादि भावोंके साथ पुदुगलका तादात्म्यसम्बन्ध है। 


जीव-प्रजीव भ्रधिकार १११ 


जीवस्प वर्खावितावात्म्पदुरभिनिषेशे दोषइचायसू--- 
जोबों चेव हि एवं सब्बे भाव त्ति सण्णसे जवि हि। 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो दु वे कोई ॥६२॥। 
जीवश्खेब हवा ले सर्वे भावा इति सन्यसे यदि हिं। 
जीवस्पाजीवस्य ज नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित्‌ ॥॥६२।॥! 
यथा वर्णादयो भावाः क़मेश भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिरय्य- 
क्तितिः पुद्गलद्॒व्यमनुगच्छुत: पुद्गलस्य वर्रादितादात्म्यं प्रथमंति, तथा वर्णादयों भावाः 
क़मेण. भाविताविभावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिय्धंक्तिनिजो बसनुगच्छंतोी... जीवस्य 
वर्शादितादात्म्यं प्रथयंतीति यस्याभिनिवेश: तस्य शेथद्रव्यासाधाररास्य वर्णाद्यात्मकत्वस्प 
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संसारावस्थामें जीवमें वर[दि भाव किसी प्रकारसे कहे जा सकते हैं किन्तु मोक्ष- 
अवस्थामें जीवमें वणादि भाव सर्वथा नहीं हैं इसलिये जीवका बर्णादि भावोंके साथ 
तादात्म्यसम्बन्ध नहीं है यह बात न्यायप्राप्त है । 
अब, यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीवका वर्शादिके साथ 
तादात्म्य है, तो उसमें यह दोष आता है ऐसा इस गाथा द्वारा कहते हैं:--- 
ये भाव सब हैं जीव जो, ऐसा हि तू माने कभी । 
तो जीव और अजीवमें कुछ, भेद तुझ रहता नहीं ! ॥(६२॥। 
गाथार्श:--वर्गा दिकर्क साथ जीवका तादात्म्य माननेवालेको कहते हैं कि--हे 
मिथ्या भ्रभिप्रायवाले | [ यदि हि क्ष ] यदि तुम [ इति मन्यसे ] ऐसे मानोगे कि [ एते 
सर्वे मावाः ] यह वर्णादिक सर्व भाव [ जीवः एव हि ] जीव ही हैं, [तु ]तो [ते] 
तुम्हारे मतमें [ जीवस्प च अ्रजीबस्य ] जीव और अजीवका [कश्चित] कोई [विजेषः ] 
भेद [ नास्ति | नहीं रहता । 
टीकाः--जैसे वर्णादिक भाव, क्रमदः ग्राविर्भाव (प्रगट होना, उपजना) और 
तिरोभाव (छिप जाना, नाश हो जाना) को प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोंके ढ्वारा 
(अर्थात्‌ पर्यायोंके द्वारा) पुद्गलद्रब्यक साथ ही साथ रहते हुए, पुदूगलका वर्णादिके साथ 
तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं--विस्तारते हैं, इसीप्रकार वर्णादिक भाव, क्रमशः आझाविर्भाव, 
झौर तिरोभावको प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोंके द्वारा जीबके साथ ही साथ 
रहते हुए, जीवका वर्णादिकर्क साथ तादात्त्म्य प्रसिद्ध करते हैं,---ऐसा जिसका अ्रभिप्राय 





श१्श२ समयसार 


पुदगललक्षशस्य जीवेन स्वीकरणाज्जीवपुद्गलयोरविशेषप्रसक्तो सत्यां पुद्गलेम्यों भिन्नस्य 
जीवद्रग्यस्यथामावाउूबत्येष जीवाभाव: । 
संसारावस्थायामेव जीवस्थ वर्शादितादात्म्यसित्यभिनिवेश्ेष्प्पयमेब दोष:ः--- 
झह संसारत्याणं जीवाणं तज्म होंति बण्णादो । 
तस्हा संसारत्या जीवा रूविश्तमावण्णा ॥६२।। 
एवं पोग्गलद॒व्य॑ जोबो तहलक्खणेण मढमदी । 
जिव्वाणम॒वगदों वि य जोवत्त पोग्गलो पत्तो ॥॥|६४॥ 
झथ संसारस्थानां जोबानां तब भवंति वरदियः । 
तस्मात्संतारस्था जोवा रूपित्वमापन्ना: ॥॥६३॥। 


ज्ब्कन 








है उसके मतमें, अ्रन्य शेष द्वव्योंसे अ्रसाधा रग्य ऐसी वर्णादिस्वरूपता-कि जो पृद्गलद्व्य 
का लक्षण है--उसका जीवके द्वारा अजद्भीकार किया जाता है इसलिये, जीव-पुद्गलके 
अझविशेषका प्रसड्भ आता है, ओर ऐसा होनेसे, पुश्गलोंसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्रव्य न 
रहनेसे, जीवका भ्रवर्य अभाव होता है । 
भावार्थ:--जे से वर्गादिकभाव पुद्गलद्व्यके साथ तादात्म्यस्वरूप हैं उसी- 
प्रकार जीवके साथ तादात्म्यस्वरूप हों तो जीव-पुद्गलमें कोई भी भेद न रहे और 
ऐसा होनेमे जोवका ही अभाव हो जाये यह महादोष आता है । 
अब, मात्र संसार-अवरथामें ही जीवका वर्गाविके साथ तादात्म्य है! इस 
अभिप्रायमें भी यही दोष आता है सो कहते है :- 
वर्णादि हैं संसारी जीवके, योहि मत तुक होय जो । 
संतारस्थित सब जोीवगण, पाये तदा रूपित्वको ॥॥६३।। 
इस रीत पुद्गल यो हि जोव, हे मूढ़नति ! समचिह्नसे । 
अरु सोक्षप्राप्त हुआ भि पुदूयलद्र॒व्य जीव बने भरे ॥॥६४।॥। 
गायार्थ:-[ श्रथ ] श्रथवा यदि [ तब ] तुम्हारा मत यह हो कि... [ संसार- 
स्थानां जोवानां ] संसारमें स्थित जीवोंके ही [वर्णादयः] वर्णादिक (तादात्म्यस्वरूपसे ) 
[ भवंति ] हैं, [ तस्मात्‌ ] तो इस कारणसे [संसारस्था: जोबाः] संसारमें स्थित जीव 
[ रूपित्वसश श्रापन्ना: ] रूपित्वको श्राप्त हुये; [ एवं ] ऐसा होनेसे, [ तभालक्षणोन ] 
वैसा लक्षण (अर्थात्‌ रूपित्वलक्षण) तो पुदुगलद्गव्यका होनेसे, [ मृढमते ] हे मृढबुद्धि ! 


जीव-अजीव भप्रधिकार ११३ 


एवं पुद्गलद्॒ज्य॑ जोवस्तथालक्षपोन सूहसते । 
निर्वाधभुपगतोरषप ज जोबत्वं पुद्गलः प्राप्त: ॥६४॥ 
यस्य तु संसारावस्थायां जोवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्थ तदानों 

स जीवो रूपित्वमबश्यमवाप्नोति । रूपित्व॑ जे शेषव्रव्यासाधार रा कस्यचिद््‌द्रव्यस्य 
लक्षणमस्ति । ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत्किजिड्धुबति स जोबो मथति । रुपित्वेन 
लक्ष्यमाण पुदूगलद्रव्यमेव मबति । एबं पुद्गलत्रध्यमेब स्वयं जोबो भवति, न पुनरितरः 
कतरोपि। तथा तर सति, मोक्षावस्थायाप्तपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रब्यस्प सर्वास्वप्यच- 
स्थास्वनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुदुगलद्रब्यमेव स्वयं जीवों भवति, न पुनरितरः 
कतरोषपि । तथा व सति, तस्थापि पुदुगलेस्यों भिन्नस्य जीवदड्रव्यस्थाभावा:दूवत्येय 
जीवामाब: । 
[ पुदगलद्रव्यं ] पुद्गलद्गव्य ही [ जोबः ] जीव कहलाया [ जे ] और (मात्र संसार- 
ग्रवस्थामें ही नहीं किन्तु) | निर्वाणस्‌ उपगतः श्रषि ] निर्वाण' प्राप्त होनेपर भी 
[ पुद्गलः ] पुदंगल ही [ जोवत्व ] जीवत्वको [ प्राप्त: ] प्राप्त हुआ । 


टोकाः--फिर, जिसका यह अभिप्राय है कि-संसार-अवस्थामें जीवका 
वर्णादिभावोके साथ तादात्म्यसम्बन्ध है, उसके मतमें संसार-अवस्थाके समय वह जीव 
झवश्य रूपित्वको प्राप्त होता है; और रूपित्व तो किसी द्रथ्यका, शेष द्र॒व्योंसे भ्रसाधारण 
ऐसा लक्षण है । इसलिये रूपित्व (लक्षगग) से लक्षित (लक्ष्यरूप होता हुग्ना) जो कुछ 
हो वही जीव है । रूपित्बसे लक्षित तो पुद्गलद्रव्य ही है। इसप्रकार पुदुगलद्रव्य ही 
स्वयं जीव है, किन्तु उसके ग्रतिरिक्त दूसरा कोई जीव नहीं है। ऐसा होनेपर, मोश्ष- 
अवस्थामें भी पुद्गलद्रव्य ही स्वयं जीव (सिद्ध होता) है, किन्तु उसके अतिरिक्त अन्य 
कोई जीव (प्रिद्ध होता) नहीं; क्योंकि सदा अपने स्वलक्षणसे लक्षित ऐसा द्रव्य सभी 
अवस्थाश्रोंमें हनि अथवा ह्ासको न प्राप्त होनेसे अनादि-अनन्त होता है। ऐसा होनेसे, 
उसके मतमें भी (संस्रार-भ्रवस्थामें ही जीवका वर्शादिके साथ तादात्म्य माननेवालेके 
मतमें भी ), पुदगलोंसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्रव्य न रहनेसे, जीवका अवद्य प्रभाव 
होता है । 

भावार्थ:---यदि ऐसा माना जाय कि संसार-अवस्थामें जीवका वर्शादिके साथ 
तादारम्यसम्बन्ध है तो जीब मूतिक हुआ; और मूततिकत्व तो पुदूगलद्वव्यका लक्षण है; 





श्श्४डट समयसार 


एक्मेतत्‌ स्थितं यद्र्णादयों भावा न जीव इति--- 

एक्क व दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इन्दिया जीवा । 

बादरपज्जत्तिदरा पयडीझो णामकम्मस्स ॥६४५॥। 

एदाहि य णिव्वत्ता जोवट्राणा उ करणभवाहि । 

पयडीहि पोग्गलमर्ईडाह ताहि कहूं भण्णदे जीबी ॥॥६६।। 
एकं बा हू श्रोणि च चत्वारि च पंचेन्द्रियाणि जीयाः । 
बादरपयप्तितरा: प्रकृयमों. नामकर्मण: ॥६५॥ 
एताभिश्च निव त्तानि जीबस्थानानि कररभूतामिः । 
प्रकृतिभि: पुद्गलमयीभिस्ताभि: कर भण्यते जीवः ।॥६६।॥। 
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इसलिये पुदुगलद्रव्य ही जीवद्रव्य सिद्ध हुआ, उसके अ्रतिरिक्त कोई चेतन्यरूप जीवद्रव्य 
नहीं रहा । और मोक्ष होनेपर भी उन पुदगलोंका ही मोक्ष हुआ; इसलिये मोक्षमें भी 
पुदुगल ही जीव ठहरे, अन्य कोई चेतन्यरूप जीव नहीं रहा । इसप्रकार संसार तथा 
मोक्षमें पुदूगलस भिन्न ऐसा कोई चेतन्यरूप जीवद्रबव्य न रहनेसे जीवका ही भ्रभाव 
होगया । इसलिये मात्र संसार-अवस्थामें ही वर्णादि भाव जीवके है ऐसा माननेसे भी 
जीवका अभाव ही होता है । 
इसप्रकार यह सिद्ध हुआ कि वर्णादिक भाव जीव नहीं हैं, यह ग्रब कहते हैं:--- 
जीव एक-दो-अ्य-चार-पंचेन्द्रिय, बादर, सुक्ष्म हैं । 
पर्याप्त श्रनपर्याप्त जोब जु नामक्ंकी प्रकति है ।।६५॥। 
जो प्रकृति यह पुदूगलमयी, वहू करणरूप बले प्रे । 
उससे रचित जीवथान जो हैं, जीव क्यों हि कहाय वे ।॥६६॥। 
गायाय॑ं:-- [ एक वा ] एकेन्द्रिय, [ हू ] द्ीन्द्रिय, [ ज्रोरि उ ] त्ीन्द्रिय, 
[ चत्थारि च ] चतुरिन्द्रिय, ओर [पंचेन्द्रियारिग] पंचेन्द्रिय, [बावरपर्याप्तेतराः] बादर, 
सृक्ष्म, पर्याप्त श्रौर अपर्याप्त [ जोबाः ] जीव तथा-यह [ नामकर्मणः ] नामकर्मकी 
[प्रकृतय:] प्रकृतियाँ हैं; [ एतामिः ज ] इन [ प्रकृतिभिः ] प्रकृतियों [ पुदुगलसयीभि: 
तामि: ] जो कि पुद्गलमयरूपसे प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा [ करराभृतानि: ] कररास्वरूप 
होकर [ निषु त्तानि | रचित [ जीवस्थानानि ] जो जीवस्थान (जीवसमास ) हैं वे 
[ जोवः ] जीव [ कर्ण ] कंसे [ भष्यते ] कहे जा सकते हैं ? 





जीव-ग्रजीव ग्रधिकार ११४ 


निश्ञचयतः कर्मकररायो रमिन्नत्वात्‌ यशेन क़ियते तत्तदेवेति कत्वा, यथा कनक- 
पत्र कनकेत क्रियमाण कनकमेव, न त्वन्यत्‌, तथा जीवस्थानानि बादरसुक्ष्मेकेंद्रियद्िश्रिचतुः 
पंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताभिधानासिः पुदुमनलसथीलिः नासकमंप्रकृतिभिः क्रियसाणानि 
पुद्गल एव, न तु जीवः । नामकर्मप्रकतीनां पुद्गलभयत्व॑ चागमप्रसिद्ध' बृश्यमानशरीरावि- 
सूर्कार्यानुमेयं ख। एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुदूगलमयनासकर्म- 
प्रकतिनियृु त्तत्वे सति तदव्यतिरेकाज्जीवस्थानरेबोक्तानि । ततो न वर्णादयों जीब इति 
निश्चयसिद्धान्तः । 
( उपजाति ) 

निर्येत्यंते पेन यदन्न किचित्‌ 

तदेब तत्स्थान्न कथंचनान्यत्‌ । 

रुक्‍मेण मिवृ त्तमिहासिकोशं 

पद्यंति रुकमं न॑ कर्थंत्ननासिसू ।॥३८।। 
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टीकाः---निश्चयनयसे कर्म श्रौर करणकी अभिन्नता होनेसे, जो जिससे किया 
जाता है (-होता है) वह वही है--यह समभकर (निश्चय करके), जैसे सुबर्गा-पत्र 
सुवर्रांसे किया जाता होनेसे सुबर्ण ही है, अन्य कुछ नहीं है, इसीप्रकार जीवस्थान 
बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय, चत्रिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त, अ्रपर्याप्त नामक 
पुदु्गलमयी नामकर्मंकी प्रकृतियोंसे किये जाते होनेसे पुदृगल ही हैं, जीव नहीं हैं। और 
नामकर्मंकी प्रकृतियोंक्री पुदु्गलमयता तो आगमसे प्रसिद्ध है तथा अनुमानसे भी जानी 
जा सकती है क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले शरीर श्रादि जो मूर्तिक भाव हैं वे कमें- 
प्रकृतियोंके कार्य हैं इसलिये कमंप्रकृतियाँ पुद्गलमय हैं ऐसा अनुमान हो सकता है । 

इसी प्रक[र गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शरोर, संस्थान भ्रौर संहनन भी पुदूगलमय 
नामकमंकी प्रकृतियोंके द्वारा रचित होनेसे पुदुगलसे अभिन्न हैं; इसलिये, मात्र जीव- 
स्थानोंको पुद्यलमय कहनेपर, इन सबको भी पुद्गलमय ही कथित समभना चाहिये । 

इसलिये वर्शादिक जीब नहीं हैं यह निश्चयनयका सिद्धान्त है| 

यहाँ इसी ध्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

इलोका्ये:--[ बेन ] जिस वस्तुसे [ श्रच्न सद्‌ किखित्‌ निर्यत्येते | जो भाव 
बने, | तलः ] वह भाव [ तद एवं स्यात ) वह बस्त ही है, [ कंचन ] किसी भी 
प्रकार [ झल्यत्‌ से ] भ्रन्य वस्तु नहीं है; [ इह ) जैसे जगतमें [ रक्‍सेण मिश्व स्म्‌ 


११६ समयसार 


( उपजाति ) 
वर्भादिसामप्रधमिद॑ बिदंतु 
निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य । 
ततो5स्त्विदं पुदूगल एब नात्मा 
यतः स विशानघनस्ततो5न्य: ॥३६।॥ 

शेषसन्यद्रद्य वहा रसाश्रस्‌ू--- 
पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा बादरा प जे चेव । 
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते बवहारदों उत्ता ॥६७॥॥ 
पर्याप्तापर्याप्ता ये सुक्ष्मा बादराइच ये लेब । 
देहस्य जीवसंज्ञा: सूत्रे व्यवहारत: उक्ता: ।॥६७॥। 
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ग्रसिकोश ] स्वर्णनिर्मित म्यानकों [ रुकस पश्यन्ति | लोग स्वर्ण ही देखते हैं, (उसे) 
[ कथंजन ] किसीप्रकारसे [ न श्रसम्‌ ] तलवार नहीं देखते । 
भावा्े!---वर्णादि पुदूगल-रचित हैं इसलिये वे पुद्‌गल ही हैं,जोव नहीं ।३८॥ 
ग्रब दूसरा कलश कहते हैं :--- 
श्लोकार्थ :---अहो जानी जनों ! [इदं वर्णादिसामग्रध्स्र॒] ये वर्णादिकसे लेकर 
गरुणस्थानपर्यत भाव हैं उन समस्तको [एकस्य पुद्गलस्य हि निर्माशम्‌] एक पृद्गलकी 
रचना [विदन्तु] जानो; [ततः] इसलिये [ इदं ] यह भाव [ पुद्गल: एव भ्रस्तु ] 
पुदूगल हो हों, [ न झ्ात्मा ] आत्मा न हों; [ यतः ] क्‍योंकि [ सः विज्ञानधनः ] 
ग्रात्मा तो विज्ञानघन है, शञानका पुज है, [ ततः ] इसलिये ;[ श्रन्यः] वह इन 
वर्शादिक भावोंसे अन्य ही है ॥|३६॥॥। 
भ्रब, यह कहते हैं कि इस ज्ञानधन आत्माके अतिरिक्त जो कुछ है उसे जीव 
कहना सो सब व्यवहार मात्र है :-- 
पर्याप्त श्रनपर्याप्त जो, हैं सृक्म भ्रद बादर सभी । 
व्यवहारसे कही जीवसंला, देहको शास्त्रम महीं (६७॥। 
गादार्थ:--[ ये | जो [ पर्याप्तापर्याष्ता: | पर्याप्त, अपर्याप्त [सुक्ष्मा: बावराः 
थे] सूदम ओर बादर झादि [ये ज एथ] जितनी [ देहस्य ] देहकी [जीवसंशा:] जीव- 
संज्ञा कही हैं गे सब [सूत्र] सूत्रमें [ व्यवहारतः] व्यवहारसे [ उक्ताः] कही हैं । 


जीव-प्रजीव भ्रधिकार ११७ 


यत्किल बादरसुक्ष्मकेन्द्रियद्रित्रिचतुःपंचेन्द्रिवपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्यथ 
संशाः सूत्रे जोबसंशाल्वेनोक्ता: ्रप्रयोजनाथ्थ: परप्रसिद्धधा धृतघटवद्बयवहार: । यथा हि 
कस्यचिदाजन्मप्रसिद्ध कधृतकुम्भस्य तबदितरकुम्भानभिज्ञस्थ प्रयोधनाय यो5यं घतकुम्भ: स 
सृण्सयो तल घतमय इति तत्प्रसिद्धधा कुम्मे घृतकुम्भव्यवहारः, तथास्याज्ञानिनो लोकस्पा- 
संसारप्रतिदाशुद्धनीवस्प शुद्धजीवानभिशस्य प्रयोधनाय योध्यं वर्गाविमान्‌ जोवः स ज्ञान- 
मयो न वर्णादिसय इति तत्प्रसिद्धणा जीबे वर्खाविमह्यवहारः । 
( अ्रनुष्ट्भ ) 
घतक्म्भामिधाने5पि कुम्भो घृतमयो न चेत्‌ । 
जीवो बर्शादिमज्जीवजल्पनेषपि न तन्मय:ः ।॥४०।। 


टीक्ाः--बाद र, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, 
पर्याप्त, अपर्याप्त--इन छरीरकी संज्ञाओंको (नामोंको) सूत्रमें जीवसंज्ञालूपसे कहा है, 
बह, परकी प्रसिद्धिके कारण, 'घीके घड़े! की भाँति व्यवहार है--कि जो व्यवहार 
अप्रयोजनार्थ है (अर्थात्‌ उसमें प्रयोजनभूत वस्तु नहीं है) । इसी बातको स्पष्ट कहते हैं:- 


जैसे किसी पुरुषकों जन्मसे लेकर मात्र 'घीका घड़ा' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) हो, 
उसके अतिरिक्त बह दूसरे घड़ेको न जानता हो, उसे समभानेके लिये “जो यह 'घोका 
घड़ा' है सो मिट्टीमय है, धीमय नहीं” इसप्रकार (समभानेवालेके द्वारा) घड़ेमें घीके 
घड़ेका व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुषको “घीका घड़ा' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) 
है; इसीप्रकार इस अज्ञानी लोककों गअ्रनादि संसारसे लेकर “अशुद्ध जीव' ही प्रसिद्ध 
(ज्ञात) है, वह शुद्ध जीवको नहीं जानता, उसे समभानेके लिये (-श॒द्ध जीवका ज्ञान 
करानेके लिये “जो यह 'वर्गादिमान जीव' है सो ज्ञानमय है, वर्णादिमय नहीं” इस- 
प्रकार (सृत्रमें) जीवमें वर्गादिमानपनेका व्यवहार किया गया है, क्योंकि उस अज्ञानी 
लोकको “वर्णादिमान जीव' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है । 

प्रब इसी भ्र्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :- 

इलोकार्थ:-- [ खेत | यदि [घतक्म्भाभिधाने श्रपि ] 'घीका घड़ा' ऐसा कहने- 
पर भी [ कुम्भ: घृतमयः न] घड़ा है वह घीमय नहीं है (-मिट्टीमय ही है), [ बर्णादिमत्‌- 
जीवजल्पने भ्रपि ] तो इसीप्रकार वर्शादिमावु जीव ऐसा कहनेपर भी [जीवः न 
तन्‍्मयः ] जीव है वह वर्णादिमय नहीं है (-शानघन ही है) । 


श्श्दट समयसार 


एतदपि स्थितमेव यद्रायादयों भावा न जीवा इति-- 

मोहणकम्मस्सुदया दु वण्णिया जे इमे गणट्वाणा ॥ 

ते कह हवंति जीवा जे णिजचमचेदणा उत्ता ॥६८॥ 

मोहनकमंरा उदयात्ु वस्ितानि यानीसानि गुणस्थानानि । 

तानि कर्थ भवंति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥६८॥। 
मिथ्यादष्टघादीनि ग्रुरास्थानानि हि पोदृुगलिकमोहकर्मप्रकतिविपाकपूर्वत्वे 
सलि नित्यमचेतनत्वात्‌ कारणानुविधायीनि कार्याणीति क॒त्वा, यजपूर्वका यवा यया एवेति 
न्‍्यायेन, पुद्गल एव, न तु जीव: | गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चेतन्य5स्व॒माव- 
व्याप्तस्यात्मनोउतिरिक्तत्वेत विवेखके: स्वयमुपलम्यमानत्वास्च प्रसाध्यस्‌ । 


भावार्थ :--धीसे भरे हुए घड़ेको व्यवहारसे 'घीका घडा' कहा जाता है तथापि 
निरचयसे घड़ा घी-स्वरूप नहीं है; घी धी-स्वरूप है, घड़ा मिदट्टी-स्वरूप है; इसी प्रकार 
वर्ण, पर्याप्ति, इन्द्रियों इत्यादिके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धवाले जीवकों सूत्रमें 
व्यवहा रसे 'पंचेन्द्रिय जीव, पर्याप्त जीव, बादर जीव, देव जीव, मनुष्य जीव” इत्यादि 
कहा गया है तथापि निशचयसे जीव उस-स्वरूप नहीं है; वर्ण, पर्याप्ति, इन्द्रियाँ इत्यादि 
पुद्ूगलस्व रूप हैं, जीव ज्ञानस्वरूप है ॥४०॥ 
अब कहते हैं कि (जंसे वर्णादि भाव जीव नहीं हैं यह सिद्ध हुआ उसीप्रकार) 
यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नहीं हैं:-- 
मोहनकरमके उदयसे, गुरास्थान जो ये वर्णेये । 
वे क्‍यों बने श्रात्मा, निरंतर जो अ्रचेतन जिन कहे १ ॥६८॥१। 
गाथार्थे:--[ यानि इसानि ] जो यह [| गुणस्थानानि ] गुरास्थान हैं वे 
[ मोहनकर्मणः उवयात्‌ तु ] मोहकमंके उदयसे होते हैं [ बखितानि ] ऐसा (सर्वज्ञके 
आगममें) वर्णान किया गया है; [ तानि ] वे [ जोबाः ] जीव [ कर ] कैसे [ भदंति ] 
हो सकते हैं [ यानि ] कि जो [ नित्यं ) सदा [ भ्रच्चेतनानि ] अचेतन [ उक्तानि ] 
कहे गये हैं ? 
टीकाः--ये मिथ्याहृष्टि भ्ादि गृुणस्थान पौदृगलिक मोहकर्मकी प्रकृतिके 
उदयपुर्बक होते होनेसे, सदा ही भ्रवेतत होनेसे, कारण जैसा ही कार्य होता है ऐसा 
समभकर (समभकर, निश्चय कर) जौ पूर्वक होनेबाले जो जौ, वे जौ ही होते हैं इसी 
न्‍्यायसे, वे पुदूगल ही हैं--जीव नहीं । और गुणस्थानोंका सदा ही भ्रच्नेतनत्व तो 
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एवं रागद षमोहप्रत्ययकर्मनोकमंबगंवर्ग रास्पर्धकाध्यात्मस्थानानु मागस्‍्यान - 
योगस्थानबंधस्थानोदयस्थानसार्ग रापस्थानस्थि तिबंधस्थानसंक्लेदस्था न विशुद्धिस्था नसंयम 
लब्धिस्थानास्यपि पुद्गलकमंपूर्वकत्थे सति, नित्यमचेतनत्वाल्‌ पुदूगल एव, न तु जीव इति 
स्वयमायातम्‌ । ततो रागादयों भावा न जीव इति सिद्धसू | - 


तहिं को जीव इति चेत्‌-- 
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प्रागमसे सिद्ध होता है तथा चेतन्यस्वभावसे ब्याप्त जो आत्मा उससे भिन्नपनेसे वे गुण- 
स्थान भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान हैं इसलिये भो उनका सदा ही अचेतनत्व 
सिद्ध होता है | 
इसीप्रकार राग, द्व थ, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकमं, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, 
व्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बन्धस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, 
स्थितिबन्धस्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान और संयमलब्धिस्थान भी पुद्गलकर्म- 
पूर्वक होते होनेसे. सदा ही अ्रचेतन होनसे, पुदूगल ही हैं--जीव नहीं ऐसा स्वत: सिद्ध 
हो गया | इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादिभाव जीव नहीं हैं । 


भावा्थ:--शुद्धद्रव्याथिक नयकी दहृष्टिमें चेतन्य अ्रभेद है और उसके परिणाम 
भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान-दर्शन हैं। परनिमित्तसे होनेवाले चेतन्यके विकार, यद्यपि 
चैतन्य जेसे दिखाई देते हैं तथापि, चेतन्यकी सर्वे अवस्थाग्रोंमें व्यापक न होनेसे चेतन्य- 
शून्य हैं--जड़ हैं। और आगममें भी उन्हें अचेतन कहा है । भेदज्ञानी भी उन्हें चेतन्य- 
से भिन्नरूप भ्रनुभव करते हैं इसलिये भो वे अचेतन हैँ, चेतन नहीं । 

प्रश्तः--यदि वे चेतन नहीं है तो वया है १ वे पुद्गल हैं या कुछ और १९ 


उत्तर:--वे धुद्गलकमंपूर्वक होते हैं इसलिये वे निश्चयसे पुद्गल ही हैं क्योंकि 
कारण जैसा ही कार्य होता है । 

इसप्रकार यह सिद्ध किया कि पुदुगलकर्मके उदयके निमित्तसे होनेवाले चैतन्य- 
के विकार भी जीव नहीं, पुद्गल हैं ! 

अब यहां प्रदन होता है कि वर्णादिक भ्रौर रागादिक जीव नहीं हैं तो जीव 
कौन है ? उसके उत्तररूप इलोक कहते हैं :--- 


१२० समयसार 


( अनुष्ट्म ) 
झनाहनंतमचल स्वसंवेश्मिदं स्फुटमू । 
जीचः स्वयं तु चंतस्यमुच्चेश्वक्थकायते ।।४१।॥॥ 
( शादूं लविक्रीड़ित ) 

वर्राचि: सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्त्पजोबों यतो 
नामुतंत्वमुपास्य पश्यति जगज्जोीबस्य तस्व॑ ततः । 
इत्यालोध्य विवेचकं: समुचित नाव्याप्यतिव्यापि वा 
व्यक्त' व्यंजितजीवत स्वमचल उेतन्यमालंब्यताम्‌ ।॥४२॥। 
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श्लोकार्थ:---[ भ्रनावि ] जो अ्नादि' है, [ अझ्नन्तम ] श्रनन्त' है, [ भ्रचल ] 
अ्रचल है, [ स्वसंवेद्यम ] स्वसंवेद्च' है [ तु ] और [ स्फुटम्‌ ] प्रगट" है--ऐसा जो 
[ इदं चंतन्यस्‌ ] यह चेतन्य [ उच्चेः ] भ्रत्यन्त [चकचकायते] चकःचकित--प्रकाशित 
हो रहा है, [ स्वयं जोब: ] वह स्वयं ही जीव है । 

भावार्थ:--वर्शादिक और रागादिक भाव जीव नही हैं किन्तु जैसा उपर 
कहा वैसा चेतन्य भाव ही जीव है ॥४१॥। 

अब, काव्य द्वारा यह समभाते है कि चेतनत्व ही जीवका योग्य लक्षण है. 

श्लोकार्थ:-- [ यत: श्रजोव: ग्रस्ति द धा ] अ्रजीव दो प्रका रके हैं-[ वर्णाद्वे: 
सहितः] वर्शादिसहित [तथा विरहित:] और वर्गादिरहित; [ततः] इसलिये 
[ प्रमूतंत्वस्‌ उपास्य ] अमूर्तत्वका आश्रय लेकर भी (अर्थात्‌ अमूर्तत्वको जीवका लक्षण 
मानकर भी ) [जीवस्य तत्त्व] जीवके यथार्थ स्वरूपको |जगत्‌ न पश्यति ] जगत्‌ नही 
देख सकता; -- [ इति श्रालोच्य ] इसप्रकार परीक्षा करके [ विवेचकं:] भेदज्ञानी पुरुषोंने 
[न अव्यापि प्रतिव्यापि वा] भश्रव्याप्ति ओर भ्रतिव्याप्ति दूषणोंसे रहित | चतन्यम्‌ ] 
चेतनत्वको जीवका लक्षण कहा है [सभुचितं ] वह योग्य है। [व्यक्त] वह चेतन्य- 
लक्षण प्रगट है, [ब्यञज्जित-जीव-तस्वस्‌ ] उसने जीवके यथार्थ स्वरूपको प्रगट किया है 
झोर [अचल] बह प्रचल है--चलाचलता रहित, सदा विद्यमान है। [भ्रासलस्थ्यताम्‌ ] 
जगत्‌ उसीका अवलम्बन करो ! (उससे यथार्थ जीवका ग्रहरा होता है ।) ॥॥४२॥ 


१. भ्र्थात्‌ किसी काल उत्पन्न नहीं हुआ । २. भर्थात्‌ किसी काल जिसका विनाहा नहीं। 


३. भ्र्थात्‌ जो कभी चंतन्यपनेसे भ्रन्यरुप--चलाचल-नहीं होता । ४. भ्र्थात्‌ जो स्वमं भ्रपने आपसे ही 
जाना जाता है। ५. भर्थात्‌ छुपा हुभा नहीं । 


जीव-अभ्रजीव प्रधिकार १२१ 


( वसम्ततिलका ) 
जीवादजोबमिति लक्षयतों विभिन्‍न 
शानी जनो5मुभवति स्वयभुल्लसंतम । 
झल्ानिनों निरवधिप्रविजस्मितोध्य 
मोहस्तु तत्कयमहों बत नानटीलि ।॥॥४३॥! 


नानटथरतां तथाएि-- 


भावाषं:--निरचयसे वर्णादिभाव--वर्णादिभावोंमें रागादिभाव अन्तहित हैं--- 
जीवमें कभी व्याप्त नहीं होते इसलिये वे निश्चयसे जीवके लक्षण हैं ही नहीं; उन्हें 
व्यवहारसे जीवका लक्षण मानने पर भी अब्याप्ति नामक दोष आता है क्‍योंकि सिद्ध 
जीवोंमें वे भाव व्यवहारसे भी व्याप्त नहीं होते । इसलिये वर्णादिभावोंका आश्रय लेने- 
से जीवका यथार्थस्वरूप जाना ही नहीं जाता ; 


यद्यपि प्रमूर्तत्व सर्व जीवोंमें व्याप्त है तथापि उसे जीवका लक्षण माननेपर 
अतिव्याप्ति नामक दोष आता है, कारण कि पाँच अ्रजीव द्रव्योंमेंसे एक पुदुगलद्ग व्यके 
प्रतिरिक्त धर्म, अधर्म, आकाश, काल--्रे चार द्रव्य भमूते होनेसे, अमूर्तत्व जीवमें 
व्यापता है वैसे हो चार ग्रजीव द्रव्योंमें भी व्यापता है; इसप्रकार श्रतिव्याप्ति दोष 
आता है। इसलिये अमूतंत्वका भ्राश्रय लेनेसे भी जीवका यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं 
होता है । 

चेतन्यलक्षरा सर्ब जीवोंमें व्यापता होनेसे भ्रव्याप्तिदोषसे रहित है, और जीवके 
प्रतिरिक्त किसी अन्य द्रव्यपें व्यापता न होनेसे अतिब्याप्तिदोषसे रहित है; और वह 
प्रगट है; इसलिये उसीका आश्चय ग्रहण करनेसे जीवके यथार्थ स्वरूपका ग्रहण हो 
सकता है ॥॥४२।। 

अब, 'जब कि ऐसे लक्षणसे जीव प्रगट है तब भी अज्ञानी जनोंको उसका 
अज्ञान क्यों रहता है ? '...इसप्रकार आजार्यदेव प्राश्बय तथा खेद प्रगट करते हैं :-. 


श्लोकार्थ :---[ इति लक्षणतः ] यों पूर्वोक्त भिन्न लक्षणके कारण [ जोबात 
अजीवम्‌ विभिन्‍न | जीवेसे भ्रजीव भिन्न है [ स्वमम्‌ उललसन्तस्‌ ] उसे (भ्रजीवको ) 
प्रपने भाष ही (-स्वतंत्रपने, जीवसे भिन्नपने) विलसित होता हुआ--परिणभम्रित होता 
हुआ [ शानी जनः | शानीजन [ अनुमबति ) भनुभव करते हैं, [ तत्‌ ] तथापि 


श्ड्न समयसार 


( वसन्ततिलका ) 
श्रस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाटथ 
वर्णादिमान्नटति पुदूगल एब नान्‍्यः । 
रागादिपुदुगलविकारविरु्ष शुद्ध- 
चतन्पधातुमयपूतिरयं ज जीव: ।॥४४।। 
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[ झ्ज्ञानिनः ] ग्रज्ञानीको [ निरवधि-प्रविजस्भित: भ्रयं मोहः तु ] ग्रमर्यादरूपसे फंला 
हुआ यह मोह (अर्थात्‌ स्वपरके एकत्वकी अआआन्ति) [ कथम्‌ नानटीति ] क्‍यों नाचता 
है--[ भ्रहो बत ] यह हमें महा भ्राइचर्य और खेद है ! ॥॥४३॥ 


अब पुनः मोहका प्रतिषेध करते हुए कहते हैं कि 'यदि मोह नाचता है तो 
नाचो ९ तथापि ऐसा ही है| :-- 


इलोकार्थ :---[ श्रस्मिन्‌ श्रनादिनि महति श्रविवेक-नाट्ये ] इस अनादिकालीन 
महा अविवेकके नाटकमें अथवा नाचमें [ वर्णादिसान्‌ पुद्गलः एव नटति ] वर्गादिमान 
पुदगल ही नाचता है, [ न श्रन्यः ] अन्य कोई नहीं; (अभेद ज्ञानमें पुदुगल ही अनेक 
प्रकारका दिखाई देता है, जीव अनेकप्रकारका नहीं है;) [ज] औौर [ श्रयं जोबः ] यह 
जीव तो [ रागादि-पुद्गल-विकार-विरुद्ध-शुद्ध-चेतन्यधातुमय-मृति: |] रागादिक पृदूगल- 
विकारोंसे विलक्षण, शुद्ध चैतन्यधातुमय मूर्ति है । 


भावार्थ:--रागादिक चिद्विकारकों (-चेतन्यविकारोंको) देखकर ऐसा भ्रम 
नही करना कि ये भी चंतन्य ही हैं, क्योंकि चेतन्यकी सर्व अवस्थाश्रोंमें व्याप्त हों तो 
जैतन्यके कहलायें । रागादि विकार सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त नहीं होते--मोक्षश्नवस्थामें 
उनका अ्रभाव है। श्रौर उनका अनुभव भी आकुलतामय दु:ःखरूप है। इसलिये वे चेतन 


नहीं, जड़ हैं। चंतन्यका अ्रनुभव निराकुल है, वही जीवका स्वभाव है ऐसा 
जानना ।।४४॥ 


ग्रब, मेंदज्ञानकी प्रवृत्तिके द्वारा यह ज्ञाताद्रव्य स्क्र्यं प्रगट होता है दसप्रकार 
कलशमें महिमा प्रगट करके अभ्रधिकार (ूर्गग करते हैं :--- 
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( मन्दाक़ान्ता ) 
इत्थं शानक़कसकलनापाटन ताटयित्वा 


जीवाजीबो ₹फुटविघटन नेव यावस्प्रयातः । 
विश्व व्याप्य प्रसमविकसद्रयक्तचिन्मात्रशकत्या 
शातद्॒व्यं स्वप्मतिरसासावदुच्चेदअकादे ॥।४५।। 
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श्लोकार्थ:--[ इत्यं ] इसप्रकार [ ज्ञान-क्रकल-कलना-पाटनं ] ज्ञानरूपी 
करवतका जो बारम्बार अम्यास है उसे [ नाटयित्वा ] नचाकार [ यावत्‌ ] जहाँ 
[ जीवाजीयों ] जीव और भ्रजीव दोनों [ स्फुट-विधघटनं न एवं प्रयातः ] प्रगटरूपसे 
ग्रलग नहों हुए, [ तावत्‌ ] वहाँ तो [ ज्ञातृद्रब्यं ] शाताद्रव्य, [ प्रसभ-विकसत्‌-ध्यक्त- 
सिन्मात्रठक्त्या ] अ्रत्यन्त विकासरूप होती हुई अपनी प्रगट चिन्मात्रशक्तिसे [ विद्व- 
व्याप्य ] विश्वको व्याप्त करके, [ स्वयम्‌ ] अपने आप ही [ प्रतिरसात्‌ ) अतिवेगसे 
[ उच्छो: ] उमग्रतया अर्थात्‌ ग्रात्यंतिकरूपसे [ चकाशे ] प्रकाशित हो उठा। 


भावार्थ:---इस कलशका प्ाशय दो प्रकारका है :--- 


उपरोक्त ज्ञानका अभ्यास करते करते जहाँ जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न 
समभमें भ्राये कि तत्काल ही झात्माका निविकल्प अनुभव हुआ-..सम्मग्दर्शन हुआ । 
(सम्यरहृष्टि आत्मा श्रुतज्ञानसे विश्वके समस्त भावोंको संक्षेपसे श्रथवा विस्तारसे 
जानता है और निशचयसे विश्वको प्रत्यक्ष जाननेका उसका स्वभाव है; इसलिये यह 
कहा कि वह विश्वको जानता है |) एक आशय तो इसप्रकार है । 


दूसरा भ्राशय इसप्रका रसे है:--जीव-अजीवका प्रनादिकालीन संयोग केवल 
प्रलग होनेसे पूर्व भ्र्थात्‌ जीवका मोक्ष होनेसे पूर्व, भेदशानके भाते भाते अमुक दशा 
होनेपर निविकल्प धारा जमीं-..जिसमें केवल झात्माका झनुभव रहा; और वह श्ररित 
अत्यन्त वेगसे आगे बढ़ते बढ़ते केवलक्ञान प्रगट हुआ । भौर फिर अधातियाकर्मोंका 
नाक्ष होनेपर जीवद्रभ्य भ्रजीवसे केवल भिन्न हुबा । जीव-ग्रजीवके भिन्न होनेकी यह 
रीति है ।।४५।॥। 


श्र्ड समयसार 


इति जीवाजीबो पृथरमृत्वा निष्कांतो । 


इति श्रीसमदमृतरंद्रसूरिबिरखितायां समयसारव्यास्यायामात्महयातो जीबाजीब 
प्ररूपषक: प्रथमोंक: ॥। 

टीका:--इसप्रकार जीव और ग्रजीव अलग अलग होकर (रज्जुभूमिमेंसे) 
बाहर निकल गये । 


भावार्थ :---जीवाजीवाधिका रमें पहले रज्जुभूमिस्थल कहकर उसके बाद टीका- 
कार आचायेने ऐसा कहा था कि नृत्यके भ्रखाड़ेमें जीव-अजीव दोनों एक होकर प्रवेश 
करते हैं ओर दोनोंने एकत्वका स्वाँग रचा है। वहाँ, भेदज्ञानी सम्यग्दष्टि पुरुषने 
सम्यरक्षानसे उन जीव झजीव दोनोंकी उनके लक्षणभेदसे परीक्षा करके दोनोंकों पुथक्‌ 
जाना इसलिये स्वाँग पूरा हुआ भौर दोनों अलग अलग होकर अखाडेसे बाहर निकल 
गये । इसप्रकार भ्रलद्भार पूर्वक बर्णन किया है । 


जीव अजीव अनादि संयोग मिले लखि मृढ़ न झातम पावें, 
सम्यक्‌ भेदविज्ञान भये बुध भिन्न गहे निजभाव सुदावें; 
श्रीगुरुकेग उपदेश सुने रू भले दिन पाय भ्रज्ञान गमावें, 
ते जगरमाँहि महन्त कहाय बसे शिव जाय सुखी नित थावे | 


इसभ्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुस्द्राचामंदेवप्रणीत श्री समय- 
सार परमागमकी ) श्रीमदू अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें प्रथम 
जीवाजीवाधिकार समाप्त हुआ । 


शा 


कष्ट्क्षट> बकटउ्टकप्धमट>षटडट2 रकपट र्टन ्य्धटम् बट थटफट> 
अर आई रे हैक | 
॥ 
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ऋकट्य्य्तल्म्क्कटकश्कट्सश टरूक:ट्मक् दर वदलकटरक पकलक 
भ्रथ जीवाजीवानेब कतू कर्मवेषेरण प्रविशत: । 
( मदाक्रान्ता ) 
एक: कर्ता चिदहमिह में कर्म कोपादयो5मी 
इत्यज्ञानां शमयदभित: कतृ कर्मंप्रवृत्तिम्‌ । 
ज्ञानज्योति: स्फुरति परमोदात्त मत्यंतधीरं 
साक्षात्कुव ्विस्षधिप्ृयद्ध व्यनिर्भासि विद्वस्‌ ॥॥४६।। 


न ता अजजरमतानने अनननम. ++ जा फिनननन मजे वजन «५ पीनजीनान जज ज०>०० 


दोहा -कर्ताकर्म विभावक्‌ , मेटि ज्ञानमय होय 
कर्म नाशि शिवमें बसे, तिहें नम, मद खोय । 
प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'प्रब जीव-अजोव ही एक कर्ताकर्मके वेषमें प्रवेश 
करते हैं ।' जेसे दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वाँग करके न॒त्यके अखाड़ेमें प्रवेश करें 
उसीप्रकार जीव-अ्जीव दोनों एक कर्ताकर्मकरा स्वॉग करके प्रवेश करते हैं इसप्रकार 
यहाँ टीकाका रने अ्लझ्ूार किया है । 
अब पहले, उस स्वाँगकों ज्ञान यथार्थ जान लेता है उस ज्ञानकी महिमाका 
काव्य कहते हैं:--- 
इलोकार्थ:--[ इह ] 'इस लोकमें [ श्रहम्‌ चिद ] मैं चोतन्यस्वरूप ग्रात्मा तो 
[ एक: कर्ता ] एक कर्ता हैँ और [ झ्रमी कोपादयः ] यह क्रोधादि भाव [ से कर्म ] 
मेरे कर्म हैं! [ इति अ्ज्ञानां कतृ कर्मप्रदृत्तिम्‌ ] ऐसी अज्ञानियोंके जो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति 
है उसे [भभितः शमयत्‌] सब ओरसे शमन करती हुई (-मिटाती हुई) [शानमज्योत्तिः] 
ज्ञानज्योति [ स्फुरति ] स्फुरायमान होती है। वह ज्ञान-ज्योति [ परस-उदात्तम्‌ ] 


१२६ समययार 


जाव ण बेदि विसेसंतरं त्‌ श्रादासवाश वोह पि। 
झ्रण्णाणों ताव दु सो कोहादिस बटूदे जीवो ।+६४।॥ 
कोहाविस वट्ंतस्स तस्स कम्मस्स संचश्रो होदी । 
जीवस्सेवं बंधो भणिदों खलु सव्वदरिसोहि (॥७०॥१ 
यावघ्न वेत्ति विशेषांतरं त्वात्माल्वयोद् योरपि । 
झज्ञानी तावत्स क्रोधादिधु बतंते जीव: ।॥६६॥ 
क़्ोधादियु वर्तेमानस्य तस्य कर्मण: संचयो मवति । 
जीवस्येब॑बंधो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः ॥७०॥ 
परम उदात्त है अर्थात्‌ किसीके आधीन नहीं है, [ भ्रत्यन्तधीरं ] अत्यन्त धीर है अर्थात्‌ 
किसी भी प्रकारसे आकुलतारूप नहीं है और [ निरुषधि-पृथखव्य-निर्भासि ) परकी 
सहायताके बिना भिन्‍न भिन्‍न द्रब्योंको प्रकाशित करनेका उसका स्वभाव है इसतलिग्रे 
[ विश्वम्‌ साक्षात्‌ कुर्बंत्‌ | वह समस्त लोकालोकको साक्षात्‌ करती है- प्रत्यक्ष 
जानती है । 
भावार्थ:-- ऐसा श्ञानस्वरूप प्रात्मा है वह, परद्रव्य तथा परभावोंके करत त्व- 
रूप अज्ञानको दूर करके, स्वयं प्रगट प्रकाशमान होता है ॥॥४६॥ 
अब, जबतक यह जीव आख्रवके श्र आत्माके विशेषकों (अन्तरकों) नहीं 
जाने तबतक बह अज्ञानी रहता हुआ, आख्रवोंमें स्वण लीन होता हुशा, कर्मोंका बन्ध 
करता है यह गाथा द्वारा कहते है :-- 
रे आत्म भ्राकवका जहाँ तक, भेद जीव जाने नहीं । 
क़ोधादिमें स्थिति होब है, भ्रशानि ऐसे जीवकी ।१६९॥ 
जीव वर्तेता क्रोधादिमें, तब करम संचय होय है । 
सर्वज्षने निशचय कहा, यों बन्ध होता जीवके ।१७०॥। 
गायार्थ:-[ जीवः ] जीव [यावत्‌ ] जबतक [ झात्माल्तवयो: यो: भ्रपि तु] 
झात्मा और आस्रव- इन दोनोंके [ विशेषान्तरं] अन्तर और भेदको [ न वेत्ति ] नहीं 
जानता [तावत्‌ |] तबतक [ सः ] वह [ झज्ञानी ] भ्रश्ञानी रहता हुआ [ क्रोधादियु ] 
क्रोधादिक आलवोंमें [बर्तते] प्रवर्तता है; [ क्रोधादिषु ] क्रोधादिकमें [ बर्तमानस्य तल्य ] 
प्रवर्तमान उसके [कर्मण:] करमका [ संचयः ] संचय [ भवति ] होता है। [ खलु ] 


५ ज++मन-»क न २० अॉलजिएओा लआओ ते न नवीन पथ नी मन 
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यथापमात्मा. तादात्म्यसिद्धसंबंधयोरात्मशानयों रविशेषधादमेदसपश्यश्नविश्वंक 
मात्मतया जाने बलेते तन्न वर्तेसानश्ल शानक्रियायाः स्वभावमृतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वा- 
ज्जानाति, तथा संयोगसिद्धसंबंधयोरप्यात्मक्रोधाद्यालवयो: स्वयमशानेन विशेषमजानन्‌ 
यावद्भेदं न पश्यति तायंबधंकमात्मतया क्रोधावों बर्तते तज्न वर्तमानशुच क़ोधादिक्रियाणां 
परभावभृतत्वात्पतिधिद्धत्वेषपि स्वभावभृतत्वाध्यासात्कृष्यति रज्यते मुह्याति खेति । तदन्न 
योयमात्सा स्वयभश्ञानभवने शानभवनमात्रसहजोदासोनावस्थात्यागेन व्याप्रियमारतः 
प्रतिभाति स कर्ता । यत्तु शानभवनव्याप्रियमाणत्वेस्यो भिन्‍न॑ क्रियमाणत्वेनांतरुत्प्लवमारन 
प्रतिभाति क़ोधादि तत्कर्म । एवमियमनादिरशानजा कत्‌ क्ंप्रवृत्ति:। एवमस्यात्मन: 


वास्तबमें [ एवं ] इसप्रकार [ जीवस्थ ] जीवके [बंधः] कर्मोका बन्ध [ सर्वदशिधिः ] 
सर्वशदेवोंने [ मणितः ] कहा है । 

टीकाः--जैसे यह भात्मा, जिनके तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और 
ज्ञानमें विशेष (अन्तर, भिन्न लक्षण) न होनेसे उनके भेदकों (पृथक्त्वको) न देखता 
हुआ, नि:झंकतया ज्ञानमें आत्मपनेसे प्रवतंता है, और वहाँ (ज्ञानमें आत्मपनेसे ) प्रवर्तता 
हुआ वह, ज्ञानक्रियाका स्वभावभूत होनेसे निषेध नहीं किया गया है इसलिये, जानता 
है--जाननेरूपमें परिणमित होता है, इसीप्रकार जबतक यह आत्मा, जिन्हें संयोगसिद्ध 
सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और क्रोधादि झआाखवोंमें भी अपने अज्ञानभावसे, विशेष न जानता 
हुआ उनके भेदको नहीं देखता तबतक निःशंकतया त्रोधादिमें अपनेपनेसे प्रवतंता है, 
और वहाँ (फ्रोधादिमें अपनेपनसे) प्रवर्तता हुआ वह, यद्यपि क्रोधादि क्रियाका परभाव- 
भूत होनेसे निषेध किया गया है तथापि उस स्वभावभूत होनेका उसे श्रध्यास होनेसे, 
क्रोधरूप परिशमित होता है, रागरूप परिणमित होता है, मोहरूप परिणमित होता है । 
प्रब यहाँ, जो यह पआ्रात्मा अपने अज्ञानभावसे; 'शानभवनमात्र सहज उदासीन (ज्ञाता- 
द्रष्टामात्र) अवस्थाका त्याग करके प्रज्ञानभवनव्यापा ररूप अर्थात्‌ क्रोधादिव्यापाररूप 
प्रवर्तमान होता हुआ्आा प्रतिमासित होता है वह कर्ता है; और ज्ञानभवनव्यापाररूप 
प्रवत्तिसे भिन्न, जो 'क्रियमाणरूपसे अन्तरज़ुमें उत्पन्न होते हुए प्रतिभासित होते हैं; 
ऐसे क्रोधादिक वे, (उस कर्ताके) कमें हैं। इसप्रकार अनादिकालीन अज्ञानसे होनेवाली 





१. भवन नूहोना वह; परिणमना वह; परिशमन। २. क्रियमाणरुपसेब्नकिया जाता 
वह--उसरूपसे । 


श्र८ समयसार 
स्ववसशातात्कतृ कं भावेन क्रोधादितु वर्तसानस्य तमेव क्रोधादिवृत्तिकृपं परिणाम 
निमिससात्रीक्ृत्य स्वयमेज परिरासमसान पोद्गलिकं कर्म संचयमुपयाति । एवं जोव- 
पुरुगलयो: परस्परावगाहुलक्षणसंबंधात्मा बन्ध: सिध्येत। स चानेकात्मकंकसंतानत्वेन 
निरस्तेतरेतराअयदोष: कह कं प्रवृत्तिनिभित्तस्पाशानस्थ निभित्तम्‌ । 
कदास्या: कतृ कमंप्रवृततेनिवृत्ति रिति चेत--- 
जहया इमेण जीवेर भ्रप्पणो भ्रासवाण य तहेव । 
णादं होदि विसेसंतरं तु तडया ण बंधों से ॥७१॥ 


+-+--+-+++ढ 
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यह (प्रात्माकी) कर्ताकर्मंकी प्रवृत्ति है। इसप्रकार अपने अज्ञानके कारण कर्ताकर्म भावसे 
क्रोघादिमें प्रवर्तमान इस आत्माके, क्रोधादिकी प्रवृत्तिख्प परिणामकों निमित्तमात्र 
करके स्वयं श्रपने भावसे हो परिणशमित होता हुआ पौदगलिक कम इकट्ठा होता है । 
इसभ्रकार जीव और पुद्गलका, परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है ऐसा सम्बन्धरूप 
बन्ध सिद्ध होता है । श्रनेकात्मक होने पर भौ (ग्रनादि) एक प्रवाहपना होनेसे जिसमेंसे 
इतरेतराश्नय दोष दूर हो गया है ऐसा वह बन्ध, कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका निमित्त जो 
भ्रश्ञान उसका निमित्त है । 


भावार्थ:---यह आत्मा, जंसे अपने श्वानस्वभावरूप परिणमित होता है उसी- 
प्रकार जबतक क्रोधादिर्प भी परिशामित होता है, ज्ञानमें और क्रोधादिमें भेद नहीं 
जानता तबतक उसके कर्ताकर्मंकी प्रवृत्ति है; क्रोधादि्प परिणमित होता हुआ बहू 
स्वयं कर्ता है ओर फ्रोधादि उसका कर्म है। और श्रनादि अज्ञानसे तो कर्ताकर्मकी 
प्रवृत्ति है, कर्ताकमकौ प्रवृत्तिसे बन्ध है और उस बन्धके निमित्तसे अश्ञान है; इसप्रकार 
श्रनादि संतान (प्रवाह) है, इसलिए उसमें इतरेतराश्षय दोष भी नहीं आता । 
इसप्र कार जबतक प्रात्मा क्रोधादि कर्मका कर्ता होकर परिणामित होता है 
तबतक कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है और तबतक कर्मका बन्ध होता है । 
अब प्रश्न करता है कि इस कर्ताकर्मकौ प्रवृत्तिका अभाव कब होता है ? 
इसका उत्तर कहते हैं :-- 
ये जीव ज्यों हो प्राअरवोंका, त्यों हि क्षपने झ्ात्मका । 
जाने विजेषांतर, रब हो बन्धन नहों उसको कहा ॥।७१॥॥ 
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यदानेन जोवेनात्मनः झाखवाणां ज तशैव । 
शातं भवति विशेषांतरं तु तदा न अन्धस्तस्थ ॥७११। 
इहु किल स्वमावमात्र वस्तु, स्वस्थ भवन तु स्वभाव: । तेत शानस्थ भवन 

खल्वात्मा, क़ोधादेभ वन क्रोधाविः । भ्रथ शानस्य यजधूबनं तन्न क्रोधादेरपि भवन, यतो 
यथा जशानभवने शान भवदिसाब्यते न तथा क्रोधादिरषि; यसतु क्रोधादेभवन् तन्न शान- 
स्यथाषि भवन, यतो यथा क्रोधादिभवने क़ोधादयों भवंतो विभाव्यंते न तथा ज्ञानमपि । 
इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वेकथस्तुत्वम्‌ । इत्येबमात्मात्मालबयोविशेधदर्शनेत मदा 
भेद जानाति तदास्यानादिरप्यक्ञानजा कत कर्मप्रवत्तिनिवर्तते, तन्रिवृसावशाननि्िस 
पुद्गलद्रत्पयकर्मबन्धोषि निव्तते । तथा सति ज्ञानसाज्ञादेव बन्धनिरोधः सिध्येत । 


७ «० ७७. क०५ बेर >५०+-ामकुनन-+34८0. 2 +०»-#०+५े+»+काम-पापकनन-मीन अधीन पक्‍गानना 2सअक-न>>जकन«-थ >> कककमकमन ० ० अल जनक रंमन्‍गनसीयनमन-कनमन-कालगी-न मारीनन-+-म-+० मेकमकनन टनननन-+मान+ज ९ स-3.3.-नम०जम कम १५७४ 2० ०. ९७७+-ाज ६ >.४रकाकस2७७क- ७०. ९३७०७०५७ ४५ कक >-५४०-पकक० 


माया्थ:--[_ यदा ] जब [ अ्रनेन जीवेन ] यह जीव [ झ्ात्मनः ] आत्माका 
[ व्या एवं च ] ओर [अ्रालवारां] झास्रवोंका [ विशेषांतरं ] अन्तर ओर भेद [ झ्ञातं 
भवति ] जानता है [ तदा तु ] तब [ तस्य ] उसे [ बन्धः न] बन्ध नहीं होता । 

टोकाः--इस जगतमें वस्तु है वह (अ्रपने) स्वभावमात्र ही है शौर 'स्व' का 
भवन (होता) वह स्व-भाव है (अर्थात्‌ अपना जो होना--परिणमना सो स्वभाव है); 
इसलिये निश्चयसे ज्ञानका होना--परिणमना सो आत्मा है शौर क्रीधादिका होना-- 
परिणमना सो क्रोधादि है। तथा ज्ञानका जो होना--परिणमना है सो क्रोधादिका भी 
होना--परिण मना नहीं है, क्योंकि ज्ञानके होते (-परिणमनेके) समय जेंसे ज्ञान होता 
हुआ मालूम पड़ता है उसीप्रकार क्रोधादिक भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते; भौर 
क्रोधादिका जो होना--परिणमना वह ज्ञानका भी होना--परिणमना नहीं है, क्‍योंकि 
क्रोधादिके होनेके (-परिणमनेके) समय जैसे क्रोधादिक होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसे 
शान भी होता हुआ मालूम नही पड़ता । इसप्रकार क्रोधादिके और श्रात्माके निश्चयसे 
एकवस्तुत्व नहों है । इसप्कार आत्मा और आख्रवोंका विशेष (-अन्तर) देखनेसे जब 
यह आत्मा उनका भेद (भिन्नता) जानता है तब इस आत्माके अनादि होने पर भी 
प्रशानसे उत्पन्न हुई ऐसी (परमें) कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति निवत्त होती है; उसकी निवृत्ति 
होने पर अशानके निमित्तसे होता हुवा पौदगलिक द्रव्यकर्ंका बन्ध भी निवृत्त होता है । 
ऐसा होने पर, शानमात्रसे ही बन्धका निरोध सिद्ध होता है । 

भावार्थ:--क्रोधादिक और शान भिन्‍न भिन्‍न वस्तुएं हैं; न तो शानमें क्रोधादि 
है झौर न कीषादिमें शान है, ऐसा उनका भेदशान हो तब उतका एकल्वरूपका भ्रज्ञान 





श्३्छ समयसार 


कथ जानसात्रादेव अन्धनिरोध इति चेत-- 


जादण भ्रासवाण झसुचित्तं च विवरीयभावं च । 
दुक्खस्स कारण ति य तदो णियत्ति कुणदि जोबों ॥७२॥ 


ज्ञात्वा आझ्रालवाणामशुचित्व॑ च विपरोतभावं च । 
दुःलस्य कारणानोति थ्र॒ ततो निर्वात्त करोति जीव: ।॥७२॥। 

जले जंबालवत्कलुषत्वेनोपलम्यसानत्वादशुचयः: खल्वास्रवाट, भगवानात्मा तु 
नित्यमेवातिनिर्सलचिल्माञ्रत्वेनोपलंभकत्वादत्यंतं शुचिरेव । जडस्वभावत्वे सति परचेत्य- 
त्यादन्यस्वभावाः खल्वालवाः:, भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे सति स्वयं 
चेतकत्वादतन्यस्वभाव एबं । श्राकुलत्दोत्पादकत्वादुदु.खस्य कारणानि खल्वाख्रवा:, 
नाश होता है और अज्ञानके नाश हो जानेसे कमंका बन्ध भी नहीं होता । इसप्रकार 
जशञानसे ही बन्धका निरोध होता है । 

अब पूछता है कि ज्ञानमात्रस ही बन्धका निरोध केसे होता है ” उसका 
उत्तर कहते है :-- 

अशुच्तिपना, क्पिरीतता ये आश्रवोंका जानके । 
अरु दुःखकाररा जानके, इनसे निवर्तत जोब करे ॥॥७२॥। 

गाथायें:--[ भ्राख्वाणास |) आाख्रवोंक्री [ भ्रशुक्तित्व च ) अ्रशुचिता और 
[ विपरीतभाव॑ च | विपरीतता तथा [ दुःखस्य कारणानि इति ] वे दुःखके कारग्ग है 
ऐसा [ ज्ञात्वा ] जानकर [ जीबः ] जीव [ ततः निर्वेत्ति ] उनसे निवरत्ति [ करोति ] 
करता है । 

टोकाः--जलमें सेवाल (काई) है सो मल या मेल है, उस सेवालकी भांति 
आ्राखवब मलरूप या मेलरूप अनुभवमें श्राते हैं इसलिये वे भ्रशुचि हैं--अपविश्र है और 
भगवान्‌ आत्मा तो सदा हो अतिनिर्मल चंतन्यमात्रस्वभावरूपसे ज्ञायक है इसलिये 
अत्यन्त शुचि ही है--पवित्र ही है- उज्ज्वल ही है । आ्रास्नवोके जड़स्वभावत्व होनेसे 
के दूसरेके द्वारा जानने योग्य हैं (-क्योंकि जो जड़ हो वह अपनेको तथा परको नहीं 
जानता, उसे दूसरा ही जानता है-) इसलिये वे चेतन्यसे ग्रन्य स्वभाववाले हैं; भ्ौर 
भगवान्‌ आत्मा तो, अ्पनेकों सदा विजानघनस्वभावपना होनेसे, स्वयं ही चेतक (-ज्ञाता) 
है (-स्वको ग्रौर परको जानता है-) इसलिये वह चेतन्यसे अनन्य स्वभाववाला ही है 
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भगवानात्मा तु नित्यमेवानाकुलत्वस्थभावेनाकार्यकारणत्वादृदु:खस्थाकारणमेव । इत्येयं 
विशेषद्शनेन यदेवायमात्मात्माखक्योरमेंद जानाति तर्दव क्रोधादिन्य श्रालवेस्यों निवर्तते, 
तेस्पो5निवर्त मानस्य पारमाथिकत-दू बशानासिद्ध:। ततः क्रोधाध्याल्लवनिवृत्यविनाभाविनो 
शानसाज्रावेवाज्ञानजस्थ पौदृगलिकस्प कर्मणो बन्धनिरोधः सिध्येत्‌ । कि च यविदमात्मा- 
ख़बयोभेंदशान तत्किसज्ञानं कि वा श्ञानम्‌ ? वज्ञानं तदा तदभेदशानान्न तस्य विवेषः । 
ज्ञान खेत किमासवेधु प्रवर्त कि वालवेस्यों निवृत्तम्‌ ? आखवेषु प्रवर्श बेक्षदापि तदभेद- 
शानाश्न तस्य विशेष । भाखवेस्यो निवर् चेसहि कथ्थ न शानावेव बन्धमिरोध: । इति 
निरस्तोपशानांशः क्रियानय: । यस्वात्माख्रवयोभेद्शानसपि नास्रवेम्यो निवस मबति 
तज्लानमेव न भवतीति ब्रामांशों शाननयो४षि निरस्तः । 
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(अर्थात्‌ चंतन्यसे श्रन्य स्वभाववाला। नहीं है) । आस्रव भ्राकुलताके उत्पन्न करनेवाले 
है इसलिये दुःखके कारण हैं; और भगवान्‌ श्रात्मा तो, सदा ही निराकुलतास्वभावके 
कारण किरोका कार्य तथा किसीका कारण न होनेसे, दुःखका भ्रकारण ही है (ग्रर्थात्‌ 
दुःखका कारण नहीं) । इसप्रकार विशेष (-प्रन्तर) को देखकर जब यह श्ात्मा, 
आत्मा और आख्रवोंके भेदको जानता है उसी समय क्रोधादि आखवोंसे निवृत्त होता है, 
क्योंकि उनसे जो निर्व॒त्त नहीं हैं उसे आत्मा और ग्राख्नवोंके पारमाथिक (यथार्थ) 
भेदज्ञानकी सिद्धि ही नहीं हुई । इसलिये क्रोधादिक आमख्रवोंसे निवृत्तिके साथ जो 
ग्विनाभावी है ऐसे जञानमात्रसे ही, अज्ञानजन्य पौदूगलिक कर्मके बन्धका भिरोध होता है। 

झौर, जो यह आत्मा, और आखवोंका भेदज्ञान है सो अज्ञान है या ज्ञान ? 
यदि ग्ज्ञान है तो झ्रात्मा और आख़वोंके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विज्ञेषता नहीं हुई । 
झौर यदि ज्ञान हैँ तो वह भ्राखवोंमें प्रवृत्त हें या उनसे निवृत्त ? यदि आखबोंमें प्रवृत्त 
होता है तो भी आत्मा और आखवोंके भ्रभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नहीं हुई । 
भ्ौर यदि आखवोंसे निवृत्त हे तो ज्ञानसे ही बन्धका निरोध सिद्ध हुआ्ला क्‍यों न 
कहलायेगा ९ ( सिद्ध हुआ ही कहलायेगा । ) ऐसा सिद्ध होनेसे अज्ञानका श्रंश ऐसे 
क्रियानयका खण्डन हुआ | और यदि भ्रात्मा और आासत्रवोंका भेदशान आजवोंसे निवृत्त 
न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है ऐसा सिद्ध होनेसे ज्ञानके अंश ऐसे (एकान्त) ज्ञाननयका 
भी खण्डन हुआ । 

भावार्थ:--पभालव अशुचि हैं, जड़ हैं, दु:खके कारण है और प्रात्मा पवित्र है, 
जाता है, सुखस्वरूप है। हसप्रकार लक्षणभेदसे दोनोंको भिन्न जानकर आखवोंसे आत्मा 


१३० समयसार 


( मालिती ) 
परपरिणतिशुज्भत्‌ खंडयजधू वयावा- 
निदसुदितमलं्ड शानमुच्यंडमुच्चे:। 

सिव॒त्त होता है और उसे कर्मका बन्ध नहीं होता । झात्मा और भ्राख़वोंका भेद जानने- 
पर भी यदि आत्मा आसूबोंसे निवत्त न हो तो वह ज्ञान ही नही, किन्तु भ्रज्ञान ही है । 
यहाँ कोई प्रश्न करे कि भ्रविरत सम्यक्हृष्टिको मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी प्रकतियोंका 
तो आख्रव नहीं होता किन्तु अन्य प्रकृतियोंका तो आख्रव होकर बन्ध होता है; इसलिये 
उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी ? उसका समाधान:ः--सम्यग्हष्टि जीव ज्ञानी हो है क्‍योंकि 
वह अभिप्रायपूर्व कके आख्रवोंसे निवृत्त हुआ है । उसे प्रकृतियोंका जो आख्रव तथा बन्ध 
होता है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है। सम्यग्हृष्टि होनेके बाद परद्रव्यके स्वामित्वका 
अभाव है; इसलिये, जबतक उसके चारित्रमोहका उदय है तबतक उसके उदयानुसार 
जो आ्राखव-बन्ध होता है उसका स्वामित्व उसको नहीं है। अभिप्रायमें तो वह आख्रव- 
बन्धसे सवेथा निवत्त ही होना चाहता है । इसलिये वह ज्ञानी ही है ! 


जो यह कहा है कि ज्ञानीकों बन्ध नहीं होता उसका कारण इसप्रकार है:--- 
मिथ्यात्वसम्बन्धी बन्च जो कि अ्रनन्त संसारका कारण है वही यहाँ प्रधानतया 
विवक्षित है। भ्रविरति आदिसे जो बन्ध होता है वह अल्प स्थिति-अनुभागवाला है, 
दी्घं संसारका कारण नहीं है; इसलिये वह प्रधान नहीं माना गया । प्रथवा तो ऐसा 
कारण है कि-ज्ञान बन्धका कारण नहीं है। जबतक ज्ञानमें भमिधथ्यात्वका उदय था 
तबतक वह श्रज्ञान कहलाता था और मिथ्यात्वके जानेके बाद अज्ञान नहीं किम्तु ज्ञान 
ही है। उसमें जो कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है 
इसलिये ज्ञानीके बन्ध नहीं है; क्योंकि विकार जो कि बन्धरूप है और बन्धका कारण 
है, वह तो बन्धकी पंक्तिमें है, ज्ञानकों पंक्तिमें नहीं। इस अर्थका समर्थनरूप कथन 
झागे गायाओंमें श्रायेगा । 

यहाँ कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 
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श्लोकार्थ :-- [परपरिणतिस्‌ उज्कत्‌] परपरिणतिको छोड़ता हुआ, [म्दबादान्‌ 


खणष्डयत्‌] भेदके कथनोंको तोड़ता हुआ, [ हृदस्‌ भ्रखण्डस्‌ उच्चण्डम्‌ झानस्‌ ] यह भ्रखण्ड 
भोर अत्यन्त प्रचण्ड ज्ञान [ उच्चे: उदितम्‌ ] प्रत्यक्ष उदयको प्राप्त हुआ है। [नम] 
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ननु कशथ्सवकादाः कत्‌ कर्म प्रवरो- 
शिह भवति कर्थ वा पोदृगलः कर्मबंधः ॥॥४७१॥ 


केन विधिनायमाल्वेस्यों निवर्तेश इति चेत्‌--- 


अहमेक्को खल सुद्धों जिम्भमश्रो जाणदंसणसमग्गो । 
तम्हि ठिदो तच्चित्तो सब्बे एदे खयं णेमि ॥७३॥। 
झहमेक: खलु शुद्ध: निर्ममतः ज्ञानवर्शनसभग्र: । 
तस्मिन्‌ स्थितस्तच्चित्त: सबनितान्‌ क्षयं नयामि ॥॥७३॥। 
झहो ! [इह] एसे ज्ञानमें [कतृ कर्मप्रवृत्ते:] ( परद्रब्यके ) कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका 
[कथस्‌ अ्रवकादा: ] अवकाश कंसे हो सकता है * [वा] तथा [पोद्गलः क्मंबन्धः | 
पौदूगलिक कर्मवन्ध भी [क्रथं भवति] कंसे हो सकता है १ (कदापि नहीं हो सकता ') 
(शेयोंके निमित्तसे तथा क्षयोपशमके विशेषसे ज्ञानमें जो अनेक खण्डरूप 
आकार प्रतिभासित होते थ उनसे रहित ज्ञानमात्र आकार अब अनुभवमें आया इसलिये 
ज्ञानरों अखण्ट' विशेषण दिया है । मतिजानादि जो अनेक भेद कहे जाते थे उन्हें दूर 
करता हुआ उदयकों प्राप्त हुम्ना है इसलिये 'भेदके कथनोंकोी तोड़ता हुआ्ना' ऐसा कहा है। 
परके निर्मित्तस रागादिरूुप परिणमित होना था उस परिणशतिकों छोड़ता हुआ उदयको 
प्राप्त हम्मा है इसलिये 'परपरिगतिकों छोड़ता हुआ! ऐसा कहा है। परके निमित्तसे 
रागादिखूप परिशमित नहीं होत), बलवान है इसलिये अत्यन्त प्रवण्ड' कहा है । ) 
भावार्थ:-- कर्मबन्ध तो अ्ज्ञानसे हुई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे था। भ्रब जब भेद- 
भावकों और परपरिणतिकों दूर करके एकाकार ज्ञान प्रगट हुआ तब भेदरूप कारककी 
प्रवृत्ति मिट गई; तब फिर अब वन्ध किसलिये होगा ३ अ्रर्थात्‌ नहीं होगा ॥।४७॥ 
अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा किस विधिसे आलबोंसे निवृत्त होता है ? 
उसके उत्त रूप गाथा कहते हैं :-- 
मे एक शुद्ध ममत्व होन रु, ज्ञान दह्शन पूर्ण हूँ । 
इसमें रहूँ स्थित लीन इसमें, झोप्र ये सब क्षय करू ॥७३॥। 
गायार्थ:---ज्ञानी विचार करता हे कि:--[ खलु ] निशचयसे [ अझ्रहस ] मैं 
[ एक ] एक हैं, [ शुद्धः ] शुद्ध हैं, [ निर्ममतः ) ममतारहित हूँ, [ ज्ञानदंनसमग्र: ] 


श्य्ड समयसार 


श्रहमयमात्मा प्रत्यक्षमक्षुण्णमनंत जिन्मात्र ज्योतिरनाइनंतनित्योदितविज्ञान- 
घनस्वभावभावत्वादेक: सकलकारकचक्षप्रक्रिपोतीरंनिरमलानुभृतिमात्रत्वाच्छुठ:, पुरगल- 
स्वामिकस्य क्रोघादिभाववेश्यरूपस्थ स्वस्थ स्थामित्वेन नित्यमेबापरिणमनाप्निसमतः; 
चिन्सात्रस्य महसो वस्तुस्वभावत एवं सासान्यविशेषास्थां सकलत्वाद ज्ञानदर्शनसमग्र:, 
गगनादिवत्पारसाथिको वस्तुविशेषो5स्मि । तदहमधुनास्मिन्नेबात्मनि निखिलपरद्रव्य- 
प्रवत्तिनिवृत्या निइ्चलसवतिष्ठभानः सकलपरद्रव्यनिमित्तजविशेषचेतन्ंचलकल्लोल- 
निरोधेनेमसेव चेतयमान: स्वाज्ञानेनात्मन्युत्प्लवप्तानानेतानु भावानखिलानेब क्षपयामी- 
त्यात्मनि निश्चित्य चिरसंगहीतमुक्तपोतपात्रः समुद्रावर्त इब भगित्येबोह्ांससमस्त- 
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ज्ञानद्शनसे पूर्ण हूँ; [ तस्मिन्‌ स्थितः ] उस स्वभावमें रहता हुआ, [ तब्चिस: | उसमें 
(-उस चेतन्य-अनुभवमें) लोन होता हुआ (मैं) [ एतानू ] इन [ सर्वाद्‌ ] क्रोधादिक 
सर्व आखवोंको [ क्षय ] क्षयकों [ नयाधि ] प्राप्त कराता हैँ । 


टीकाः---मै यह प्रत्यक्ष अ्खण्ड अ्नत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि-अनन्त, 
नित्यउदयरूप, विज्ञानघनस्वभावभावत्वके कारणा एक हूँ; (कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, 
अपादान और झ्धिकरणस्वरूप ) सर्वे कारकोंके समूहकी प्रक्रियास पारको प्राप्त जो 
निर्मेल अनुभूति, उस अनुभूतिमात्रपनेसे शुद्ध हूँ; पुदगलद्रव्य जिसका स्वामी है ऐसे जो 
ऋषधादिभावोंका विश्वरुपत्व (अनेकरूपत्व ) उसके स्व्रामीपनेरूप स्वयं सदा ही नहीं 
परिणमता होनेसे ममतारहित हूँ; चिन्मात्र ज्योतिका (आत्माका), वस्तुस्वभावसे ही 
सामान्य और विशेषसे परिपूर्णता होनेसे, मैं ज्ञानदर्शनसे परिपूर्ण हूँ । ऐसा मैं 
झाकाशादि द्रव्यकी भाँति पारमाथिक वस्तु विशेष हूँ । इसलिये अब मैं समस्त परद्रव्य- 
प्रवत्तिसे निव॒त्तिद्वारा इसी आत्मस्वभावमें निश्वल रहता हुआ, समस्त परद्रव्यके 
निर्मित्तसे विशेषरूप चेतनमें होती हुई चश्चल कल्लोलॉके निरोधसे इसकों ही ( इस 
चैतन्यस्वरूपको ही ) अनुभवन करता हुआ्ना, अपने अज्ञानसे प्रात्मामें उत्पन्न होते हुए 
जो यह क्रोधादिक भाव हैं उन सबका क्षय करता हूँ,--ऐसा प्रात्मामें निश्चय करके, 
जिसने बहुत समयसे पकड़े हुए जहाजकों छोड़ दिया है, ऐसे समुद्रके भेंवरकी भाँति 
जिसने सर्वे विकल्पोंको शीक्ष ही वमन कर दिया है ऐसे, निविकल्प अश्रचलित निर्मल 
हर अवलम्बन करता हुभ्ना, विशानधन होता हुआ, यह ग्रात्मा आखबोंसे निवृत्त 
होता है । 
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विकल्पो५कल्पितमचलितससलसात्मानमालंबमानों विशानधनमृतः खल्वयमात्मालवेम्यो 
निवलंते । 
कर्थ शानास्वनिवत्यो: समकालत्वमिति चेत्‌-- 
जीवणिबद्धा एदे भ्रधुव भ्रणिच्चा तहा भ्रसरणा य ॥ 
दुक्‍्खा दुकक्‍्खफल त्ति य णादूण णिवत्तदे तेहि ॥७४॥ 


जीवनिबद्धा एते ग्रभ्न वा अ्रनित्यास्तथा श्रह्ररपाइच । 
दुःखानि दुःखफला इति ज ज्ञात्वा नियतंते तेम्यः ।१७४।। 


जतुपादपवद्धध्यधातकस्वभावत्वाज्जीवनिबद्धा: खल्वास्रवाट, न पुनरविरद्ध- 
स्वभावत्वाभावदाज्जीव एवं । शप्रपस्माररयवद्वभंभानहोयसानत्दादकआ वा: खल्वास्रवाः, 


भावषाथे:--शुद्धनयसे ज्ञानीनें आत्माका ऐसा नि३चय किया है कि-- मैं एक 
हूं, शुद्ध हूं, परद्रव्यके प्रति ममतारहित हूं, ज्ञानदर्शनसे पूर्ण वस्तु हूँ ५” जब बह ज्ञानी 
प्रात्मा ऐसे अपने स्वरूपमें रहता हुआ उसोके झ्रदुभवरूप हो तब क्रोधादिक भ्रासत्रव क्षयकों 
प्राप्त होते हैं । जैसे समुद्रके आवत्त (भँवर) ने बहुत समयसे जहाजकों पकड़ रखा हो 
और जब वह आवस््त शमन हो जाता है तब वह उस जहाजको छोड़ देता है, इसीप्रकार 
आत्मा विकलपोंके ग्रावत्तेंकों शमन करता हुआ अ्राखवोंको छोड़ देता है । 

श्रव॒ प्रथम करता है कि ज्षन हेंनेका और आख्रवोंकी निवृत्तिका समकाल 
(एककाल ) कंसे है ? उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं :-- 


ये सर्व जीवनिबद्ध, श्रश्न॒ व, शरराहीन, अनित्य है । 
ये दुःख, दुःखफल जानके इनसे निवर्तन जोव करे ॥9४॥॥ 
गाथार्थ :--[ एते ] यह आस्रव [ जीवनिबद्धा: ] जीवके साथ निबद्ध है, 
[ ब्रप्नू थाः ] अभ्न व है [ अनित्या: ] अनित्य है [तथा च] तथा [शअ्रशरणाः] ग्रक्ग रण हैं, 
[श्र] और वे [ दुःखानि ] दुःखरूप हैं, | दुःखफलाः ] दुःख ही जिनका फल है ऐसे 
हैं,“ [ इति शात्वा ] ऐसा जानकर ज्ञानी [तिभ्पः] उनसे [निबतंते] निवृत्त होता है । 
टीका:---वृक्ष और लाखकी भांति वध्य-घातकस्वभावपना होनेसे आख़व 
जीवके साथ बंधे हुए हैं, किन्तु प्रविरुद्धस्वभावत्वका प्रभाव होनेसे वे जीव ही नहीं हैं । 


१२६ समयसार 


भ्रवश्चिन्माजो जीव एवं। शीतदाहज्वरावेशवत्‌ क्रमेणोज्ज्म्ममाणत्वादनित्याः खल्बा- 
स्वाः, नित्यों विशानधनस्थमायों जोबव एवं । बीजनिर्मोक्षक्षणक्षीयमाणदारुणस्मरलंस्कार 

बत्ञातुमशक्यत्वादशरणाः खल्वाश्वा:, सशरराः स्वयं गुप्त: सहजचिच्छक्तिजोंब एवं । 
नित्यमेबाकुलस्थभावत्वाद्‌दु:खानि सल्वास्रवा:, भडुःखं नित्यमेबानाकुलस्वभावों जोबव एवं। 
झायत्यामाकुलत्वोत्पादकस्य पुदुगलपरिरणामस्य हेतुत्वाददुःखफलाः खल्वास्दाः भ्रदु:अफल: 
सकलस्थापि पुद्यलपरिणामस्याहेतुत्वाज्जोव एवं। इति विकल्पानंतरमेव शिधिलितकर्स- 
(लाखके निमित्तसे पीपल श्रादि वक्षका नाण होता है । लाख घातक है और वृक्ष वध्य 
(घात होने योग्य) । इसप्रकार लाख और वृक्षका स्वभाव एक दूसरेसे विरुद्ध है इस- 
लिये लाख वृक्षके साथ मात्र बेंधी हुई हो है; लाख स्वय वृक्ष नहीं है। इसोप्रकार 
आख्रव घातक हैं और आत्मा वध्य है। इसप्रकार विरुद्ध स्वभाव होनेसे आराखव स्वयं 
जीव नहीं हैं ।) आस्रव मृगीके वेगकी भाँति बढ़ते घटते होनेसे अध्र व हैं; चेतम्यमात्र 
जीव ही प्रव है। आख़व झ्ीतदाहज्बरके आवेशकी भाँति अनुक्रमसे उन्पम्न होते हैं 
इसलिए श्ननित्य है; विज्ञानचन जिसका स्वभाव है ऐसा जीव ही नित्य हैं। जेसे काम 

सेवनमें वीर्य छूट जाता है उसी क्षण दारुण कामका संस्कार नष्ट हो जाता है, किसीसे 
नहीं रोका जा सकता, इसीप्रकार कर्मोदय छूट जाता है उसी क्षण भ्राखव नाशको प्राप्त 
हो जाता है, रोका नहीं जा सकता, इसलिये वे (आाखत्रव ) ग्रश्ष रग हैं; स्वथरक्षित सहज- 
चितृशक्तिरूप जीव ही शररासहित है। प्राखव सदा आवुल स्वभाववाल होनेसे दुःखरूप 
हैं; सदा निराकुल स्वभाववाला जीव ही प्रदु:खरूप अर्थात्‌ सुखरूप है। भ्राश्नव आगामी 
कालमें आकुलताको उत्पन्न करनेवाले ऐसे पुद्गलपरिणामके हेतु होनेस दुःखफलरूप 
(दुःख जिसका फल है ऐसे ) हैं; जोव ही समस्त पुदूगलप रिणामका ग्रहेतु होनेसे अदु:ःख- 
फल (दुःखफलरूप नहीं) है ।+-ऐसा आद्धवोंका श्लौर जीवका भंदज्ञान होते ही 
(तत्काल ही) जिसमें कमंविपाक शिथिल हो गया है ऐसा वहु आत्मा, जिसमें बादल 
समूहकी रचना खण्डित हो गई है ऐसी दिश्लाके विस्तारकों भाँति अमर्याद जिसका 
विस्तार है ऐसा, सहजरूपसे विकासको प्राप्त चितृश््तिसे ज्यों ज्यों विज्ञानधनस्वभाव 
होता जाता है त्यों त्यों भालवोंसे निदृत्त होता जाता है, भ्ौर ज्यों ज्यों श्राश्नवोंसे निवृत्त 
होता जाता है स्यों त्यों विज्ञानधनस्वभाव होता जाता है; उतना विशानधन स्वभाव 
होता हैं जितना सम्यक्‌ प्रकारसे प्राल्नवोंसे निवृत्त होता है. 'लौर उतना आखवोंसे निवुत्त 
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विपाको विधटितघनोधधटनों विधाभोग इव निरगंलप्रसरः सहजविजम्ममाणचिच्छक्ति- 
तया यथा यथा विशानधनस्वभावों भवति तथा तथाखवेस्यों निवर्सते, यथा यथास्रवेभ्यश्य 
लिवतते तथा तथा विशानघनस्वमादों भवतीति । तावदिशानसधनस्वभावों भवति 
पावत्सस्पगासवेम्यो नियतेते, तावदास्रवेस्यश्श निवर्तते यावत्सम्यग्विज्ञानघनस्वभावो 
भवतीति शामात्बनिवस्यों: समकालत्यम्‌ । 

होता है जितना सम्यक प्रकारसे विज्ञानधनस्वभाव होता है। इसरप्रकार ज्ञानकों और 
ग्राल्नवोंकी निवृत्तिको समकालपना है । 


भावा्थ:--प्राखवोंका और भात्माका जैसा ऊपर कहा है, तदनुसार भेद 
जानते ही, जिस जिस प्रकारसे जितने जितने भ्रंशमें आत्मा विज्ञानचनस्वभाव होता है 
उस उस प्रकारसे उतने उतने भ्रंशमें वह भ्रालवोंसे निवृत्त होता है। जब सम्पूर्ण विज्ञान- 
घनस्वभाव होता है तब समस्त प्राश्नवोंसे निवत्त होता है। इसप्रकार ज्ञानका और 
झ्रास्रवनिवृत्तिका एक काल है। 


यह आख़वोंको दूर होनेका और संवर होनेका वर्णन गुरणास्थानोंकी परिपाटी- 
रूपसे तत्वार्थसृत्रकी टीका भ्रादि सिद्धान्तशास्त्रोंमें है बहाँसे जानना । यहाँ तो सामान्य 
प्रकरण है इसलिये सामान्यतया कहा है । 


आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है” इसका कया अर्थ है ? उसका 
उत्तर:-- भात्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है प्रर्थातु आत्मा ज्ञानमें स्थित होता 
जाता है ।' जबतक मिथ्यात्व हो तबतक ज्ञानको (भले ही वह क्षायोपशमिक ज्ञान भ्रधिक 
हो तो भी) अज्ञान कहा जाता है श्लौर मिथ्यात्के जानेके बाद उसे (भले ही वह 
क्षायोपशमिक ज्ञान अल्प हो तो भो) विज्ञान कहा जाता है। ज्यों ज्यों वह ज्ञान भ्र्थात्‌ 
विज्ञान स्थिर...घन होता जाता है त्यों त्यों आस्रवोंको निवृत्ति होती जाती है और ज्यों 
ज्यों भासखवोंकी निवृत्ति होती जाती है त्यों त्यों ज्ञान (विज्ञान) स्थिर...घन होता जाता 
है, अर्थात्‌ भात्मा बिशानधनस्वभाव होता जाता है । 


अब इसी अर्थका कलशरूप तथा भागेके कथनका सूचक काव्य कहते हैं :-.. 


श्३े८ समयसा'र 


( शादू लविक्रीड़ित ) 
इत्येव॑ बिरसध्य संप्रति परद्रय्याश्निवररत्ति परां 
स्व विज्ञानधनस्वभावमभयादास्तिध्नुवानः परम्‌ । 
झज्ञानोत्यितकतृ क्ंकलनात्‌ क्लेशापख़िवृत्तः स्वयं 
जानीमृत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराण: पुमानव्‌ ।॥४८।॥। 
कथमात्मा ज्ञानीमृतो लक्ष्यत इति चेतु-- 
कम्मस्स य परिणाम णोकम्मस्स य तहेव परिणाम । 
रा करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥॥७५॥। 


फर्मणश्व परिणाम नोकसंरापच तथेव परिणशामस्‌ । 
न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानो ॥७५।। 
श्लोकार्थ:---[ इति एवं | इसप्रकार पूर्वकंथित विधानसे, [ सम्प्रति ) श्रधुना 
(तत्काल) ही [ परद्रव्यात्‌ ] परद्रव्यसे [परां निदृत्ति विरचय्य] उत्कृष्ट (सर्ग प्रकारसे) 
निवत्ति करके, [ विज्ञानधनस्थभावम्‌ परम्‌ स्व भ्रभयात्‌ आस्तिध्तुवानः | विज्ञानघन- 
स्वभावरूप केवल अपने पर निर्भयतासे ग्रारूढ़ होता हुआ ग्रर्यात्‌ अपना आश्रय करता 
हुआ (अ्रथवा अपनेको निःशंकतया आस्तिक्यभावसे स्थिर करता हुआ) , [ प्रज्ञानोत्यित- 
कतू कर्मकलनात्‌ क्लेशात ] अश्ञानसे उत्पन्न हुई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिके अम्याससे उत्पन्न 
क्लेशोंसे [ निवृत्त: | निवृत्त हुआ, [ स्वयं ज्ञानीमृतः ] स्वयं ज्ञानस्वरूप होता हुश्रा, 
[ जगतः साक्षी ]) जगतका साक्षी (ज्ञाताह), [पुराणः पुमान्‌] पुराण पुरुष (आत्मा) 
[ इतः चकास्ति ] भ्रब यहाँसे प्रकाशमान होता है ॥॥४८॥। 
श्रब पूछते हैं कि-.आ्रात्मा ज्ञानस्वरूप श्र्थात्‌ शानी हो गया यह कैसे पहिचाना 
जाता है ? उसका चिह्न (लक्षण) कहिये । उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं:... 
जो कर्मका परिणाम, अ्ररु नोकमंका परिणाम है । 
सो नहि करे जो, माज्ञ जाएो, वो हि श्रात्मा ज्ञानि है ॥७५॥ 
गाथार्थ:--[ यः ] जो [भप्रात्मा] झ्रात्मा [एनम्‌] इस [कर्माः परिणाम सच] 
करके परिगामकों [ तथा एवं च ] तथा [ नोकर्मरणः परिणासं ] नोकमंके परिशामको 
[न करोति| नहीं करता किन्तु [जानाति|] जानता है [सः] पह [ज्ञानी] ज्ञानी 
[मजति| है। 
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यः खलु मोहराशढ पसुलवदुःशादिख्पेणांतरत्प्लवसानं कर्मरत: परिणाम स्प्ञ- 
रसगंधवर्राशब्दबंधसंस्थानस्थोल्यसौकम्यादिख्पेरा बहिरुत्प्लवमानं नोकमंण: परिणाम च 
समसस्‍्तभपि परमार्थतः पुदूगलपरिरशामपुद्गलयोरेव धटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभाव- 
सद्भावात्पुदूगलब्॒ब्येण कर्जा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कर्सत्वेन क्रियमारां 
पुद्गलपरिणासात्मनोर्धंटकु भकारयोरिव व्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ कतृ कर्मत्वासिद्धं न 
साम करोत्यात्मा, कि तु परसार्थतः पुद्गलपरिणामज्ञानपुदूगलयोघंटकु भकारवद्रधाप्य- 
व्यापकमायाभावात्‌ कठू कर्मत्वासिद्धाबात्मपरिणामात्मनोधंटमृत्ति कयोरिव व्याप्यव्यापक- 
भाग्सडद्धावादात्मद्रव्येण कर्जा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्पुरुगलपरिरणामज्ञान 
करमंत्वेन कुर्वेन्तमात्मानं जानाति सोष्त्यंतविविक्तज्ञानीमृतों ज्ञानी स्थात्‌ । न चंबं ज्ञातु 
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टीकाः--निश्चयसे मोह, राग, द्व पथ, सूख, दुःख झ्रादिरूपसे भ्रन्तरजमें उत्पन्न 
होता हुआ जो कर्मका परिणाम, श्रौर स्पर्श, रस, गन्ध, वर्गा, शब्द, बंध, संस्थान, 
स्थूलता, सृक्ष्मता आ्रदिरूपसे बाहर उत्पन्न होता हुआ जो नोकमंका परिरणाम, वह सब 
ही पुद्गलपरिणाम हैं। परमार्थसे, जैसे घड़ेके और मिट्टरीके व्याप्यव्यापकभावका सदुभाव 
होनेसे कतताकर्मपना है उसीप्रकार पुदु्गलपरिशामके और पुदूगलके ही व्याप्यव्यापक- 
भावका सदुभाव होनेसे कर्ताकर्मपना है । पुद्गलद्रब्य स्वतंत्र व्यापक है इसलिये पुदुगल- 
परिशामका कर्ता है और पुदुगलपरिणाम उस व्यापकसे स्वर्ण व्याप्त होनेके कारण 
कर्म है । इसलिये पुदूगलद्रव्यके द्वारा कर्ता होकर कर्मेरूपसे किया जानेवाला जो समस्त 
कर्म-नोकमं रूप पुद्गलपरिणाम है उसे जो आत्मा, पुद्गलपरिणामको और श्रात्माको 
घट ग्रौर कुम्हारकी भाँति व्याप्यव्यापकभावके अभावके कारण कर्ताकंपनेकी असिद्धि 
होनेसे, परमार्थसे करता नहीं है, परन्तु (मात्र ) पुदूगलपरिणामके ज्ञानकों (आत्माके) 
कर्मरूपसे करता हुवा अपने आात्माको जानता है, वह झात्मा (कर्म-नोकमंसे ) अत्यन्त 
भिन्न शानस्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। (पुदुगलपरिणामका ज्ञान झात्माका कर्म किस- 
प्रकार है ? सो समझाते हैं :- ) परमार्थसे पुदु्गलपरिणामके ज्ञानको और पुदुगलको 
घट और कुम्हारकी भाँति व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ता-कर्मपनेकी असिद्धि 
है और जैसे घड़े और मिट्टीके व्याप्यव्यापकभावका सदभाव होनेसे कर्ता-कर्मपना है । 
उसीप्रकार आत्मप्रिणाम और आत्माके व्याप्यव्यापकभावका सदभाव होनेसे कर्ता-कमे- 
पना है । प्रात्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होनेसे आत्मपरिणामका अर्थात्‌ पुदुगलपरिणामके 
ज्ञानका कर्ता हैँ और पुदुगलपरिणामका ज्ञान उस व्यापकसे स्वयं व्याप्य होनेसे कर्म हैँ । 


# रा समयसार 


पुदुगलपरिणामो व्याप्यः, पुद्गलात्मनोशेयमायकरसंयंधव्यबहारमात्रे सत्यपि. पुदुगल- 
परिणासनिमित्तकस्य ज्ञानस्येब ज्ञातुर्व्याप्यत्वात । 

( णादू लविक्रीडित ) 
व्याप्पयव्यापकता तदात्मनि भवेन्नेवातदात्मन्यपि 
व्याप्यव्यापकभावसंभवम्ृते का करत क्मस्थितिः । 
इत्युद्रामचिवेकघस्मरमहोभारेण.. भिदंस्तमो 
ज्ञानीभूय तदा स एव लसित: कु त्वशुन्य: पुमान्‌ ।।४६॥ 











और इसमप्रकार (ज्ञाता पुद्गलपरिग्गामका ज्ञान करता है इसलिये) ऐसा भी नहीं है 
कि पुदुगलपरिणाम ज्ञाताका व्याप्य हैं; क्योंकि पुदूगल और आत्माके शैयज्ञायकसम्बन्धका 
व्यवहार मात्र होनेपर भी पुद्गलपरिगाम जिसका निमित्त हें ऐसा ज्ञान ही ज्ञाताका 
व्याप्प हैं । (इसलिए वह ज्ञान ही ज्ञाताका कर्म हैँ ।) 

अब इसी शअ्रर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:---[ व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेत ] व्याप्यव्यापकता तत्म्वरूपमें 
ही होती है, [ श्रतदात्मनि झ्रपि न एव] भ्रतत्स्वरूपमें नहीं ही होती । और |[ व्याप्य- 
व्यापकभावसम्भवम्‌ ऋते] व्याप्यव्यापकभावके संभवके बिना [कतृ कर्मस्थिति: का ] 
कर्ताकर्मकी स्थिति कंसी ? अर्थात्‌ कर्ताकर्मकी स्थिति नहीं ही होती । [इति उद्दाम- 
विवेक-घस्मर-महो भारेण ] ऐसे प्रबल विवेकरूप, ओर सबको ग्रासीभूत करनेके स्वभाव- 
वाने ज्ञानप्रकाशके भारसे [तमः भिन्‍्दन ] अज्ञानांधकारकों भेदता हुआ [सः एषः 
पुमान्‌ |] यह आ्रात्मा [ ज्ञानीभुय ] ज्ञानस्वरूप होकर, [तदा ] उस समय [ कत त्वशुन्यः 
लक्षित:] कठु त्वरहित हुआ्ना शोमित होता हैं । 

भावार्थ:--जो स्व भश्रवस्थाओंमें व्याप्त होता है सो तो व्यापक है और कोई 
एक अवस्थाविशेष वह (उस व्यापकका) व्याप्य है । इसप्रकार द्रव्य तो व्यापक है श्रौर 
पर्याय व्याप्य है। द्रव्य-पर्याय श्रभेदरूप हो है । जो द्रव्यका आ्रात्मा, स्वरूप अथवा सत्व 
है बही पर्यायका आत्मा, स्वरूप अथवा सत्व है। ऐसा होनेसे द्रव्य पर्यायमें व्याप्त 
होता है और पर्याय द्वव्यके द्वारा व्याप्त हो जाती है । ऐसी व्याप्यव्यापकता तत्स्वरूपमें 
ही (अभिन्न सत्तावाले पदार्थमें ही) होती है; ग्रतत्स्वरूपमें (जिनकी सत्तातत्त्व भिन्‍न 
भिन्‍न है ऐसे पदार्थों) नहीं ही होती । जहां व्याप्यव्यापकभाव होता है वहीं कर्ताकर्म- 
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पुए्यलकर्स जाततो जोवल्य सहु॒ पुद्यलेस कतृ कमंभाव: कि भवति किस 
भवतीति चेतू-- 
ण वि परिणमदि ण गिण्टृदि उच्पण्यवि ण परवव्यपल्जाए। 
जाणी जाणंतो वि हु ॒पोश्गलकम्म॑ झणेयविहं ॥७६।॥। 


नापि परिणमत्ति न गहात्युत्यश्यते न परद्रव्यवर्याये । 
ज्ञामी जानप्मपि शलु पुरुगलकसमिकविधस्‌ ।!७६॥। 
यतो य॑ प्राप्यं विकार्य निर्वत्यं ज्र व्याप्यलक्षर पुदूगलपरिणामं कर्म पुद्गल- 
द्रश्येशा स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्याविमध्यांतिषु व्याप्प त॑ं गल्लता तथा परिणमता तथोत्पश्- 


भाव होता है; व्याप्यव्यापकभावके बिना कर्ताकर्मेभाव नहीं होता । जो ऐसा जानता है 
वह पुद्गल और भ्रात्माके कर्ताकर्मभाव नहीं हैं ऐसा जानता है। ऐसा जानने पर वह 
ज्ञानी होता है, कर्ताकर्म भावसे रहित होता है और ज्ञाताहष्टा---जगतका साक्षीभूत-- 
होता है ॥॥४६॥ ह 
प्रब यह प्रइन करता है कि पुद्गलकर्मको जाननेवाले जीवके पुद्गलके साथ 

कर्ताकमेभाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं :-- 

बहुभाँति पुदूगलकर्म सब, शानी पुरुष जाना करे । 

परद्रव्यपर्यायों न प्ररषमे, नहि प्रहे, नह ऊपजे ॥॥७६।। 


गाभार्थ:---[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ अ्रनेकविधम्‌ ] अनेक ह्रकारके [ पुदूगलकर्म ] 
पुदूगलकमंको [ जानस्‌ भ्रपि ] जानता हुआ भी [ खलु ] निश्चयसे [ परद्रव्यपर्याथि ] 
परद्रव्यकी पर्यायमें [ न श्रपि परिणमति ] परिणमित नहीं होता, [ न गह्लाति ] उसे 
ग्रहए नहीं करता [ न उत्पद्यते ] और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । 


टीकाः---प्राप्य, विकार्य गौर निबंत्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला पुदुशलका 
परिणामस्वरूप कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें पुदूगलद्रव्य स्वय प्रस्त््यापक होकर, भ्रादि- 
मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर, उसे प्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता 
हुआ भौर उस-रूप उत्पन्त होता हुआ, उस पुद्गलपरिणामको करता है। इसप्रकार 
पुद्गलद्रव्यसे किये जानेबाले पुदूयनलपरिणासको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं 
घड़ेमें प्रस्त््यापक होकर, आादि-मध्य-प्रन्तमें ब्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहएा करती है, 


१८२ समयसार 


सानेन च क्ियसारतं जानकझ्षपि हि शानों स्वयमंतर्थ्यापको भूत्या बहिःस्थस्थ परद्रव्यस्य 
परिणाम मृलसिकाकलशभिवादिमध्यांतेषु व्याप्प न त॑ गह्लाति न तथा परिणमति न 
तथोत्पणलते ज, ततः प्राप्यं विकार्य निर्यत्यं ज व्याप्यलक्ष रं परव्रब्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य 
पुदुगलकर्म जानतोषपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह तन करत कर्ंभाव: । 
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घड़ेके रूपमें परिशमित होतौ है भ्रौर घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी 
स्वयं बाह्यस्थित (बाहर रहनेवाले) परद्रव्यके परिणाममें भ्रन्तव्यापक होकर, आदि- 
मध्य-पअन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता और 
उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । इसलिये, यद्यपि ज्ञानी पुदूगलकमंकों जानता है तथापि, 
प्राप्प, विकार्य और निवर्त्म ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, 
उसे न करनेवाले ज्ञानीका पुदूगलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है । 


भावा्थ:--जीव पुद्ूगलकर्मको जानता है तथापि उसे पूदुगलके साथ कर्ताकर्म- 
पना नहीं है । 

सामान्यतया कर्ताका कर्म तीन प्रकारका कहा जाता है--निर्वेर्त्म, विकार्थ 
ओर प्राप्य । कतकि द्वारा, जो पहले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाये सो 
कर्ताका नि्वेर्य कर्म है । कतकि द्वारा, पदार्थमें विकार--परिव्तन करके जो कुछ किया 
जाये वह कर्ताका विकार्य कर्म है । कर्ता, जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार 
करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ताका प्राप्य कर्म है । 


जीव पुद्गलकर्मको नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता क्‍योंकि चेतन जड़को कंसे 
उत्पन्न कर सकता है ? इसलिये पुदुगलकमं जीवका निर्वेत्यं कर्म नहीं है । जीव पुद्गल- 
में विकार करके उसे पुदूगलक्मरूप परिगमन नहीं करा सकता क्‍योंकि चेतन जड़को 
कैसे परिणमित कर सकता है ? इसलिये पुद्गलकम जीवका विकार्य कर्म भी नहीं है । 
परमार्थसे जीव पुद्गलको ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मृतिककों कैसे 
ग्रहण कर सकता है १ इसलिये पुद्गलकमं जीवका प्राप्य कर्म भी नहीं है। इसप्रकार 
पुदूगलकर्म जीवका कर्म नही है और जोव उसका कर्ता नहीं है। जीवका स्वभाव 
ज्ञाता है इसलिये ज्ञानरूप परिगमन करता हुप्ना स्वयं पुदरगलकमंको जानता है; इस लिये 
पुदूगलकमंको जानने वाले ऐसे जीवका परके साथ कर्ताकर्मभाव कंसे हो सकता है ? 
नहीं ही हो सकता । 
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...स्वपरिसामं जानतो जौवस्थ सह पुद्यलेग कत कर्मभाव: कि भवति किले 
मवतीति चेतू-- 

ज॒वयि परिणमवि ण गिण्हुदि उप्पज्जवि ण परदव्वपज्जाए। 

जाणी जाणंतो थिं हु सगपरिणामं प्रणेयविहंं ॥७७॥। 


नापि परिणमति न गह्लात्युत्पशते न परद्रव्यप्याये । 
जानी जानप्मपि खलु स्वकपरिशामसनेकविधस्‌ ।।७७॥। 
यतो य॑ प्राप्यं बिका मिर्त्य थे व्याप्यलक्षणमात्मंपरिशामं कर्म झात्मना 
स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्वादिभष्यांतेयु व्याप्य त॑ गछ्लता तथा परिण्मता तथोत्पामानेन च 
क्रियमाणं जानप्पि हि शानो स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्यथ परव्रब्यस्थ परिणाम 
मृसिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न ते गल्लाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च, 
अरब प्रदन करता है कि भ्रपने परिरतामको जाननेत्राले ऐसे जीवका पुद्गलके 
साथ कर्ताकर्मंभाव (कर्ताकर्मंदना) है या नहीं १ उसका उत्तर कहते हैं:-.- 


बहुर्माति निज परिणाम सब, शानो पुरुष जाना करे । 
परद्रब्यपर्यायों न प्रणमें, नहिं प्रहे, नहिं ऊपजे ॥७७॥। 


गायार्थ:--[ ज्ञानों ] ज्ञानी [ प्रनेकविधस्‌ ] भनेक प्रकारके [स्वकपरिणासम्‌] 
ग्रपने' परिणामको [ जानन्‌ भ्रपि ] जानता हुश्रा भी [ खलु ] निशचयसे [परद्रव्यपर्याये] 
परद्रव्यकी पर्यायमें [ न भ्रषि परिणमति ] परिणमित नहीं होता, [ न ग्रह्वाति ] उसे 
ग्रहण नहीं करता झ्लौर [ न उत्पशयते ) उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । 





टीकाः--प्राप्त, विकार्य और निवेत्यं ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला आत्माका 
वरिणामस्वरूप जो कर्म (कर्ताका कार्य ), उसमें आत्मा स्वयं भ्रन्तरव्यापक होकर, आदि- 
मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुग्ना, उस-रूप परिणमन करता हुश्ना 
और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस आत्मपरिणामकों करता है। इसप्रकार आत्माके 
द्वारा किये जानेवाले झात्मपरिशामको शानी जानता हुआ्ला भी, जेसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें 
अन्तर्ष्यापक होकर, आदि-मध्य झौर भ्रन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, 
घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी 
स्वयं बाह्य स्थित ऐसे परद्रव्यके परिणाम अन्तर्ष्यापक होकर, ग्रादि-मध्य-ग्रन्तमें व्याप्त 


१४४ समयसार 


ततः भ्राप्यं विकार्य तिर्वत्य ज व्याप्यलक्षर्स परद्रव्यपरिणामं कर्माकुबनणिस्‍्य स्वपरिणाम 
जानतो5पि शानिनः पुद्गलेन सह न कत्‌ कंभाव: । 


पुद्गलकंफल जानतो जोवस्य सह पुद्गलेन कत्‌ कर्ममाथः कि भवति कि स 
भवतोीति चेत्‌-- 
ण वि परिजणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए। 
णाणी जाणंतो वि हु पोग्गलकस्मप्फलमणंत ॥॥७८॥। 


नापि परिरामति न गह्दात्युस्पद्यते न परद्रव्यपययि । 
जानी जानन्रपि खलु पुदुगलकर्मंफलमनंतस्‌ ॥॥७८॥ 


अत ५... ०. ८ नमक आफ 


होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उसरूप परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न 
नहीं होता । इसलिये, यद्यपि ज्ञानी अपने परिणामको जानता है तथापि, प्राप्य, विकार्य 
झौर निवंर्त्म ऐसा जो व्याप्यलक्षणावाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करने- 
वाले ऐसे उस शानीका पुदूगलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है । 
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भावार्भ:--जेसा ७६ वीं गाथामें कहा है तदनुसार यहाँ भी जान लेना । वहाँ 
धुदूगलकर्मको जानता हुप्ना ज्ञानी' ऐसा कहा था उसके स्थानपर यहाँ 'अपने परिणामकों 
जानता हुआ ज्ञानी' ऐसा कहा है--इतना भ्रन्तर है । 


ग्रव प्रश्न करता है कि पुदूगलकर्मके फलको जाननेवाले ऐसे जीवका पदगलके 
साथ कर्ताकर्मभाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं :- 


पुदगलकर्ंका फल भ्रनन्ता, ज्ञानि जन जाना करे । 
परदव्रव्यपर्यायों न प्रसामें, नहिं प्रहे, नहिं ऊपजे ॥७८।। 


गाथार्थ:---[ ज्ञानी ] ज्ञानी [पुद्गलकृमंफलस] पदगलकर्मका फल झनंतस्‌] 
जो कि अनन्त है उसे [ जानन्‌ भ्रपि ] जानता हुआ भो [ खलु ] परमार्थसे शक, 
प_मायि ] परद्रव्यकी पर्यायरूप [न झ्रपि परिरामति] परिणमित नहीं होता, [न गद्लाति] 
उसे ग्रहण नहीं करता और [ न उत्पन्यते ] उसरूप उत्पन्न नहीं होता । ह॒ 
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यतो य॑ प्राप्यं विकार्य नित्य च व्याप्यलक्षणं सुखदुःझादिरूप पुद्गलकर्मफलं 
कर्म पुद्गलड्रव्येरा स्वयमंतर्थ्यापकेन भृत्वादिमध्यांतेषु व्याप्प तर गह्वता तथा परिणमता 
तथोत्पद्यमानेन न क्रियमारं जानपन्नपि हि श्ातों स्वयमंतर्वब्यापकों भृत्वा बहिःस्थस्य 
परद्रव्यस्थ परिणाम मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेयु व्याप्य न तं गहाति न तथा परिणमर्ति 
न तथोत्पद्यते जे । ततः प्राप्यं विकाय लिवेत्यं ल व्याप्यलक्षणं परदव्रब्यपरिरणासं कर्मा- 
कुर्वारपस्थ सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफल॑ जानतोडपि ज्ञालिनः पुद्गलेनल सह ने 
कत कस सात: । 
जीवपरिणामं स्वपरिणाम स्वपरिणामफल चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्थ सह जौबेन 
कत्‌ कर्ममाव: कि भवति कि ते भवतोति चेत्‌-- 
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टीकाः--प्राप्य, विकार्य और निव॑र्त्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला सुखदुःखादिरूप 
पुद्गलकर्म फलस्वरूप जो कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें पुदुगलद्रव्य स्वयं अन्तर्व्यापक 
होकर, प्रादि-मध्य ओर श्रंतमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुश्ना, उस-रूप परिण- 
मन करता हुआ ओर उस-रूव उत्पन्न होता हुप्रा, उस सुखदु:खादिरूप पुदगलकर्मफलको 
करता है। इसप्रकार पृद्गलब्गव्यके द्वारा किये जानेवाले सुखदु:खादिरूप पुद्गलक्म- 
फलको ज्ञानी जानता हुआ भी, जंसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें भ्रन्तरव्यापक होकर, आदि-मध्य- 
अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिशामित होती है और 
घड़ेंके रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित (ब।हर रहनेवाले) ऐसे 
परद्वव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-भ्रन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण 
नहीं करता, उस-रूप परिण मित्र नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिये, 
यद्यपि ज्ञानी सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मके फलको जानता है तथापि, प्राप्य, विकार्य 
झौर निरव॑र्त्म ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणशामस्वरूप कर्म है, उसे न करने- 
वाले ऐसे उस ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है । 

भावाभं:-- जैसा कि ७६ वीं गाथामें कहा गया था तदनुसार यहाँ भी जान 
लेना । वहाँ 'पुदगलकर्मकोी जाननेवाला ज्ञानी! कहा था और यहाँ उसके बदलेमें 
'पुद्गलकर्मके फलको जाननेवाला ज्ञानी' ऐसा कहा है--इतना विशेष है । 

अरब प्रघन करता है कि जीवके परिणामको, भ्पने परिणामकों और प्रपने 
परिणामके फलको नहीं जाननेवाले ऐसे पृद्गभ्द्रव्यका जीवके साथ कर्ताकर्मभाव है या 
नहीं | इसका उत्तर कहते हैं :--- 


द्रभ समयसार 


ण वि परिष्ामदि ण गिण्हवि उप्पज्जदि ण परदव्वपञ्जाए। 
पोग्गलदव्ब॑पि तहा परिणमदि स्हि भावेंहि ॥७८।। 


नापि परिणशमति न गद्घात्युत्यदले न परद्रव्यपर्याथे 
पुदगलद्॒ब्यमपि तथा परिरसति स्वकंभराये: ७६॥ 


यतो जीवपरिणाम स्वपरिसरणामं स्वपरिणामफरल चाप्यजानस्पुद्गलद्गव्यं स्वय- 
मंत्र्यापक भूत्वा परद्रव्यस्थ परिणाम मृलिकाकलशभिवादिसध्यांतेदु व्याप्य न त॑ गृह्माति 
न तथा परिणमति न तथोत्पश्वते च, कि तु प्राप्यं विकार निर्वत्यं ले व्याप्यलक्षसं 
स्वभाव कर्म स्वयमंतर्व्यापक भृत्वादिमध्यांतेषु व्याप्प तमेव गह्माति तथेब परिणमति 
तथबोत्पच्यते च । ततः प्राप्यं बिका नियंत्यं चर व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्मा- 











इस भाँति पुदगलद्र॒व्य भी, निज भावसे ही परिणमसे । 
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमें, नहि ग्रहे, नहिं ऊपजे ॥७६॥। 


गाथार्थ:--[तथा] इसप्रकार [पुद्गलद्र॒व्यम्‌ श्रषि] पुद्गलद्रव्य भी [ परद्रव्य- 
पर्याये ] परद्रव्यके पर्यायरूप [ न श्रषि परिणमति ] परिणमित नहीं होता, [न गृद्वाति] 
उसे ग्रहण नहीं करता और [ न उत्पच्यते ] उस-रूप उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि वह 
[ स्वकः मा: ] अपने ही भावोंसे (-भावरूपसे) [परिशमति] परिणमन करता है। 


टीका:--जंसे मिट्टी स्वय धहमें श्रन्तव्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें 
व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेरूप परिणमित हाती है और घड़रूप उत्पन्न 
होती है उसीप्रकार जीवके परिणामको, अपने परिणामकों और अपने परिगगामके फलकों 
न जानता हुआ ऐसा पुद्गलद्र॒व्य स्वय परद्रव्यके परिग्गामम्में अ्रन्तव्यापक होकर, आदि, 
मध्य और अन्‍न्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नही करता, उस रूप परिणमित नहीं होता 
और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता; परन्तु प्राप्य, विकार्य और निव्व॑र्त्म ऐसे जो व्याप्य- 
लक्षणवाले अपने स्वभावरूप कम ( कतके कार्य ) में ( बह पुद्गलद्र॒ब्ध) स्वर 
अन्तव्यापिक होकर आदि-मध्य-अन्तमे व्याप्त होकर, उसोकों ग्रहण करता है, उसी-रूप 
परिणमित होता है और उसी-हूप उत्पन्न होता है। इसलिये जीवके परिणामको, अपने 
परिणामको और अपने परिणामके फलको न जानता हुआ ऐसा प्दगलद्र॒व्य प्राष्य, 
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कुर्बाणस्य जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफल चाजानत:ः पुद्गलद्रव्यस्थ जीवेन 
सह न कत्‌ कर्मभाव: । 
( ख्धरा ) 
शानो जानन्नपीमां स्वपरपरिशाति पुद्गलश्थाप्यजानन्‌ 
व्याप्तृब्याप्यत्वमंत: कलयितुमसही नित्यमत्यंतमेदात्‌ । 
ग्रशानात्कत कम भ्रममतिरनयोर्भाति तावज्न यावत्‌ 
विज्ञानाचिश्यकास्ति क्ररचवददय भेदमुत्पाद्य सद्यः ।।५०॥। 


कला के. टरमनजमणम +रे करी मे. जमकर 


विकार्य और निर्वेत्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणावाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे 
नहीं करता होनेसे, उस प॒द्गलद्र॒त्यकों जीवके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है | 

भावार्थ :--कोई ऐसा समभे कि पुदूगल जो कि जड़ है श्रौर किसीको नहीं 
जानता उसका जीवके साथ कर्ताकर्मपना होगा, परन्तु ऐसा भी नहीं है। पुद्गल द्रव्य जीवको 
उत्पन्न नही कर सकता, परिणप्ित नहीं कर सकता तथा ग्रहगा नहीं कर सकता इसलिये 
उसका जीवके साथ कर्ताक्रमभाव नहीं है । परमार्थसे किसी भी द्रव्यका किसी अन्य 
द्रव्यके साथ कर्ताकर्म भाव नहीं । 

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 

इलोकार्थ :---[ ज्ञानी ] ज्ञानो तो [ इमां स्वपरपरिशारति ] श्रपनी और परकी 
परिणशतिको [जाननू्‌ श्रपि ] जानता हुआ प्रवर्तता है [च] और [पुदगलः अ्रपि प्रजानन ] 
पुद्गलद्गव्य अपनी तथा परकी परिणतिको न जानता हुभ्ना प्रवतेता है; [नित्यम॒ अ्रत्यन्त- 
भेदात्‌ ] इसप्रकार उनमें सदा अत्यन्त भेद होनेसे (दोनों भिन्नद्रव्य होनेसे), [अ्रन्तः] वे 
दोनों परस्पर भ्रन्तर ज़में [ध्याप्तुव्याप्यत्थम्‌] व्याप्यध्थैबपकभावकों | कलयितुस्‌ अ्रसहो ] 
प्राप्त होनेमें प्रसमर्थ हैं।[ श्रनयो: कठतू कर्मेश्रममतिः | जीव-पुद्गलके कर्ताकर्मभाव है 
ऐसो भ्रमबुद्धि [ प्रश्ञानात्‌ ] अज्ञानके कारण [ लावस भाति ] वहाँ-तक भासित होती है 
कि [ यावत्‌ ] जहाँतक [ विश्ञानालिः ] (भेदज्ञान करनेवाली) विज्ञानज्योति [क्रकचचवत्‌ 
झदयं] करवतकी भाँति निर्दयतासे (उम्रतासे) [ सच्चः मेदस्‌ उत्पाद्य ] जीव-पुद्गलका 
तत्काल भेद उत्पन्न करके [ म चकास्ति ] प्रकाशित नहीं होती । 

भावाघ्:--भेदज्ञान होनेके बाद, जीव भौर पुद्गलमें कर्ताकर्म भाव है ऐसी बुद्धि 
नहीं रहती; क्‍योंकि जबतक भेदशान यहीं होता तबतक अशानसे कर्ताकर्ममावकौ बुद्धि 


होती है । 


श्ष्द समयसार 


जोवबपुद्गलपरिणामयो रन्योध्स्यतिमित्तमातश्रत्वमस्ति तथापि न तथो: कठु कसे- 
माव इत्याह-- 


जौयपरिणामहेदु कम्मत' पोग्गला परिणमंति । 
पोग्गलकस्सणिभित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥८०॥॥ 
ण वि कुव्वदि कम्मगणे जीवो कम्मं तहेव जीवगणे। 
झण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हूं पि (॥८१॥ 
एदेण कारणेण दु कत्ता श्रावा सएण भावेण । 
पोग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सव्वभाबाणं ॥८२॥॥ 
जीवपरिणामहेतु कर्मत्य॑ पुद्गला: परिशामंति । 
पुश्गलकर्मनिमिस तथेब जीवो$पि परिणमति ॥|८० ॥ 
नापि करोति कमंगुणान्‌ जीव: कर्म तय जीवगुणान्‌ । 
झन्पोन्यनिभित्तेन तु परिणाम जानीहि दृथोरपि ॥८१।। 
एतेन कारणोन तु कर्ता प्रात्मा स्वकेन भावेन । 
पुदूगलकर्सकतानां न तु कर्ता सर्वभावानाम्‌ ॥ ४२१ 


उनमे वे नगर सन ज+त। के जग ने ना “निजता जननी | 


यद्यपि जीवके परिणाम और पुद्गलके परिणामके ग्न्योन्य (परस्पर) निमित्त- 
मात्रता है तथापि उनके कर्ताकर्मपना नहीं है ऐसा अब कहते हैः-- 
जीवभावहेतु पाय पुदूगल, कर्मरूप जु परिणमे ' 
पुद्गलकरमकेनिमितसे, यह जीव भी त्यों परिणसे (८६०१ 
जीव कमंगुरत करता नहीं, नह जीवगुण कर्म हि करे । 
झन्योन्यके हि निमिससे, परिरषाम दोनोंके बने ।।८४१॥। 
इस हेतुसे प्रात्मा हुआ्ला, कर्ता स्वयं निज भाव हो । 
पुशुगलकरमकृत सर्व भावोंका कभी कर्ता नहीं ॥८२॥। 
गाषार्थ:--[पुरुगलाः ] पुदुगल [जीबपरि शामहेतु ] जीवके परिणामके निमित्त 
से [कर्मत्व] कर्मरूपमें [परिणमंति] परिणमित होते है, [तथा एवं] तथा [जीव:ः भ्रषि ] 
जीव भी [ पुद्शलकर्मनिभिस ] पुटुगलकर्मके निमित्तते [ परिणमतति ] परिणमन करता 
है । [ जोबः ] जीव [कर्मगुणाव्‌] क्मके गुणोंको [न भ्रपि करोति] तहीं करता [तथा एथ] 
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पतो जीवअपरिणामं सिमिलोीकृत्य पुदगला: कर्मेत्वेत परिश्ंति पुदुगलकर्स निमिस्ती- 
कृत्यजीवो5पि परिरामतीति जीवपुदूगलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्योपन्यासेडपिजो वषुद्ग लयो 
परस्पर व्याप्यव्यापकमाबाभावाज्जी वस्प पुदूगलपरिणामानां पुद्यसलकर्सणोईपि जीवपरि- 
णामानां कठूं कर्मत्वासिडोीं निमिसनेमित्तिकमाबमाज्रस्थाप्रतिधिद्धत्वादितरेतरनिमित्त- 
मात्रीभवनेनेव दयोरपिपरिणाम: । ततः कारणान्मृसिकया कलदास्पेव स्वेन भावेन स्वस्थ 
भावस्य कररााज्जीवः स्वमाजस्य कर्ता कदाथित्स्यात्‌, मृत्तिकवा वसनस्यपेव स्वेन भावेन 
परभावस्म कतु महाक्यत्वात्पुदरगलभावानां तु कर्ता न कवालिद्षि स्थादिति निश्यय:। 
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उसी तरह [ कर्म ] कर्म [ जीवगुणान्‌ ] जीवके गुणोंकों नहीं करता; [तु] परन्तु 
[ श्रन्योस्थनिमिलेत ] परस्पर निमित्तसे [ हयो: भ्रषि ] दोनोंके [ परिणाम ] परिणाम 
[ जानीहि ] जानो । [ एलेन कारएेन तु ] इस कारणसे [ श्रात्मा ] आत्मा [ स्जकेल ] 
अपने हो [भाबेन]भावसे [कर्ता] कर्ता (कहा जाता ) है [ठु] परन्तु [पुरगलकमंकृतानां] 
पुदूगलकर्मसे किये गये [ सर्वभावानास्‌ ] समस्त भावोंका [ कर्ता न ] कर्ता नहीं है । 

टोका:--'जीवपरिणामको निमित्त करके पुद्गल कर्मरूप परिणमित होते हैं 
और पुद्गलकर्मको निमित्त करके जोव भी परिणमित होते हैं'-- इसप्रकार जीवके परि- 
रणामके और पुदुगलके परिणामके परस्पर हेतुत्वका उल्लेख होनेपर भी जोव और पुद्गल 
में वर॒स्पर व्याप्यव्यापकभावका प्रभाव होनेसे जीवको पुदूगलपरिणामोंके साथ झोर पुद- 
गलकर्मको जीवपरिणामोंके साथ कर्ता-कर्मपनेकी ग्रसिद्धि होनेसे, मात्र निमित्तनेमित्तिक- 
भावका निषेध न होनेसे, परस्पर निमित्तमात्र होनेसे ही दोनोंके परिणाम (होता) है | 
इसलिये, जेंसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है (ग्रर्थात्‌ जैसे मिट्टो ही घड़ा बनाती है) 
उसीप्रकार अपने भावसे अपना भाव किया जाता है इसलिये, जीव अपने' भावका कर्ता 
क॒दाचित्‌ होता है, परन्तु जेसे मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार अपने 
भावसे परभात्र का किया जाना अशक्‍्य है इसलिये ( जीव ) पुदगलभावोंका कर्ता तो 
कदापि नहीं हो सकतः यह निश्चय है । 

भाषा :---जी वके परिरशामके और पृदूगलके परिणामके परस्पर मात्र निमित्त- 
नैमित्तिकपना है तो भी परस्पर कर्ताकर्मभाव नहीं है । परके निमित्तसे जो अपने भाव 
हुए उनका कर्ता तो जोवकों अज्ञान दशामें कदाजित्‌ कह भी सकते हैं, परन्तु जीव पर- 
भावका कर्ता कदापि नहीं है । 


१2७० समयसार 


ततः स्थिलमेतज्जी वस्थ स्वपरिश्गामरेव सह कठु कर्मभावोीं भोक्तृभोग्यभावश्थ-- 
णिच्छयणयस्सख एवं झ्ादा श्रप्पाणमेव हि करेवि । 
वेदयदि पुणों त॑ चेव जारा झत्ता दु भ्रताणं ॥ ८३ ॥। 
निइययनपस्थेबसात्मात्मानमेव हि. करोति । 
वेदयते पुनस्तं चेव जानीहि प्रात्मा त्वात्मानस्‌ ॥ ४३ ॥। 
यथोत्तरंगनिस्तरंगावस्थम्रो: समोरसंचररणाासंचरणनिमित्तयोरषि समीरपा रावा- 
रयोव्याप्यव्यापकभावाभाजात्कतू कर्सश्यासिद्धों पारावार एवं स्वयमंतर्वर्थापषकों सृत्वादि- 
मध्यांतेषुसरंगनिस्तरंगावस्थे व्याप्योत्तंध निस्तरंगं त्वात्मानं कुर्वन्तात्मानमेकमेव कुवंन्‌ 
प्रतिभाति न पुनरन्यत्‌, यथा स एव च भाव्यभाबकभावाभावात्परभावस्य परेणानुभवितु- 
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इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीवको अपने ही परिणामोंके साथ कर्ताकर्मभाव 
और भोक्ताभोग्यभाव (भोक्ताभोग्यपना) है ऐसा ग्रब कहते हैं:-- 

आत्मा करे निजको हि ये, मंतव्य निश्चय नयहिका । 

ग्ररु भोगता निजको हि श्रात्मा, शिष्य यों तु जानना ॥८३।। 


गायाये!---[निश्वयनयस्य] निश्चयनयका [ एवस्‌] ऐसा मत है कि [ श्रात्मा ] 
आत्मा [ झात्मानस्‌ एवं हि ] अपनेको ही [ करोति ] करता है [तु पुनः ] और फिर 
[प्रात्मा] आत्मा [तं च एव श्रात्मानस्‌ ] अपने को हो [वेदयते] भोगता है ऐसा है शिष्य ! 
तू [जानीहि] जान । 


टीकाः--जैसे उत्तरंग५ और निस्तरंग' प्रवस्थाओंकोी हवाका चलना श्रौर न 
चलना निमिन्त होने पर भी हवा और समुद्रको व्याप्यव्यापकभावका श्रभाव होनेसे कर्ता- 
कर्मपनेकी असिद्धि है इसलिये, समुद्र ही स्वयं ग्रन्तर्व्यापक होकर उत्त रज्ज अथवा निस्त रज़ू 
अवस्थामें श्रादि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर उत्त रंग अथवा निस्तरंग ऐसा अपनेको करता 
हुआ स्वयं एकको ही करता हुआ प्रतिभासित होता है परन्तु भ्रन्यको करता हुआ प्रति- 
भासित नहीं होता; और फिर जसे वही समुद्र, भाव्यभावक भावके अभावके कारण परभाव 
का परके द्वारा अनुभवन भ्रशक्य होनेसे, भ्रपनेको उत्तरज्भ अथवा निस्तरज्भूरूप अनुभवन 


ध् १ उत्तरंग 5 जिसमें तरंगें उठती हैं ऐसा , तरंगवाला । 
३ निस्तरंग>-जिसमें तरंगें विलय हो गई हैं ऐसा; बिना तरंगोंका | 
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मशकक्‍्यत्वादुलरंग निस्तरंग त्वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकसेबानुभवन्‌ ्रतिभाति न पुनरन्यत्‌; 
तथा ससंधाश्नि:संतारावस्थयों: पुद्गलकर्मविषाकर्संभवासंभवनिभित्तयोरपि पुदूगलकर्म- 
जीवयोर््याप्पव्यापकभावाभावात्कत्‌ कमंस्वासिद्ों जीव एवं स्वयमंतर्व्यापको भृत्वादि- 
मध्यांतेषु ससंसारनि:संसारावस्थे व्याप्य ससंसारं निःसंसारं वात्मानं क्ुअंश्नात्मानमेकमेव 
कुर्यंत्‌ प्रतिभातु सा पुनरन्यत्‌, तयायसेव चू माव्यसावकभावाभावात्‌ परभावस्थ परेणा- 
नुमवितुमशव उत्वात्ससंसारं मिःसंसारं वात्मानमनुभवश्नात्मानमेकमेवानुभव्‌प्रतिभातु, 
मापुनरन्यत्‌ । 
श्रथ व्यवहार दर्शयति--- 
ववहारस्स दु झादा पोग्गलकस्मं करेदि णेयविहूं । 
ते॑ चेवब पुणों वेयदइ पोग्गलकम्मं भ्रणेयविहूं ॥८४॥। 
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करता हुआझ्ाा स्वयं एकको ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है परन्तु श्रन्यको 
ग्रनुभव करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता; इसी प्रकार मंसारयुक्त और सिःसंसार अव- 
स्थाओंको पुदू्गलकर्मके विषाकका सम्भव (होना; उत्पत्ति ) और असम्भव (न होना) 
निमित्त होने पर भी पुदूगलकर्म और जीतको व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ता- 
करमयनेकी असिद्धि है इसलिये, जीव हो स्वयं अन्‍्तर्व्यापक होकर संसारयुक्त अथवा नि:- 
ससार पअवस्थामें ग्रादि-मध्य-प्रन्तमें व्याप्त होकर संसारयुक्त अथवा संसाररहित ऐसा 
ग्रपनेकी करता हुआ अपनेको एकको हो करता हुआ प्रतिभासित हो परन्तु प्रन्यको करता 
हुआ प्रतिभासित न हो; और फिर उसोभ्रकार यही जीव, भाव्यभावकभावके अ्रभावके 
कारण परभावक्रा परके द्वारा अनुभवन अशक्‍्य है हृपलिये, संसारसहित अथवा संसार 
रहित अपनेको अनुभव करता हुप्ना अपनेको एककों ही अनुभव करता हुआ भप्रतिभासित 
हो परन्तु अन्यकों अनुभव करता हुआ प्रतिभासित न हो । 
मावार्थ:---आत्माके परद्रव्य-पुद्गलकमंके नि्ित्तसे संसारयुक्त और संसार- 
रहित अवस्था है । आ्रात्मा उस अवस्थारूपसे स्वयं ही परिणमित होता है इसलिये वह 
अपना हो कर्ता-मोक्ता है; पुदूगलकमंका कर्ता-भोक्ता तो कदापि नहीं है । 
अरब व्यवहार बतलाते हैं:- 
झ्रात्मा करे बहुरभाति पुदुगलकसे-मत व्यवहारका | 
झर थो हि पुद्गलकर्म, झात्मा सेकविधमय मोरता ।। ८ ४॥॥ 





१५२ सम्रयक्षार 


व्यवहारस्य त्वात्मा पुदरगलकर्म करोति नेकविधस। 
तच्जेद पुनर्वेदयते पुद्गलकर्मानेकविधसु ॥ ८४ ॥। 


यथ्यातव्याप्यव्यापकमावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाएँ भाव्यभावक मावेन भृत्ति- 
कयेदानुभूयमाने च बहिव्यप्यव्यापकभावेत्र कलशसंभवानुकूल व्यापार कुर्वाएः कलश- 
कततोयोपयोगजां तृप्ति भाव्यमावक मावेनानुभवंद्त कुलाल: कलझ्ं करोत्यनुभवति चेति 
लोकानामनादिर्ढो5स्तितावह घवहा र:, तथांतर्व्याप्पव्यापकभावेन पुद्गलद्व्येण क्मेरिष 
क्रियमाएों भाव्यमावकभावेन पुद्गलद्रव्येरंवानुभमुयमाने च॑ बहिव्यप्पव्यापकमावेना- 
गाधार्भ:---[ व्यबहारस्य तु ] व्यवहारनयका यह मत है कि [ आत्मा | झात्मा 
[ नेकबिधस्‌ | भ्रनेक प्रका रके [ पुदूगलकर्स | पुदूगलकमंको [करोति ] करता है [ पुनः च ] 
झौर [ तद्‌ एव | उसी [ श्रनेकविधस्‌ | अनेक प्रकारके [ युद्गलकर्म ] पुदूगलकमंको 
[ बेदयले | भोगता है । 
टीकाः--जैसे, भीतर व्य'प्यव्यापकभावसे मिट्टी घड़ेको करती है और भाव्य- 
भावकभावसे मिट्टी ही घड़ेको भोगतो है तथापि, बाह्ममें, व्याप्यव्यापकभावसे घड़ेकी 
उत्पत्तिमें अनुकूल ऐसे (इच्छारूप और हाथ आ्रादिकी क्रियारूप अपने ) व्यपारकों करता 
हुआ तथा धड़ेके द्वारा किये गये पानोके उपयोगसे उत्पन्न तृप्तिको (अपने तृप्तिभावको) 
भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ-- भोगता हुआ कुम्हार घड़ेका कर्ता है और 
भोक्ता है ऐसा लोगोंका अनादिसे रूढ़ व्यवहार है; उसीप्रकार, भीतर व्याप्यव्यापक- 
भावसे पुदुगलद्रव्य कमेंको करता है और भाव्यभावकभावसे पुद्गलद्गब्य ही कर्मको भोगता 
है तथापि, बाह्ममें, व्याप्यव्यापकभावसे अज्ञानके कारण पुद्गलकमंके होनेमें अनुकूल 
( श्रपने रागादिक ) परिणामोंक्रो करता हुआ और पुदुगलकर्मके विपाकसे उत्पन्न हुई 
विषयोंकी निकटतासे उत्पन्न (अपनी ) सुखदु:ःखरूप परिणतिकों भाव्यभावकभावके द्वारा 
अनुभव करता हुआ--भोगता हुआ जीब पुद्गलकर्ंकों करता है और भोगता है ऐसा 
भ्रज्ञानियोंका भ्रनादि संसारसे प्रसिद्ध व्यवहार है । 
सावार्थ:--पुद्गलक्मंकी परमार्थंसे पुद्गलद्व्य ही करता है; जीव तो 
पुदूगलकर्मकी उत्पत्तिक अनुकूल अपने रागादिक १रिणामोंको करता है। और पुद्गलद्रव्य 
ही कमंको भोगता है; तथा जीव तो पुद्गलकर्मके निमित्तसे होनेबाले अपने रागादिक 
4रिणामोंकोी भोगता है । परन्तु जीव झोर पुद्गलका ऐसा निमित्तनैमित्तिकभाव देखकर 
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शानात्पुश्शलकूमंसंभवानुकल परिणाम कुर्बाणः पुरगलकर्मविषाकसंपावितविधयससिधि- 


जदि पोग्गलकम्मसिर्ण कव्वदि त॑ चेव वेदयदि झादा । 

दोकिरियावदिरित्तो पसज्जदे सो जिणावमदं ॥८५॥॥ 
यदि पुदशलकर्सेद करोति तच्चंब बेदयते झ्रात्मा । 
दिक्रियाव्यतिरिक्त: प्रसजति स जिनावमतस्‌ ।। ८५ ।॥। 


हट खलु क्रिया हि ताववलिलापि परिरशामलक्षणतया न नाम परिणासतो5स्ति 
भिन्ना, परिणामो5पि परिश्ामपरिणासिनोरभिश्नवस्तुत्वात्वरिणामिनों न भिन्न: । ततों 
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अज्ञानीको ऐसा भ्रम होता है कि जीव पृदगकलमंको करता है और भोगता है । अनादि 
अज्ञानके कारण ऐसा अनादि कालसे प्रसिद्ध व्यवहार है | 
परमार्थेसे जोव-पुद्गलकी प्रवृत्ति भिन्‍न होने पर भी, जबतक भेदज्ञान न हो 
तबतक बाह रसे उनकी प्रवृत्ति एकसी दिखाई देती है। अज्ञानीको जोव पुद्गलका भेदज्ञान 
नहीं होता इसलिये बह ऊपरी दृष्टिसे जेसा दिखाई देता है बसा मान लेता है; इसलिये 
बह यह मानता है कि जीव पुद्गलकर्मको करता है भ्ौर भोगता है । श्री गुरु भेदशञान 
कराकर, परमार्थ जीवका स्वरूप बताकर, भ्रज्ञानीके इस प्रतिभास को व्यवहार कहते हैं । 
श्रब इस व्यवहा रको दूषणा देते हैं:-- 
पुदुगलकरम जीव जो करे, उनको हि जो जोव भोगवे । 
जिनको असंमत दिक्ियासे एकरूप झात्मा हुवे ॥।८५।। 
गायार्थ:--[ यदि ] यदि [ श्रात्मा ) झ्रात्मा [ इदं ] इस [ पुद्गलकर्स ] 
पुद्गलकर्मको [ करोति ] करे [ व ] श्र [ तब्‌ एवं ] उसीको [ बेदयते ] भोगें तो 
[ सः ] वह प्रात्मा [ दिक्रियाब्यतिरिक्तः ] दो क्रियाशोंसे भ्रभिन्न | प्रसजति ] ठहरे 
ऐसा प्रसंग भराता है-[ जिनावभतं ] जो कि जिनदेवको सम्मत नहीं है। 
टीकाः--१हले तो, जगतमें जो क्रिया है सो सब ही परिणामस्वरूप होनेसे 
वास्तवमें परिणामसे भिन्‍न नहीं (है-परिणाम ही है); परिणाम भो परिणाभीसे (द्रव्यसे ) 





श्घ्४ समयसार 


या काचन क्रिया किल सकलापि सा क्रियाबतों न भिन्‍नेति क्रियाकरत्रोंरव्यतिरिक्ततायां 
वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति भाव्यमावक्ाबेन 
तसेवानुमनवति ले जीवस्तथा व्याप्यव्यापकभाबेत पुद्यगलकर्माप यदि कुर्वात्‌ 
भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेच्जततो5यं स्वपरसमवेतक्रियात्ष्याब्यतिरिक्ततायां प्रसजंत्वा 
स्वपरयो: परस्परविभागप्रत्यस्तमनादनेकात्मकमेकमात्मानमनुभवश्मिध्मा इष्टितया 
सर्वशायमत:ः स्यथात्‌ । 
कतो दिक्रियानुभावी मिथ्यारश्टिरेति चेतू-- 
जम्हा दु भ्रत्तभावं पोग्गलभावं च दो वि कवब्बंति । 
तेण दु मिच्छाबिटरी दबोकिरियाबादिणों हुति ॥८६॥ 


भिन्‍न नहीं है क्योंकि परिणाम और परिणामी ग्नभिन्न वस्तु है (-भिन्‍न भिन्‍न दो वस्तु 
नही है ) | इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) जो कुछ क्रिया है वह सब ही क्रियाबानसे 
(द्रव्यससे) भिन्‍न नहीं है । इसप्रकार, वस्तुस्थितिसे ही (वस्तुकी ऐसी ही मर्यादा होनेसे) 
क्रिया और कर्ताकी ग्रभिन्‍नता सदा ही प्रगट होनेसे, जेसे जीव व्याप्यव्यापकभावसे अपने 
परिणामको करता है और भाव्यभावकभावसे उसीका अनुभव करता है--भोगता है उसी 
प्रकार यदि व्याप्यव्यापकभावसे पुदूगलकर्मकों भी करे और भाव्भावकभावसे उसीको भोगे 
तो वह जीव, अपनी और परकी एकत्रित हुई दो क्रियाओंसे ग्रभिन्‍नताका प्रसंग ग्राने 
पर स्व-परका परस्पर विभाग अस्त (नाष्ट) हो जानेसे, अनेकद्रव्यस्वरूप एक भ्रात्माका 
भ्रनुभव करता हुआ मिथ्याइष्टिताके कारण सर्वज्ञके मतसे बाहर है । 


भावार्थ :-- दो द्रव्योंकी क्रिया भिन्‍न ही है। जड़की क्रियाकों चेतन नहीं करता 
झौर चेतनकी क्रियाको जड़ नहीं करता । जो पुरुष एक ड्व्यको दो क्ियायें करता हुआा 
मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, क्‍योंकि दो द्रव्यकी क्रियाओंकों एक द्रव्य करता है ऐसा 
मानना जिनेन्द्र भगवानका मत नहीं है | 


प्रब पुनः प्रश्न करता है कि दो क्रियाओंका अनुभव करनेवाला मिध्याहृष्टि कैसे 
है ? उसका समाधान करते हैं:ः--- 
जीवभाव पुद्गलभाव-दोनों भावको भ्रात्मा करे । 
इससे हि भिध्यादृष्टि, ऐसे द्विक्रियाबादी हुवे ।। ६६ ॥| 


अननजक-नन-+>««मा>»»>ज०क, 
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पत्सास्वात्मभात्र पुरुगलभावं ज हाजपि कर्वति । 
तेन तु सिश्यातहयों हद्रिक्रियाशादिनों भबंति ॥॥ ८६४ 


यत: किलात्सपरिणारं पुदुमलपरिणामं थ कुर्वतमात्मानं मन्यंते दिक्रियाबादि- 
नस्ततस्ते भमिभ्याहष्टय एजेति खिद्धांतः । मा जेकग्रब्येरा द्रध्यद्॒यपरिरामः क्रियमाणः 
प्रतिभातु | यथा किल कुलालः कलइसंभवामुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मतोष्व्यतिरि- 
क्तमात्मनोः्व्यतिरिक्तपा परिरातिमात्रपा क्रियया क्रियमारणं कुर्बाण: प्रतिभाति, न पुनः 
कलशक रणाहुंका रनिर्भ रोवि स्वव्यापारानुरुप॑ सुशिकायाः कलदापरिणामं सुसिकाया: 
झरव्यतिरिक्त मृतसिकाया: भ्रध्यतिरिक्तवा परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमारां कुर्वाण: 


समन > जननीन नमन नजीत+-+० ५०० &-००न ० *>-+-++-+०४००-ैनन्‍नक+ बनन-+०+ तल जीनत लकी +औच> “-+9०+२»+-७०००-->++>०+० « 





गाथाये:--[ यस्मात्‌ तु ] क्‍योंकि [ ग्रात्मभाव॑ ] आात्माके भावको [चल] 
ओर [ पुद्गलभाव॑ | पुद्गलके भावको-..[ ढौ भ्रषि ] दोनोंको [ कु्बंति ] आत्मा 


करते हैं ऐसा वे मानते हैं | तेन तु ] इसलिये [ दिक्कियाबादिनः ] एक द्रब्यके दो 
क्रियाओंका होना माननेवाले [ मिश्यादष्टयः ] मिथ्याहष्टि [ भवंति | हैं | 


टीकाः--निवचयसे द्विक्रियावादी यह मानते हैं कि आत्माके परिशामको और 
पुद्गलके परिणामकों स्वयं ( शआ्रात्मा ) करता है इसलिये वे मिथ्यादृष्टि ही हैं ऐसा 
सिद्धान्त है । एक द्रव्यके द्वारा दो द्रब्योंके परिणाम किये गये प्रतिभासित न हों । जैसे 
कुम्हार घड़ेकी उत्पत्तिमें अनुकूल अपने (इच्छारूप झौर हस्तादिकी क्रियारूप) व्यापार- 
परिणामको जो कि अपनेसे ग्रभिन्‍नन है और अपनेसे भ्रभ्विन्न परिणतिमाजत्र क्रियासे किया 
जाता है उसे-_करता हुआ प्रतिभासित होता है, परन्तु घड़ा बनानेके अ्रहंकारसे भरा 
हुआ होने पर भी ( वह कुम्हार ) अपने व्यापारके भ्रनुरूप मिट्टीके घट-परिणामको -.. 
जो कि भिट्टोसे प्रभिन्‍्न है और मिट्टीसे अभिन्न परिशणातिमान्र क्रियासे किया जाता है 
उसे -- करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता; इसीप्रकार आत्मा भी प्र॒श्जानके कारण पुद्गल- 
कर्मरूप परिणामके अनुकूल अपने परिशामको --जो कि अपनेसे अभिन्‍न है झौौर अपनेसे 
अभिन्‍न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे--करता हुभा प्रतिभासित हो, परन्तु 
पुदुगलके परिणामको करभेके ग्रहंकारसे भरा हुआ होने पर भी ( वह झ्रात्मा ) अपने 
परिणामके अनुरूप पुद्गलके परिणशामको-जो कि पुद्गलसे अभिन्‍न है और पुद्गलसे 
अभिन्‍न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे--करता हुआ प्रतिभासित न हो । 


१५६ समयसार 


प्रतिभाति; तथात्मापि युद्यलकर्ंपरिणामानुकूलसशानादात्मपरिशासमात्मनोध्थ्यतिरिक्त- 
सात्मनो5व्यतिरिक्तया परिणतिम्राजया क्रियया क़ियमारं कुर्बाण: प्रतिभातु, मा पुन 


पुदुगलपरिणासकरणाहुंका रनिर्भ रोषपि स्वपरिसामानुरूपं पुद्नलस्य परिणाम पृदगलाद- 
व्यतिरिक्त पुश्गलादब्यतिरिक्तया परिंणतिमात्रया क्रियया कियमारां कुर्बारा: प्रतिभातु। 


( श्रार्या ) 


यः परिसर मति स कर्ता यः परिणामों भवेततु तत्कर्म । 
या परिणति: क्रिया सा त्रयमपि भिन्‍ने न बस्तुतया ॥५१॥ 








भावार्थ:--प्रात्मा अपने ही परिशामको करता हुम्ना प्रतिभासित हो; पुदूगल 
के परिणामको करता हुआ कदापि प्रतिभासित न हो; आ्लात्माकी और पुद्गलकी -.. 
दोनोंक़ी क्रिया एक आत्मा ही करता है ऐसा माननेवाले मिथ्याहृष्टि हैं । जड़-चेतनकी 
एक क्रिया हो तो से द्रव्योंके पलट जानेसे सबका लोप हो जायगा--यह महादोष 
उत्पन्न होगा । 


अब इसी अर्थंका समर्थक कलश रूप काव्य कह॒ते हैं:-- 


इलोकार्थ:-- [ यः परिणमतति स कर्ता ] जो परिणमित होता है सो कर्ता है। 
[यः परिणामः भवेत्‌ तत्‌ कम] (परिणमित होनेवालेका) जो परिणाम है सो कर्म है 
[ तु ] और [ या परिणतिः सा क्रिया ] जो परिणति है सो क्रिया है; [ त्रयम्‌ श्रपि ] 
यह तीनों, [ वस्तुतया भिन्‍ने न ] वस्तुरूपसे भिन्‍न नहीं हैं । 


भावार्थ:--द्रव्यदृष्टिसे परिणाम और परिशामीका पअभेद है ओर पर्यायदृष्टिसे 
भेद है | भेदहृष्टिसे तो कर्ता, कमें और क्रिया यह तीन कहे गये हैं किन्तु यहाँ प्रभेददृष्टि 
से परमार्थतः यह कहा गया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया-तीनों ही एक द्रव्यकी अ्रभिन्न 
भ्रवस्थायें हैं, प्रदेशमेदरूप भिन्‍न वस्तुएँ नहीं हैं ॥। ५१ ॥ 


पुनः कहते हैं कि:-- 


कतककिर्म प्रधिकार १५७ 


( श्रार्या ) 

एक: परिणमति सदा परिरशामों जायते सर्देकस्य । 

एकस्थ. परिरणतिः स्थादनेकमप्येकसेव यतः ॥ ५२ ४ 
( भ्रार्या ) 


नोभो परिणसत! खलु परिणामों नोभयोः प्रजायेत । 
उभय्रोर्न परिणतिः स्वाशवनेकमनेकमेत्व सदा ।। ५३ ।॥ 
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श्लोकार्थ:--[ एक: परिरामति सदा ] चस्तु एक ही सदा परिणमित होती 
है, [ एकस्प सदा परिग्गामः जायते ] एकके ही सदा परिरणाम होते हैं ( भ्र्थात्‌ एक 
अवस्थासे ग्रन्य प्रवस्था एककी ही होतो है ) भौर [ एकस्थ परिणतिः स्थात्‌ ] एककी 
हो परिणति--क्रिया होती है; [ यतः ] क्योंकि [ अनेकस्‌ श्रपि एकम्‌ एवं ] भ्रनेकरूप 
होनेपर भी एक ही वस्तु है भेद नहीं है । 





भावार्थ:---7क वस्तुकी ग्रनेक पर्यायें होती हैं; उन्हें परिणाम भी कहा जाता 
है और अवस्था भी कहा जाता है । वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदिसे भिन्न भिन्न 
प्रतिभामित होतो हैं तथापि एक वस्तु ही हैं, भिन्न नहीं हैं; ऐसा ही भेदाभेदस्व रूप वस्तु 
का स्वभाव है । ५२ । 


और कहते हैं कि:--- 


श्लोकार्थ:---[ न उभौ परिणमतः खलु ] टो द्रव्य एक होकर परिगामित नहीं 
होते, [ उभयो: परिणामः न प्रजायेत | दो द्रब्योंका एक परिणाम नहीं होता और 
[ उमयो: परिणतिः न स्थात्‌ | दो द्रत्योंकी एक परिग्शति--क्रिया नहीं होती; [ यतः ] 
क्योंकि जो [ श्रमेकस्‌ सदा श्रनेकम्‌ एवं ] प्रनेक द्रव्य है सो सदा अनेक हो हैं, वे बदलकर 
एक नहीं हो जाते । 


भावषार्थ:--जो दो वस्तएँ हैं वे स्वंधा भिन्न ही हैं, प्रदेशभेदवाली ही हैं । 
दोनों एक होकर परिगामित नहीं होतीं, एक परिणामको उत्पन्न नहों करती और उनकी 
एक क्रिया नहीं होती-ऐसा नियम है । यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हों तो सर्ब॑ 
द्रब्योंका लोप हो जाये । ५३। 


श्ध्र्ण समयसार 


( भ्लार्या ) 
तेकस्प हि कर्तारों द्वो स्तो हे कसरत ने चेकस्य । 
नेकस्प ज क्रिये हे एकसनेक यतो मे स्थात्‌ ॥ ५४ ॥। 
( जादू लक्षकीड़ित ) 
झासंसारत एवं धावति पर कुर्वेःहमित्युर्चकै- 
हु र्वारं तमु मोहिनासिह सहाहंकारखूपं तमः । 


पुन: इस भ्रथंको हृढ़ करते हैं:--- 


श्लोकार्थ:--[ एकस्य हिं हो कर्तारो न स्तः ] एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते, 
[थ] भौर [ एकस्य हे कर्मणी न ] एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते [तर] तथा 
[ एकस्य है क्रिये न ] एक द्रव्यकी दो क्रियाएँ नहीं होती; [ यतः ] क्योंकि 
[ एकस्‌ भ्रनेक॑ न स्थात्‌ ] एक द्वव्य अनेक द्रव्यरूप नहीं होता । 
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भावार्थ:--इसप्रकार उपरोक्त इलोकमें निश्रयनयसे भ्रथवा शुद्धद्रव्याधिकनयसे 
वस्तुस्थितिका नियम कहा है । ५४ | 


झात्माके अनादिसे परद्रव्यके कर्ताकमंपनेका अज्ञान है यदि वह परमार्थनयके 
ग्रहणसे एक बार भी विलयको प्राप्त हो जाये तो फिर न आये, भ्रब ऐसा कहते हैं:--- 


श्लोकार्थ:--[ इह ] इस जगत्‌में मोही [ मोहिनाम ) ( अ्ज्ञानी ) जीवोंका 
[ परं भ्रहस्‌ कुर्दे ] 'परद्रव्यको मैं करता हूँ [ इति महाहूंकाररूपं तम: ] ऐसा परद्रव्यके 
कतु त्वका महा ग्रहंकाररूप अज्ञानांधकार---[ ननुःउच्चकं; दुर्वारं ] जो अत्यन्त दुनिवार 
है वह--[ झासंध्षारतः एव घधावति ] भ्रनादि संसारसे चला आ रहा है । भ्राचार्य कहते 
हैं कि-[ झहो ] अहो ! [ भुतार्थवरिग्रहेण ] परमार्थनयका प्रर्थात्‌ शुद्धद्रव्याथिक 
अभेदनयका ग्रहरण करनेसे [ यदि ] यदि [ सत्‌ एकवारं बिलय॑ बजेत ] वह एक बार 
भी नाशको प्राप्त हो [ तत्‌ ] तो [ शासघनस्य भ्रात्मगः ] ज्ञानघन झात्माको [ सूथः ] 
पुनः [ बन्धनस्‌ कि भवेत्‌ ] बन्धन कैसे हो सकता है ? (जीव ज्ञानचन है इसलिये यथार्थ 
ज्ञान होनेके बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है ? भ्रौर जब ज्ञान नहीं जाता तब फिर 
ग्रज्ञानसे बन्ध क॑से हो सकता है ? ) 


कर्ताकर्म श्रधिकार १५६ 


तहसूतार्थपरिग्रहेश बिलय॑ यद्येकवारं ब्रजेत्‌ 
तत्कि शानधनस्प बंधममहो सूयों भवेदात्मनः ॥५४५॥ 
( भनुष्डुम्‌ ) 
झआात्मभाबान्करोत्यात्मा परभावान्सवा परः । 
धारमेव छात्मतों भावाः परस्य पर एवं ते ॥१५६॥! 
मिच्छस पुणं दुषिहं जौवमज़ोब तहेव पश्रण्णाणं। 
झविरदि जोगो भोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥॥ 
भावार्थ :--यहाँ तात्पर्य यह है कि. भ्रज्ञान तो भनादिसे ही है परन्तु परमार्थ- 
नयके ग्रहणसे, दशेनमोहका नाश होकर, एक बार यथार्थ ज्ञान होकर क्षायिक सम्यक्त्व 
उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व न आये । मिथ्यास्वके न पभ्रानेसे मिथ्यात्वका बन्ध भी न 
हो । और मिथ्यात्वके जानेके बाद संसारका बन्धन केसे रह सकता है ? नहीं रह सकता 
भ्र्थात्‌ मोक्ष ही होता है ऐसा जानना चाहिये | ५५ । 


अब पुन: विशेषतापूर्वक कहते हैं:-- 


इलोकार्थ:--[ श्रात्मा ) आत्मा तो [ सवा ] सदा [ आात्ममावान्‌ ] प्रपने 
भावोंकों [ करोति ] करता है और [ परः ] परद्रव्य [ परभावान्‌ ] परके भावषोंको 
करता है; [ हि ] क्योंकि जो [ झात्मनः भाषाः ] भपने भाव हैं सो तो [ शात्मा एवं 
ग्राप ही है और जो [ परस्य ते ] परके भाव हैं सो [ परः एव ] पर ही है 
( यह नियम है ) । ५६ । 


(परद्रव्य के कर्ताकर्मंपनेकी मान्यताको अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा 
मानता है सो मिथ्यादृष्टि है; यहाँ ग्रादंका उत्पन्न होती है कि--यहू मिथ्यात्वादि भाव 
क्या वस्तु हैं ? यदि उन्हें जीवका परिणाम कहा जाये तो पहले रागादि भावोंको 
पुदूगलका १रिणाम कहा था उस कथनके साथ विरोध आता है; भौर यदि उन्हें पुदूगलका 
परिणाम कहा जाये तो जिनके साथ जोवकों कोई प्रयोजन नहीं है उनका फल जोब क्यों 
प्राप्त करे ? हस झ्राहंकाकों दूर करनेके लिये भव गाथा कहते हैं:--) 

मिध्यात्व जी झ्रजीथ दोजिध, उभयविध अज्ञान है । 
झबजिरमण, योग र भोह अर क़ोधादि उस्य प्रकार है ।८७॥। 





१६० समयसार 


मिथ्यात्वं अपुनद्विविध॑ जोबोड्जीवस्तर्थबाशानस्‌ । 
शअविरतियोंगो मोहः क्ोधाद्या इसे भावा: ॥८७।। 


सिश्यादहंनसज्ञानसबिरतिरित्यादयों हि भावाः ते तु प्रत्येक मयूरमुकु रंबयण्जो- 
वाजीवास्यां भाव्यमानत्वाप्जीबाजीयो। तथाहि-यथा नीलहरितपीतादयो भावाः स्वद्नव्यस्व- 
भावत्वेन मयूरेण भाव्यमाना: मयूर एव, यथा ल नीलहरितपोतादयों भावाः स्वच्छता- 
विकारमाश्रेर मुकु रंदेन भाव्यमाना सुकुरंद एब; तथा मिभ्यादर्शनसशानस विरतिरित्या- 
दयो भावजाः स्वद्वव्यस्वभावत्वेनाजीबेन भाव्यमाना भ्रजीव एवं. तथव चू मिथ्यादर्शन- 
सज्ञानम विरतिरित्यादयों भावाइचेतन्यविकारमाश्रेण जीवेन माव्यमाना जीव एवं । 
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गाथार्थ:---[ पुनः ] और, [ मिथ्यात्व ] तो मिथ्यात्व कहा है वह--[ दिविध ] 
दो प्रकारका है-[ जीवः अ्रजीवः ] एक जीव मिथ्यात्व और दूसरा श्रजीवमिश्यात्व; 
[ तथा एवं ] और इसीप्रकार [ श्रज्ञानस ] श्रज्ञान, [ श्रविरतिः ] अविरति, [ योगः ] 
योग, | मोहः ] मोह तथा [ क्रोधादयाः ] क्रीधादि कषाय--_ इसे भावाः ] यह (सर्व) 
भाव जीव और भ्रजीवके भेदसे दो-दो प्रकारके हैं । 


टीकाः--मिथ्यादर्शेन, अ्ज्ञान, भ्रविरति इत्यादि जो भाव हैं वे प्रत्येक, मयूर 
और दर्पणकी भाँति अजीव और जीवके द्वारा भाये जाते हैं इसलिये वे श्रजीव भी हैं । 
और जीव भी हैं। इसे दृष्यंतसे समभाते हैं:--जैसे गहरा नीला; हरा; पीला झ्ादि 
(वर्णरूप) भाव जो कि मोरके अपने' स्वभावसे मोरके द्वारा भाया जाता है ( होता है) 
वह मोर ही है और ( दर्पणमें प्रतिबिम्बरूपसे दिखाई देनेवाला ) गहरा नीला, हरा, 
पीला इत्यादि भाव जो कि ( दर्पणकी ) स्वच्छुताके विकारमात्रसे द्पएणके द्वारा भाया 
जाता है वह दर्पण ही है; इसीप्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान, भ्रविरति इत्यादि भाव जो 
कि अजीवके श्रपने द्रव्यस्वभावसे भ्रजीवके द्वारा भाये जाते हैं वे अजौव ही हैं और 
मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव थो कि चेतन्यके विकारमात्रसे जीवके द्वारा 
भाये जाते हैं वे जीव हैं । 


के गाथा ६६ में द्विक्रियावादीकों मिथ्याइ्ृष्टि कहा था उनके साथ सम्बन्ध करनेके लिये यहाँ 
“पुनः शब्द है। 


कर्ताकर्म अधिकार १६१ 
काजिह जोथाजोबाविति बेतू-- 
पोग्गलकम्मं सिच्छं जोगो भ्रविरति भ्ररताणमज्जीव । 
उवशोगो भ्रण्णाणं श्रविरदि सिर्छ चर जौबों दु ॥८८॥। 


पुद्गलकर्म मिथ्यात्वं योगोईजिरतिरशानमजीजः । 
उपयोगोइशानसविरतिभिध्यात्व॑ श्र जीवस्तु ॥| ८८ ।। 
भावाणे:---पुद्गलके परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादि कर्मपसे परिशमित 
होते हैं। उस कमंका विपाक (उदय) होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादि स्वाद उत्पन्न 
होता है वह मिथ्यात्वादि अजीब है; और कममंके निमित्तसे जीव विभावरूप परिणमित 
होता है वे विभाव परिणाम चेतनके विकार हैं इसलिये वे जीव हैं । 


यहाँ यह समभना चाहिये कि--मिथ्यात्वादि क्मंकी प्रकृतियाँ पुदुगलद्रव्यके 
परमाणु हैं । जीव उपयोगस्व॒रूप है। उसके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है कि पौदूगलिक 
कमंका उदय होने पर उसके उदयका जो स्वाद भझ्ाबे उसके आकार उपयोग हो जाता 
है | ग्रज्ञानीकों अज्ञानके कारण उस स्वादका और उपयोगका भेदज्ञान नहीं है हसलिये 
वह स्वादको ही अपना भाव समभता है । जब उनका भेंदज्ञान होता है भ्रर्थात्‌ जीव- 
भावकों जीव जानता है श्रौर अजीब भावकों भ्रजीव जानता है तब भिथ्यात्वका अश्रभाव 
होकर सम्यग्जान होता है । 


भ्रव॒ प्रन्‍न करता है कि मिथ्यात्वादिको जीव श्रौर अजीव कहा है सो वे जीव 
मिथ्यात्वादि और अजीव भिध्यात्वादि कौन हैं ? उसका उत्तर कहते हैं:-- 
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मिथ्यात्य भ्ररु भ्रशञान श्रादि अजोब, पुद्गलकर्म हैं । 
प्रज्ञान अरु श्विरसण पझरु मिव्यात्थ जीव, उपयोग हैं ।।८८॥। 


गायाये:-[ मिथ्यात्वं ] जो मिथ्यात्व, [ योग: ] योग, [ श्रविरतिः ] अ्रविरति 
भौर [ अझशानस्‌ ] अज्ञान [ भ्रजोबः ] भ्रजीव है सो तो [ पुद्गलकर्म | पुदूगलकर्म है; 
[जब] ओर जो [ अज्ञानस्‌ ] क्‍्ज्ञान, [ पभ्रविरतिः | प्रविरति भौर [ भिश्यात्यं ] 
मिश्यात्व [ जीव: ] जीव है [ तु ] वह [ उपयोग: ] उपयोग है। 


सूर्त पुदुगलकर्म; यस्तु मिथ्यादर्शनमज्नानमचिरतिरित्यादिः जोवः स सृतत्पुदृगलकर्मणों 
पन्यहचैतन्यपरिशामस्य विकार: । 


मिथ्याद्शनादिश्लेतस्पपरिणामस्य विकार: कुत इति चेत्‌-- 


उवश्ोगस्स झणाई परिणामा तिषण्णि मोहजुसस्स । 
मिस्छतस अभ्रज्भाणं ह्रविरदिभावों य णादव्यों ॥ ८६८६ |॥। 


उपयोगस्थानाबयः परिरशामास्जयों मोहयुक्तस्थ । 
सिथ्यात्यसशानसबविरतिभावश्ज शातव्य:ः ॥॥ ८६ १ 


उपयोगस्प हि स्वरसत एव समस्तवस्तुस्वमावमृतस्वरूपपरिणामसमर्ध॑त्वे सत्य- 
नादिवस्तवंतर मृतमो हयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनसशानसविरतिरिति जिविध: परिणामविकार: । 
स॒ तु तस्य स्फटिकस्वक््छताया इब परतोडपि प्रभवन्‌ वृष्टः। यथा हि स्फटिकस्वच्छताया: 


मीन तल सतत लत लशन न नर" 


टीका:--निरच यसे जो मिथ्यादर्शंन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भ्रजीव हैं वे तो 
अमूर्तिक चेंतन्यपरिणामसे प्रन्य मूर्तिक पुद्गलकमं हैं; और जो मिथ्यादर्शन, श्रशान 
ग्रविरति आदि जीव हैं वे, भूतिक पुदूगलकमंसे भ्रन्य चेतन्‍्य परिणामके विकार हैं । 


अब पुनः प्रश्न करता है कि--मिथ्यादशेनादि चेतन्यपरिणामका विकार 
कहाँसे हुआ ? इसका उत्तर गाथामें कहते हैं:- 


है मोहयुत उपयोगका परिणाम तोन भ्रनादिका । 
“भिध्यात्य अद शान, अविरतभाव ये श्रय जानना ।८६॥। 
गायार्ष:--[ मोहयुक्तस्थ ] भ्रनादिसे मोहयुक्त होनेसे [ उपयोगल्य ] उपयोगके 
[ श्रनादयः ] अ्नादिसे लेकर [ श्रयः परिणामाः ] तीन परिणाम हैं; वे [ मिध्यात्वस | 
मिथ्यात्व, [ श्रशानस्‌ ] अज्ञान [_ च अविरतिभावः ] और भविरतिभाव ( ऐसे तीन ) 
[ शातवब्यः | जानना चाहिये। 


टीकाः--यञ्पि निश्चयसे भ्रपने निजरससे ही सर्व वस्तुओंकी अपने स्वभाव भूत 
स्वरूप-परिणमनमें सामथ्य है, तथापि ( आत्माका ) अनादिसे अन्य-बस्तुभूत मोहके 
साथ संयुक्तपना होनेसे; आत्माके उपयोगका, भिथ्यादक्षन, भ्रज्ञान और भ्रविरतिके भेदसे 
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स्वरूपपरिणामसमययंत्वे सति कदाचिन्नोलहरितपीततमालकदलोकांचनपात्रोपाअययुक्तत्वा 
झीलो हरितः पीत इति जिविधः परिणामविकारों बष्टः तथोपयोगस्थानादिभिथ्यादर्शना- 
शानाविरतिस्वभाववबस्त्वंतरभूतमोहयुक्तत्वाम्मिध्यादर्शनमशानसमविश्तिरिति जिविध: परि- 
जामबिकारो वदृश्च्यः । 

झ्रधात्मनस्त्रिविधपरिणामविका रस्थ कतु त्वं दर्शयति--- 


एदेसु व उवश्ोगो तिविहो सुद्धो णिरंजणों भावों । 
अं सो करेदि साथ उबश्नोगो तस्स सो कतता ॥६०॥ 
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तीन प्रकारका परिणामविकार है। उपयोगका वह परिणामविकार, स्फटिककी स्वच्छताके 
परिणामविकारकी भाँति, परके कारण (-परकी उपाधिसे ) उत्पन्न होता दिखाई देता 
है । इसी बातको स्पष्ट करते हैं: जैसे स्फटिककी स्वच्छुताकी स्वरूप-परिणमनमें 
( अपने उज्ज्वलतारूप स्वरूपमें परिणमन करनेमें ) सामथ्यं होने पर भी, कदाचितृू 
( स्फटिकके ) काले, हरे शौर पीले, तमाल, केल और सोनेके पात्ररूपी भ्राधारका संयोग 
होनेसे स्फटिककी स्वच्छुताका काला, हरा भ्रौर पीला ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार 
दिखाई देता है, उसीप्रकार ( श्रात्माके ) अनादिसे मिथ्यादर्शन, अज्ञान श्रौर भ्रविरति 
जिसका स्वभाव है, ऐसे भ्रन्य-वस्तुभूत मोहका संयोग होनेसे आत्माके उपयोगका, 
मिथ्याद्शन, अज्ञान और अविरति ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार समभना 
चाहिये । 


भावार्थ:--आत्माके उपयोगमें यह तीन प्रकारका परिणामविकार अनादि 
कर्मके निमित्तसे है। ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्ध ही था भौर अब इसमें नया परि- 
णामविकार हो गया है। यदि ऐसा हो तो सिद्धोंक भी नया परिणामविकार होना 
चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता । इसलिये यह समभना चाहिये कि वह अनादि से 
ही है। 

अब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कतु त्व बतलाते हैं:-- 


इससे हि है उपयोग अयजिथ, शुद्ध निर्मल भाज जो । 
जो भाव कुछ भी बह करे, उस भाजका कर्ता बने ॥॥६०।। 


१६४ समयसार 


एतेषु चोपयोगस्त्रिणिधः शुद्धों मिरंजनों भावः । 
यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्ता ॥ ६० ॥। 
झरयवमयमनादिवस्त्वंतरमृतमोहयुक्तत्वादात्मन्युत्प्लवसानेधु सिध्यादर्शनाशाना- 
विरतिभावेधु परिणामविका रेषु त्रिष्वेतेषु निमित्तमृतेषु परमार्थतः शुद्धनिरंजनानादिनिधन- 
वस्तुसवंस्वमृतचिन्मात्र मावत्वेनेकविधो प्यशुद्धसां जनानेक भा वत्वसापद्ममान खिविधो _ भृत्या 
स्वयमभ्ानोी भूत: कतु त्वमुपटौकमानों विकारेण परिसरशभ्य य॑ य॑ भावमात्मनः करोति तस्य 
तस्य किलोपयोग:ः कर्ता स्थात्‌ । 
अथात्मनस्त्रिविधपरिंणासविकारकत्‌ त्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कर्मत्वेन 
परिशमतीत्याह--- 








ला 


गायार्थ:--[ एतेथु च | ग्रनादिसे ये तीन प्रकारके परिरशामविकार होनेसे, 
[ उपयोग: ] आ्रात्माका उपयोग-[ शुद्धः | यद्यपि ( शुद्धनयसे ) शुद्ध, [ निरंजनः ] 
निरंजन [ भावः ] ( एक ) भाव है तथापि--न[ त्रिविध: | तीन प्रकारका होता हुशा 
[ सः उपयोग: ] वह उपयोग [ थे ] जिस [ भाजस्‌ ] ( विकारी) भावको [ करोति | 
स्वयं करता है [ तस्य ] उस भावका [ सः ] वह [ कर्ता ] कर्ता | भवत्ति ] होता है । 


टोकाः-- इसप्रकार अनादिसे अन्यवस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तताके कारण 
अपनेमें उत्पन्न होंनेवाले जो यह तीन मिथ्यादशंन, अज्ञान और अविरतिभावरूप परि- 
णामविकार हैं उनके निर्मित्तसे (-कारणसे) --यश्यपि परमार्थसे तो उपयोग शुद्ध, 
निरंजन, अनादिनिधन वस्तुके सर्वेस्वभूत चेतन्यमात्रभावपनेसे एक प्रकारका है तथापि 
--अ्शुद्ध, सांजन, अनेकभावताको प्राप्त होता हुआ तीन प्रकारका होकर, स्वयं अज्ञानी 
होता हुआ कतृत्वको प्राप्त, विकाररूप परिणनित होकर जिस जिस भावकों अपना 
करता है उस उस भावका वह उपयोग कर्ता होता है । 


भावार्थ:--पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो कर्ता है। यहाँ 
अज्ञानरूप होकर उपयोग परिणमित हुआ इसलिये जिस भावरूप वह परिशमित हुआ 
उस भावका उसे कर्ता कहा है। इसप्रकार उपयोगको कर्ता जानना चाहिये । यद्यपि 
शुद्धद्रव्याथिकनयसे आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग श्र आत्मा एक बस्तु होनेसे 
अशुद्धदरव्याथिकनयसे आ्रात्माको भी कर्ता कहा जाता है । 


कर्ताकर्म प्रधिकार १६५ 


ज॑ कृणवि भावमाबा कता सो होदि तस्स भावस्स । 
कम्मर परिणमदे तम्हि सं पोग्गल दत्यं ॥| ६१ ॥ 
य॑ करोति भाजमात्मा कर्ता सर समवति तस्य भावस्य । 
कर्सत्वं परिणमते तस्सिन्‌ स्वयं पुदुगर्ल द्रब्यमस्‌ ।। ६१ ।॥। 


शझात्मा ह्यात्मना तथापरिशमसनेन य॑ भाव॑ किल करोति तस्पाय॑ कर्ता स्थात्‌, 
साधकवत्‌ । तस्मिल्निमित्ते सति पुदगलद्रव्यं कर्मत्वेन स्वयमेत परिणमते । तथाहि--यथा 
साधकः किल तथाविधध्यानभावेनात्मना परिरशाममानों ध्यानस्थ कर्ता स्थात्‌, तस्सिस्तु 
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अब, हू कहते हैं कि जब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कतृ त्व 
होता है तब पुदुगलद्रब्य अपने आप ही कर्मरूप परिणमित होता है । 


जो भाव जांध करे स्वयं, उस भावका कर्ता बने १ 
उस ही समय पुदुगल स्वयं, कर्मत्व रूपहि परिणमे | €१॥। 


गाथा्थे:-[ आत्मा ] आत्मा [ य॑ मावभ्‌ ] जिस भावकों [ करोति ] करता है 
[ तस्यथ मावस्य | उस भावका [ सः ] वह [ कर्ता | कर्ता | भवति | होता है; 
[ तस्मितु | उसके कर्ता होने पर [ पुदुगल द्रव्यस ] पुद्गलद्रव्य [ स्वयं ) अपने झाप 
[ करेंत्वं ] कर्मरूप [ परिग्शसते ] परिणमित होता है । 


टीकाः-- आत्मा स्वयं ही उसरूप परिशरिप्र होनेसे जिस भावकों वास्तवमें 
करता है उसका वह-- साधककी ( मंत्र साधने वाले की ) भांति-कर्ता होता है; वह 
(आत्माका भाव) निर्मिन्तभूत होने पर, पुद्गलद्रब्य कमंरूप स्वयमेव परिणमित होता है 
इसी बातको स्पप्टतया सभभाते हैं:-जैसे साधक उस प्रकारके ध्यानभावसे स्वयं ही 
परिणमित होता हुआ ध्यानका कर्ता होता है और वह ध्यानभाव समस्त साध्यभावोंको 
(साधकके साधने योग्य भावोंको ) अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होने पर, साधकके कर्ता 
हुए बिना (सर्पादिकका ) थ्याप्त विष स्वयमेव उतर जाता है, स्त्रियां स्वयमेव विडम्ब- 
नाको प्राप्त होती हैं और बंधन स्थयमेव टूट जाते हैं; इसीप्रकार यह आत्मा अज्ञानके 
कारण भिधथ्यादर्शनादिभावरूप स्वयं ही परिणमित होता हुआ मिथ्यादर्शनादिभावका 


१६६ समयसार 


ध्यानसावे सकलसाध्यमावानुकलतया निमित्तमाजीमूते सति साधक कर्तारमन्तरेरापि 
स्वयमेव धाध्यन्ते विषश्याप्तयों, जिडंब्यन्ते योणितों, ध्वस्थस्ते बंधा: तथायसशानादात्मा 
मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मना परिणममानों मिथ्यादशंनादिभावस्य कर्ता स्यात्‌, तस्सभिस्तु 
मिथ्यादशंनादो भावे स्वानुकूलतया निम्ित्तमाश्री मुते सत्यात्मानं कर्तारमंतरेणापि पुद्गल- 
द्रव्यं मोहनीयादिकर्मत्वेन स्थयमेय परिणमते । 


अज्ञानादेव कर्म प्रमवतोति तात्पयेमाह-- 


परमप्पाणं कुव्द झ्रष्पाणं पि य परं करितो सो । 
अ्रण्णाणमप्नो जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥ &२ ॥। 


परमात्मान कुर्वश्नात्मानमपि च पर कुदंत्‌ सः । 
अज्ञाननयों जोवः कमंरतां कारकों मबति ।॥॥| €२॥ 


कर्ता होता है और वह मिथ्यादर्शनादिमाव पुद्गलद्रव्यको (कर्मरूप परिणमित होनेमें) 


अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होनेपर, आत्माके कर्ता हुए बिना पुद्गलद्रव्य मोहनीय आदि 
कर्म रूप स्वयमेव परिणमित होते है । 


लक नमन ने अननगनगग#गके सके >नननन-पनमाक 





भावाय्ं:--आत्मा तो अज्ञानरूप परिणमित होता है, किसीके साथ ममत्व 
करता है, किस्लीके साथ राग करता है, और किसीके साथ द्वेंप करता है, उन भावषोंका 
स्वयं कर्ता होता है । उन भावोंके निमित्तमात्र होने पर, पुद्गलद्रव्य स्वयं अपने भावसे 
ही कमरूप परिणमित होता है । परस्पर निमित्तनेमित्तिकभाव मा है । कर्ता तो दोनों 
अपने अपने भावके हैं यह निश्चय है । 


अब, यह तात्पर्य कहते हैं कि अज्ञानसे ही कर्म उत्पन्न होता हे:-. 
परको करे निजरूप भ्ररु, निज झात्मा को भी पर करे । 
अज्ञानमय ये जीव ऐसा, करम्ंका कारक बने ।। €२।। 
गाथार्थ:--[ परस्‌ ] जो परको [ श्रात्मानं ] अ्रपनेरूप [ कुबंद ] करता है 
[ व ] औोर [ झात्मानम्‌ भ्रपि ] अपनेको भी [ परं ] पर [ कुबंन ] करता है, 


[ सः ] वह [ अ्शानसमः जीवः ] अ्ज्ञानमय जीव [ कर्मरणां ] कर्मोंका [ कारकः |] 
कर्ता [ भवति ] होता है । 
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हाथ किलाशामेनात्मा परात्मनों: परस्परविशेषानिशानि सलि पश्सात्मामं कुर्वे- 
सात्मानं थ पर कुर्वन्त्वय्ज्ञानसयीसूतः कर्मणां कर्ता प्रतिमाति । तथाहि--तथाबविभा- 
मुभवसंपादनसभर्थायाः रागठेयसुलदुःलादिरूपायाः पुरुगलपरिणासावस्थाया: शीतोष्णानु- 
अवसंपावनसमर्थाया: शीतोष्णायाः पुदुगलपरिणामावस्थाया इब पुद्गलादमिन्नत्वेनात्मनों 
नित्यमेबात्यंत्िन्नायास्त्िसिसत तथाविधानुमबस्य चात्मनोइमिन्नस्वेन पुदूगलाप्षित्यमेवा- 
त्यंतनिच्रस्पाज्ञानात्परस्परविशेषानिजश्ञनि सत्येकत्थाध्यासात शोतोध्णरूपेए]वात्मना परि- 
जमितुमशाक्येत रागईपसुखदुःखादिर्पेणाशानात्मना परिणमसानों शानस्थाज्ञानत्वं प्रकटी- 
कुजन्सथयसजशानमयीमृत एथो5हं रज्ये इत्यादिविधिना रागादेः कर्मण: कर्ता प्रतिभाति । 
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टीकाः--यह भ्रात्मा अज्ञानसे भ्रपना और परका परस्पर भेद (अन्तर) नहीं 
जानता हो तब वह परको अपनेरूप और अपनेको पररूप करता हुआ, स्वयं भ्रशानमय 
होता हुआ कर्मोंका कर्ता प्रतिभासित होता है। यह स्पष्टतासे समभाते हैं:-- जैसे शीत- 
उष्णका अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी शीत-उष्ण पुद्गलपरिणशामकौ अवस्था पुद्गलसे 
झभिन्नताके कारण श्रात्मासे सदा ही भ्रत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होनेवाला 
उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही भ्रत्यन्त भिन्‍न है, 
इसीप्रकार ऐसा अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी राग-द्वेष-सुख-दुःखादिरूप पुदूगलपरिणाम- 
की अवस्था पुद्ूगलसे अभिन्नताके कारण प्रात्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और उसके 
निमित्त से होने वाला उस प्रकारका अनुभव श्रात्मा से भ्रभिन्‍नताके कारण पुदुगल से 
सदा ही अत्यन्त भिन्‍न है | जब प्रात्मा भ्रज्ञानके कारण उस राग-द्वेष-सुख-दुःखादिका 
और उसके झनुभवका परस्पर विशेष नहीं जानता हो तब एकत्वके अध्यासके काररा, 
शीत-उष्णकी भाँति ( भ्रर्थात्‌ जैसे शीत-उष्शारूप३, श्रात्माके द्वारा परिणमन करना 
अ्रशक्य है उसीधप्रकार) जिस रूप आत्माके द्वारा परिणमन करना भ्रशकय है ऐसे रागद्वेष- 
सुखदु:खादिरूप अ्ज्ञानात्माके द्वारा परिणमित होता हुआ (परिणमित होना मानता 
हुआ), शानका अज्ञानत्व प्रगट करता हुआ, स्वयं भप्रशानमय होता हुभा, 'यह मैं रागी हूँ 
(प्र्थात्‌ यह मैं राग करता हूँ)' इत्यादि विधिसे रागादि कममंका कर्ता प्रतिभासित होता है । 

भावार्थ :--रागद्वेषसुखदुःखादि अ्रवस्था पुद्गलकरंके उदयका स्वाद है; इसलिये 
वह, शीत-उष्णताकी भाँति, पुद्गलकमेंसे अभिन्न है भौर आात्मासे अत्यन्त भिन्न है । 
झज्ञानके कारण आत्माकों उसका भेदज्ञान न होनेसे वह यह जानता है कि यह स्वाद 
मेरा ही है; क्योंकि शानको स्वच्छताके कारण रागद्वेषादिका स्वाद, शीत-उष्णताकी 


श्श्द समयसार 
शानातु न कर्स प्रभवतीत्याह-- 


परमप्पाणमकुव्य श्रप्पाणं पि य परं हाक्व्यंतो । 
सो णाणमश्ो जीजो कस्साणमकारगो होदि ॥॥४३॥ 


परमात्मानमकुवेन्तात्मानभपि अल परमकुर्बत । 
स जञानसमयों जीवः कर्मणासफारकों भवति ।॥ €३॥। 


अ्रय॑ किल ज्ञानावार्मा परात्मनों: परस्पर विशेषनिर्शाने सति परसात्मानस- 
कुवन्नात्मानं च परमकुर्वन्स्वयं शानमयीमृतः कर्मणामकर्ता प्रतिमाति | तथाहि--तथा- 
विधानुभवसंपादनसमर्थायाः रागदेषसुलदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतो- 


जज 
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भाँति, ज्ञानमें प्रतिविम्बित होने पर, मानों ज्ञान ही रागद्वेष होगया हो इसप्रकार ग्रज्ञा- 
नीको भासित होता है । इसलिये वह यह मानता है कि 'मैं रागी हूं, “मैं ४ षी हूं. “मैं 
ऋषधी हूं, मैं मानी हूं इत्यादि । इसप्रकार अज्ञानी जीव रागढ पादिका कर्ता होता है । 





प्रब यह बतलाते हैं कि ज्ञानसे कर्म उत्पन्न नहीं होता:-. 


परको नहों निजरूप अरु, निज श्रात्म को नहिं पर करे । 
यहु शानसय आत्मा अकारक कमेका ऐसे बने ।। ६३ ॥॥ 


गायार्थ:--[ परश््‌ | जो परको [ प्रात्मानस्‌ ] अपनेरूप [ अकु्षन ] नहीं 
करता [ व ] और [ आत्मानम्‌ श्रषि ] अपनेको भी [ परस्‌ ] पर [ अकुवंद ] नहीं 
करता [ सः | वह [ ज्ञानमय' जोवः | ज्ञानमय जीव [ कर्मणास्‌ ] कर्मोंका [ श्रकारकः 
भवति ] अकर्ता होता है अर्थात्‌ कर्ता नहीं होता । 


टोकाः--यह आत्मा जब ज्ञालसे परका और भपना परस्पर विशेष (अन्तर) 
जानता है तब परको अपनेरूप श्रौर अ्पनेको पर नहीं करता हुमा, स्वयं ज्ञानमय होता 
हुआ कर्मोका अकर्ता प्रतिभासित होता है | इसीको स्पष्टतया समभाते हैं:--जैसे शीत- 
उध्णुका पअ्नुभव करानेमें समर्थ ऐसी शीत-उष्ण पुद्गलपरिणामकी श्रवस्था पुद्गलसे 
प्रभिन्‍नतताके कारण ग्रात्मासे सदा ही भ्रत्यन्त भिन्‍न है और उसके निमित्तसे होनेबाला 
उस प्रकारका अनुभव प्रात्मासे प्रभिन्‍नताके कारण पुद्गलसे सदा ही भ्रत्यन्त भिन्‍न है, 
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द्शानुभवसंपादनसमर्थाया: शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इब पृद्गलादमिद्नत्वे- 
लात्मनो नित्यमेबात्यंतरभिन्नायास्तन्निनित्ततथाविधानुभवस्य चात्मनो5भिन्नत्वेन पुद्गला- 
सित्यमेवात्यंतमिन्नस्थ श्ञानात्परस्परविशेषनिज्ञनि सति नानात्वविवेकाच्छोतोष्णरूपेगों 
वात्मना परिणभितुमशक्येन रागद्रेषसुखदुःलादिरूपेणाशानात्मना सनागप्यपरिशममानों 
ज्ञानस्य ज्ञानत्व प्रकटोकुर्वत्‌ स्वयं शानमयीभृतः एथो5हूं जानास्येव, रज्यते तु पुद्गल 
इत्यादिविधिया समग्रस्यापि रागादेः कर्मणो ज्ञानविरद्धस्थाकर्ता प्रतिमाति । 
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उसीप्रकार वैसा अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी रागद्रेषसुखदु:खादिरूप पुदूगलपरिणामकौ 
अवस्था पुदु्गलसे अभिन्‍नताके कारणा ग्रात्मासे सदा ही भ्रत्यन्त भिन्‍न है और उसके 
निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आझात्मासे अभिन्‍नताके कारण पुद्गलसे सदा ही 

त्यन्त भिन्‍न है) जब ज्ञानके कारण ग्रात्मा उस रागद षमुखदुःखादिका और उसके 
अनुभवका परम्पर अन्तर जानता है तब, वे एक नहीं किन्तु भिन्‍न हैं ऐसे विवेक 
(भेद-जञान) के कारण, शीत-उष्णकी भाँति ( जेसे शीत-उष्णरूप झ्ात्माके द्वारा 
परिगामन करन। अशक्य है उसीप्रकार ) जिनके रूपमें आत्माके द्वारा परिणमन करना 
ग्रशक्य है ऐसे रागढ घसुखदु:खादिरूपसे भ्रज्ञानात्माके द्वारा किचित्‌्मात्र परिणमित न 
होता हरा, ज्ञानका ज्ञानत्व प्रगट करता हुआ, स्वयं ज्ञानमय होता हुआ, यह मैं 
( रागकों ) जानता ही हूँ; रागी तो पुद्गल है ( अ्रर्थात्‌ राग तो पुदूगल करता है )' 
इत्यादि विधिसे, ज्ञानस विरुद्ध समस्त रागादि कर्मका अ्रकर्ता प्रतिभासित 
होता है । 


भावार्थ:--जब आत्मा रागढ षसुखदु:खादि भ्रवस्थाको ज्ञानसे भिन्‍न जानता है 
अर्थात्‌ 'जेसे शीत-उष्णता पुद्गलकी ग्रवस्था है उसीप्रकार राग घबादि भी पुद्गलकी 
अवस्था है” ऐसा भेदज्ञान होता है, तब अपनेको शाता जानता है भौर रागादिरूप 
पुदंगलको जानता है। ऐसा होनेपर, रागादिका कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही 
रहता है | 


भ्रब यह प्रश्न करता है कि भ्ज्ञानसे कर्म कैसे उत्पन्त होता है ? इसका उत्तर 
देते हुए कहते हैं कि: -- 


१७० समयसार 
कथमजशानात्कर्स प्रभवतोति लेतू-- 


तिविहो एसुव्श्रोगो क्‍्रप्पवियप्पं करेदि कोहों5हूं । 
कत्ता तस्सवश्रोगस्स होदि सो भ्रसभावस्स ॥॥६४॥। 


जिविध एथ उपयोग झात्मजिकल्पं करोति क्रोभोऋ्प । 
कर्ता तस्योपयोगल्थ॑ भवति स झात्मभावस्य ॥६४॥ 


एव खलु सामान्येनाशानरूपो मिव्यादनाशानाजिरतिरूपस्थिविथः सबिकार- 
शलेतन्यपरिणाम: परात्मनो रविशेषवर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेष रत्या थ समस्त भेबसपह् स्य 
भाव्यभावकभावापसन्नयोद्लेतनाचेतनयो: सामान्याधिक रथ्येमानुभवनात्क़ो धो 5हुमित्यात्मनो 
विकल्पसुत्पादयति; ततो5यमात्मा क्रोधोष्हमिति अआंत्या सविकारेर अंतन्यपरिणामेन 
परिणमत्‌ तस्थ सविकारचंतन्यपरिणामरूपस्यात्मभाषस्य कर्ता स्थात्‌ । एयमेबज चर क्रोध- 
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ममैं क्रोध प्रात्मविकल्प यह, उपयोग अयबिध झाचरे। 
तब जोव उस उपयोगरुप, जीवभावका कर्ता बने ।॥१६४।। 


साथा्थे:--][ जिविधः ] तीन प्रकारका [ एथ: ] यह [ उपयोगः ] उपयोग 
[ झ्रहस क्रोषः ] “मैं क्रोध हूं' ऐसा [ झ्रात्मबिकल्पं ] अपना विकल्प [ करोति ] करता 
है; इसलिये [ सः ] भात्मा [ तस्य उपयोगस्य ] उस उपयोगरूप [ ब्यात्मभावस्य ] भपने 
भावका [ कर्ता ] कर्ता [ भबति ] होता है । 


टोकाः--वास्तवमें यह सामान्यतया भ्रशानरूप जो मिथ्यादर्शन-भ्रशान-अवि र- 
तिरूप तीन प्रकारका सविकार चैतन्यपरिणाम है वह, परके भर अपने भ्रविशेष दर्शन 
से, भ्रविशेष झञानसे और भ्रविशेष रति ( लीनता ) से समस्त भेदकों छिपाकर, भाव्य- 
भावकभावको प्राप्त चेतन झौर भ्रचेतनका सामान्य अधिकररासे (-मानों उनका एक 
झ्राधार हो इसप्रकार ) भनुभव करनेसे, 'मैं क्रोध है' ऐसा भ्रपना विकल्प उत्पन्त करता 
है; इसलिये मैं क्रोध हैं! ऐसी भ्रान्तिके कारण जो सविकार ( विकारयुक्त ) है ऐसे 
चैतन्यपरिणामरूप परिणमित होता हुप्मा यह भ्ात्मा उस सविकार चैतन्यपरिरशामरूप 
अपने भावका कर्ता होता है। इसीप्रकार 'क्रोध' पदको बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, 
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सूत्राणि घोडश व्यासल्येयास्यनया दिशान्पान्यप्यूज्ञानि । 
तिविहो एसुक्शोगो प्रप्पविय्प्प करेदि धम्मादी । 
करा तस्त॒वपश्लोगस्स होदि सो भ्रराभावस्स ॥४५॥। 


जिविध एव उपयोग भ्रात्मविकल्प करोति धर्मादिकस । 
कर्ता तस्पोपयोगस्प भमबति स आत्मसमावस्य ॥ ६५ ॥। 


एव खलु सामान्पेनाशानरूपो सिश्यादरशनाशानाधविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारइ- 
चेतन्यपरिणामः परस्परसमविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्त भेदमपह्ष त्य 


राग, द्वेष, कम, नोकमं, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, ध्राए, रसन और स्पर्शनके 
सोलह सूत्र व्याख्यानरूपसे लेना चाहिये; और इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना 
चाहिये । 


भावार्थ:---अज्ञानरूप ग्रर्थात्‌ मिथ्यादर्शन-अज्ञान-अविर तिरूप तीन प्रकारका 
जो सविकार चेतन्यपरिणाम है वह भ्रपना और परका भेद न जानकर "मैं क्रोध हैं, मैं 
मान हूँ इत्यादि मानता है; इसलिये अज्ञानी जीव उस भ्रज्ञानरूप सविकार चेतन्यपरि- 
णामका कर्ता होता है और वह ग्रज्ञानहूप भाव उसका कर्म होता है। 

भ्रब इसी बातको विशेषरूपसे कहते हैं:-- 


'सें धर्म झादि' विकल्प यहू, उपयोग त्रयविध भझाचरे । 
तब जोब उस उपयोगरूप, जोवभावका कर्ता बने ॥ €५ ॥। 


गायाथः- [ ज्रिबिधः ] तीन प्रकारका [ एवः ] यह [ उपयोगः ] उपयोग 
[ धर्मादिकस्‌ ] 'मैं धर्मास्तिकाय आदि हूं' ऐसा [ आात्मविकल्पं ] भ्पना विकल्प 
[ करोति ] करता है; इसलिये [ सः ] आत्मा [ तस्य उपयोगस्य ] उस उपयोगरूप 
[ श्रात्माभावस्य ] प्रपने भावका [ कर्ता ] कर्ता [ भबति ] होता है । 


टीकाः--वास्तवमें यह सामान्यरूपसे अज्ञानरहूप जो मिथ्याद्श न-प्रशान-अवि- 
रतिरूप तीन प्रकारका सविकार चेतन्यपरिणाम है वह, परके और भपने भविशेषदर्शनसे 
अविशेषशानसे और भविशेष रति (सीनता) से समस्त भेदको छिपाकर, शेयजश्ञायकभावको 


१७२ समंयसार 


शेयशायकर्मावापन्तयो: परात्मनों: ससानाधिकरण्येतानुभव्ाद्भो५हमधर्मो-हमाकादमहूं 
कालो5हं पुद्गलो5हूं जीवांतरमहमित्यात्मनों बिकल्पमुश्पादयलि; ततोष्यमात्मा श्र्मोज्डभ- 
धर्मोप्हसाकाइमहं कालो५हं पुद्मलोऋूं जीवांतरमहमिति अआंत्या सोपाधिना चेतत्यपरि- 
णामेन परिणसन्‌ तस्य सोपाधि चेतन्यपरिणामरुपस्यथात्मभावस्य कर्ता स्यात्‌ । 
ततः स्थितं कतृ त्वपूलसशातस्‌-- 
एवं पराणि दव्याणि अ्रष्पय फुणदि संदबद्धोश्ो । 
भ्रप्वाणं झवि य पर॑ं करंदि अण्णाणभाबेण ॥।६६।॥ 
एवं पराणि व्रव्याशि प्लात्मानं करोति मंदबुद्धिस्तु । 
शात्मानमदि ज पर॑ करोति अ्न्ञानभावेन ।। ६६ !। 
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प्राप्त ऐसे स्व-परका सामान्य अधिकरणसे अनुभव करनेसे, “मैं धर्म हूं, मैं अध्म हूं, मैं 
आकाश हूं, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूं, मैं अन्य जीव हूं! ऐसा भ्रपना विकल्प उत्पन्न करता 
है; इसलिये, मैं धर्म हु, मैं अ्रधर्म हू, मैं प्राकाश हूं, मैं काल हूं, मैं पुदूगल हूं, मैं भ्रन्य 
जीव हूं' ऐसी आन्तिके कारण जो सोपाधिक (उपाधियुक्त) है ऐसे औतन्यपरिग्गामको 
परिशमित होता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक जेतन्यपरिग्शामरूप अपने भावका 
कर्ता होता है । 
भावार्थ:---धर्मादिके बिकल्पके समय जो, स्वयं शुद्ध चेतन्यमात्र होनेका भान 
ने रखकर, धर्मादिके विकल्पमें एकाकार हो जाता है वह अपनेको धर्मादिद्रवव्यरूप 
मानता है। 
इसप्रकार, अ्ज्ञानरूप चेतन्यपरिणाम अपनेको धर्मादिद्रव्यरूप मानता है 
इसलिये अज्ञानी जीव उस भ्रज्ञानरूप सोपाधिक चेतन्यपरिणामका कर्ता होता है और 
वह अज्ञानरूप भाव उसका कर्म होता है । 
“इसलिये कतृ त्वका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ” यह अब कहते हैं:-- 
यह मंदबुद्धि जीव यों, परद्रव्यकों निजरूप करे । 
इस भाँतिसे निज आत्म को, अलशानसे पररूपष करे ।। €६ ॥॥ 
गाथार्थ:--][ एवं तु ] इसप्रकार [ मंबबुद्धि: ] श्रज्ञानी [ श्रत्ञानमावेन ] 
प्रशानभावसे [ पराणि वद्रव्याशि ] पर द्रब्योंकी [ आात्मानं ] भ्रपनेरूपष [ करोति ] 
करता है [ भ्रषि थे ] और [ झ्रात्मानस्‌ ] अपनेको [ पर ] पर [ करोति ] करता है। 
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क्रोम्रोडमित्यादिवद्रमो +हुमित्याविवज्य पराव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानभपि 
परड्थ्यीकरोस्पेषमात्सा, तदयभशेषवस्सुसं|ंधविध्रनिरवधिविशुदध चेतन्यधातुमयो उप्यशाना 
देव सविकारसोपायोकुतलेतन्यपरिणामतग्ाा तथाबिध्त्पात्ममाथस्य कर्ता प्रतिभातीत्या 
स्मनों सुतानविश्ष्यानाबविश्स्पेज प्रतिष्ठित कत॒ त्यमूलमशामण । तथा हि---यथा खलु मूता- 
विशोपलामादशतात्मानानेकोकु बन्नसानुघो चितविशिष्टलेध्टावध्टंभनिर्भ रसयंकशरंभ गंभी- 
शमामुकब्यवहारतयातथाविधस्थ भावस्प कर्ता प्रतिभाति, तथायमात्माप्यज्ञानादेव माज्य 


टीकाः--वास्तवमें हसप्रकार, 'मैं क्रोष हूं' इत्यादिकी भाँति भ्ौर “मैं धमंद्रब्य 
हैं' इत्यादिकी भाँति ग्रात्मा परव्रब्योंको भ्पनेरूप करता है भौर पभ्पनेकों भी परद्रव्यरूप 
करता है; इसलिये यह आत्मा, यद्यपि समस्त वस्तुओंके सम्बन्धसे रहित अनन्त शुद्ध 
जैतन्यधातुमय है तथापि, ग्रज्ञानके कारण ही सविकार और सोपाधिक किये गये चैतन्य 
परिणामवाला होनेसे उस प्रकारके पग्रपने भावका कर्ता प्रतिभासित होता है। इसप्रकार, 
भूताविष्ट ( जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट हो ऐसे ) पुरुषकी भाँति और ध्यानाविष्ट 
( ध्यान करनेवाले ) पुरुषकी भाँति, आत्माके कतूं त्वका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ । यह 
प्रगट दृष्टान्तसे समभाते हैं:--जसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञानके कारण भूतको झौर भ्रपनेको 
एक करता हुआ, श्रमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाभोंके भवलम्बन सहित भयंकर आरम्भ 
( कार्य ) से युक्त प्रमानुषिक व्यवहारवाला होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभा- 
सित होता है; इसीप्रकार यह आत्मा भी अ्रज्ञानके कारण ही भाव्य-भावकरूप परको 
और अपनेको एक करता हुमा, विकार श्रनुमूतिमात्र भावकके लिये ग्रनुचित विचित्र 
भमाब्यरूप क्रीधादि विकारोंसे मिश्रित जैतन्यपरिणामविकारवाला होनेसे उस प्रकारके 
भावका कर्ता प्रतिभासित होता है । 


जैसे प्रपरीक्षक आचार्यके उपदेशसे मेंसेका ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष 
प्रशानके कारण भेसेको भौर अपनेको एक करता हुआ, मैं गगनस्पक्षी सींगोंबाला बढ़ा 
मेंसा हूं' ऐसे ग्रध्यासके कारण मनुष्योचित मकानके द्वारमेंसे बाहर निकलनेसे अ्युत होता 
हुआ उसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है; इसीप्रकार यह भात्मा भी अज्ञानके 
कारण शेयशायकरूप परको भौर अपनेको एक करता हुआ, 'मैं परद्रव्य हूं! ऐसे अध्यासके 
कारण मनके विषयश्त किये गये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुदू्गल और अन्य जीवके 
द्वारा ( भ्रपनी ) शुद्ध औतन्यधातु रुको होनेसे तथा इन्द्रियोंके विधयरूप किये गये रूपी 


१४ समयसार 

भाजको परात्मानावेकीकुबन्नविकारानुभूतिसात्रभावकानुचितविधित्रभाव्यक्रो घादिविकार- 

करम्बितर्जलस्पपरिणामविकारशतया तथाबिधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । यथा वाप्परी- 

क्षकाचायदिशेन मुरथः कप्रिस्महिषष्याताविष्टोप्शानास्महिवात्मानावेकीशु बेन्‍्नात्मस्थश्र कू- 
घोधितापवरकहा[रविनिस्सरणतया तंवाविधस्य 


भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथायमात्मापप्यक्षानाद्‌ शेयशायकों परात्मानावेकीकुर्वक्षात्मनि 
परद्र्याध्यासान्नोइम्तियविवयीकृतधर्माधर्माकाशकालपुश्गलजीवांतरनिर द्घशुद चैतस्यधातु- 
तथा तर्थेद्रियविधयीकृृतरूपिषदार्थतिरोहितकेवलबोधतया मृतककलेवरमूष्छितपरमामृत- 
विशानधनतया ज तथाजिधस्थ भावस्य कर्ता प्रतिभाति । 

ततः स्थिसमेतद्‌ शानाज्नश्यति कत त्थसू--- 


एदेश दु सो कत्ता ध्रादा णिच्छयविदृ्हि परिकहिदों । 
एवं खलू जो जाणवि सो मुञ्चदि सव्यकत्तित्त ॥ ८७ ॥ 
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पदार्थोंके द्वारा ( श्रपना ) केवल बोध (-ज्ञान ) ढेंका हुआ होनेसे और मृतक शरी रके 
द्वारा परम अमृतरूप विशानधघन ( स्वयं ) मूच्छित हुआ होनेसे उस प्रकारके भावका 
कर्ता प्रतिभासित होता है । 


भाषा्थ:-- यह प्रात्मा अज्ञानके कारण, अचेतन कर्मरप भावकक॑ क्रोधादि 
भाव्यको वेतन मावकके साथ एकरूप मानता है; ओर वह, जड़ शयरूप धर्मादिद्रव्योंको 
भी ज्ञायकके साथ एकरूप मानता है। इसलिये वह सविकार शौर सोपाधिक चेतन्य- 
परिणामका कर्ता होता है | 


यहाँ, क्रोधादिके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होनेवाला कतु त्व समभानेके 
लिये भूताविष्ट पुरुषका हृष्टान्त दिया है भर धर्मादिक अन्यद्रव्योंके साथ एकत्वकी मान्य- 
तासे उत्पन्न होनेवाला कतृ त्व समभानेके लिये ध्यानाविष्ट पुरुषका हृष्टान्त दिया है । 


'इससे यह सिद्ध हुम्ना कि ज्ञानसे कतृ त्वका नाश होता है' यही ग्रब कहते हैं: 


इस हेतुसे परमार्थविद्‌, कर्ता कहें इस ग्रात्मको । 
यह ज्ञान जिसको होय, वो छोड़े सकल कतृ त्वकों ॥६७॥ 


कताकिर्म भ्रधिकार .. १७४ 


एलेस तु स कर्तात्मा निश्ययवित्द: पारकथितः । 
एवं संलु यो भानाति सो मु चति सर्वकत त्वम ।। ६७ ।। 


वेगायमन्नानात्परात्मवो रेकत्वविकल्पसात्मन: करोति तेमात्मा निशययतः कर्ता 
प्रतिभाति, यसत्वेब॑ जानाति स समस्त कह त्वमुत्सुजति ततः स॑ झल्वकर्ता प्रतिभाति । 
तथा हिं--हहायसात्मा किलाजानो सन्नश्ञानादासंसारप्रसिद्धं न सिलितस्वादस्थादनेन 
सुद्रितमेदसंवेदनशक्तिरनादित एव स्यात्‌; ततः परात्मानावेकस्वेन जानाति; ततः क्रोधो६- 
हमित्यादिविकल्पसात्मन: करोति; ततो लिविकल्पादकृतका वेकस्मादिशानधनाख्रश्नष्टो 
वारम्थवारसनेकबिकल्पे: परिणमत्‌ कर्ता प्रतिमाति । शानी तु सन्‌ शानात्तदादिप्रसिष्यता 
प्रत्येकस्थादस्थावमेनोस्सुत्रितमेदर्सचेदनशक्ति: स्थात्‌; ततोश्तांविनिधनानजरतस्वदमान- 





:-- एलेस तु ] इसलिये [ मिश्चयविद्भिः ] निश्चयके जाननेवाले 
शानियोंने [ सः आत्मा ] उस प्रात्माको [ कर्ता ] कर्ता [ परिकथितः ] कहा है--- 
[ एवं खलु ] ऐसा निषययसे | यः ] जो [ जानाति ] जानता है [ सः ] वह ( शानी 
होता हुआ ) [ सर्वक्त त्वस्‌ ] सर्वकतृ त्वको [ मुझति ] छोड़ता है । 


टीकाः---क्योंकि यह आत्मा अशानके कारण परके और भपने एकत्वका शातम- 
विकल्प करता है इसलिये वह निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है--जो ऐसा जानता है 
वह सम्रस्त कतृ त्वको छोड़ देता है इसलिये बह निएचयसे झकर्ता प्रतिभासित होता है । 
इसे स्पष्ट समभाते हैं:-- 


यह पभ्रात्मा श्रज्ञानी होता हुआ, भज्ञानके कारण श्रनादि संसारसे लेकर 

मिश्रित स्वांदका स्वादन -- अनुभवन होनेसे -( अर्थात्‌ पुदरगलकमेंका और अपने स्वादका 

एकमेकरूपसे मिश्र भ्रनुभव होनेसे ), जिसकी भेदसंवेदन (भेदज्ञान) की शक्ति संकुचित 

हो गई है ऐसा भ्रनादिसे ही है; इसलिये वह स्व-परको एफ रूप जानता है; इसीलिये “मैं 

क्रोध हूं' इत्यादि आत्मविकल्प करता है; इसलिये निथिकल्प, भ्रकृणिस, एक विज्ञानघन 

(स्वभाव) से भ्रष्ट होता हुआ बारम्बार अनेक विकल्परूप परिरामित होता हुआ कर्ता 
प्रतिभासित होता है । 


झौर जब आत्मा झानी होता है तब, ज्ञानके कारण शञानके प्रारम्भसे लेकर 
पृथक पृथक स्वादका भ्रनुभव न होनेंसे ( पुदूगलकर्मेका और भपने स्वादका एकरूप नहीं 


१७ समयसार 


निखिलरसांतरविविक्तात्यंतमधुरचेतस्पेकरसो>पमात्मा भिन्नरताः कवायास्ते: सह यवेक- 
स्वजिकल्पक रा तदझ्ञातादित्पेयं तानात्वेन परात्मानो जानाति; ततो+कृतकमेक जानमेबाहूं 
मे पुनः कतको:नेक: क्रोधादिरपीति क्रोधोहुमिश्यादिविकल्पमात्मनो मनागपि मे करोति; 
लत: समस्तमपि करत त्यमपास्थति; ततो नित्यभेबोदालीनावत्थो जानू एबास्ते; ततों 
निविकल्पोष्कृतक एको विशानधनों सूतोःत्यंतमकर्ता प्रतिमाति । 


( वसन्ततिलका ) 


झमासतस्सु॒ सतृभास्यवहारकारी 
शान स्वयं फिल सवश्नपि रज्यते यः । 





किन्तु भिन्न-भिन्नरूप प्रनुभव न होनेसे ), जिसकी भेदसवेदनश्क्ति प्रगट होगई है ऐसा 
होता है; इसलिये बहू जानता है कि “झनादिनिधन, निरन्तर स्वादमें श्रानेवाला, समस्त 
अन्य रसोंसे विलक्षण (भिन्न), अत्यन्त मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है ऐसा 
आत्मा है और कषारोें उससे भिन्न रसवालो हैं; उनके साथ जो एकत्यका विकल्प करना 
है बह अज्ञानसे है” ; इसप्रकार परको और अपनेको भिन्नरूप जानता है; इसलिये 
'अक्ृत्रिम, ( नित्य ), एक ज्ञान ही मैं हूं किन्तु कृत्रिम (भ्रनित्य), अनेक जो क्रोधादिक 
हैं वह मैं नहीं हूं' ऐसा जानता हुआ “मैं क्रोध हूं! इत्यादि श्रात्मविकल्प किचित्‌मात्र भी 
नहीं करता; इसलिये समस्त कत त्वको छोड़ देता है; ग्रतः सदा ही उदासीन श्रवस्थावाला 
होता हुआ मात्र जानता ही रहता है; और इसलिये निविकल्प, अक्ृत्रिम, एक विज्ञान- 
घन होता हुप्ना अत्यन्त अकर्ता प्रतिभासित होता है । 


भावार्थ:--जो परद्रब्यके और परद्रब्यक भावोंके कतृ त्वको अ्ज्ञान जानता है 
वह स्वयं कर्ता क्‍यों बनेगा ? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्यका कर्ता बनेगा ! 
इसलिये ज्ञान होनेके बाद परद्रब्यका कतृ त्व नहीं रहता । 

ग्रब इसी भ्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ किल ] निरच्यसे [ स्वयं श्ञानं भवन्‌ श्रपि ] स्वयं शानस्थरूप 
होने पर भी [ झ्रश्ञानतः तु ] भ्रशञानके कारण [ वः ] जो जीव, [ सतभाभ्यवहारकारी ] 
घासके साथ एकमेक हुये सुन्दर भोजनको खानेवाले हाथी भ्रादि पशुओंको भाँति, [रच्यलें] 
राग करता है ( रागका ओर अपना मिश्र स्वाद लेता है ) [ श्रसो ] वह, [ व्धीक्षु- 
मधुराम्लरसातिगृद्धभा ] श्रीखंडक खट्ट -मीठे स्वादकी अति लोलुपताशे [ रसालब पौत्या] 


कर्ताकर्म अधिकार १७७ 


धोत्या 
गां दोष्चि दृग्धलिन सूसमलो रसालस्‌ ।।५७१) 
_ शादू लबिकफ्रीड़ित ) 
झलातास्पृगतृष्णिकां जलधिया धावंति पातुं मृगा 
सह्ानासमसि व्रबंति सुजगाध्यासेन रज्जो जनाः । 
विफल्पचक्रकर शाहातोत्तरंगाग्धिवत्‌ 
शुद्धशानमया भ्रषि स्वथममी कर्जोभव॑त्याकुला: ॥४५८।। 
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श्रीसण्डको पीता हुआ भी [ गां दृग्घस्‌ दोग्धि इब तुनस्‌ ] स्वयं गायका दूध पी रहा है 
ऐसा मामनेवाले पुरुषके समान है । 


भावार्थ :---जैसे हाथीको घासके और सुम्दर आहारके भिन्न स्वादका भान नहीं 
होता उसीप्रकार प्रशानीको पुदंगलकमंका और भपने भिन्न स्वादका भान नहीं होता; 
इसलिये बह एकाकाररूपसे रागादियें प्रवृत्त होता है | जंसे श्रीखण्डका स्वादलोलुप पुरुष, 
श्रीखण्डके स्वादभेदको ने जानकर, श्रीखण्डके स्वाद को भात्र दूधका स्वाद जानता है 
उसोप्रकार भ्रश्ञानी जीव स्व-परके मिश्र स्वादको अपना स्वाद समभता है ।५७। 


भ्रज्ञानसे हो जीव कर्ता होता है इसी भ्र्थंका कलशरूप काब्य कहते हैं:... 


श्लोकार्थ:---[ अ्श्ञानात्‌ ] भ्ज्ञातके कारण [ भमृगतष्णिकां जलधिया ] मृग- 
मरीचिकामें जलकी बुद्धि होनेसे [ सृगाः पातुं घावन्ति,| हिरण उसे पीनेको दौड़ते हैं 
[ झ्जञानात्‌ ] प्रज्ानके कारण ही [ तससि रज्जो भुजाध्यासेन ) अन्धकारमें पड़ी हुई 
रस्सीमें सर्पका अध्यास होनेसे [ जनाः द्रबन्ति | लोग (भयसे) भागते हैं; [ थ] भौर 
(इसीप्रकार ) [ ग्रशामात्‌ ] भ्रज्ञानके कारण [ श्रमी ] ये जीव, [ बातोच्रद्भान्थिवत्‌ ] 
पवनसे तरंग्रित समुद्रकी भाँति [ विकल्पशक्रकरणात्‌ ] विकल्पोंके समूहको करनेसे- 
[ शुद्धशासमयाः भ्रषि ) सद्यपि वे स्वयं शुद्धआनमय हैं तथापि. [ आकुलाः: |] आकुलित 
होते हुए [ स्वयश ] अपने आप हो [ कज्नोभश्वस्ति ] कर्ता होते हैं । 


मादातं:---भ्रशानसे क्‍या क्‍या नहीं होता ? हिरण बालजूकी चमकको जल 
समझकर पीने दौड़ते हैं और इसभ्रकार वे खेद खिन्‍्न होते हैं। प्रन्धेरेमें पड़ी हुई र॒स्सीको 





१७८ समयतसार 


( बसन्ततिलका ) 
' ज्ञानाहिबेचकतया तु परात्मनोयों 
जानाति हूंस इव वाःपयसोविशेषस्‌ 
चेतन्यधातुमचल स सदाधिरुढो 
जानोत एवं हि करोति न किचनापि ॥५६।॥। 
( मन्दाकान्ता ) 
ज्ञानादेव . ज्वलनपयसोरोष्ण्सशंत्यव्यवस्था 
शानादेबोल्लसति लवरास्वोदमेवव्युदासः । 
शञानादेव स्वरसविकसल्नित्यचतन्यधातोः 
क्रोधादेश्र प्रभवति भिदा भिदती कत्‌ मावस्‌ ॥६०॥। 
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सर्प मानकर-लोग उससे डरकर भागते हैं। इसीप्रकार यह आत्मा, पवनसे क्षुब्ध हुये 
तरंगित समुद्रकी भाँति, अज्ञानके कारण ग्रनेक विकल्प करता हुम्ना क्षुब्ध होता है और 
इसप्रकार-. यद्यपि परमार्थसे वह शुद्धशातघन है तथापि--अन्नानसे कर्ता होता है ।५८। 
अब यह कहते हैं कि शानसे आत्मा कर्ता नहीं होता:-- 
ु श्लोकार्थ:--[ हंस:वा:पयसो: इब _ जेसे हस दूध भ्ौर पानीके विजेष (भ्रन्तर ) 
को जानता है उसीप्रकार [ यः ] जो जीव [ ज्ञानात | शानके कारण [ क्थिचकतया ] 
विवेकवाला ( भेदज्ञानवाला ) होनेसे [ परात्मनो: तु ] परके और अपने [ विशेषम्‌ ] 
विशेषकों [ जानाति ] जानता है [ सः ] वह ( ज॑से हंस मिश्वित हुबे दृध भोर पानीकों 
.अलग करके दूधको ग्रहण करता है उसीप्रकार ) [ भ्रचल चेतन्यधातुम्‌ ] प्रचल चेतन्य- 
धातुमें [ सदा ] सदा [ भ्रधिरूढः ] आरूढ़ होता हुआ ( उसका ग्राश्रय लेता हुआ ) 
[ जानीत एब हि. ] मात्र जानता हो है, [ किश्वन भ्रपि त करोति ) किचित्‌ मात्र भी 
कर्ता नहीं होता ( भ्र्थात्‌ ज्ञाता हो रहता है, कर्त्ता नहीं होता ) । ह 
ह भावार्थ :--जों स्व-परके भेदको जानता है वह ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं ५६। 
अब, यह कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञानसे हीं होता है:- 
इलोकार्थ:--[ ज्वलन-पयसो: ग्रौष्ण्य-शवैत्य-व्यवस्था ) (गर्म पानीमें) प्रर्निर्क 
उष्णताका और पानीकौ शीतलताका भेद, [ ज्ञानात्‌ एवं ] 234 पक का 
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( भनुष्डुम्‌ ) 
भ्रश्ञासयं. शानमप्येव॑ कुर्वस्तात्मानसंजसा । 
स्पात्कर्तात्मात्ममावस्प परभावस्यथ न क्वजित्‌ ॥६११ 
( भनृष्डुभ ) 
झात्मा ज्ञान स्वयं शातं शानादल्यत्करोति किस । 
परमावस्य कर्तात्मा भोहो5यं व्यवहारिणाम्‌ ॥६२४७ 
तथा हि-- 


[ लवरास्वादभेदव्युदास:शानात्‌ एवं उल्लसति ] नमकके स्वादभेदका निरसम (-निरा- 
करण, पग्रस्वोकार, उपेक्षा ) आनसे ही होता है ( अर्थात्‌ ज्ञानसे ही व्यंजनगत नमकका 
सामान्य स्वाद उमर शभ्राता है और उसका स्वादविशेष निरस्त होता है)। 
[ स्वरसजिकसभ्नित्मचेतन्थधातो: थ क्रोधादेः भिदा ] निज रससे विकसित होती हुई नित्य 
चैतन्यधातुका और क्रोधादि भावका भेद, [ कत॑ मावम्‌ भिन्‍्दती ] कर्तु त्वको (-कर्त्ता- 
पनके भावकों) भेदता हुप्ना, [ ज्ञानात्‌ एवं प्रभवति ] ज्ञानसे ही प्रगट होता है । ६० । 


अब, अज्ञानी भी अपने ही भावको करता है किन्तु पुदगलके भावको कभी नहीं 
करता-.. इस अर्थेका, भ्रागेकी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं: -- 


इलोकार्थ:-- [ एवं ] इसप्रकार [ झ्ंजसा ) वास्तवमें [ आात्मानस्‌ ] अ्पनेको 
[ अज्ञात शानस्‌ श्रपि ] अद्ञानरूप या ब्वनरूप [ कुर्बनू ] करता हुआ [ आत्सा झात्म- 
भावस्य कर्ता स्यथत्‌ ) आत्मा अपने ही भावका कर्ता है, [ परभावस्थ ] परभावका 
( पृदगलके भावोंक्रा ) कर्ता तो [ क्यचित्‌ न ] कदापि नहीं है । ६१ । 

इसी बातको हृढ करते हुये कहते हैं कि: -- 

श्लोकार्थ:---[ आझ्रात्मा ज्ञात ] प्रात्मा ह्ाानस्वरूप है, [ स्वयं शान ] स्त्रयं ज्ञान 
ही है; [ जानात्‌ अ्न्यत्‌ किम करोति ] वह ज्ञानके अतिरिक्त ग्रन्य क्या करे ? [ आत्मा- 
परभावस्प कर्ता ] भ्रात्मा परभावषका कर्ता है [ झह्यं ] ऐसा मानना ( तथा कहना ) 
सो [ व्यवहारिणास मोहः ] व्यवहारी जीवोंका मोह ( भ्रज्ञान ) है। ६२ । 


प्रब कहते हैं कि व्यवहारों जन ऐसा कहते हैं:-- 


श्चछ समयसार 


बबहारेण दु भ्ादा करेदि धडपडरधाणि वग्बाणि । 
करणाणि य कम्माणि य णोकम्साणीहू विविहाणि ॥।४८5॥ 
व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथाव द्र्यारि/ । 
कररानि चर कर्माणि थ नोकर्माररीह विविधानि ॥६८)। 
व्यवहारिरणां हि यतो यथायमात्मात्मविकल्पव्यापाराम्यां घटादिपरद्रव्यात्मक 
बहिःकर्म कुर्वन्‌ प्रतिसाति ततस्तथा क़ोधादिपरद्रव्यात्मकं च समस्तमंतःकर्मापि करोत्य- 
विदेषादित्यस्ति व्यामोहः । 
सन सन्‌-- 
जबि सो परदव्याणि य करेज्ज नियमेण तम्मभो होज्ज । 
जम्हा ण तम्मझ्रो तेग सो ण तेसि हथदि कत्ता ॥ दर्द ।। 


घट पट-रथादिक बस्तुएँ, कर्मादि भ्ररु सब इन्द्रियें । 
नोकर विधविध जगतमें, श्रात्मा करे व्यवहारसे ॥६८॥ 
गायार्थ:---[ व्यवहारेस तु ) व्यवहारसे अर्थात्‌ व्यवहारी जन मानते हैं कि 
[ हृह | जगतमें [ झात्मा ] पश्रात्मा [ घटपटरथान्‌ द्रब्यारिण ] घट, पट, रथ इत्यादि 
वस्तुओंको [थ |] और [ करणानि | इन्द्रियोंकोी, [ विविधानि ] अनेक प्रकारके 
[ कर्माणि ] क्रोधादि द्वव्यकर्मोंको [ च नोकर्माण ) और शरीरादिक नोकपमोंकों 
[ करोति ) करता है। 
टीकाः--जिससे अपने ( इच्छारूप ) विकल्प और ( हस्वादिकी क्रियारूप ) 
व्यापारके द्वारा यह आत्मा घट आदि परद्रव्यस्वरूप बाह्यकमंको करता हुप्ना ( व्यवहारी- 
जनोंको ) भ्रतिभासित होता है इसलिये उसीप्रकार ( आत्मा ) क्रोधादि परद्रव्यस्वरूप 
समस्त अन्तरंग कमंको भी -( उपरोक्त ) दोनों कर्म परद्रव्यस्वरूप है इसलिये उनमें 
प्रन्तर न होनेसे करता है, ऐसा व्यवहारी जनोंका व्यामोह ( भ्रांति, अज्ञान ) है । 
भावार्थ:--घट-पट, कम-नोकर्म इत्यादि परद्रव्यों 
मानना सो व्यवहारी जतोंका व्यवहार या भ्रशान है। 5220 
भ्रव यह कहते हैं कि व्यवहारी जनोंकी यह मान्यता याद नहीं है: 
परद्रव्यको जीव जो करे, तो जरूर वो तस्मय बने । 
पर वो नहीं तन्‍्मय हुआ, इससे न कर्शा जीव है ॥६९॥। 
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थधबि से परव्रध्याणि च॒ कुर्यासियमेम तस्मथों भजेत्‌ । 
यस्मात्न तत्मयस्तेज से मे सेवा मजति कर्ता ॥॥ ६६ ॥। 
पंवि लल्ययभात्मा परशव्यात्मक कम कुर्यात तदा परिणासपरिस्वासिभावाम्य- 
शानुपरसेनियसेन तस्मयः स्थात्‌; ने ल दृष्यरांतरमयत्वे दृब्धोज्लेशपत्तेस्तन्मवो5स्ति १ ततो 
व्याप्यव्यत्पकमायेनग न तस्य कर्ताल्ति । 
शनिभिस्तमैभितिकभावेनाषि न कर्तास्ति--- 
जीयो ण करेदि घड़े णेव पड णेव सेवगे बव्ये । 
जोगुवशोगा उप्पादगा य तेसि हवदि कत्ता ॥॥१००॥। 
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गायार्थ:---[ यदि ज ] यदि [ सः ] आत्मा [ परदव्यारि ] परद्रव्योंको 
[ कुर्यात्‌ ] करे तो वह [ नियसेन ] नियमसे [ तस्समयः ] तन्‍्मय अर्थात्‌ परद्रव्यमय 
[ भवेत्‌ ] हो जाये; [ यस्‍्साल्‌ न तस्मय: | किन्तु तन्‍्मय नहीं है [| तेन ] इसलिये 
[ सः ] वह [ तेषां ]) उनका [ कर्ता ] कर्ता [ न भबति ] नहीं है । 


टोका:ः--यदि निशचयसे यह आत्मा परद्रव्यस्वरूप कर्मको करे तो, भ्रन्य किसी 
प्रकारसे परिशामपरिरणामी भाव न बन सकनेसे, वह ( आत्मा ) नियमसे तन्‍्मय 
( परद्रव्यमय ) हो जाये; परन्तु वह तन्मय नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य प्रन्यद्रव्यमय हो 
जाये तो उस द्रव्यके नाशकी झ्रापत्ति ( दोष ) आ जायेगा। इसलिये आत्मा व्याप- 
व्यापक भावसे परद्रव्यस्वरूप करमेंका कर्ता नहीं है । 


भावार्थ :--यदि एक द्रब्यका कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जायें, 
क्योंकि कर्ता--कर्म भाव अथवा परिणाम-परिणामीभाव एक द्रव्यमें ही हो सकता है । 
इसीप्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रब्यरूप हो जाये, तो उस द्रव्यका ही नाश हो जाये यह 
बड़ा दोष भ्रा जायेगा । इसलिये एक द्र॒व्यको दूसरे द्रव्यका कर्ता कहना उचित नहीं है । 


अब यह कहते हैं कि आत्मा ( व्याप्यव्यापकभाबसे हीं नहीं किन्तु ) निभित्त- 
मैमिशिकभावसे भी कर्ता नहीं है:--- 


जीव भहिं करे घट पट नहीं, नह शेष द्रब्यों जीव करे । 
उपयोगयोग मिमिसकर्सा, जीव तत्कर्ता बने ॥॥१००॥ 


ह्धर्‌ समयसार 


जोबो न करोति घट नेब पर्ट नव शेषकानि द्र॒व्याणि । 
योगोपयोगाबुत्पावको जे तयोभंवति कर्ता ॥ १०० ॥। 


यल्किल घटावि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तवयमात्मा तस्मयर्वानुषज्भात्‌ 
व्याप्यव्यापफभावेन तावन्न करोति, नित्यकतृ त्वानुषज्भाभिमित्तमेसितिकभाबेनापि न 
तल्कुर्यात्‌ । भ्रनित्यो योगोपयोगावेब तज्न निभित्तस्वेन कर्तारो। योगोपयोगयोस्त्वात्म- 
जिकल्पब्यापारयो: कवाधचिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्ताउस्तु तथापि न परद्रव्यात्मककर्स- 
कर्ता स्थात्‌ । 
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गायार्थ:-- [ जीवः ] जीव [ घट ] घटको [ न करोति ] नहीं करता. [ पढें 
ने एवं ] पटको नहीं करता, [ शेषकानि ] शेष कोई [ द्वब्याणि ] द्रव्योंकी [ न एव ] 
नहीं करता; [चल ] परन्तु [ योगोपयोगों | जीवके योग और उपयोग [ उत्पादको ] 
घटादिको उत्पन्न करनेबाले निमित्त हैं | तयोः ] उनका [ कर्ता ] कर्ता [ भवतति ] 
जीव होता है । 


टीकाः--वास्तवमें जो घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप कर्म हैं उन्हें 
आत्मा व्याप्यव्यापकभावसे नहीं करता क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयताका प्रमंग आ 
जाये; तथा वह निमित्तन॑मित्तिकआवसे भी (उनको) नहीं करता क्योंकि यदि ऐसा करे 
तो नित्यकतृु त्वका ( सर्वे श्रवस्थाओंमें करत त्व होनेका ) प्रसग ग्राजायेगा । ग्रनित्य 
( जो सर्व अवस्थाओ्रोंमें व्याप्त नहीं होते ऐसे ) योग श्रौर उपयोग री निमित्तरूपसे उसके 
(-परद्रव्यस्वरूप कर्मेके ) कर्ता है। ( रागादिविकारयुक्त चैतन्यपरिणशामरूप ) अपने 
बविकल्पको और (झआत्मप्रदेशोंक चलनरूप) अपने व्यापारको कदाचित्‌ भ्रज्ञानसे करनेके 
कारण योग झर उपयोगका तो प्रात्मा भी कर्ता (कदाचित्‌ ) भले हो तथापि परद्रव्यस्थ- 
रूप कमंका कर्ता तो ( निमित्तरूपसे भी कदापि ) नहीं है । 


भावार्थ:--योग श्र्थात्‌ आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्दन ( चलन ) और उपयोग 
अ्र्थातू ज्ञानका कषायोंके साथ उपयुक्त होना-जुड़ना । यह योग झऔौर उपयोग घटादिक 
झौर क्रोधादिकके निमित्त हैं इसलिये उन्हें घटादिक तथा ्रेधादिकका निमित्तकर्ता कहा 


जावे परन्तु आत्माकों तो उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता । आत्माकों संसार-अवस्था 
में भ्रज्ञानसे मात्र योग-उपयोगका कर्ता कहा जा सकता है । 


कर्ताकर्म प्रधिकार . शष३े 
शाती शानस्वेष कर्ता स्पातू--- 
जे पोग्गलवव्याणं परिणामा होंति शाणप्रावरणा। 
ज करेदि ताणि झादा जो जाणदि सो हुवदि जाणी ॥१०१॥। 
थे पुद्यलड्व्याणां प्रिरामा भवंति शालावरणाति ९. 
न करोति ताम्यात्मा यो जानाति स भवजसि शानो १० ११॥ 


ये खलु पुद्गसद्रब्याणां परिणासा गोरसव्याप्तदधिदृर्धमधुराम्लपरिणासबत्युद्‌- 
गलदृव्यव्याप््त्वेत भवंतो शानावरणानि भवंति तानि तटस्थग्रोरसाध्यक्ष इब न नास 


करोति शानी, किन्तु घथा स गोरसाध्यक्षस्तदृशनभात्मध्याप्तत्वेन प्रभवद्याप्य पश्यत्येथ 
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तात्पर्ग यह है कि--द्रव्यहृष्टिसे कोई द्रव्य किसी भ्रन्य द्रव्यका कर्ता नहीं है; 
परन्तु पर्यायह श्सि किसी द्रव्यकी पर्याय किसी समय किसी भनन्‍्य द्रव्यकी पर्यायकी निमित्त 
होती है इसलिये इस भ्रपेक्षासरे एक द्रव्यके परिणाम भ्रन्य द्रव्यके परिणामोके मिमित्त- 
कर्ता कहलाते हैं। परमार्थंसे द्रव्य अपने ही परिणामोंका कर्ता है; अन्यके परिणामका 
प्रन्यद्रव्य कर्ता नहीं होता । 


अरब यह कहते हैं कि शानी ज्ञानका हो कर्ता है:-- 


ज्ञानावरणआाविक सभो, पुद्गल दरव परिणाम हैं । 
करता नहीं भ्रात्मा उन्हें, जो जानता यो ज्ञानि है १० १॥ 


गाभाघं:--[ ये ] जो [ शानायरणानि ] ज्ञानावरणादिक [ पुर्गलत्रण्याशां ] 
पुद्गलद्रव्योंके [ परिणामाः ] परिणाम [ भवंति ] हैं [ तानि ] उन्हें [ यः झात्मा ] 
जो आत्मा [ न.करोति ] नहीं करता परन्तु [ जानाति ] जानता है [ सः ] वह [ शञानी ] 
ज्ञानी [ भवति | है। 


| टीकाः--जैसे दूध-दही जो कि गोरसके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले 

गोरसके मीठे-खट्ट परिणाम हैं, उन्हें गोरसका तटस्थ हृष्टा पुरुष करता नहीं है, इसी- 
प्रकार शानावरणादिक जो कि बवास्तवमें पुदयलद्रब्यके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने- 
वाले पुट्गलद्रव्यके परिस्थाम हैं, उन्हें ज्ञानी करता नहीं है; किन्तु जेसे वह गोरसका 


श्चड समयसार 


सजा पुद्गला्व्यपरिणामनिभिसं शानमात्मब्याप्यत्वेत प्रभवद्राष्य जानात्येथ । एवं शानी 
शानस्थेय कर्ता स्पात । 


एयमेज च शानाथर रापदपरिवर्तनेन कर्मसूत्रस्य विभागेनोपस्यासाहरशनावरणबे- 
बमोममोहनोयायुर्तामगोश्रांसरायसुत्र: सप्तभिः सह सोहरागढ्रेषक्रेषमानसायालोभनोकर्स- 
बोडदा व्यास्येयाति । अभ्नया दिज्वा 

स्वास्पप्यूझाति । 


अजानी चापि परभावस्य न कर्ता स्थात्‌ू-- 


जं भाव सहमसहूं करेदि प्रादा स तस्स खल करा । 
त॑ तसस होदि कम्मं सो तस्स दु बेदगो शभ्रप्पा ॥।१० २॥। 
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हंष्टा, स्वतः ( देखनेवालेसे ) व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले गोरस-परिणामके दर्शनमें 
व्याप्त होकर, मात्र देखता ही है, इसीप्रकार ज्ञानी, स्वतः (जाननेवालेसे) व्याप्त होकर 
उत्पन्न होनेवाला, पुदुगलद्रव्य-परिणशाम जिसका निमित्त है ऐसे ज्ञानमें व्याप्त होकर, 
मात्र जानता ही है। इसप्रकार ज्ञानी शञानका ही कर्ता है । 


झौर इसीप्रकार 'ज्ञानावरण” पद पलटकर कर्म-सूत्रका ( कर्मकी गाथाका ) 
विभाग करके कथन करनेसे दर्शनावरणा, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और 
प्रन्तरायके सात सूत्र, तथा उनके साथ मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, 
नोकमं, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घाण, रसन और स्पर्शनके सोलह सूत्र व्याख्यान- 
रूप करना; और इसोप्रकार इस उपदेशसे अन्य भी विचार लेना। 


प्रव यह कहते हैं कि अश्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्ता नहीं है:-- 


जो भाव जोव करे शुभाशुम उस हि का कर्ता बने । 
उसका बने थो कर्म, भ्रात्मा उस हि का बेदक बने ॥१०२॥॥ 


कर्ताकर्भ भ्रधिकार १८४ 


थे भाव शुभगशुभं करोत्यात्मा त तस्स ख़खु कर्ता । 
तराल्य भबति कर्म स तस्य तु बेदक झात्मा ॥१०२।॥। 
इह खल्यनादेरशासात्यरात्मतोरेकत्वाष्यासेन पुदुयलकर्विपाकददास्पां मंदसीद्र 

स्वादाभ्यानचलित जिशानघर्मकस्वादस्पाप्यात्मन: स्थादं भिदान: झुभभशुभ वा यो य॑ भाव- 
मज्ञानरूपमात्मा करोति स झात्मा तदा तम्मग्रत्येन तस्य भावस्थ भ्यापकत्थाऊूबति कर्ता, 
स्‌ भाषोषि ल तदा तम्मकत्वेत तस्यात्मनों व्याप्यत्याउ़बति कर्म; स एव भात्मा तदा 
कन्मवत्वेत सस्य भावसत्य भावकत्नाडूबत्मनुमबिता, स भावोपषि थ सदा तम्मयस्वेन तस्वा- 
स्मनों सास्यत्वा:डूअह्यभुभाव्य: | एजयसलानो चापि परभावस्य श्र कर्ता स्यात । 
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गाया: - [ झात्मा ] आत्मा [ थं ] जिस [ शुभस श्शुभस्‌ ] शुभ या भशुभ 
[ भाज॑ ] ( अपने ) भावकों [ करोति ] करता है [ तस्य ] उस भावका [ सः ] वह 
[ खखु ] वास्तबमें [ कर्ता ] कर्ता होता है, [ तत्‌ ] वह ( भाव ) [ तस्‍्य ] उसका 
[ कर्स ] कर्म [ सवति ] होता है [ सः भझ्रात्मा तु ]) और वह आत्मा [ तय ] 
उसका (उस भावरूप कर्मका) [ बेदकः ] भोक्ता होता है । 

टीका:--अपना अचलित विज्ञानधनरूप एक स्वाद होनेपर भी इस लोकमें जो 
यह आत्मा अनादिकालीन अज्ञानके कारण परके झौर अपने एकत्वके अध्याससे मंद और 
तीब्र स्वादयुक्त पुदु्यलकर्मके विपाककी दो दक्ाझ्रोंके द्वारा अपने ( विशानधनरूप ) स्वाद 
को भेदता हुआ प्रश्मानरूप शुभ या अशुभ भावको करता है, वह भ्रात्मा उस समय तब्म- 
यतासे उस भावका व्यापक होनेसे उसका कर्ता होता है; भोर बहू भाव भी उस समय 
तन्मयता से उस आत्माका व्याप्य होनेसे उसका कर्म हांता है; भौर वही भात्मा उस समय 
तम्भयतासे उस भावका भावक होनेसे उसका अनुभव करनेबाला (भोक्ता) होता है और 
बह भाव भी उस समय सन्मयतासे उस भात्माका भाव्य होनेसे उसका प्रनुभाव्य (भोस्य) 
होता है। इसप्रकार अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहों है । 

भाजा्थ:---पुद्गलकमंका उदय होनेपर, ज्ञानी उसे जानता ही है पर्थात्‌ बह 
झानका ही कर्ता होता है और भशानी अश्ञानके कारण कर्मोदयके तिमित्तसे होमेबाले 
झपने जज्ञानरुप झुभाशुभ भावोंका कर्ता होता है। इसप्रकार ज्ञानी भझपने झानरूप भाव 
का और अश्ञानी अपने भ्रश्ञानरुप भावका कर्ता है; परभावका कर्ता तो ज्ञानी अथवा 
अज्ञानी कोई भी नहीं है । 


* शृध६  समयसार 
सच परभावः केनापि कर्तु पार्येत-- 
जो जम्हि है बय्बे सो प्रण्णम्हि ढु ण संकमदि दय्बे । 
सो भ्रण्णमसंकंतो कह त॑ परिणामए बव्वं ॥ १०३ ॥ 
यो बस्मिनु गुणों द्ब्ये सोवन्यस्मिस्तु न संक्रामति ढ्ब्ये । 


|. सोल्न्यदसंक्रांतः कर्थ तत्परिणामयति ड्रध्यम १०३४ 
इंह किल यो यावान्‌ कश्चिटस्तुविशेषो यस्मिन्‌ यावति कस्मिश्चिच्चिदात्मस्य- 


चिदात्मनि था उ्रब्ये गुणे श्र स्वरसत एवानादित एवं वृत्त; स खल्बजलितस्य बस्तु- 
स्थितिसीम्नो 'मेसुमशकक्‍्यत्वात्तस्मि्नेव वर्तेत न पुनः द्रव्यांतरं गुणांतरं वा संक्रामेत । 
ब्रव्यांतरं गुणांतरं बाइसंक्रामंश्र कथय त्वन्यं वस्तुविशेष॑ परिणामयेत्‌ ? श्रतः परभावः 
केनापि न कतु पायेंत । 
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अब यह कहते. हैं कि परभावकों कोई ( द्रथ्य ) नहीं कर सकता:-- 


जो द्रव्य जो गुण-द्रव्यमें, परद्रव्यरूप न संक्रमे । 
झनसंक्रमा किसमाँति वह परद्रव्य प्रणमावे भरे ॥॥१०३॥ 
धायार्थ:--[ यः ] जो वस्तु (भर्थात्‌ द्रव्य) [ यस्सित्‌ द्रब्ये | जिस द्रत्यमें भौर 
[ गुणे ] गुरामें बतती है [ सः ] वह [ अ्रन्यस्मिन तु ] प्रन्य [ द्रव्ये ] द्रव्यमें तथा गुण 
में [ न संक्रामति ] संक्रमणको प्राप्त नहीं होती ( बदलकंर अन्यमें नहीं मिल जाती ); 
[ अन्यत्‌ भ्रसंक्रान्त: ] प्न्यछूपसे संक्रमणको प्राप्त न होतो हुई [ सः ] वह ( वस्तु ), 
ह [ तत्‌ द्रव्यस्‌ ] भ्रन्य वस्तुको [ क्य ] कैसे [ परिणामयति ] परिणमन करा सकती है . 
॥॒ टोकाः--जगत्‌में जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चंतन्यस्वरूप या 
अचंतन्यस्वरूप द्रव्यमें और गुरामें निज रससे हो ग्रनादिसे ही वर्तती है वह, वास्तवमें 
भ्रचलित वस्तुस्थितिकी मर्याद्राको 'तोड़ना अशक्य होनेसे, उसीमें ( प्रपने उतने द्रव्य 
गुणमें ही ) बतंती है परन्तु द्वव्यान्तर या गुणान्तररूप संक्रमणको प्राप्त नहीं होती; 
* शोर द्रव्यास्तर या गरुणांतररूप संक्रमशंकों प्राप्त न॑ होती” हुई वह, अन्य वस्तुको कैसे 
प्रिणस्ित करा सकती है ? ( कभी नहीं करा सकती । ) .इसलिये परभाव किश्ीके 
द्वारा नहीं किया जा सकता | 


कर्ताकर्म प्रधिकार | १८७ 
बलः स्थितः लल्बात्मा पुदुगलकर्मशशामकर्ता-- 


दव्यग॒णत्स य झावा ण कृणवि पोग्गलमयम्हि कम्मम्हि । 
त॑ उभ्यमकव्दंतो तम्हि कहं॑ तस्स सो कत्ता ॥१०४॥ 


दृष्यशुणस्थ चात्मा न॑ करोति पुदुगलसमये कर्मणि । 
तदुमयमकुद॑स्तस्मिन्कर्थ तस्य स कर्ता ।। १०४ ॥। 

यथा ललु मृण्मये कलशे क्मणि भृर॒द्रव्यमुद्गुरशयों: स्वरसत एव वर्तमाने हृव्य- 
गुणांतरसंक्रमस्यथ वस्तुस्थित्येव मिविद्धत्वादात्मानमात्मगुर्ण बा साधसे स कलदाकार:; 
ब्रब्यांलरसंक्रमसम्तरेरास्यस्थ बस्तुन: परिणमयितुमशक्यत्वात्‌ तदुभयं तु तस्मिन्ननावधानो 
न तस्वशस्तस्य कर्ता प्रतिभाति । तथा पुदूगलमये शानावरणमादों कर्ति पुदुगलद्॒ण्यपुद- 
गलगुणयोः स्वरसत एथ वर्तमाने व्रध्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमशक्यत्वादात्मद्रष्यमात्मगुर्ण 


भावार्थ :---जो द्रव्यस्वभाव है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, यह वस्तुकी मर्यादा है । 
उपरोक्त कारणसे भ्रात्मा वास्तवमें पुद्गलकर्मका प्रकर्ता सिद्ध हुआ, यह कहते हैं:-- 


शात्सा करे महहि द्रब्य-गुण पुदुगलसयी कर्मों जिये । 
इन उभयको उनमें न करता, क्यों हि तत्कर्ता बने !॥१०४!। 


-- आत्मा ] भात्मा [ पुरगलमये कर्मरित ] पुद्गलमय कर्ममें [ द्ृष्य- 
गुणस्य थ ] द्रव्यको तथा गुणको [ न करोति ] नहीं करता; [ तस्मिन्‌ ] उसमें [ तद्‌ उस- 
यथ्‌ ] उन दोनोंको [ भकुबंस ] न करता हुआ [ सः | वह [ तस्य कर्ता ] उसका. कर्ता 
[ कर्य ] कंसे हो सकता है ! 

ठीकाः---जैसे -..मिट्टीमय घटरूपी, कर्म जो कि मिट्टीरूपी द्रव्यमें और मिट्टीके 
गुणमें निजरससे ही वर्तता है उसमें कुम्हार भ्रपनेको या अ्रपने गुणको डालता या 
सिलाता नहीं है क्योंकि ( किसी वस्तुका ) द्रव्यान्तर या गुणरान्तररूपमें संक्रमण होनेका 
वस्तुस्थितिसे ही निषेध है; द्रव्यान्तररूपमें (अनन्यद्र्यरूपमें) संक्रमण प्राप्त किये बिना 
, अन्य वस्तुकों परिणमित करना अध्यक्य होनेसे, प्रपने द्र्य भौर गुणा-दोनोंको उस घट- 
रूपो कर्ममें न डालता हुआ वह कुम्हार परमार्थसे'उसका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता । 
इसीप्रका २--पुदूगलमय ज्ञानावरणादि कर्म जो कि पुदूगलद्रब्यमें प्लोर पुदूगलके गुरतोमें 





श्श्चद् समयसार 


बात्मा न खल्वाभतते; दृव्यांतरसंक्रमसंतरेणान्यस्थ बस्तुनः परिणमयितुमझकप्रत्वात्तदुभयं 
तु तस्म्िन्ननादभागः क्य नु तस्वतस्तस्य कर्ता प्रतिमायात्‌ ? ततः स्थितः लल्बात्मा 
॥ 


झतोस्वस्तृुपचार:-- 
जोयम्हि हेदुभदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणाम । 
जोयेंग कद कम्म॑ं सण्टदि उबयारमेतेण ॥॥१०४५॥ 
जीबे हेतुभृते बंधस्प तु रृष्टथा परिणामस्‌ । 
जीवेन कृत कर्म भणष्यते उपचारमात्रेण |॥१०४।। 
इह ललु पौदृमलिककर्मण:ः स्वभावाइधनिभित्तमूतेः्प्यात्मस्थनादेरशानातस शिमितत - 
भूतेनाश्ञानभात्रेत परिशसनाभप्िमिसोभूते सति संप्ममानत्थात्‌ पोदृगलिक कमत्मिना कृत- 
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निज रससे ही वर्तता है उसमें आत्मा अपने द्रव्यको या अपने गुणकों बास्तवमें डालता 
या मिलाता नहीं है क्योंकि ( किसी वस्तुका ) द्रव्यान्तर या गुणान्तर रूपमें संक्रमण 
होना अशक्य है; द्रब्यान्तररूपमें संक्रमण प्राप्त किये बिना अन्य वस्तुको परिणमित 
करना भ्रशकय होनेसे, अपने द्रव्य और गुण-दोनोंको ज्ञानावरणादि कर्मोंमें न डालता 
हुआ वह आत्मा परमार्थसे उसका कर्ता कंसे हो सकता है ? ( कभी नहीं हो सकता । ) 
इसलिये बास्तवमें आत्मा पुद्गलकमोंका अकर्ता सिद्ध हुआ । 
इसलिये इसके अतिरिक्त अन्य-अर्थात्‌ प्रात्माको पुद्गलकमंका कर्ता कहना 
सो-उपचार है, अब यह कहते हैं:-- 
जीब हेतृमृत हुआ भरे ! परिशाम देख जु बंधका । 
उपचारमात्र कहाय यों यह कर्म आत्माने किया ।।१०४५॥ 
गाधाबं:--[ जोबे ) जोव [ हेतुमूते ] निमित्तमृत होने पर [ बंधस्थ तु ] 
कर्मबन्धका [ परिशामस्‌ ) परिणाम होता हुआ [ हृष्ट्या ] देखकर, [ जोबेग ] जीवने 
[ कर छृत ] कर्म किया इसप्रकार [ उपचारमाज्रेश | उपचारमात्रसे [ भण्यते ] कहा 
जाटा है । 
टीकाः--इस लोकमें वास्तवमें झ्रात्मा स्वभावसे पोदगलिक कर्मका नि्मि 
न होनेपर भी, प्रनादि अज्ञानके कारण पौदग लेक कर्मझो निमित्तरए दोते हुवे जा 


कर्ताकर्म भ्रधिकार श्ष्र€ 


विशिविविकलफविक्ञानभतअहाता विकल्पपरायणामां परेधामस्ति विकल्प: । से तृपयार 
एवं व तु परसार्थः 
कथमिति चेत्‌-- 


जोघेह फदे जुद्धे रएण कद ति जंपदे लोगो | 
यवहारेण तह कद जाणावरणांदि जोवेण ॥१०६॥ 
योधः छते पुद्धे राशा कृतलिति जल्पते लोक: । 
व्यवहारेस तथा कुतं शानावरणादि जोबेन १०६।। 
यथा युद्धपरिणामेन स्थयं परिणममानः यो: कृते युद्ध युद्धपरिज्रामेत स्वयम 
परिखमसानस्य राशो राजा किल कृत युद्धभित्युपलारो, न परमार्थ: | तथा शानावरणा 
भावमें परिणरामता होनेसे निमित्तभूत होनेपषर, पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है, इसलिये 
पौद्गलिक कर्म झात्माने किया ऐसा निर्विकल्प विज्ञानघनस्वभावसे अ्ष्ट, बिकल्पपरायण 
झज्ञानियोंका विकल्प है; वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं । 


मावार्थ:--कदाचित्‌ होनेवाले निभित्तनमित्तिकभावमें कतकिमंमाव कहना सो 
उपचार है । 


ग्रब, यह उपचार कंबे है सो दृष्टान्त द्वारा कहते हैं:- 


योद्धा करें जहँ यु3, घहाँ वह भूषक्त जमगरण कहीं । 
त्यों जीबने लानावरश झाविक किये व्यवहारसे ॥॥१०६।। 


गायार्थ:--__ योघेः ] योद्धाओंके द्वारा [ युद्ध कते ] युद्ध किये जानेपर, 'राज्ा 
कतस ] राजाने मुद्ध किया' [ इति ] इसप्रकार [ लोक: ] लोक [ जल्पते ] (व्यवहारसे ) 
कहते हैं [ तथा ] उसीप्रकार [ शानावबरणादि ] शानावरणादि कर्म [ जीबेन कतं ] 
जीवने किया' [ व्यवहारेर | ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है । 

टीकाः--जैसे युद्धपरिशाममें स्वयं परिणमते हुवे योद्धाभ्ोंके द्वारा शुद्ध किये 
जानेपर, युद्धू-परिणाभमे स्वर्स परिणमित नहीं होनेवाले राजामें 'राजाने युद्ध किया' 
ऐेसा उपचार है, परमार्थ तहीं है; इसीप्रकार ज्ञानावरणादिकर्मपरिशामरूप स्वर्म परि- 





१६७ समयसार 


शिकमंपरिणामेन स्वयं परिणमसातेम पुश्गलड्म्येण कृते शानावरणाबिकर्मणि शानावरणा- 
दिकर्मवरिणासेन स्वथमपरिशभमानस्यात्मनः किलात्सना कृत शानावरशादिक्मेंत्युप- 
चारो, न परमार्थ: । 
झत एततिस्थितम--- 
उप्पादेदि करेवि य बंधवि परिणामएदि गिण्ह्‌दि य । 
झादा पोग्गलद॒व्यं बवहारणयस्स वत्तव्वं ॥ १०७ ॥ 
उत्पादयति करोति अर बध्नाति परिरामयति गृह्डाति थे । 
झात्मा पुद्गलद्रव्यं ब्यवहारनयस्थ दक्तव्यमम्‌ ॥ १०७ ॥! 
श्रर्य लल्वात्मा न गृक्ञाति न परिरमयति नोत्पादयति न करोति न बध्नाति 
व्याप्यव्यापकाबाभाबात्‌ प्राप्यं विकार्य निर्वत्य जे पुश्गलद्वव्यात्मकं कर्म | यर व्याप्य- 
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अमते हुवे पुद्गलद्रव्यके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किये जानेपर, ज्ञानावरणादिकर्मपरि- 
णामरूप स्वयं परिशमित नहीं होनेवाले प्रात्मामें 'प्रात्माने ज्ञानावरग्णादि कर्म किया! 
ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं है । 


भावार्थ:--योद्धाप्रोंके द्वारा युद्ध किये जानेपर भी उपचारसे यह कहा जाता" 
है कि 'राजाने युद्ध किया,' इसीप्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलद्रव्यके द्वारा किये जाने 
पर भी उपचारसे यह कहा जाता है कि 'जीवने कर्म किये' । 
भ्रब कहते हैं कि उपरोक्त हेतुसे यह सिद्ध हुआ छिः_.. 
उपजावता, प्रणभावता, प्रहता, भ्रवर बांधे, करे । 
पुदृगलदरबको भ्रातमा--व्यवहारनयवक्तव्य है ।।१०७।। 


गाया्थ:--[ आत्मा ] प्रात्मा [ पुदृगलब्रव्यम्‌ ] पुदुगलद्रव्यको [ उत्पादयति ] 
उत्पन्न करता है, | करोति थ ] करता है, [ बध्नाति ] बाँघता है, [ परिखामय्ि ] 


परिणमन कराता है [ व ] और [ गृद्वाति | ग्रहण करता है-यह [ व्यवहारमयस्य ] 
व्यवहारनयका वक्तव्यम ] थन है। 


दी टीकाः--यह आत्मा वास्तवमें, व्याप्यव्यापकभावके प्रभावके कारण, प्राप्य, 
विकार श्रोर निरव॑र्त्मऐसे उदृगल्नद्रव्यात्मक (-पुद्गलद्रव्यस्वरूप ) कर्मको ग्रहसा नहीं करता, 


कर्ताकर्म भधिकार १६१ 


रपापकसाआभांदेधि प्राप्य विकार्य मिर्भेत्यं थे पुदुगलप्रध्यात्मकं कर्म गह्ााति परिखम- 
यति उत्पादयति करोति अध्माति चात्मेति विकलयः स किलोपचारः । 
कथसिति चेतृ--- 
जहू राया वक्‍हारा दोसगुणुप्पादगों त्ति भ्रालविदों 
तह जीवों बवहाश दव्यगुणुप्पादगों भणिदों ॥१०८॥ 
यथा राजा व्यवहारात्‌ दोषगुरोत्यावक इत्मालपितः । 
तथा जीवों व्यवहारात्‌ व्रव्यवुशोत्पावको भरितः ।।१०८।। 


यया लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वमाबत एयोत्पच्यमानेषु गरादोधेबु व्याप्य- 





परिणमित नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता, और न उसे करता है न बाँधता है; तथा 
व्याप्यव्यापकभावका प्रभाव होनेपर भी, “प्राप्य, विकार्य झौर निवर्त्य-पुदुगलद्रव्यात्मक 
कर्मको झात्मा ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है, करता है और 
बाँधता है ...ऐसा जो विकल्प वाह्तवमें उपचार है । 


भावारें:--व्याप्यव्यापकभावके बिना कतृत्वकमेत्व कहना सो उपचार है; 
इसलिये प्रात्मा पुद्गलद्रभ्यको ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है 
इत्यादि कहना स्रो उपचार है। 


प्रव यहाँ प्रघन करता है कि यह उपचार कंसे है ? उसका उत्तर दृष्टान्तपूर्वंक 
कहते हैं:-- 


गुरादोब उत्पादक कहा ज्यों मूपको व्यवहारसे । 
त्यों दरव्यगुराउत्यश्नकर्ता, जोब कहा व्यवहारसे ॥९ ०८११ 
गायार्थ:--[ यथा ] जैसे [ शजा ] राजाको [ दोषगुरोत्पादकः इति ] प्रजाके 
दोष और ग्रुणोंको उत्पन्न करनेवाला [ व्यवहारात ] व्यवहा रसे [ झालपितः ] कहा है, 
[ तथा ] उसीपकार [ जीवः ] जीवको [ वव्यगुणोत्यादकः ) पुद्गलद्रव्यके द्र्य-गुणों- 
को उत्पन्न करतेवाला [ व्यवहारात्‌ ] व्यवहारसे [ भणितः ] कहा गया है । 
टीकाः--जैसे प्रजाके गुणदोषोंमें भौर प्रजामें व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्व- 
भावसे ही ( प्रजाके अपने मावसे ही ) उन गुएादोधोंकी उत्पत्ति होनेपर भी--सदश्यपि 


११२ समयसार 


व्यापकभाबाभावे:पि तदुत्वावको राजेत्युपन्नारः; तथा पुद्गलबद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकावेत 
स्वधायत  एथोस्पच्मानेदु युशावोवेधु व्याप्यव्यापकभाधाभाबेदपि तदुत्पाशकों जोब 
इत्युपचारः ॥ 
( बसन्ततिलका ) 

जीव: करोति यथि पुश्गलकर्म नेज 

कस्तहि तत्कुश्त इत्यमिद्वंकयेव । 

एतहि... तीव्ररयसोहनिबह णाय 

संकोस्येले शुसुत पुद्ूगलक्मंकर्त ।।६३॥।। 


0२५ नननकमक+++-जन+क कलम ०क ३. 
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उन गुरादोषोंमें और राजामें व्याप्यब्यापकभावका अभाव है तथापि -- यह उपचा रसे कहा 
जाता हैं कि 'उनका उत्पादक राजा है'; इसीप्रकार पुद्गलद्रव्यके गुणदोषोमें श्रौर पुद- 
गलव्रव्यमें व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्व-भावसे ही ( पुद्गलद्रब्यके अपने भावसे ही ) 
उन गुणदोषोंकी उत्पत्ति होनेपर भी--यद्यपि गुणदोषोंमें श्रौर जीवमें व्याप्यव्या पक भावका 
झभाव है तथापि---“उनका उत्पादक जीव है” ऐसा उपचार किया जाता है । 


भावाये:---जगतूमें कहा जाता है कि 'यथा राजा तथा प्रजा' । इस कहावतसे 
प्रजाके गुणदोषों का उत्पन्न करनेवाला राजा कहा जाता है । इसीप्रकार पुदुगलद्रध्यके 
गुणदोषोंको उत्पन्न करनेवाला जीव कहा जाता है। परमार्थदृष्टिसे देखा जाये तो यह 
यथार्थ नहीं, किन्तु उपचार है। 


झब भागेकी गाथाका सूचक काब्य कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:---| यदि पुद्गलकर्भ जीव: न एच करोति ] यदि पुदुगलक मंको जोव 
नहीं करता [ तहिं ] तो फिर [ शत कः कुदते | उसे कौन करता है ?' [ इति झभि- 
धह्ूया एव ] ऐसी आशंका करके, [ एताहि ] प्रव [ तीब्र-रय-मोह-निवहंशाय | तीज 
बेगवाले सोहका ( कठृ त्वकर्मत्यके भ्रक्मलका ) नाश करनेके लिये, यह कहते हैं कि---- 
[ पुदुणलकर्मकतृ सदूपत्येते | पुदृगलकर्मका कर्ता कौन है; [ शरणल ] इसलिये ( हे 
ज्ञानके इच्छुक पुरुषों ! ) इसे सुनो । ६३ | 


अब यह कहते हैं कि पुदूगलकर्मका कर्ता कौन है:---- 


कर्ताकर्म प्रध्िकार 


सामण्णपच्चया खल चठरो भण्यंति बंधकत्तारो । 
मित्छतत भविरमणं कसायजोगा य बोड़ण्या ॥१०३॥ 
लेसि पुणो वि य इसो भ्णियों भेदो दु तेरसवियप्पो । 
मिश्छाविट्रीआदी जाव सओगिस्स चरमंतं ॥११०॥॥ 
एदे अ्रचेंदणा खलु पोग्गलकम्मुदयसंभवा जम्हा । 
ते जबि करेंति कम्मं ण वि तेसि बेदगो धादा ॥१११॥। 
गुणसण्णिदा दु एदे कम्मं कुब्यंति पण्चया जम्हा । 
तम्हा जीवो5कला गुणा य क्‌व्वंति कम्साणि ॥११२॥ 


सामास्यप्रत्यया: खलु चत्वारों भण्यंते बंधकर्तार: । 
सिश्यात्यमविरमरा कथाययोगो श्र बोद़ब्या: ॥१०६॥ 





सामान्य प्रत्यय चार, निश्चय अंधके कर्ता कहे | 
“भिश्यात्य धर झजिरमरत, योगकथाय ये ही जानने ।।१०६८।। 
फिर उनहिका दर्शा विया, यह भेद तेर प्रकारका । 

मिथ्यात्व गुणस्थानादि ले, जो चरममेद सयोगिका ॥॥११०।। 
पुश्गलकरसके उदयसे, उत्पन्न इससे भ्रजोज ये । 
वे जो करें कर्मों भले, भोक्ता जि र्नाह जीवद्रब्य है ॥१११) 
परमार्थसे गुण नामके, प्रत्यम करें इन कर्म को । 
तिससे भअ्रकर्ता जीव है, गुराधान करते कर्मको ॥॥११२॥) 


१६३४ 


शायार्थ:--[ चत्वार: ] चार [ सामास्यप्रत्यमा: ] सामान्य 'प्रत्यय [ खलु ] 





६ प्रत्ययनकर्मेबन्घके कारण भर्थात्‌ भ्रासव । 


निष्चयसे [ बंधकर्तारः ] बंधके कर्ता [ भष्यंते ] कहे जाते हैं, वे-[ मिन्यात्यस्‌ ] मिथ्यात्व, 
[ झ्बिरिमरां ] भविरमरा [ ञ्ञ॒ ] तथा [ क्थाययोगो ] कषाय ओर योग [ बोड़ब्याः ] 


श्श्ए सम्रयसार 


तेषां पुनरपि चाब॑ भलितों भेदस्तु श्रभोदशविकल्पः । 
सिध्यारष्यादिः यादत्‌ सयोगिनश्वरमान्तः ॥११०॥ 


एते झचेतना: खलु पुद्गलकर्मोदयसंभवा बस्सात । 
ते यदि कुरषति कर्म नापि तेषां वेदक शझ्रात्मा ॥|॥१९१॥ 


गुणसंशितास्तु एले कर्म कुबंति प्रत्यया यत्मात्‌ । 
तस्माज्जोबो5कर्ता गुणाश्य कुंति कर्माणि ॥॥११२॥। 


पुदुगलकर्संण: किल पुद्गलद्रध्यमेबेक कु तटिशेया: मिथ्यात्वाविरतिकधषाययोगा 
बंधस्य सामान्यहेतुतया चत्वार: कर्तार:; ते एवं विकल्प्यमाना भिथ्याध्ष्टयादिसमोगकेवल्यर- 
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जानना | [ पुनः क्रषि ज ] और फिर [ तेषां ] उनका, [ श्रयं ] यह [ त्रयोदशविकल्पः ] 
तेरह प्रकारका [ भेदः तु ] भेद [ मणितः ] कहा गया है - [ मिथ्यादृष्टयादिः ] मिथ्याहर्ि 
(गुरास्थान) से लेकर [ सयोगिनः चरमांतः यावत्‌ ] सयोगकेवली (गुशस्थान) के चरम 
समय पर्यंतका [ एते ] यह ( प्रत्यय अथवा गुणस्थान ) [ खलु ] जो कि निश्चयसे 
[ अ्रचेतता: ] अचेतन हैं [ यस्‍्मात्‌ ] क्योंकि [ पुरगलकर्मोदयसंभवाः ] पुद्गलकमंके 
उदयसे उत्पन्न होते हैं [ से ] वे [ यदि ] यदि [ कर्म ] कर्म [ कुददंति ] करते हैं तो 
भले करें; [ तेषां ] उनका ( कर्मोंका ) [ बेदकः भ्रपि | भोक्ता भी [ आत्मा न ] 
झ्रात्मा नहीं है। [ यस्‍्मात्‌ | क्‍योंकि | एते ] यह [ गरसंज्षिताःतु ] 'गुरा नामक 
[ प्रत्यया: ] प्रत्यय [ कर्म ] कर्म [ कुर्बति ] करते हैं [ तस्मात्‌ ]इसलिये [ जीव: ] 
जोब तो [ श्रकर्ता ] कर्मोंका अकर्ता है [च ] भोर [ गुणाः ] गुर।' ही [ कर्माणि ] 
कर्मोंको [ कुर्बेति ] करते हैं । 


टीका:--वास्तवमें पुद्गलकमंका, पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है; उसके विदोष-- 
मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय झोर योग बन्धके सामान्य हेतु होनेसे चार कर्ता हैं; उन्हीके 
भेद करने पर मिथ्याहृष्टिसे लेकर सयोगके वली पर्यत तेरड़ कर्ता है। अब, जो पुदूगल- 
कर्मके विपाकके प्रकार होनेसे भ्रत्यन्त भ्रचेतन हैं ऐसे यह तेरह कर्ता ही मात्र व्याप्यव्या- 
पकभावसे यदि कुछ भी पुद्गलकमंको करे तो भले करे; इसमें जीवका क्‍या आया ? 
( कुछ भी नहीं। ) 


कर्ताकर्म भ्रभिकार १६४ 


तास्त्रयोवद् रर्तार: । प्र्थते पुद्यलकसंथिपाकविकल्पत्वादत्यंतमचेतना: संतस्त्रयोवश कर्तारः 
केवला एव यदि व्याप्यव्यापकमाबेन किचनापि पुद्गलकर्स कुयु स्तदा कुयु रेव, कि जोज- 
स्थात्रापतितस्‌ ? भ्रथायं तर्क:--पुद्गलभयमिध्यात्यथादीन बेदयसानो जोबः स्वयसेज सिथ्या 
दृष्टिमू त्वा पुद्गलकर्म करोति । स किलाबिवेक:, यतो न खल्वात्मा भाव्यतायकमाया- 
भाबात्‌ पुद्गलब्रब्यमयमिध्यात्वादिवेदकोपि, कथं पुनः पुदुगलकमंरतः कर्ता नाम ? अरथंत- 
दायातस्‌ यतः पुद्गलद्रब्यसयानां चतुर्णों सासान्यप्रत्यथानां विकल्पास्त्रयोदश् विधेषप्रत्यया 
भुधशब्दवाध्या: केवला एवं कुर्बेति कर्भाणि, ततः पुद्गलकर्मणासकर्ता जीवो गुणा एव 
तत्कर्तार: । ते ठु पुद्गलब्रव्यमेष । ततः स्थित पुद्गलकर्मणः पुद्गलबद्रव्यमेयर्क कत । 


नजर जीवप्रध्यययोरेकत्वपू-- 


यहाँ यह तर्क है कि 'पुद्गलमय मिथ्यात्वादिको भोगता हुआ, जीव स्वयं ही 
मिथ्यादहृष्टि होकर पुदूगलकर्मको करता है। ” ( इसका समाधान यह है किः-- ) यह 
तर्क वास्तवमें अविवेक है, क्योंकि भाव्यमावकभाबका श्रभाव होनेसे झ्रात्मा निश्चयसे 
पुद्गलद्वव्यमय मिथ्यात्वादिका भोक्ता भी नहीं है, तब फिर पुद्गलकमंका कर्ता कंसे हो 
सकता है ? इसलिये यह सिद्ध हुआ कि-.. जो पुद्गलद्रव्यमय चार सामान्यप्रत््ययोंके भेदरूप 
तेरह विशेषप्रत्यय हैं जो कि “गुण शब्दसे ( गरुणस्थान नामसे ) कहे जाते हैं वही मात्र 
कर्मोक़ों करते हैं. इसलिये जीब पृद्गलकर्मोंका भ्रकर्ता है, किन्तु 'गुण' ही उनके कर्ता हैं; 
और वे 'गुण' तो पुद्गलद्रव्य ही हैं; इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलकर्मका, पुद्गलद्रव्य 
ही एक कर्ता है । 


भावा्:---शास्त्रोंमें प्रत्ययोंको बन्धका कर्ता कहा गया है । गुणस्थान भी विशेष 
प्रत्यय ही हैं इसलिये ये गुणास्थान बन्धके कर्ता हैं अर्थात्‌ पुदूगलकर्मके कर्ता हैं। और 
मिथ्यात्वादि सामान्य प्रत्यय या गुणस्थानरूप विशेष प्रत्यय अचेतन पुद्गलद्रव्यमय ही 
हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलद्रव्य ही पुदूगलकर्मका कर्ता है; जीव नहीं । जीवको 
पुदूगलकमंका कर्ता मानना अ्ज्ञान है । 


प्रब यह कहते हैं कि--जीव और उत प्रत्यमोंमें एकत्व नहीं है:-- 


१९६ समयसार 
. जह जोवस्स अणण्जुबशोगो कोहो वि तह जदि ग्रणण्णों । 
जीव॑स्साजीवलस य एवमणण्णत्तमावण्णं ॥ ११३ ॥। 
. एयमिह जो बु जोबो सो चेव ढु णियमदों तहाउजीबो । 
झयमेयश दोसो परचुचयणोकम्मकम्माणं ॥ ११४ ।। 


झह दे अण्णों कोहो पभ्रण्णुवझोगप्पगो हवदि चेदा । 
जह कोहो तह पच्चय कम्म॑ं जोकम्ममाति अण्णं ॥। ११५ ॥। 


यथा जीवस्पानन्य उपयोग: क्रोधोषपि तथा यहातन्य:। 
जीवस्यथाजोबस्थ चेवमनन्यत्वमापन्चसू॒ ॥ ११३ ॥। 
एबमिह यस्तु जोव: स चेव तु नियमतस्तथाइ्जीव:ः । 
झयनेकत्वे. दोष: प्रत्यपनोकमंकर्मंशास्‌ ।॥ ११४ ।। 


अथ ते प्रन्यः क्रोघोषन्यः उपयोगात्मको भवति चेतथिता । 
यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नोकर्माप्यन्यत्‌ ॥ ११५॥। 
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उपयोग ज्योंहि भ्रनन्‍य जीवका, क्रोध त्योंही जोवका । 
तो वदोध ग्रावे जोव त्योंहि श्रजोवके एकत्वका ॥॥११३।। 


यों जगतमें जो जोवब बे हि भ्रजोव मो निश्चय हुवे । 
नोकफर्म, प्रत्यय, कर्मके एकत्वमें भी दोष ये ॥॥११४॥। 


अनेलनन लत न आन ऑल न विजन » मनन जज कक ७-नजमकक, 


जो क्रोध यों है भ्रन्य, जीव उपयोगग्रात्मक श्रन्य है । 
तो क्रोधवत्‌ नोकसं, प्रत्यय, कर्म भो सब भश्रन्य हैं ।।११४॥। 


गाधार्थ :---[ यथा |] ज॑से [ जोबस्य ] जीवके [ उपयोग: ] उपयोग [ बश्रमस्यः ] 
श्रनन्‍्य अर्थात्‌ एकरूप है [ तथा ] उसीप्रकार [ यदि ] यदि [ क्रोधःअपि ] क्रोध भी 
[ प्रनल्यः  प्रतन्‍्य हो तो [ एवम्‌ ] इसप्रकार [ जोवस्य ] जीवके [ श्र ] और [झ्जोबस्य] 
प्रजीवके [ अ्रनन्पत्वम्‌ ] अनन्यत्व [ झ्रापन्षम ] आ गया। [ एक्स ले ] भौर ऐसा 
हीनेसे, [ इह ] इस जगतुमें [ यः तु ] जो [ जोबः ] जोव है [ सः एब ] वहीं 
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यदि यथा जीवस्य तन्मयस्वाज्जीवादनन्य उपयोगस्तथा जड़ः क्रोधोप्यनन्य 
एवेति प्रतिपतिस्तदा चिद्र॒पजडथो रनन्‍्यत्वाज्जीवस्थोपयोगमयत्ववज्जडक़ोधमयत्वापत्ति: । 
लथा सति सु य एवं जीव: स एबाजीव ह॒ति द्रव्यांतरलुंसिः । एवं प्रत्यवनोकसंकर्सणासपि 
जोवादनस्यत्वप्रतिपतावग्रमेब द्रोष: । भ्र्ंतहोषभयादन्य एबोपयोगात्मा जोयोधन्य एव 
जड़सवमाव:ः क्रोध: हत्यम्युपतम: तहि यथोपयोगात्सनों जोबादम्यों जडस्वभाव: क्रोध: 
तभा प्रत्ययनोकर्मकर्माष्यप्यन्यान्येब जडस्वभावत्वाविशेषात्‌ । नाहित जीवप्रत्यययो रेकत्वम्‌। 
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[ नियमतः ] नियमसे [ तथा ] उसीप्रकार [ श्रजीवबः ] भ्रजीब सिद्ध हुआ; (दोनोंके 
ग्रनन्यत्व होनेमें यह दोष आया; ) [ प्रत्ययनोकर्मकर्मरणार ] प्रत्यय, नोकम भर कर्मके 
[ एकत्वे | एकत्वमें भी [ झयस्‌ बोध: | यही दोष आता है | [ श्रथ ] अब यदि (इस 
दोषके भयसे ) [ ते ] तेरे मतमें [ क्रोध: ] क्रोध [ प्रन्यः ] अन्य है और [ उपयोगात्मकः ] 
उपयोग स्वरूप [ वेतगिता ] प्रात्मा [ प्रन्यः ] प्रन्य [ भवति ] है, तो [ यथा क़ोधः ] 
जैसे क्रोध है | तथा ] वंसे ही [ प्रत्ययः ] प्रत्यय, [ कर्म ] कर्म [ शोकसं झ्रपि ]) और 
नोकर्म भी [ भ्रन्यत्‌ ] झ्ात्मासे भ्रन्य ही हैं । 
टोकाः---जैसे जीवके उपयोगमयरवके कारश जीवसे उपयोग अनन्य (अभिन्न) 
है उसीध्रकार जड़ क्रोघ भी श्रनन्य ही है यदि ऐसी *भ्रतिपत्ति की जाये, तो *चिद्रप 
(जीव) और जड़के अनन्यत्वके कारण जीवके उपयोगमयताकी भाँति जड़ क्रोधमयता 
भी भ्रा जायेगी । और ऐसा होने पर जो जीव है बड़ी अजीव सिद्ध होगा,--इसप्रकार 
प्रन्य द्रव्यका लोप हो जायेगा । इसीप्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी जीवसे भ्रनन्य हैं 
ऐसी प्रतिपत्तिमें भी यही दोष आता है। इसलिये यट्टि इस दोषके भयसे यह स्वीकार 
किया जाये कि उपयोगात्मक जीव अन्य ही है और जड़स्वभाव क्रोध भ्रन्य ही है, तो जैसे 
उपयोगात्मक जीवसे जड़स्वभाव क्रोध अन्य है उसीप्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी 
झ्रन्य ही हैं क्योंकि उनके जड़स्वभावत्वमें भ्रन्तर नहीं है (अर्थात्‌ जेसे फ्रीोध जड़ है उसी 
प्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी जड़ हैं) | इसप्रकार जीव ओर प्रत्ययमें एकत्व नहीं है। 


भाषार्थ:--मिव्यात्यादि भ्राल्रव तो जड़स्वभाव हैं और जीव जेतन्यस्वभाव 
है। यदि जड़ और चेतन एक हो जायें तो भिन्न द्रब्योंके लोप होनेका महा दोष भ्राता 
है । इसलिये निपचयनयका यह सिद्धांत है कि आासज़व और आत्मामें एकत्व नहीं है । 


३ प्रतिपत्तिण्प्रतीति, प्रतिपादन । * जिद्र प्‌ ० जीव । 


१६८ समयसार 


झ्थ पुदुगलद्रव्यस्थ परिणामस्वभावत्वय॑ साधयति सांख्यमतानुयायिशिष्य प्रति- 


जीबे ण सय बद्ं ण सयं॑ परिणसददि कस्मभावेण । 
जईइ पोग्गलवव्बधिणं भ्रप्परिणामोी तवा होबि ।१११६॥। 


कस्मइयवरगणासु य भ्रपरिणमंतोसु कस्सभायेण । 
संसारस्स अभावों पसज्जदे संखसमझो वा ।॥॥११७॥। 


जौवों परिणामयदे पोग्गलदव्याणि कम्मभायेण । 
ते सयभपरिणमंते कहूं णु परिणामयदि चेदा ॥॥११८।॥॥ 


झह सयमेंव हि परिणमद्ि कम्मभविण पोग्गलं दव्वं । 
जीवो परिणामयदे कम्मं कम्सत्तमिदि मिच्छा ।१५१ दैं।! 


णियमा कम्सपरिणदं कम्मं चिय होदि पोग्गलं दव्वं । 
तह त॑ जाणावरणाइपरिणदं मणस्‌ तक्चेब ॥॥१२०॥। 


ननीीय++ 
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ग्रव सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति पुद्गलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध करते 
हैं (अर्थात्‌ सांख्यमतवाले प्रकृति श्रौर पुरुपको अपरिणामी मानते हैं उन्हें समभाते हैं ) :- 
जीवमें स्थयं नहिं बढ़, श्ररु नहिं कर्मसावों परिणमे । 
तो वो हि पुद्गलद्रव्य भी, परिणमनहीन बने अरे ! ।॥॥११६॥। 
जो वर्गणा कार्माणाकी, नें कर्मासावों परिणसे । 
संसार का हि श्रभाव श्रथवा सांख्यमत निश्चित हुवे ! ॥११७॥। 


जो कर्मभावों परिणमावे जीव पुद्गलद्रव्यको । 
क्यों जीव उसको परिणमावे, स्वयं नह परिशमत जो ? ॥।११६॥। 


स्वयमेत पृद्गलद्रव्य अरु, जो कर्मभावों परिणमे । 
जीव परिएामावे कर्मको, कर्मत्वमें-सिष्या जने ॥११६॥ 
पुदु्गलबरव जो कर्मापरिणत, तियमसे कर्म हि बने । 
झानावरणइत्यादिपरिणत बोहि तुम जानो उसे ॥१२०॥। 
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. जोवे न स्वयं बढ़ तने स्वयं परिशमते कर्मभावेन । 
यदि पुद्गलब्रब्यसिदसपरिणासि तदा सवति ॥११६४७ 
कासंणवर्गशासु॒ चरापरिणममानासु कर्ममाजेन । 
संसारस्थाभावः प्रसजति सांस्यसलयों था ॥११७१। 
जीव: परिणामयतति पुद्गलव्रध्याणि कर्मभावेत । 
तानि स्वयसपरिणममानानि कर्थ मु परिणामयति चेतयिता ।।११८५ 
भ्रथ स्वथमेत हि परिणमते कर्स राजेन पुद्गल्ल द्रव्पस्‌ । 
जीव: परिणामयति कम कर्मेत्यभिति सिथ्या ॥११६॥ 
नियमात्कमंपरिणत कर्म चेव मवति पुत्र द्रव्यन । 
तथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चेद ।॥१२०॥। 
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गाया :--[ इृदस पुद्गलद्रध्यस ] यह पुद्गलद्रव्य [ जीवे ] जीवमें [ स्वयं ] 
स्वयं [ बद्ध' न ] नहीं बेंधा [ कर्माभावेन ] और कमंमावसे [ स्वयं ] स्वयं [न परिसर मते] 
नहीं णरिएमता [ यदि ] यदि ऐसा माना जाये [ तदा ) तो वह [ अ्रपरिणासी ] भ्प- 
रिणामी [ भवति ] सिद्ध होता है; [ ते ] और [ कार्मरवर्गशासु ] कार्मणवर्गणाएँ 
[ कर्मभावेन ] कर्म भावसे [ श्रपरिणमभानासु ] नहीं परिणमती होनेसे, [ संसारस्य ] 
संसारका [ भध्रभादः ] अभाव [ प्रसजति ] सिद्ध होता है [ वा ] भ्रथवा [ सांस्यसमयः ) 
सांख्यमतका प्रसंग आता है। 


और [ जोव:ः | जीव [ पुदुगलद्रब्याणि | पुद्गलद्रब्योंको [ कर्मंभाजेन ] कर्म 
भावसे [ परिणामयति ] परिणमाता है ऐसा माना जाये तो यह प्रइन होता है कि 
[ स्वयमस्‌ अवरिणमभानानि ] स्वयं नहीं परिणमती हुई [ तानि ] उन वर्गणाश्रोंको 
[ श्ेतयिता ] चेतन आत्मा [ कर्थ नु ] कंसे [ परिणामयति ] परिणमन करा सकता ? 
[ श्रथ ] भ्रधवा यदि [ पुद्गलम्‌ दब्यम ] पुद्गलद्रव्य [ स्वयमेथ हि | अपने भ्राप ही 
[ कर्मभावेन ] कर्म भावसे [ परिणमते ] परिणमन करता है ऐसा माना जाये, तो [ जीव:] 
जीव [ कर्म ] कर्मको भ्र्थात्‌ पुद्गलद्रव्यको [ कर्मत्वम्‌ ] कर्मरूप [ परिणासयति ] 
परिणमन कराता है [ इति] यह कथन [ सिधथ्या ] मिथ्या सिद्ध होता है । 


२०० समयसार 


यदि पुद्गलद्वव्यं जोबे स्ववमबद्ध' सत्कर्समावेन स्वयभेव न परिरामेत तदा 
तदपरिरताम्पेज स्थात्‌ । तथा सति संसारामावः । अ्रथ जीव: पुद्गलद्॒त्यं कर्म मावेन परि- 
जामयति ततो न संसाराभाजः इति तर्क: । कि स्वथमपरिणमसानं परिशमसान वा जोबः 
पुद्गलद्रध्यं कर्मंभावेन परिशशामयेत्‌ ? न तावत्तत्स्थयमपरिणममान परेण परिरामगितुं 
पायेत; न हिं स्‍्वतोइसलो शक्ति: कतु मन्येत पायंते । स्वयं परिणमसान तु त पर॑ परिणम- 
यितारमपेक्षेत; न हि बस्तुशक्तयः परमपेक्षतरे । ततः पुद्गलद्रब्यं परिणामस्वभाष॑ स्वय- 
मेबास्तु । तथा सति कलशापरिशता मृत्तिका स्वयं कलश इब जड़स्वभावज्ञानावरणादि- 
कमंपरिणत॑ तदेव स्वयं शानावरणादिकर्म स्थात्‌ । इति सिद्ध पुद्गलब्रव्यस्य 
परिणामस्वमावत्थम्‌ । 
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[ नियभात्‌ ] इसलिये जेसे नियमसे [ कर्मापरिणतं ] कर्मरूप ( कतके काये- 
रूपसे ) परिणमित [ पुद्गलम्‌ द्रत्यम ) पुद्गलद्रब्य [ कर्म चेब ] कर्म ही [ भवति | है 
[ तथा |] इसीप्रकार [ ज्ञानावरणादिपरिणतं ] जञानावरणादिरूप परिणमित [ तत्‌ ] पुद्ग- 
लद्बब्य [ तत्‌ बेब ] शानावरणादि ही है [ जानीत ] ऐसा जानो । 


टीकाः--यदि पुद्गलद्रव्य जीवमें स्वयं न बेंधकर कर्मभावसे स्वयमेव परिणमता न 
हो, तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा। और ऐसा होनेसे, संसारका अभाव होगा। (क्योंकि 
यदि पद्गलद्रव्य करमेरूप नहीं परिणामे तो जीव कर्मरहित सिद्ध होवे; तब फिर संसार 
किसका ? ) यदि यहाँ यह तक उपस्थित किया जाये कि “जीव पुद्गलद्रव्यको कर्म भावसे 
परिणमभाता है इसलिये संसारका भ्रभाव नहीं होगा,” तो उसका निराकरण दो पक्षोंको 
लेकर इस प्रकार किया जाता है कि:--क्या जीव स्वयं अ्रपरिणमते हुए पुद्गलद्रब्यको 
कर्मभावरूप परिणमाता है या स्वयं परिण मते हुएको १ प्रथम, स्वयं अपरिण मते हुएको 
दूसरेके द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता; क्‍योंकि (वस्तुमें) जो शक्ति स्वतः न हो उसे 
झन्य कोई नहीं कर सकता । ( इसलिये प्रथम पक्ष भ्रसत्य है। ) और स्वयं परिणमते 
हुएको ग्रन्य परिशमाने बालेकी अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी श्रपेक्षा 
नहीं रखती । ( इसलिये दूसरा पक्ष भी भरत्त्य है। ) भत्त: प्द्गलद्ब्य परिणमनस्व- 
भाववाला स्वयमेव हो + ऐसा होनेसे, जैसे घटरूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है उसी 
प्रकार, जड़ स्वभाववाले श्ञानावरण7दिकर्मेरूप परिणमित पुद्गलद्रन्य ही स्वयं ज्ञानाव- 
रणादि कर्म है। इसप्रकार पुदुगलद्ब्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुप्ता । 
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( उपजाति ) 
स्थितेत्यविध्ना झलु पुदृगलस्य 
स्वमाथमूता परिणामदाक्ति: | 
लस्थां स्थितायां सं करोति भार्ज॑ 
गम्रसात्मनस्तस्थ स एव कर्ता ।६४॥। 


जोवस्थ परिणासित्य॑ साधयति-- 


ण सर्य बड़ो कम्मे ण सय॑ परिणमदि कोहमादीहि । 
जह एस तुज्म् जोबो प्रप्परिणामों तदा होदि ॥१२१॥ 
भ्रपरिज॑मंतम्हि सं जोबे कोहाविएह भावेहि । 
संसारस्स झरभावों पसज्जदे संखसमझो वा ॥१२२॥ 
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ग्रब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 


श्लोकार्थ:--[ इति ] इसप्रकार [ पुद्गलस्य ] पुद्गलद्रव्यकी [ स्वभावभूता- 
परिशाभधाक्ति: ] स्वभावभूतत परिणमनशक्ति [ खलु अधिघ्ता स्थिता ] निधिष्न सिद्ध हुई । 
और तस्यां स्थितायां ] उसके सिद्ध होने पर, [ सः झात्मन: यस््‌ भाव॑ करोति ] पुद्गलद्रब्य 
प्रपने जिस भावकों करता है [ तस्य सः एव कर्ता ] उसका वह प॒दुगलद्व्य ही कर्ता है। 


भावार्थ:--सर्व द्रव्य परिशमनस्वभाववाले हैं इसलिये थे प्रपने अपने भावके 


स्वयं ही कर्ता हैं। पुद्गलद्रब्य भी अपने जिस भावकों करता है उसका बह स्वयं 
ही कर्ता है | ६४ | 


भ्रव जीवका परिरामित्व सिद्ध करते हैं:-- 
नहिं बढकर्म, स्वयं नहों जो क्रोधभावों परिणमे । 
तो जीव यह तुझ मतबियं परिरामनहोन बने झरे ॥१२१॥। 


क्रोधादिभावों जो स्वयं नहिं जीव झाप हि परिणमे । 
संसारका हि श्रमाव भ्रथवा सांख्यसमत निश्चित हुवे ॥|१२२॥। 


२०२ समयसार 
पोग्गलकम्म॑ कोहो जोब॑ परिणासएदि कोहतं । 
त॑ सयमपरिणमंतं कहूं णु परिणासपदि कोहो ॥१२३॥। 
झह समसप्पा परिजमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणामयदे जीव॑ कोहत्तमिदि भिच्छा ॥१२४॥ 
कोहुबवजसो कोहो माचवजजुत्तो य साणमेवादा । 
माउवजुत्तो माया लोहुबजसो हवदि लोहो ॥१२५॥ 
न स्वयं पद्धः कर्मंणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभि: । 
यहेंषः तय जोबोपरिणासो तदा भवति ।॥॥१२१॥१ 


अपरिराससाने स्थय जोजे क्रोधादिभिः भावेः । 
संसारस्याभावः प्रसञति सांख्यसमयों वा ॥॥१२२॥। 
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जो क्रोध-पुर्गलकर्म-अजोवको, परिणभावे क्रोधमें । 
क्यों क्रोध उसको परिणमभाजे जो स्वयं नह परिणमे ॥॥१२३।। 


झाथना स्वयं जीव क्रोषमायों परिणमे-तुझ बुद्धिसे । 
तो क्रोध जीवकों परिरमादवे क्रोधमें-सिथ्या बने ॥॥१२४।॥ 


क्रोधोषयोगी क्रोध, जीव, सानोपयोगी मान है । 
सायोपयुत भाया श्रवरु लोभोप्युत लोभ हि बने ॥॥१२५४।। 


गाथार्थ:---सांख्यमतानुयायी शिश्यके प्रति आचार्य कहते हैं कि है भाई ! 
[ एषः ] यह [ जोबः ] जीव [ कर्मणि ] कर्ममें [ स्वयं ] स्वयं [ बढ: न ] नहीं बंधा 
है और [ फ्रोधादिलिः ] क्रोधादिभावसे [ स्वयं ] स्वयं [ नपरिशमते ] नहीं परिशमता 
[ यदि तब ] यदि तेरा यह मत है [ तबा ] तो वह (जीव) [ भ्रपरिणामी ] अपरिणशामी 
[ भवति ] सिद्ध होता है; [ जोबे ] भोर जीव [ स्वयं ] स्वयं [ क्रोधादिभिः भा: ] 
क्रोधादिभावरूप [ भ्रपरिणममाने ] नहीं परिणमता होनेसे, [ संसारस्य ) संसारका 
[ ब्रमावः ] भ्रभाव [ प्रसजति ] सिद्ध होता है [ वा ] अथवा [सांद्यसममः ] सांरुप 
मतका प्रसंग भ्राता है। 
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धुद्गलकर्म क्रोधो जीव॑ परिशासयति क्रोधत्यम्‌ । 
ते स्थयमपरिणमसानं कर्थ मु परिणामयति क्रोधः ॥॥१२३।। 
झाभ स्वथमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एवा ते बुद्धि: । 
क्रोध: परिजामयति जीव॑ क्रोधत्वभिति मिभ्या ॥॥१२४।॥ 
क्रोधोपयुक्त: क्रोधो मानोपयुक्ततण मान एयात्मा । 
मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो मबति लोभः ॥॥१२४॥। 
यदि कर्मरिण स्वयसबद्ध: सन्‌ जीव: क्रोघादिभावेन स्थयसेब तन परिणमेत तदा 
स किलापरिशास्थेव स्थात्‌ । तथा सति संसाराभाव: । श्रथ पुद्गलकर्म क्रोधादि जोव॑ 
क्रोधादिभावेन परिरतामयति ततो त संसारामाव इति तर्क: । कि स्वयमपरिशसमात 


[ पुदूगलकर्म क्रोध: | और प्द्गलकर्म जो क्रोध है वह [ जीव॑ ] जीवको 
[ फ़ोधत्थस्‌ | क्रीधरूप [ परिणामयति ] परिणशमन कराता है ऐसा तू माने तो यह 
प्रघन होता है कि [ स्वयम्‌ अ्रपरिशमसमानं ] स्वयं नहीं परिशमते हुये [ त॑ ] उस 
जोवको [ क्रोध: ] क्रोध [ कथ नु ] कंसे [ परिस्तामयति ] परिणमन करा सकता 
है ! | भ्रथ ] अथवा यदि | ग्रात्मा | आत्मा [ स्वयस्‌ ] अपने आप [ क्रोधभावेन ] 
क्रोधचभावसे | परिणमते ] परिणमता है [ एथा ते बुद्धि: |] ऐसी तेरी बुद्धि हो, तो 
[ क्रोध: ] क्रोध [ जोज | जीवको [ क्रोधत्वम ] क्रोधरूप [ परिणामयति | परि- 
गामन कराता है [ इति ] यह कथन [ भिधथ्या ] मिथ्या सिद्ध होता है १ 


इसलिये यह सिद्धान्त है कि [ क्रोधोष्युक्तः । क्रोधमें उपयुक्त ( भ्र्थात्‌ जिसका 
उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है ऐसा ) [ गझात्मा | आत्मा [ क्रोधः | क्रोध ही 
है, [ मानोपयुक्तः ] मानमें उपयुक्त आत्मा [ मानः एवं ] मान ही है, | सायोपयुक्तः ] 
मायामें उपयुक्त आत्मा [ साया ] माया है [ चु ] भौर [ सोभोपधुक्तः ] लोभमें 
उपयुक्त आत्मा [ लोमः ] लोभ [ भवर्ति ] है । 

टीका:---यदि जीव कमंमें स्वयं न बंधता हुआ्ला कोघादिभावमें स्वयमेव नहीं 
परिणमता हो तो वह वास्तवमें अपरिणामी ही सिद्ध होगा । और ऐसा होनेसे संसारका 
अभाव होगा । यदि यहाँ यह तक॑ उपस्थित किया जाये कि “पुदूगलकर्म जो क्रोधादिक 
हैं वे जीवको ्रोधादिभावरूप परिणमाते हैं इसलिये संसारका अभाव नहीं होता,” तो 


२०४ है समयसार 


परिराण ससान वा पुद्यलकर्म क्रोधादि जोबं क्रोभादिभावेत परिस्पासयेत्‌ ? न तावत्स्ववस- 
परिरामभानः परेश परिखसयितुं पायेत; न हि स्वतोप्सति शक्तिः कर्तुमन्‍्येन पायंते । 
स्वयं परिणमसानस्तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत; न हि बस्तुशक्तयः परमपेक्षते । ततो 
जीवः परिणामस्थमावः स्वयमेबास्तु । तथा सति गरडध्यानपरिशतः साधकः स्वयं गरड 
इजाज्ञानस्वभावक्रो धादिपरिश तोपयोग: स एव स्वयं क्रोधादि: स्थात्‌ | इति सिद्ध 
जीवस्थ परिणामस्वभावत्वम्‌ । 

( उपजाति ) 


स्थितेति जोवस्थ निरन्तराया 
स्वभावनूता परिणामशक्तिः । 
तस्यां स्थितायां स करोति मां 
य॑ स्वस्थ तस्येव भवेत्स कर्ता ॥६५।। 
उसका निराकरण दो पक्ष लेकर इसप्रकार किया जाता है कि--पुद्गलकर्म क्रोधादिक 
है वह स्वयं अपरिणमते हुए जीवको क्रोधादिभावरूप परिणामाता है या स्वयं परिणमते 
हुएको ? प्रथम, स्वयं भ्रपरिशमते हुएको परके द्वारा नहीं परिणशमाया जा सकता; क्योंकि 
(वस्तुमें) जो शक्ति स्वतः न हो उसे श्रन्य कोई नहीं कर सकता । और स्वयं परिणमते 
हुएको तो अन्य परिरामाने वाले की भ्रपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी 
अपेक्षा नहीं रखती । ( इसप्रकार दोनों पक्ष असत्य हैं। ) इसलिये जीव परिणमनस्व- 
भाववाला स्वयमेव हो । ऐसा होनेसे; जेसे, गरुड़के ध्यानरूप परिणमित मंत्रसाधक स्वयं 
गरुड़ है उसीप्रकार, भ्रज्ञानस्वभावयुक्त क्रोधादिर्प जिसका उपयोग परिणमित हुआ है 
ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है । इसप्रकार जीवका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ । 
भमायार्थ:--जीव परिणामस्वभाव है। जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परि- 
णमता है तब स्वयं क्रोधादिरूप ही होता है ऐसा जानना । 
झब इसी अर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं: - 
इलोकार्थ:--[ इति ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जीवकी [ स्वभावभूता परि- 
जामशक्ति: ] स्वभावभूत परिणमनशक्ति [ मिरन्तराया स्थिता ] निविध्न सिद्ध हुई । 
[ तस्‍यां स्थितायां ] यह सिद्ध होने पर, [ सः स्वस्थ यं भाव॑ करोति ] जीव अपने जिस 
भावको करता है [ तस्थ एव सः कर्ता मबेत्‌ ] उसका वह कर्ता होता है । 
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तथा हिं-- 
जे कुरादि सावसादा कत्ता सो होदि तसस कम्मस्स । 
जातत्तत्सि स णाणमझो शअ््णाणमश्ो भ्रथभाणिस्स ॥१२६॥ 
य॑ करोति भावभात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्म: । 
लासखिस: से जशानमयोप्शानसयोप्ञासिग: ॥॥१२६॥ 
एचसथमात्मा स्थयमेत परिणामस्यभावोपषि यमेव भावषभात्मनः करोति तस्थेव 


कर्मतामापचमानस्म करत त्वसापदोंत । स तु शानिन: रूम्यक्स्वपरविवेकेनार्यंतोदितविवि- 


क्तात्मश्यातित्थात्‌ ज्ञानसय एव स्पात। भ्रश्ञानिनः तु सम्यकस्वपरविवेकाभावेनात्यंतग्रत्य 
स्तमितविविक्तात्मस्यातित्वावज्ञानमय एव स्यात । 
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भाषा्थ :---जीव भी परिणामी है; इसलिये स्वयं जिस भावरूप परिणंमत है 
उसका कर्ता होता है । ६५ । 
प्रब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी अज्ञोनमय भावका कर्ता है: -- 
जिस भावको ध्रात्मा करे, कर्ता बने उस कर्मका । 
यो ज्ञानमय है शानिका, अज्ञानसथ झज्ानिका ।११२६॥ 





गाथार्थ:---[ श्रात्मा ] आत्मा [ मे भावस्‌ ] जिस भावकों [ कशोति ] करता 
है [ तस्य कर्मण: ] उस भावरूप कर्मका [ सः ] वह [ कर्ता ] कर्ता [ भषत्ति ] होता 
है; [ शामिनः ] ज्ञानीको तो [ सः ] वह भाव [ ज्ञानमयः ] जञानमय है ओर [ झल्ानिनः ] 
अज्ञानीको [ भ्रज्ञानमय: ] अ्रज्ञानमय है । 


टीकाः--इहसप्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणामस्वभाववाला है लथापि अपने 
जिस भावको करता है उस भावका ही-- कर्मत्वको प्राप्त हुएका ही- कर्ता वह होता है 
( भ्र्थात्‌ वह भाव आत्माका कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है ) | वह भाव ज्ञानीको 
ज्ञानमय ही है क्योंकि उसे सम्यक प्रकारसे स्वपरके विवेकसे ( सर्व परद्रव्यभावोंसे ) भिन्न 
झ्रात्माकी रूथाति अत्यन्त उदयको प्राप्त हुई है। झौर वह भाव अज्ञानीकों तो अज्ञानमय 
ही है क्योंकि उसे सम्यक्‌ प्रकारसे स्वपरका विबेक न होनेसे भिन्न प्रात्माकी ख्याति 
अत्यन्त अस्त होगई है । 


२०६ समयसार 


कि शानसयभावात्किसशानसयाजूवतीत्याहु-- 
झण्याणमझो भावो प्रजाणिणो कुणदि तेण कम्माणि । 
. जाणमझो गाणिस्स दु ण॒ कुणवि तम्हा दु कम्माणि ॥१२७॥ 
झलातसयों भावोधज्ञानितः करोति तेत कर्मारि । 
शानमयो शामिनस्तु न करोति तस्मातु कर्मारिण ॥१२७१। 


झज्ानिसों हि सम्यक्स्वपरविवेकामाजेनात्यंतप्रत्यस्टमितविविक्तारमल्यातित्वा- 
वस्मावशानसय एज सत्र: स्यात्‌, तस्मित्तु सति स्वपरयोरेशस्वाध्यासेन शासभाजात्स्थ- 
स्माठ्पञष्ट: पराम्यां रागड्रेषास्थां समसेकी मय प्रबतिताहुंकारः स्वयं किलंधो5हूं रज्ये रण्या- 





भावार्थ :---ज्ञानीको तो स्वप रका भेदज्ञान हुवा है इसलिये उसके अ्रपने शानमय 
भावका ही कठतृं त्व है; भोर भशानीको स्वपरका भेदशान नहीं है इसलिये उसके प्रश्ान- 
मय भावका ही कतुत्व है । 


झब यह कहते हैं कि शानमय भावसे क्या होता है और ग्शानमय भावसे क्या होता है: - 


अशानसय झज्ञानिका, जिससे करे वो कर्म को । 
पर शानसय है शानिका, जिससे करे नहिं कर्म वो ॥॥१२७॥। 


गायाय:--[ भ्रशामिनः ] अज्ञानीके [ भ्रशानमयः ] अज्ञानमय [ भावः ] भाव 
है [ तेन ] इसलिये बह [ कर्माणि ] कर्मोंको [ करोति ] करता है, [ ज्ञानिन: तु ] प्रौर 
झ्ञानीके तो [ शानमयः ] ज्ञानमय (भाव) है [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये कहानी [ कर्माणि ] 
कर्मांको [ न करोति ] नहीं करता । 


टीकाः---अज्ञानीके, सम्यक्‌ प्रकारसे स्वपरका विवेक न होनेके कारण भिन्न 
झात्माकी ख्याति अत्यन्त अस्त हो गई होनेसे, अज्ञानमय भाव ही होता है, शौर उसके 
होनेसे, स्वपरके एकत्वके अध्यासके कारण ज्ञानमात्र ऐसे निजमेंसे ( आत्मस्वरूपमेंसे ) 
अष्ट हुआ, पर ऐसे रागद्वेषके साथ एक होकर जिसके भ्रहंकार प्रवत्त रहा है ऐसा स्वर्ग 
यह मैं वास्तवमें रागी हूं, द्ेषी हूं ( अर्थात्‌ यह मैं राग करता हूं, द्वेष करता हूं )” इस 
प्रकार ( सानता हुआ ) रागी और द्वेषी होता है, इसलिये भ्श्ञानमय भावके कारण 
झशानी अपनेको पर ऐसे रागद्ेेयहूप करता हुआ कर्मोंको करता है। 


बर्ताकर्म अधिकार २०७ 


मीति रज्यते रष्यति च, तस्मादज्ञानमग्रभावादज्ञानी परो रागद्वेषावात्मानं कुर्यंन्‌ करोति 
कर्मारिग । ज्ञानिनस्तु सम्यकस्वपर विवेकेनात्यंतोदितबिविक्तात्मस्यातित्वाद्यस्मात्‌ शानमय 
एवं भाव: स्थात्‌, तस्मिस्तु सति स्वपरग्रोनतात्वविज्ञानेन ज्ानमाज्े स्वस्मिन्सुनिविष्टः 
परास्यां रागह्ेषाम्यां पृथस्भूततवा स्वससत एवं निवृसाहंकारः स्वयं किल केवल जाना- 
त्येव न रज्यते न थ॒ रष्यति, तस्मात्‌ ज्ञानमयभावात्‌ ज्ञानी परो रागद्वेषावात्मानसकुबंत्न 
करोति कर्माणि । 
( आार्या ) 
ज्ञानमय एवं भाव: कुतो भवदेत्‌ ह्वानिनों न पुनरम्भ: । 
अ्रशानमयः सर्वः कुतोष्यमज्ञानिनों मान्य: ॥॥६६।। 
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ज्ञानीके तो, सम्यक प्रकारसे स्वपरविवेकके द्वारा भिश्न आत्माकी ख्याति 
अत्यन्त उदयको प्राप्त हई होनेसे ज्ञानमय भाव ही होता है; श्रौर ऐसा होने प्रर, स्वप रक्े 
भिन्‍नत्वके जिज्ञानके कारगा ज्ानमात्र ऐसे निजमें सुनिविष्ट ( सम्यक प्रकारसे स्थित ) 
हुमा, पर ऐसे रागद्रेषसे भिन्‍नत्वके कारण निजरससे ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ 
है ऐसा स्वयं वास्तवमें मात्र जानता ही है, रागी और द्वंपी नहीं होता (प्रर्थात्‌ रागद्वेंष 
करता नहीं ) इसलिये ज्ञानमय भावके कारगा ज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्रेषरूप न 
करता हुआ कर्मोक्रो नहीं करता । 


भावार्थ:--इस आत्माके क्रोधादिक मोहनोय करममकी प्रकृतिका (अर्थात्‌ राग- 
हैं पका ) उदय आने पर, अपने उपयोगमें उसका राग षरूप मलिन स्वाद आता है । 
अनज्ञानोके स्वपरका भेदज्नान न होनेसे बहु यह मानता है कि “यह रागद्व परूप मलिन 
उपयोग ही मेरा स्वरूप है. बही मैं हं ।'' इसप्रकार रागद् षमें अहंबुद्धि करता श्रज्ञानी 
प्रपेको रागीहंघी करता है; इसलिये वह कर्मोंकी करता है । इसप्रकार अज्ञानमय 
भावसे कर्मबन्ध होता है 


ज्ञानोके भेदज्ञान होनेसे वह ऐसा जानता है कि “ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग है 
वही मेरा स्वरूप है-वही मैं हु; रागढ प्‌ कर्मोंका रस है, वह मेरा स्वरूप नहीं है । 
इसप्रकार रागद्व पमें श्रहंवुद्धि न करता हुआ ज्ञानी भ्रपनेको रागीढ्व षी नहीं करता, केबल 
ज्ञाता ही रहता है; इसलिये वह कर्मोको नहीं करता । इसप्रकार शानमग्र भावसे कर्म- 
वन्‍्ध नहों होता । 


रण्८ समयसार 


णाणसया सावाशो गाणमशक्‍ो चेव जायदे भावों । 
जम्हा तम्हा गाणिस्स सब्बे भावा हु णाणमया ॥१२४॥ 
झ्ण्णाणमया भावा अण्णाणों चेव जायदे भावों | 
जम्हा तम्हा भाषा श्रण्णाणसया भ्रणाणिस्स ॥१२६॥ 


शानमयाजावात्‌ शानसयइ्ंब जायते भावः । 
यस्मात्तस्माज्लानिनः सर्वे भावा: खलु शानमयाः ।१२८॥ 
झशानमयादूवादशानइलेबन जायते साथः । 
यस्सात्तस्मभाजाबा प्रश्ञानसया प्रज्नातलिमनः ॥॥१२६॥। 


अब आगेकी गाथाके भ्र्थंका सूचक काव्य कहते हैं:--- 


श्लोकार्थ:---[ शामिनः कुत: शानभयः एव भाव: भवेत्‌ ] यहाँ प्रशन यह है कि 
शानीको शानमय भाव ही क्‍यों होता है [ पुनः ] भोर [ भ्रन्यः न ] अन्य (ग्रशानमय भाव ) 
क्यों नहीं होता ? [ झजानिनः कुत: सर्व: अ्यस्‌ ग्रशानसयः ] तथा अज्ञानीके सभी भाव 
प्रशानमय ही क्यों होते हैं तथा [ भ्रन्‍्यः न ] भ्न्‍य (ज्ञानमय भाव) क्यों नहीं होते ? ।६६॥ 
इसी प्रश्नके उत्त ररूप गाथा कहते हैं:-- 
ज्यों शानमय को भावमेंसे शानभाव हि उपजते । 
यों नियत शानोजीबके सब भाव शानमयो बनें ॥॥१२८।। 
झज्नाननय को भावसे, भ्रशानभाव हि ऊपजे । 
इस हेतुसे भ्रशानिके, ग्रभानमय भाव हि बने ॥१२९।। 


गायाओे:--[ यस्‍्सात्‌ ] क्‍योंकि [ शानमयात्‌ भाषात्‌ ल ] श्ञानमय भावमेंसे 
[ शानसथः एव ] ज्ञानमय ही [ भावः ] भाव [ जायते ] उत्पन्न होता है [ तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ ज्ञानिनः ] ज्ञानियोंके [ सर्वे भावाः ] समस्त भाव [ खलु ] वास्तवसें 
[ शञानमयाः | ज्ञानमय ही होते हैं। [ च॒ ] प्रोर, [ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ झनानसयात्‌- 
भादात्‌ ] अज्ञानमय भावमेंसे [ ध्रशानः एवं ] भ्रशानमय हो | भावः ] भाव [ जायते ] 
उत्पन्न होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ झज्ञातिनः ] अशानियोंके [ भावाः ] भाज 
[ भ्रज्नानमयाः ] प्रशानमय हो होते हैं । 


कर्ताकर्म भ्धिकार १०६ 


यतो हाशानमयाज्भावाद्यः कश्मनापि भावों सवति स सर्वोप्पयशानसयत्यमनति- 
बर्तमानो जानमय एवं स्थात्‌, ततः सर्वे एजाशानमया प्रलामिनों भावा: । यतञ शानसया- 
ऊाबाद्यः कश्नतापि भावों मबति स सर्वोष्पि शानसयत्वमनतिवर्तेमानो शानमय एव 
स्थातू, ततः सर्च एव शानसया शानिनों भाजाः । 
( भनुष्ठुम्‌ ) 
शानिनों शाननियृ साः सर्वे मावा भवन्ति हिं। 
सर्वेष्प्पशाननिश्वुत्ता भवन्त्यशामिनस्तु ते ।॥॥६७॥॥ 
ह्थेतदेव दृष्टान्तेन समर्थयते--- 


कणयमया भावादो जायंते कुण्डलाइशो भावा। 
झयमयया भावादो जह जायंते दु कडयादी ॥१३०॥॥ 
टीकाः---वास्तवमें भ्रश्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है वह सब ही 
अज्ञानमयताका उल्लंघन न करता हुआ भ्रज्ञानमय हो होता है, इसलिये भ्रज्ञानियोंके सभी 
भाव शभ्रज्ञानमय होते हैं। और ज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है वह सब ही 
शानमयताका उल्लंघन न करता हुआ ज्ञानमय ही होता है, इसलिये श्ञानियोंके सब ही 
भाव ज्ञानमय होते हैं:--- 
आावाओे:---शानोका परिणमन श्रज्ञानीके परिणमतसे भिन्न ही प्रकारका है । 
अज्ञानीका परिगामन प्रशानमय और ज्ञानीका ज्ञानमय है; इसलिये भ्रज्ञानी के कोध, मान, 
ब्रत, तप, इत्यादि समस्त भाव अज्ञानजातिका उल्लंघन न करनेसे अज्ञानमय ही हैं और 
जशञानीके समस्त भाव झानजातिका उल्लंघन न करनेसे शानमय ही हैं । 
अब इसी अर्थका कलशरूप काब्य कहते हैं:-- 
श्लोकार्थ :--[ शानिनः ] शानी के [ सर्वे भावा: ] समस्त भाव [ ज्ञान निदृ त्ता 
हि ] शानसे रचित [ झावन्ति ] होते हैं [ तु ) और [ झज्ानिनः ] अशानीके [ सर्वे 
झवि ते ] समस्त भाव [ अ्शाननिवृ त्ताः ] अज्ञानसे रचित [ भवल्ति ] होते हैं ।६७। 
झब इसी भ्र्थको दृष्टान्तसे हृढ़ करते हैं:-. 
ज्यों कमकमम को भावमेंसे, कुण्डलादिक ऊपजे । 
पर लोहसय को भावसे, कटकादि भावों सीपजे ॥॥१३०।॥ 








२१० रामयसार 


_भ्रण्णाणसया भावा झ्णाणिणों बहुविहा वि जायंते । 

 जाणिस्प दु णाणमया सब्बे भावां तहा होंति ॥१३१॥। 
फतनकमवादभावाज्जायंते कु डलादयो भाषा: । 
अ्रयोमपकादभावाद्यथा जायंते तु कटकादयः ॥॥१३०॥॥ 


प्रज्ञाममया भावा प्रज्ञानिनों बहुविधा श्रणि जाय॑ंते । 
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवंति ॥१३११। 


यथा खलु पुदुगलस्य स्वयं परिणामस्व॒भावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वात्का- 
यॉणां जांबूनदमयाद्‌ माआाण्मांबुनदजालिसनतिवतेमामा जांबूनवकुण्डलादय एब भावा भवेयु:, 
न पुनः कालायसबलयादय:, कालायसमयाद्भावाच्च कालायसजातिमनतिवर्तमानाः कालः- 
पसवलयादय एव भवेयः, न पुनर्जांबुनदकुण्डलादयः । तथा जीवस्यथ स्वर परिणामस्व- 
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त्यों भाव बहुविध ऊपजे, श्रज्ञानमय भ्रज्ञानिके । 
पर जशानिके तो सर्व मावहि, शानसय निश्चय बने ॥॥१३१॥ 


गायाओं:| मथा ] जेसे | कनकसयात्‌ भावात्‌ ] स्वर्गामय भावमेंसे [ कुण्ड- 
लादयः भाषा: ] स्वर्ण मय कुण्डल इत्यादि भाव [ जायन्ते ] होते हैं [ ठु ] और [ श्रयोसय- 
कात्‌ भावात्‌ ] लोहमय भावमेंसे [ कटकादयः ] लोहमय कड़ा इत्यादि भाव [जायन्ते] 
होते हैं, [ तथा ] उसीप्रकार [ श्रज्ञानिनः | भ्रशानियोंके (अज्ञानमय भागमेंसे) [बहुविधा 
श्रपि ] प्रनेक प्रकारके [ अ्ज्ञानमयाः भावषाः ] भ्रज्ञाममय भाव [ जापन्‍ते | होते है [ तु ] 
और [ ज्ञानिनः ] शानियोंके ( ज्ञानमय भावमेंसे ) [ से ] सभी [ ज्ञानमयाः भावा: | 
शानमय भाव [ भवन्ति ] होते हैं । 


टीकाः---जैंसे पुद्गल स्वयं परिणामस्वभावी है तथापि, कारग जेसे कार्य होते 
हैं इसलिये, सुवर्गमय भावमेंसे सुवर्णजातिका उल्लंघन न करते हुए सुवर्णमय कुण्डल 
आ्रादि भाव ही होते हैं किन्तु लोहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते और लौहमय भावसेंसे, 
लौदजातिको उल्लंघन न करते हुये लौहमय कड़ा इत्यादि भाव ही होते हैं किन्तु सुबर्णो 
नय कुण्डल आदि भाव नहीं होते; इसीप्रकार जीव स्वयं परिणामस्वभावी होने पर भी, 
कारण जैसे ही कार्य होनेसे, अज्ञानीके-- जो कि स्वयं अज्ञानमय भाव हैं उसके -.. अज्ञान 
मय भावोंमेंसे, अज्ञानजातिका उल्लंघन न करते हुए अनेक प्रकारके अज्ञानमय भाव हो 
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भावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वादेव कार्यारां प्रशानिनः स्वव्सशानसयाद्समावादजान- 
जातिमनतिवर्रभाना विविधा भ्रप्यशानमया एवं मावा भवेयः, न पुनर्शानसया:, शामिनश्च 
स्वर्ग शानमयाजु/वाज्यानजातिमनतिवंर्तशानाः सर्वे शाममया एवं साया भवेयुः, ने 
पुनरज्ञानसयाः । 


कत्ल *+त++त+ततननतन्‍+++++++ ० ंकहनभक 


होते हैं किन्तु शानमय भाव नहीं होते, तथा ज्ञानीके...जो कि स्वयं ज्ञानमय भाव हैं 
उसके --शानमय भावोमेंसे शञानकी जातिका उल्लंघन न करते हुए समस्त शानमय भाव 
ही होते हैं किन्तु अज्ञानमय भाव नहीं होते । 


भावार्थ :-- जैसा कारण होता है वसा ही कार्य होता है' इस न्यायसे जैसे 
लोहेमेंसे लौहमय कड़ा इत्यादि वस्तुएँ होती हैं और सुवर्णमेंसे सुबर्शमय श्राभूषण होते 
हैं, इसी प्रकार भ्रज्ञानी स्वयं भ्रज्ञानमय भाव होनेसे उसके (्रज्ञनमय भावमेंसे ) अज्ञा- 


नमय भाव ही होते हैं और ज्ञानी स्वयं ज्ञाननय भाव होनेसे उसके (ज्ञानमय भावलेंसे ) 
ज्ञानमय भाव ही हीते हैं । 


अजानीके शुभाशुभ भावोंमें श्रात्मबुद्धि होनेसे उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही हैं । 


ग्रविरत सम्यक्दृष्टि (-ज्ञानी ) के यद्यपि चारित्रमोहके उदय होने पर क्रोधादिक 
भाव प्रवर्तते हैं तथापि उसके उन भावोंमें आत्मबुद्धि नहीं है, वह उन्हें परके निमित्तसे 
उत्पक्ष उपाधि मानता है। उसके क्रोधादिक कर्म उदय्में प्राकर खिर जाते हैं... बह 
भविष्यका ऐसा बन्ध नहीं करता कि जिससे ससार परिभ्रमण बढ़े; क्योंकि (शानी) 
स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादिभावरूप परिणमता नहीं है ययपि%उदयकी बलवत्तासे परिण- , 


के सम्यग्दृष्टिकी ९लि स्वंदा शुद्धात्मद्रव्यके प्रति ही होती है: उनको कभी राग षादि भावों 
की रुचि नहीं होती, उसको जो रागद्व षादि भाव होते हैं वे भाव, यद्धपि उसकी स्वयंकी निर्बलतासे ही 
एवं उसके स्वयंके भ्रपराधसे ही होते हैं, फिर भी ते रुचिपूर्वक नहीं होते इस कारण उन भावोंको “कर्म 
की बलवततासे होनेवाले भाव' कहनेमें भाता है, इससे ऐसा नहीं समझना कि “जड़ द्रव्यकर्म भरात्माके 
ऊपर लेशमात्र-भी जोर कर सकता है. परन्तु ऐसा समझना कि “विकारी भावोंके होने पर भी सम्य- 
ग्दृष्टि महात्माकी शुद्धात्मद्र्यरुचिमें किचित्‌ भी कमी नहीं है, मात्र चारित्रादि सम्बन्धी निर्बलता है 
--ऐसा आह्यय बतलानेके लिये ऐसा कहा है /' जहाँ जहाँ 'कमंकी बलवत्ता,' 'कर्मकी जबरदहतो,' 
'कर्मका जोर” इत्यादि कथन होने बहाँ वहाँ ऐसा आशय समझना । 


२१२ समयसार 
( भनुष्डुभ्‌ ) 
अ्रशानसयभावातासंश्ञानी व्याप्य भूसिकास्‌ । 
द्रव्यकर्सनिभित्तानां मावानामेति हेतुतास्‌ ।।६८।॥। 
झण्णाणस्स स उदश्नो जा जीवाणं भ्रतच्चउवलद्धी । 
मिच्छत्तस्स दु उदश्नो जौवस्स अ्रसहहाणत्तं ॥१३२॥। 


उदश्नो श्रसंजमस्स दु जं॑ जोवाणं हवेइ भ्रविरमण्ण | 
जो दु कलसोवश्ोगों जोवाण्णं सो कसाउदशो ।॥॥१३ ३॥। 


त॑ जाण जोगउदयं जो जीवारं तु चिट्ठ उच्छाहो । 
सोहणमसोहण वा कायव्वों विरदिभावों वा ॥१३४॥। 
मता है तथापि ज्ञातृत्वका उल्लंघन करके परिशमता नहीं है; ज्ञानीका स्वामित्व निरन्तर 
ज्ञानमें हो वर्तता है इसलिये वह क्रोधादिभावोंका भ्रन्य ज्ञेयोंकी भाँति ज्ञाता ही है, कर्ता 
नहीं । इसप्रकार ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानमय ही हैं । 
अब आगेकी गाथाका सूचक भश्रर्थरूप श्लोक कहते हैं:--- 


श्लोकार्थ:---[ अ्रज्ञानी ] अज्ञानी [ झज्नानमयभावानाम्‌ भूमिका ] (अपने) 
अज्ञानमय भावोंकी भूमिकामें [ व्याप्य ] व्याप्त होकर [ व्रव्यकंनिभित्तानां सावानाम ] 
(आगामी) द्रव्यकमंके निमित्त ( अज्ञानादि ) भावोंके [ हेतुताम्‌ एति ] हेतृत्वको प्राप्त 
होता है ( अर्थात्‌ द्रब्यकमंके निमित्तरूप भावोंका हेतु बनता है ) ।६८। 


इसी भ्रथंक्ों पाँच गाथाओं द्वारा कहते हैं-- 
जो तत्वका अ्रशान जीोवके, उदय यो अज्ञानका । 
झप्रतीत तस्वकी जीवके जो, उदय वो सिथ्यात्वका ॥॥१३२॥। 
जीवका जु ग्रविरतभाव है, वो उदय श्रनसंयम हि का । 
जीवका कलुष उपयोग जो, वो उदय जान कषायका ॥॥१३३॥। 
शुभ झशुभ वतन था निवर्तन रूप जो चेष्टा हि का। 
उत्साह. करते जीवके वो उदय जानो बोगका ॥|१३४॥। 
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एवेसु हेदुभवेसु कम्मइयवग्मणागद॑ ज॑ तु । 
परिणमदे अ्रट्टुबिहूँ णाणादरणादिभावेहि ॥१३५॥ 
ते खल जोवणिब्ध कम्महयवस्गणागद जहथा । 
तइया दु होदरि हेद जोबों परिणामभावाणं ॥१३६॥ 


बलानस्य स उदयो या जीवानामतस्वोपलब्धिः । 
मिध्यास्वस्थ तृदयो जीवस्थाअरद्धानत्थभ््‌॥१३२।॥ 
उदयोष्संयसस्प तु यज्जीवानां भावेददिरसणम्‌ । 

यसतु कटुबोप्योगो जोदानां स कपायोदंयः ॥॥१३३॥। 
त॑ जानीहि योगोदयं यो जोवानां तु चेशोत्साहः । 
शोभनो5शोभानो वा कर्तव्यों विरतिभावों वा ॥॥१३४॥ 
एतेषु हेतुमृतेषु॒ कार्मणावर्गंणाग्त यु । 
परिणमते:ष्टविघं झानावरणादिभावबः: ॥१३५॥ 
तत्खल जीवनिबद्ध कार्मणवर्गणागतं॑ यदा । 

तदा तु रात्रति हेतुजोब: परिप्यमशावानाम्‌ ।॥१३६॥ 
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जब होय हेतुृभूत ये तब स्कन्‍्ध जो कार्मारके | 

वे अऋष्टविध जञानावरराइत्यादिभावों परिणमे ॥१३५॥॥ 
फार्समशवरगरणारूप वे जब, बन्ध पावें जीवमें । 

झात्मा हि जीव यरिणाम भावोंका तभी हेतु बने ॥१३६॥ 


गाथार्ष:--[ जीवानाम्‌ ] जीवोके [या | जो [ श्रतस्‍्वोपलब्धि: ] 6त्त्वका 
ग्रज्ञान है (-वस्तुस्वरूपमे श्रयथार्थ-विपरीतज्ञान) [ रू: ] वह | ऋशानस्य | अ्ज्ञानका 
[ उदयः ] उदय है [ तु ] और [ जोवस्थ ) जीवके [ अश्रदृधानत्वम ] जो (तत्त्वका) 
अश्रद्धान है वह [ भिथ्यात्वस्य ] मिथ्यात्वका [ 3दयः ] उदय है ? [तु ] भ्रौर [जोवानां ] 
जीवोंके [ यद्‌ ] जो [ भ्रविरमशम्‌ ] अविरमगा अर्थात्‌ अत्यागभाव है बह [ श्रसंयमस्य ] 
असंयमका [ उदयः ] उदय [ भवेत्‌ ] है [ तु ] और [ जीवानां ) जीवोंके [ यः ] जो 
[ कलुघोष्योगः ] मलिन (ज्ञातृत्वकी स्वच्छतासे रहित) उपयोग है [ सः ] वह [ कषायो- 


र्१४ समय्रसार 


झतस्वोपलब्धिरूपेण शाने स्ववमानों झशानोदयः । सिथ्यात्वासंक्सकधाययोगो- 
दया: कर्महेतवस्तस्मयाश्चस्वारों भावा: । तस्‍्वाअद्धानरूपेरा ज्ञाने स्ववमानों सिव्यात्वो- 
दयः, अविरमजकूपेण शाने स्वदमानोप्संयसोदयः, कलुषोपयोगरूपेरा शाने स्ववसान 
कथायोदयः, शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्ति्यापाररूपेर! श्ाने स्वदमानों योगोदयः । भ्रथ॑तेषु 
पोद्गलिकेषु मिथ्यात्वाधुवयेषु हेतुमूतेषु यत्युद्गलद्रध्यं कर्मंबर्गंशागत् ज्ञानावरणादिसाबे- 
शष्टधा स्वयमेब परिणमते तत्खलु कर्मवर्गभागतं जोवनियद्ध यदा स्थाश्तदा जीव: स्थयमेया- 
शानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेनाशानमयानां तस्‍त्वाभद्धानादोनां स्वस्थ परिणाममावातना 
हेतुर्मबति । 
दयः ] कषायका उदय है; [ तु ] तथा [ जीवानां ] जीवोंके [ यः ] जो [ शोभनः अशोभ- 
नः वा ] शुभ या अशुभ [ कर्तब्यःविरतिसावः वा ] प्रवृत्ति या निवृत्तिखूप [ चेष्टोत्साहः ] 
( मनवचनकायाझाश्नित ) चेष्टाका उत्साह है [ तं॑ ] उसे [ योगोदयय ] थोगका उदय 
[ जानोहि ] जानो | 

[ एलेबु ] इनको ( उदयोंको ) [ हेतुमूतेशरु ] हेतुभूत होनेपर [ यह तु ] 

जो [ कार्मणवर्गरथागतं ] कामेणवर्गणागत ( कार्मशवर्गणारूप ) पुदुगलद्वव्य [ शाना- 
बरणादिभावे: ध्रष्टविधं |] शानाव रणादिभावरूपसे आठ प्रकार [ परिणमते ] परिणमता 
है, [ तद कार्मशावर्गणागत ] वह कार्मणवर्गंशागत पुदुगलद्रव्य [ यदा ] जब [ खलु ] 
वास्उवर्मे [ जोवनिबद्ध ] जीवमें बंघता है [ तदा तु ] तब [ जोबः ] जीव [ परिणाम- 
भावानाम ] ( अपने झज्ञानमय ) परिणामभावोंका [ हेतुः | हैतु [ सबति ) होता है। 

टीका:---त त्त्वके भज्ञानरूपसे ( वस्तुस्वरूपकी श्रन्यथा उपलब्धिरूपसे ) ज्ञानमे 
स्वादरूप होता हुआ भज्ञानका उदय है । मिथ्यात्व, अमंयम, कषाय और योगके उदय- जो 
कि ( नवीन ) कर्मोंके हेतु हैं वे अज्ञानमय चार भाव हैं। तत्त्वके अ्रश्नद्धानरूपसे ज्ञानमें 
स्वादरूप होता हुवा मिथ्यात्वका उदय है; भ्विरमरारूपसे ( अत्यागभावरूपसे ) ज्ञानमें 
स्वादरूप होता हुवा भ्रसंयमका उदय है; कलुष (मलिन) उपयोगरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप 
होता हुआ कवायका उदय है; शुभाशुभ प्रवृत्ति या निवृत्तिके व्यापाररूपसे शानमें स्वादरूप 
होताहुवा योगका उदय है । यह पौद्यलिक मिध्यात्वादिके उदय हेतुभूत होनेपर जो कार्मण- 
बर्गंणागत पुदगलद्रव्य ज्ञानावरणादिभावसे श्राठ प्रकार स्वयमेव परिरणमता है, वह कार्मे- 
ण॒वगंणागत पुदगलद्रब्य जब जीवमें निबद्ध होवे तब जीव स्वयमेव भ्रज्ञानसें स्वपरके एकत्य 
के भ्रष्यासके कारण तत्त्वभ्श्नद्धात आदि अपने अज्ञानमय परिणामभावों का हेतु होता है । 


कर्ताकर्म ग्रधिकार २१४५ 


जीवात्पृथर्मुत एव पुद्गलब्रव्यस्थ परिणामः:--- 


जद जीवेण सह जिचिय पोग्गलदव्वस्स कम्सपरिणामों। 
एवं पोग्गलज्ञीवा हु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥१३७॥ 


एकस्स दु परिणामों पोग्गलवण्बस्स कम्मसावेण | 
ता जोीवभायहेदरहि विणा कम्मस्स परिणामों ॥१३८॥ 


यदि जीवेन सह चेव पुद्गलद्व्यस्थ कर्मपरिशतासमः । 
एवं पुरुंगलजोबो ख्ल हावषि कर्मत्वभाषश्नों ॥१३७॥। 
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भावार्थ:--प्रशान भावके भेदरूप मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योगके उदय 
पुद्गलके परिणाम हैं और उनका स्वाद श्रतत्त्वश्रद्धानादिख्पसे ज्ञानमें आता है। वे उदय 
निर्मित्तभ्भत हनिपर, कार्मगवर्गणारूप नवीन पुदूगल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्मेरूप 
परिग्णमतै हैं और जीवक साथ बँधते हैं; और उससमय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञान- 
भावसे अतत्त्वश्रद्धानादि भावरूप परिणमता है और इसश्रकार अपने पझ्ज्ञानमय भावोंका 
कारण स्वयं ही होता है । 


मिथ्यात्वादिका उदय होना, नवीन पुदूगलोंका कर्मेझूप परिणशामना तथा बँधना, 
श्र जीवका अपने अतत्त्वश्रद्धानादि भावरूप परिशमना-यह तीनों ही एक समयमें ही 
होते हैं; सब स्वतंत्रतया अपने भ्राप ही परिण मते हैं, कोई किसोका परिणमन नहीं कराता। 


अब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्गलद्रव्यकआ परिणाम जीवसे भिन्न ही है-- 





जो कर्रूप परिणाम, जोबके साथ पुदुगलका बने । 
तो जीच श्ररु पुदुनल उभय ही, फर्मपन पावें अरे ! ॥॥१३७१। 


पर कर्ंभावों परिरशमसन है, एक पुद्गलबद्रव्यके । 
जीवभावहेतूसे श्रलग, तब, कर्मके परिणाम हैं ॥१३८।॥। 


गाथार्थ:--[ यदि | यदि [ पुद्गलद्रव्यस्य ] पुद्गलद्वव्यका [ जीवेन सह चंच ] 
जीवके साथ ही [ कर्मपरिणासः ] कर्मरूप परिणाम होता है ( श्र्थात्‌ दोनों मिलकर 
फर्म रूपसे परिणमित होते हैं )--- ऐसा माना जाये तो [ एवं | इसप्रकार [ पुद्गलजीबौ 


२१६ समयसार 


एकस्य तु परिणामः पुद्गसड्रव्यस्थ कर्मभावेन । 
तज्जीबमावहेतुभिविना कर्मरतः परिणाम: ॥॥१३८।। 

यदि पुर्गलब्रब्यस्य तह्चिमिसभृतरागाशज्ञानपरिणामपरिणतजीबेस सहैब कर्से- 
परिणामों सबतोति बितकः, तदा पुद्गलब्रब्यजीययों: सहभृतहरित्रासुधयोरिष दयोरपि 
कर्संपरिशामापतिः । अरथ जेकस्येत्र पुद्गलब्रण्यस्थ मबति क्ंत्वपरिणामः, ततो रागादि- 
जीवाशामपरिरामाड् तोः पृथग्सुत एव पुदूगलकर्मणः परिणाम: । 

पुद्गलद्रब्यात्वृवग्मृुत एव जीवस्थ परिणामः--- 

जोवस्स ढु कम्मेण 4 सह परिणामा हु होंति रागादी । 

एवं जीवो कम्मे ज वो जि रागाविसावण्णा ॥१३४८।॥। 
हो भ्रषि ] पुदगल भोर जीव दोनों [खलु] वास्तवमें [कर्मत्वम्‌ श्रापन्नो] कमंत्वको प्राप्त 
हो जायें । [ठु] परन्तु [ कर्मभाबेन ] कर्ममावसे [ परिणामः ] परिणाम तो [ प्रुदूगल- 
द्रव्यस्थ एकस्थ ] पुद्गलद्गव्यके एकके ही होता है [ ततू ] इसलिये [ जीवमाषहेतुि: 
बिना] जीवभावरूप निमित्तसे रहित ही पर्थात्‌ भिन्न ही [कर्मणः] कर्मका [परिणामः] 
परिणाम है | 

टीकाः---यदि पुद्गलबद्रव्यके, कर्मपरिणामके निमित्तभूत ऐसे रागादि-श्रज्ञान- 
वपरिणामसे परिणत जीवके साथ ही ( अर्थात्‌ दोनों मिलकर ही ), कर्मरूप परिणाम 
होता है, ऐसा तक उपस्थित किया जावे तो, जेसे मिली हुई फिटकरी और हल्दोका-.. 
दोनोंका लाल रंगरूप परिणाम होता है उसीप्रकार, पुद्गल और जीवद्रव्य-दोनोंके 
कमेरूप परिणामकी आपत्ति श्राजावे । परन्तु एक पुद्गलद्रव्यके ही बर्मत्वरूप परिणाम 
तो होता है; इसलिये जोवका रागादि-अज्ञान परिणाम जो कि कर्मका निमित्त है उससे 
भिन्न ही पुदूगलकरमंका परिणाम है । 

भसावार्थ:---यदि यह माना जाये कि पुदुगलद्रव्य और जीवद्रव्य दोनों मिलकर 
कर्मेरूप परिणमते हैं तो दोनोंके कमंरूप परिणाम सिद्ध हो | परन्तु जीव तो कभो भी 
जड़ कर्मेरूप नहीं परिशम सकता ; इसलिये जीवका भ्रज्ञानपरिणाम जो कि कर्मका 
निमित्त है उससे अलग ही पुदुगलद्रव्यका कमेपरिणाम है । 

प्रव यह प्रतिपादन करते हैं कि जीवका परिणाम पुदुगल द्रव्यसे भिन्न ही हैः-- 
जीवके कश्मके साथ ही, जो भाव रागादिक बने । 
तो कर्म झ्रर जीब उस ही, रागादिपन पायें झरे ॥॥१३६॥ 
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एकस्य दु परिणामों जायथि जीवस्स ॥ 
ता कम्मोदयहेंद्रुह विणा जोवस्स परिणामों ॥१४०॥ 
जीवस्प तु कर्मरणा चर सह परिणामाः खलु म्ंति रागादयः । 
एवं जीव: कर्स ले हे श्रपि रागादित्वमापन्ते ॥१३९॥ 
एकस्य तु॒परिरणानों जायते जीवस्थ रागादिलिः । 
तत्कमोदयहेतुभिविता जोबस्य परिणासः ३५४०१ 
यदि जोवस्य तन्निमिसभृतविषपण्यमानपुद्गलकर्मणा सहैज रागाद्यतानपरिणामों 
भवतोति बितकं:, तदा जोवपुद्सलकर्मणो: सहभूतसुधाहरिद्रयोरिय द्योरपि रागाशशान- 
परिणामापत्ति: । ध्रथ चेकस्मेथ जोवस्य भवति रागाशशानपरिणासः, ततः पुद्गलकर्स 
विपाका तो: पृथर्मूतो एवं जीवस्य परिणाम: । 


पर परिणमन रागादिरूप तो, होत है जोब एकके । 
इससे हि कर्मोदयनिसितसे, भ्रलग जीव परिणाम है ३१४०१ 


गायार्थ:---[जीवस्थ तु] यदि जीवके [कर्मणा जे सह] कर्मके साथ ही [रागा- 
दयः परिणामाः] रागादि परिणाम [खलु भवम्ति] होते हैं (अर्थात्‌ दोनों मिलकर रागा- 
दिरूप परिणामते हैं) ऐसा माना जाये [एवं] तो इसप्रकार [ जीवः कर्म थे ] जीव और 
कम [4 श्रपि] दोनों [रागावित्वस्‌ भ्रापस्ने] रागादिभावको प्राप्त हो जायें [ तु ] परन्तु 
[रागादिभिः परिणामः] रागादिभावसे परिणाम तो [जोवस्थ एकस्य] जीवके एकके ही 
[जायते] होता है [तत्‌] इसलिये [ क्मदियहेतुसिः बिना ] कर्मोदयरूप निमित्तसे रहित 
ही अर्थात्‌ भिन्न ही [ जोबस्थ ] जीवका [ परिणामः ] परिणाम है | 


टीकाः--यदि जीवके, रागादि-अ्रज्ञानपरिणामके निमित्तभूत उदयागत पुदूगल- 
करके साथ ही (दोनों एकत्रित होकर ही), रागादि-भ्रशानपरिणाम होता है-ऐसा तर्क 
उपस्थित किया जाये तो, जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दीका-दोनोंका लाल रंगरूप 
परिणाम होता! है उसीप्रकार, जीव झौर पुद्गलकर्म दोनोंके रागादि-अज्ञानपरिशामकी 
झापत्ति भरा जावे, परन्तु एक जीवके ही रागादिअज्ञानपरिणाम तो होता है; इसलिये 
पुदुगलकमंका उदय जो कि जोवके रागादि-अज्ञानपरिणामका निभित्त है उससे भिन्‍न 
ही जोवका परिणाम है । 


श्शै८ समयसार 


किसात्मसि बद्धस्पृष्ट किसबरद्धस्पृष्ट कर्मेति लयविभागेनाहु-- 
जोबे कम्मं बढ़ पुट्र' खेदि बवबहारणयभरिषवं । 
सुद्धणयस्स दु जोबे भ्रबद्धपृट्ट हवदि कम्मं ॥॥१४१॥ 
जीबे कर्स बद्ध स्पृष्ट चेति व्यवहारनयभणितम्‌ । 
शुद्धनयस्य तु जीवे श्रबद्धस्पृष्ट भ्वति कर्म ।१४९।। 
जीवपुद्गलकर्मणोरेकबंधपर्थायत्वेन तवात्वे व्यतिरेकाभावाष्जीबे बद्धस्पृष्टं कमेंति 
व्यधहारनयपक्ष: । जीवपुद्गलकर्म रोरनेकद्रव्यत्वेनात्यंतव्यतिरेकाज्जीवे5बद्ध स्पष्ट कमेंति 
निशचयनयपक्षः । 
'ततः किमू-- 





मावार्थे:---यदि यह माना जाये कि जीव और पुद्गलकम मिलकर रागादि- 
रूप परिणमते हैं तो दोनोंके रागादिरूप परिणाम सिद्ध हों । किन्तु पुदुगलकर्म तो रागा- 
दिखू्प (जोवरागादिरूप) कभी नहीं परिशशम सकता; इसलिये पृदगलकर्मका उदय जो 
कि रागादिपरिणामका निमित्त है उससे भिन्न ही जीवका परिग्गाम हैं। 
अब्र यहाँ नयविभागसे यह कहते हैं कि 'आत्मामें कर्म बद्धस्पृष्ट है या अवद्ध- 
स्वृष्ट है'-- 
है कर्म जीवमें बद्धस्पष्ट-जु कथन यह व्यवहारका । 
पर बद्धस्पृष्ट न कर्म जीवमें-कथन है नय शुद्धका ॥१४१॥। 
गाथार्थ:--[जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [बद्ध ) ( उसके प्रदेशोंके साथ ) बँधा 
हुआ है [च] तथा [स्पृष्ट] स्वश्ित है [इति] ऐसा [व्यवह्ारनयभणितम] व्यवहारनयका 
कथन है [तु] और [ जोबे ] जीवमें [ कर्म ] कर्म [ अ्रबद्धस्पष्ट ] अबद्ध और अस्परशित 
[भवति] है ऐसा [झुद्धनयस्य] शुद्धनयका कथन है । 
टीकाः--जीवको और पुदंगलकमंको एकवबन्धपर्यायपनेसे देखने पर उनमें उस 
कालमें मिन्नताका अभाव है इसलिये जीवमें कर्म बद्धस्पृष्ट है ऐसा व्यवहारनयका पक्ष है । 
जीवको तथा पुदुगलकमंको प्रनेकद्रव्यपनेसे देखने पर उनमें अत्यन्त भिन्नता है इसलिये 
जीवमें कर्म अबद्वस्पृष्ट है, यह निश्चयनयका पक्ष है ।१४४१। 
किन्तु इससे क्या ? जो आत्मा उन दोनों नयपक्षोंकरो पार कर चुका है वही 
समयमार है,--यह अब गाथा द्वारा कहते है: -- 
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कम्मं बदमबद्ध जोवे एवं तु जाण जयपक्खं । 
पक्लाधविक्कतो एण भण्जदि जो सो समयसारो ॥१४२॥ 

कर्स बदमबद्ध' जीवे एवं तु जानीहि तवपक्षम्‌ । 
पक्षातिक्रांतः पुनर्भष्यते यः स समयसारः ॥१४२।) 
यः किल जीवे बद्ध' कर्म तियश्य जीवोधअद करमेंति विकल्प: स द्वितयोषषि हि 
भयपक्ष: । य एवनमतिक्रामसति स एवं सकलविकल्पातिक्रांतः स्वयं लिविकल्पेक विज्ञान- 
घनस्वभावो मृत्वा साक्षात्समयसारः संभवति । तत्र यस्‍्तावज्जीये बद्ध' कमेंति विकल्पयति 
स जीवेज्यद्ध' कर्मेंति एकं पक्षमलिक्राम॑क्षपि न विकल्पसतिक्रामतिः । यस्तु जीवेप्बद्ध 
करममेति विकल्पयति सोईपि जोवे बद्ध कर्मेत्येक॑े पक्षमतिक्रामक्षपणि न जिकल्पसतलि- 
क्रामति; यः पुनर्जादे बद्वमबद्ध थ कर्मे तिविकल्पयति स तु तं द्वितयमपि पक्षमनतिक्कासन्‌ 
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हैं कर्म जीवमें बढ़ वा भ्मवस्ध ये नयपक्ष है । 
पर पकसे भ्रतिक्रांत भाषित, यो समयका सार है (१४२१। 
गायार्थ:--जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [बठ्धम] बद्ध है भ्रथवा [अबठ़ ] प्रवद्ध 
है-[एवं तू] इसग्रकार तो [नयपक्षम] नयपक्ष [जानीहि] जानो; [ पुनः ] किन्तु [यः] 
जो [पक्षातिक्रांत:] पक्षातिक्रांत (पक्षको उल्लंघन करने वाला) [ भण्यले ]) कहलाता है 
[सः] वह [सम्यसारः| समयसार (अर्थात्‌ निविकल्प शुद्ध भ्रात्मतत्त्व) है । 
टीका:---जीवमें कर्म बद्ध है! ऐसा जो विकल्प तथा “जीवमें कर्म अबढ़ है, 
ऐसा जो विकल्प वे दोनों नयपक्ष हैं। जो उस नयपक्षका श्रतिक्रम करता है (-उसे 
उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है), वही समस्त विकन्पोंका अतिक्रम करके स्वयं निबि- 
कल्प, एक विज्ञानधनस्वभावरूप होकर साक्षात्‌ समयसार होता है | पहाँ ( विशेष 
समझाया जाता है कि)-जो “जीवमें कर्म बद्ध है' - ऐसा विकल्प करता है वह “जीवमें 
कर्म अ्रबद्ध है' ऐसे एक पक्षका अतिक्रम करता हुआ भी विकल्पका अतिक्रम नहीं करता, 
और जो 'जीवमें कर्म अबद्ध है! ऐसा विकल्प करता है वह भी 'जीवमें कर्म बद्ध है' 
ऐसे एक पक्षका अतिक्रम करता हुम्ला भी विकल्पका ग्रतिक्रम नहीं करता; और जो यह 
विकल्प करता है कि जीवमें कर्म बद्ध है और अबद्ध भी है' वह दोनों पक्षका प्रतिक्रम 
ने करता हुभा, विकल्पका प्रतिक्रम नहीं करता । इसलिये जो समस्त नय पक्षका अति- 
'_म करता है वही समस्त विकल्पका अतिक्रम करता है; जो समस्त विकल्पका अतिकरम 


४२० समयसार 


न विकल्पसतिक्रामति । ततो ये एव समस्तनयपक्षमतिक्रामति स एथ समस्त विकल्पम- 
तिक़ामति । य एवं समस्त जिकल्पसलतिक्रासशि स एथ समफ्सारं विदति । 
यदशोव तहिं को है नाम नथपक्षसंस्थाससायानां न नाटयतलि ? 
( उपेद्रबद्धा ) 
य एव सुक्त्वा नयपक्षपातं 
स्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यम । 
विकल्पजालब्युतशांतचिला- 
स्व एय साक्षादसृतं पिबंति (६६।॥। 
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करता है वही समयसारको प्राप्त करता है. उसका भ्रनुभव करता है । 

भावार्थ:--जीव कमंसे “बेंधा हुआ है” तथा 'नहीं बंधा हुआ है--यह दोनों 
नयपक्ष हैं । उनमेंसे किसोने बन्धपक्ष ग्रहरा किया, उसने विकल्प ही अ्रहएणा किया; किसी- 
ने अबन्धपक्ष लिया, तो उसमें भी विकल्प ही ग्रहणा किया; और किसीने दोनों पक्ष 
लिये तो उसमे भी पक्षरूप विकल्पका ही ग्रहएणा किया । परन्तु ऐसे विकल्पोंको छोड़कर 
जो कोई भी पक्षको ग्रहण नहीं करता वही शुद्ध पदार्थंथा स्वरूप जानकर उस-रूप 
समयसारको --शुद्धात्माको- प्राप्त करता है। नयपक्षको ग्रहण करना राग है, इसलिये 
समस्त नयपक्षको छोड़नेसे बीतराग समयसार हुआ जाता है । 

अब, 'यदि ऐसा है तो नयपक्षके त्यागकी भावनाको वास्तबमें कौन नहीं 
नचाय्रेगा ?” ऐसा कहकर श्री भ्रमृतचन्द्राचायंदेव नयपक्षके त्यागकी भावना वाले २३ 
कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 

इलोकार्थ:--[ये एव] जो [नयपक्षपातं मुक्त्वा] तयपरक्षपातकों छोड़कर [स्व- 
कूपगुप्ता:] (अपने) स्वरूपमें गुप्त होकर [नित्यस] सदा [ निबसन्ति ] निवास करते हैं 
[ति एवं] वे ही, [बिकल्पजालच्युतशञान्तचिला:] जिनका चित्त विकल्पजालसे रहित शांत 
होगया है ऐसे होते हुए, [साक्षात्‌ श्रमृत पिब्नन्ति] साक्षात्‌ अमृतका पान करते हैं । 

भावाये:--जबतक कुछ मो पक्षपात रहता है तब तक चित्तका क्षोभ नहीं 
मिटता । जब नयोंका सब पक्षपात दूर हो जाता है तब वीतराग दशा होकर स्वरूपकी 
श्रद्धा निविकल्प होती है, स्वरुपमें प्रवृत्ति होती है ग्रोर अतीन्द्रिय सुखका झ्नुभव 
होता है ॥॥६६॥। 








कर्ताकर्म प्रधिकार २२१ 
(उपजाति) 


एकस्य बद्ों न तथा परस्य 

खिति हयोद्राविलि पक्षपातों । 
पस्तस्ववेदी ध्युतपक्षपात- 

स्तस्पास्ति नित्य ख़लु खित्चिदेव ।७०।। 
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अब २० कलशों द्वारा नयपक्षका विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ऐसे 
समस्त नयपक्षोंकों छोड़ देता है वह तत्त्ववेत्ता (तत्त्वज्ञानी) स्वरूपको प्राप्त करता हैः-- 





श्लोकार्थ:---[ बद्ध: ] जीव कर्मोंसे बंधा हुआ है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका 
पक्ष है भ्ौर [ न तथा | नहीं बंधा हुआ है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] 
इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [दयो:] दो नयोंके [द्रौ पक्षपात्रौ] दो 
पक्षपात है। [यः तस्‍्वबेदी च्यूतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता (वस्तुस्वरूपका ज्ञाता) फक्षन 
पातरहित है [तस्य ] उसे [नित्य] निरन्तर [बित्‌] चित्स्वरूप जीव [खलु चित एव 
श्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है (अर्थात्‌ उसे चित्स्वरूप जीव जैसा है वेसा ही निरन्तर ग्रदुमव- 
में ग्राता है) । 


भावा्े:--इस ग्रन्थमें पहलेसे ही व्यवहारनयकों गौशा करके और शुद्धनयको 
सुख्य करके कथन किया गया है। चंतन्यके परिणाम परनिमित्तसे अनेक होते हैं उन 
सबको आचार्यदेव पहलेसे हो गौर कहते श्राये हैं और उन्होंने जीवको शुद्ध चेतन्यमात्र 
कहा है । इसप्रकार जीव-पदार्थको शुद्ध, नित्य, ग्रभेद चेतन्यमात्र स्थापित करके श्रव 
कहते हैं कि-जो इस शुद्धनयका भी पक्षपात (विकल्प) करेगा वह भी उस शुद्ध स्व- 
खूपके स्वादको प्राप्त नहों करेगा अशुद्धनयकी तो बात ही कया है ? किन्तु यदि कोई 
शुद्धनयका भी पक्षपात करेगा तो पक्षका राग नहीं मिटेगा इसलिये बीतरागता प्रगट 
नहीं होगी । पक्षपातको छोड़कर चिन्मात्र स्वरूपमें लीन होने पर ही समयसारको प्राप्त 
किया जाता है। इसलिये शुद्धनयकों जानकर, उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूप- 
का अनुभव करके, स्वरूपमें प्रवृत्तिरूप चारित्र प्राप्त करके, वीतराग दशा प्राप्त करनी 
चाहिये +७०। 


ररेर समयसार 


(उपजाति) 

एकस्य सूढो न तथा परस्य 

खिति द्रयो्हविति पक्षपातों । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्पास्ति नित्यं ख़लु चिच्चिदेव ।॥७१॥। 
(उपजाति) 

एकस्य रक्तो न तथा परस्य 

चिति हयोहावबिति पक्षपातों । 

यस्‍्तस्‍्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं ललु चित्चिदेव ॥७२।। 
(उपजाति) 


एकस्य दुष्टो न तथा परस्य 

लिति द्योहाविति पक्षपातों । 
यस्तस्ववेदो ध्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चित्चिदेव )॥७२॥। 
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इलोकार्थ:--[मृढः] जीव मूढ़ (मोही) है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है 
झौर [न तथा] वह भूढ़ नहीं है [परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार 
[खिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [हुयो:] दो नयोंके [द्रो पक्षपतती] दो पक्षपात हैं। 
[ यः तत्त्यवेदी च्युतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [ नित्य ] 
निरन्तर [चित्‌] चित्स्वरूप जीव [खलु चित्‌ एवं भ्रस्ति] चित्स्वरूप ही है (भप्रर्थात्‌ उसे 
चित्स्वरूप जीव जेसा है वसा ही निरन्तर अनुमवमें आता है) ।७६१। 


श्लोकार्थ:---[ रक्त: ] जीव रागी है [एकस्यथ] ऐसा एक नयका पक्ष है, और 
[ ने तथा ] वह रागी नहीं है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार 
[थिंति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [हुयो:] दो नयों के [द्रो पक्षपातरी] दो पक्षपात हैं । 
[गः तस्ववेदी व्युतपक्षपात:] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्य] निरंतर 
[चित्‌] चित्स्वरूप जीव [खलु लित्‌ एव भ्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ।७२। 

श्लोकार्थ:--[ दुष्टः ] जीव द्वेपी है [ एकस्य ) ऐसा एक नयका पक्षा है भौर 


कर्ताकर्म प्रधिकार २२३ 


(उपजाति) 
एकस्य कर्ता न तथा परस्य 
खिति दयोहाविति पक्षपातों । 
यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७४।॥। 
(उपजाति) 
एकस्य भोक्ता न तथा परस्य 
जिति हृपोद्ञाविति पक्षपातों । 
यस्तत््ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेश ।॥७५।। 
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[न तथा] जोव देषो नहों है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार 
[विति] चित्स्वरूप जोवके सम्बन्धमें [इयोः] दो नयोंके [द्वो पक्षपातो] दो पक्षपात हैं । 
[यः तस्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्य] निरंतर 
[खित्‌] चित्स्वरूप जीव [खलु चित्‌ एव श्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ।७३। 





श्लोकार्थ:---[ कर्ता ] जीव कर्ता है [| एकस्य ) ऐसा एक नयका पक्ष है और 
[न तथा ] जीव कर्ता नहीं है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार 
[ च्रिति ) चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ दयो: ] दो नपोंके [ द्रो पक्षापातो ] दो पक्षपाल 
हैं । [ यः तत्त्ववेदी व्युतपक्षापातः ) जो तत्त्ववेत्ता पक्षापातरहिलत है [तस्थ] उसे [नित्य] 
निरन्तर [जित्‌] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एवं भ्ररित | चित्स्वरूप ही है ।७४। 


इलोक!र्थ:---[ भोक्ता ] जीव भोक्ता है [ एकस्थ ] ऐसा एक नयका पक्ष है 
और [ न तथा ] जीव भोक्ता नहीं है [ परस्णथ ) ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] 
इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ दयोः ] दो नयोंके [ द्वौ पक्षपालों ] 
दो पक्षपात हैं | [ यः तस्ववेदी च्युतपक्षपातः ) जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्यथ] 
उसे [नित्य] निरन्तर [ थित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एवं अ्स्ति ] चित्स्वरूप 
ही है ।७५। 


२२४ समयसार 


(डउपजाति) 

एकस्य जीवो न तथा परस्य 

खिति हयोदविति पक्षपातों । 

यस्तश्वबेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु खिह्चिदेव (॥७६।। 
(उपजाति) 

एकस्य सूक्ष्मों न तथा परस्य 

चखिति द्वयो्दरविति पक्षपातों । 

यस्तश्ववेदी च्यूतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।७७॥। 
(उपजाति) 

ना एकस्प हेतु तथा परस्य 

चिति द्योदाविति पक्षपातो । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्पास्ति नित्यं खलु चिन्िचदेव ॥॥७८॥। 
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[ न तथा ] जीव जीव नहीं है [ परस्य ]) ऐसा दूसरे नयका पद्ा है, [इति] इसप्रकार 
[ लिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ द्यो: ] दो नयोंके [दो पक्षपातौ ] दो पर्षपाल 
है । [ यः तस्वछेदी च्युतपक्षपात: ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्य] 
निरन्तर [चित] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एव ग्रस्ति ] चित्म्वरूप ही है ।७६। 

इलोकार्थ:--[ सूक्ष्टः ] जीव सूक्ष्म है [ एकस्थ ] ऐसा एक नयका पक्ष है 
और [ न तथा ) जीव सूक्ष्म नहीं है [ परस्थ ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] 
इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ दयोः ] दो नयोंके [ द्रौ पक्षपातों ) 
दो पक्षपात हैं | [ यः तश्यवेदी च्युतपक्षपात: ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है (_तिस्य] 
हक निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु दित्‌ एव श्रस्ति ] चित्स्वरूप 
ही है ।७७। 


श्लोकार्थ:-- [हेतुः] जीव हेतु (कारण) है [एकस्थ] ऐसा एक नयका पक्ष है प्रौर 
[ न तथा ] जीव हेतु (कारण) नहीं है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पद्षा है; [ इति ] 


कर्ताकर्म अधिकार २१५ 


(उपजाति) 

एकस्य कार्य ने तथा परस्य 

जिति द्योदराविति पक्षपातों । 

यस्तत््ववेदी. च्युतपक्षपात- 

स्तस्पास्ति नित्यं॑ ललु चिच्चिदेव ॥७६।॥। 
(उपजाति) 

एकस्य भावों न तथा परस्य 

चलिति द्योदराविति पक्षपातों । 


यस्‍्तत्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्पास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।॥८६०)। 





इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयो:] दो नयोंके [दौ पक्षपाता] दो पक्ष 
पात हैं । [यः तस्त्ववेदो च्युतपक्ष पातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्य] 
निरंतर [चित] चित्स्वरूप जीव [खलु चित्‌ एवं श्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ।७८। 


इलोकार्थ:--[ कार्य ] जीव काये है [ एकस्य ) ऐसा एक नयका पक्ष है 
और [न तथा] जीव कार्य नहीं है [ परस्थ ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार 
[लिंति] चिःस्व्रूप जीवके सम्बन्धमें [द्योः] दो नयोंके [दी पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । 
[ यः तक्त्ववेदी च्युतपक्षपातः | जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात"हित है [तस्य] उसे [ चित्य॑ ] 
निरन्तर [चित] चित्स्वरूप जीव [खलु चित्‌ एवं श्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ।७६।॥ 


श्लोकार्थ:---[भावषः] जीव भाव है (अर्थात्‌ भावरूप है) [एकस्य] ऐसा एक नयका 

पक्ष है और [न तथा] जीव भाव नही है (अर्थात्‌ श्रभावरूप है) [परस्य] ऐसा दूसरे नयका 

पक्ष है; [ इति | इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ हयो: ] दो नयोंके 

[ दौ पक्षपातो ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्वबेदो च्युतपक्षपात:] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात 

रहित है [तस्थ ] उसे [नित्य॑] निरन्तर [दित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [खलु चित एव श्रस्ति ] 
चित्स्वरूप ही है ।८०। 


२२६ समयसार 


(उपजाति) 

एकस्य लैको न तथा परस्य 

जखिसि हयोदाविति पक्षपातों । 

यस्तस्ववेदी ज्युतपक्षपात- 

स्तस्याल्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।॥८११। 
(उपजाति) 

एकस्य सांतो न तथा परस्य 

खिति द्योद्वाबिति पक्षपातों । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलू चिक्चिदेव ।!८२।। 
(उण्जाति) 

एकस्य नित्यों न तथा परस्य 

चिति हृयोद्वबिति पक्षपातो । 

यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्थास्ति नित्यं खलू चिच्चिदेव ॥१८३।। 
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श्लोकार्थ:---[ एकः | जीव एक है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है, [ज] भ्ौर 
[न तथा] जीव एक नहीं है (-अनेक है) [परस्थ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इसति] 
इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें (इयो:] दो नयों के [द्वी पक्षपातो] दो पक्ष- 
पात हैं ।[मः तस्‍्वबेदी च्युतपक्षपात:] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित दे [तस्य] उसे [नित्य] 
निरंतर [जित्‌] चित्स्वरूप जीव [खलु चित्‌ एवं श्रत्ति] चित्स्वरूप ही है ।८६१। 
इलोकार्थ:---[सांतः] जीव सांत (-प्रंत सहित) हैं [एकस्थ] ऐसा एक नयका पक्ष 
है प्रोर [न तथा ] जीव सांत नहीं [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] 
इसप्रकार [ लिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ यो: ] दो नयोंके [ द्वी पक्षपातो ] 
दो पक्षपात हैं । [ यः तश्वबेदी च्युतपक्षपात: ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [वश्य] 
उसे [नित्य] निरन्तर [ खित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एवं श्रस्ति ] चित्स्थरूप 
ही है |८२। 
श्लोकार्थ:--[ नित्य: ] जीव नित्य है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है भौर 
[ न तथा ] जीव नित्य नहीं [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार 


कर्ताकर्स अधिकार २२७ 


(डपजाति) 
एकस्य वाच्यों न तथा परस्य 
खिति दयोदाविति पक्षपातों | 
यस्तस्ववेदो ज्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं सलु चित्चिदेव ॥।८४।॥। 
(उपजाति) 
एकस्थ माना न तथा परस्य 
चिति हयोद्ाविति पक्षपातों । 
यस्तर्ववेदी च्यतपक्षपात- 
स्तस्पास्ति नित्य सलु चिच्चिदेव (१८५१) 
(उपजाति) 
एकस्य चेत्यो न तथा परस्य 
चिति दयोरद्नाबिति पक्षपातों । 
[जिंति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [दयो:] दो नयोंके [हो पक्षपातरो] दो पक्षपात हैं। 
[यः सस्ववेदो ब्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरंतर 
(चित्‌] चित्स्बरूप जोव [लिलु चित्‌ एव भ्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ॥5३॥ 
श्लोकार्थ:---[ बाच्यः ] जोव वाज्य  (प्रर्थात्‌ वचनसे कहा जा सके ऐसा) है 
[ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है भौर [न तथा] जीव वाच्य (-वचनगोचर) नहीं है 
(परस्यथ] ऐसा दूसरे नयका पक्षा है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बंधमें 
द्वियो:] दो नयोंके [ द्वो पक्षपातों | दो पक्षापात हैं । [ यः तस्वबेदी व्युतपक्षपातः ] जो 
तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्य] निरत्तर [चित्‌] चित्स्वरूप जीव [ खलु 
खित्‌ एवं प्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ।८४। 
श्लोकार्थ:---[ नाना] जीव नानारूप है [एकर4] ऐसा एक नयका पक्ष है और 
नि शभा] जीव नानारूप नहीं [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार 
[ जिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ इयो: ] दो नयोंके [ह्वो पक्षापातर] दो पक्षपात 
हैं । [ यः तस्वबेदी ध्युतपक्षपातः | जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [निहेय॑] 
निरन्तर [चित] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित एवं झ्रस्ति ] चित्स्वरूप ही. है ।८५। 
श्लोकार्थ:---चित्य:] जीव चेत्य (-जाननेयोग्य) है [एकस्थ] ऐसा एक नयका 
पक्ष है और [न तथा] जीव चेत्य नहीं है [परस्थ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] 


पेड समयसार 
यस्तस्‍्ववेदी ज्यतपक्षपात- 
: स्तस्यथास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥॥८६॥॥ 
(उपजाति) 
एकस्य दृष्यों न तथा परस्य 
चिति दयोदाविति पक्षपातों । 


यस्तर््ववेदी च्यतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।८७।। 


( उपजाति ) 


एकस्य वेच्यो न तथा परस्य 

चिति इयोर्दाविति पक्षापातों । 
यस्तत्त्ववेदी च्यूतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिहिचदेव ॥८८॥। 
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इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्यो:] दो नयोंके [द्वो पक्षपालों | दो 
पक्षपात हैं । [यः तस्ववेदी च्यतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्थ] उसे 
[नित्य] निरन्तर [जित्‌] चित्स्वरूप जीव [खलु चित्‌ एव भ्रस्ति] चित्स्वरूप ही है।८६। 


इलोकार्थ :--[ दृश्यः] जीव दृश्य (-देखनेयोग्य) है [एकस्य] ऐसा एक नयका 
पक्ष है और [न तथा] जीव दृश्य नहीं है [परस्थ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] 
इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [हयो:] दो नयोंके [द्वों पक्षपातोौ] दो 
पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपश्चपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य ] उसे 
नित्य] निरन्तर [चित्‌] चित्स्वरूप जीव [खिल चित्‌ एव भ्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ८७। 


इलोकार्थ:-- [ वेद्चः ] जीव वेद्य (-वेदनेयोग्य, ज्ञातहोनेयोग्य ) है [ एकस्य ] 
ऐसा एक नयका पक्ष है श्रोर [न तथा] जीव वेद्य नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे मयका 
पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [दयो:] दो नयोंके [द्वो 
पक्षपातो | दो पक्षपात हैं । [यः तस्वबेदी च्युतपक्षपात:] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है 
रा हा, [नित्य] निरन्तर [चित्‌] चित्स्वरूप जीव [ललु जितृ एव भ्रस्ति] चित्स्व- 
ख्प दद। 
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(उपजाति) 
एकस्य भातों ते तथा परस्य 
चिति द्वयोद्रविति पक्षपातों । 
यस्‍्तस्ववेदी उयुतपक्षपात- 
स्तस्थास्ति नित्य खलु लित्चिदेव ।।८६९॥। 
( बसन्ततिलका ) 
स्वेज्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला- 
मेव॑ व्यतीत्य समहतीं नय्पक्षाककाम्‌ । 
श्लोकार्थ:--- [ मातः] जीव 'भात' ( प्रकाशमान अर्थात्‌ वर्तमान प्रत्यक्ष ) है 
[एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव 'भात” नहीं है [ परस्य ] ऐसा 
दूसरे नयका पक्ष है; [इलि] इसप्रकार [खिति ] चित्स्वरूप जोवके सम्बन्धमें [दयो:] दो 
नयोंके [द्वो पश्षपाता] दो पश्षपात है । [ थः तस्ववेदी ध्यतपक्षपातः |] जो तत्त्ववेत्ता पक्ष- 
पातरहित है [तस्थ] उसे [नित्यं] निरन्तर [ खित्‌ ] चित्स्वरूप जोव [ खलु चित्‌ एव 
झस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।८६। 


मावार्थ:--बद्ध अ्रबद्ध, मृढ़ अमृढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता श्रकर्ता, 
भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थुल, कारण अकारगा, कार्य अकायं, भाव अभाव, 
एक अनेक, सान्‍्त अनन्त, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना भ्रनाना, चेत्य अ्रचेत्य, दृश्य 
अहृष्य, वेद्य अवेद्य, भात पभात इत्यादि नयोंके पक्षपात हैं। जो पुरुष नयोंके कथना- 
नुसार यथायोग्य विवक्षापूर्वंक तत्त्वका--वस्तुस्वरूपरा नि्णंय करके नयोंके पक्षपातकों 
छोड़ता है उसे चित्स्वरूप जीवका चित्स्वरूपरूप अनुभव होता है । 
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जीवमें अनेक साधारण धर्म है परन्तु चित्म्यभाव उसका प्रगट अनुभवगोचर 
प्रसाधा रण धर्म है इसलिये उसे मुख्य करके यहाँ जीवको चित्स्वरूप कहा है ।८६। 


अब उपरोक्त २० कलशोंके कथनका उपसंदहार करते हैं:--- 

इलोकार्थ:--[ एवं ] इसप्रकार [ स्वेच्छा-समुच्छुलद-अ्रनल्प-विकल्प- 
जालाम्‌ ] जिसमें बहुतसे विकल्पोंका जाल अपने आप उठता है ऐसो [ महतीं ] बड़ी 
[ बय-पदा-शक्षास ]) नवपधाकक्षाकों (नयपक्ष की भूमिको) [ व्यतीत्य ] उल्लंघन करबेः 


३२३० संमंयंसतार 
अन्तर्वहि: समरसेकरसस्वभाव॑ 


स्वं भावमेकभुपयात्यनुमृतिसमाभस्‌ ।।६ ०१ 


(रथोद्धता) 


इन्द्रजालमिवेवमुचछलत्‌ 

पुष्कलोच्यलबिकल्पदोचिसिः । 

यस्य विस्फुररामेव तत्दारां 

कृत्स्नमस्थाति तदस्मि सिन्सहः ।॥६१।। 
पक्षातिक्रान्तस्थ कि स्वरूपभिति चेत-- 


बोण्ह वि णयाण भणिदं जाणदि णंवरं तु समयपडिबद्धों । 
ज दु णयपक्‍ले गिण्हुदि किचि वि णयपकक्‍्खपरिहीणों ॥१४ ३॥। 
इबोरपि नथयोभेरितं जानाति केवल तु समयप्रतिबद्ध: । 
न तु नयप्षं गृह्लाति किचिदपि नयपक्षपरिहीनः ।॥॥१४३।॥ 
(तत्त्ववेत्ता) [ प्लंतः बहि: ] भीतर और बाहर [ समरसंकरसस्वभाव॑ |] समता-रस- 
रूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है ऐसे [ प्ननुमृतिमात्रय्॒ एकस्‌ स्वं भावस्‌ ] अनुभूति- 
मात्र एक झपने भावको (-स्वरूपको) [ उपयाति] प्राप्त करता है +६०। 
अब नयपक्ष को त्यागकी भावताका अन्तिम काव्य कहते हैं:-- 
श्लोकार्थ:--[ पुष्कल-उत्‌-चल-विकल्प-बीचिभिः उच्छूलत्‌] विपुल, महान, 
चंचल विक्ल्पछूपी तरंगोंके द्वारा उड़ते हुए [इदम एवम-कृत्ममम-हर्द्रजालस] इस 
समस्त इन्द्रजालको [ यस्य बिस्फुरणम्‌ एवं ] जिसका स्फ्रण मात्र ही [तत्काणं ] तत्क्षण 
[ अ्रस्पति ] उड़ा देता है [ तत्‌ चिन्मह: भ्रस्मि ] वह चिन्मात्र तेज:पुज मैं हैँ । 
भावा्थ:--च तन्‍्यका अनुभव होने पर समस्त नयोंका विकल्परूपी इन्द्रजाल 
उसी क्षग विलयको प्राप्त होता है; ऐसा चित्प्रकाश मैं हूँ ।६१। 


पक्ष तिक्रान्तका स्वरूप क्‍या है ? ” इसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं: ... 


नयद्यकथन जाने हि केवल समयमें प्रतिबद्ध जो । 
नयपक्ष कुछ भी नहीं ग्रहे, नयपक्षस्ते परिहोन थो ।। १४१३ 
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यथा खलु भगवान्केवली श्रुतशानावयवमुतयोव्यंवहारनिवययनयपक्षयों: विश्व- 
साहितया केवल स्वरूपमेव जानाति, न तु सततमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलशानतया 
नित्य स्वयमेब विशानधनमूतत्वात्‌ श्रतशानभूसिकातिक्रांतत या समस्तनयपक्षपरिप्रहदूरी- 
मृतत्यात्कंचतापि नयपक्षं परिगुक्लाति, तथा किल यः श्रुतशानावयवमृतयोव्यंवहारनिश्चय- 
नयपक्षयो: क्षयोपशमविजम्भितअुतज्ञानात्मकजिकल्पभ्रत्युदूगमनेषि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तो- 
स्सुक्यतया स्वशूपसेव केवल जानाति, न ठु खरतरदशियरहोतसुनिस्तुषनित्योदितचिन्सय- 
समयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयंसेव विशानधनभूतत्वात्‌ भ्र्‌ तज्ञानात्मकसमस्तांत्बहिजल्प- 
रूपविकल्पमूमिकातिक्रांततयथा समस्तनयपक्षपरिप्रहदूरीभृतत्यात्कंचनापि नयपक्ष परिशृ- 
ह्ाति, स खलु निश्चिलविकल्पेस्थः परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योतिरात्मख्याति- 
रूपोस्नुमृूतिमात्र: समयसारः । 


बम 
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गाधार्थ:---[ नयपक्षपरिहीनः ] नयपक्षसे रहित जीव, [समयप्रतिबद्ध:। समयसे 
प्रतिबद्ध होता हुआ (अ्रर्थात्‌ चित्स्वरूप ग्रात्माका अ्रनुभव करता हुआ), [ द्यो: श्रषि ] 
दोनों ही [ नययोः ] नयोंके [भ्रणितं] कथनको [ केवल तु ] मात्र [ जानाति ] जानता 
ही है [तु] परन्तु [नयपक्ष] नयपक्षको [ किखित्‌ भ्रपि ] किचितृमात्र भी [ न गृह्ताति] 
ग्रहरा नहीं करता । 

टीका:--जैंसे केवली भगवान, विश्वके साक्षीपनके कारणा, श्र्‌ तज्ञानके ग्रव- 
यवभूत व्यवहारनिश्चयनयपक्षोंके स्वरूपको ही मात्र जानते हैं परन्तु, निरंतर प्रकाश- 
मात सहज. विमल, सकल केवलज्ञानके द्वारा सदा स्वयं हो विज्ञानघन हुआ होनेसे, श्रुत- 
ज्ञानकी भूमिका की अतिक्रान्तताके द्वारा ( भ्र्थात्‌ भ्तज्ञानकी भूमिकाकों पार कर 
चुकनेके कारए) समस्त नयपक्षके प्रहणसे दूर हुवे होनेसे, किसी भी नयपक्षको ग्रहण 
नहीं करते, इसीप्रकार जो (श्र तज्ञानी भ्रात्मा), क्षयोपशमसे जो उत्पन्न होते हैं ऐसे 
श्र्‌ तज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होतेपर भी परका प्रहण करनेके प्रति उत्साह निवृत्त 
हुआ होनेसे, श्र्‌ तज्ञानके भ्रवयवभूत व्यवहार निरचयनयपक्षोंके स्वरूपको ही केवल 
जानते हैं परन्तु, प्रति तीक्ण ज्ञानदृश्टिसे ग्रहण किये ग्रये निर्मेल, नित्य उदित, चिन्मय 
समयसे प्रतिबद्धताके द्वारा (भ्र्थात्‌ चेतन्‍्यमय आत्माके भ्रनुभवन द्वारा) अनुभवके समय 
स्वयं ही विज्ञानचन हुवे होनेसे, श्र तज्ञानात्मक समस्त प्रन्तजेल्परूप तथा बहिजेंल्परूप 
विकल्पोंकी भूमिकाकी अतिक्रान्तताके द्वारा समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर हुवे होनेसे, 


२३१२ समयसार 


(स्वागता) 
चित्स्यभावभरभावितभावा- 
सावभावपरमार्थत्यंकम । 
बंधपद्धतिमपास्य समसस्‍्तां 
चेतये समयसारसपारस ॥६२।। 


पक्षातिक्रान्तल एवं समयसार इत्यबतिष्ठते--- 
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किसी भी नय पश्षकों ग्रहण नहीं करता, वह (आत्मा) वास्तवमें समस्त विकल्पोंसे 
प्रति पर, परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्थग्ज्योति, आत्मख्यातिरूप, अ्रमुभूतिमात्र समयसार है । 





भावार्थ:--जैसे केवली भगवान सदा नयपक्षके स्वरूपके साक्षी (ज्ञाताद्रष्टा) 
हैं उसीप्रकार श्र तज्ञानी भी जब समस्त नयपक्षोंसे रहित होकर शुद्ध चेतन्यमात्र भावका 
अनुभवन करते हैं तब वे नयपक्षके स्वरूपके ज्ञाता ही हैं, यदि एक नयका स्वथा पक्ष 
ग्रहणा किया जाये तो भिथ्यात्वके साथ मिला हुआ राग होता है; प्रयोजनवश एक नयको 
प्रथान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्वके अतिरिक्त मात्र चारित्रमोहका राग रहता 
है; और जब नयपक्षकों छोड़कर वस्तुस्वरूपकों मात्र जानते ही हैं तब उससमय श्र त- 
ज्ञानी भी केवलीकोी भाँति वीतराग जेसे ही होते है ऐसा जानना । 


अब इस कलझमें यह कहते हैं कि वह श्रात्मा ऐसा अनुभव करता है -- 


श्लोकार्थ ---[ चित्स्वभाव-भर-भावित-भाव-प्रभाव-माव ५रमसार्थतया एकम ] 
चित्स्वभावके पुज द्वारा ही ओपने उत्पाद, व्यय, भौव्य किये जाते है ऐएस। जिसका पर- 
मार्थ स्त्ररूप है इसलिये जो एक है ऐसे [ भ्रपारम्‌ समयसारम्‌ ] अपार समयसारको मैं, 
[ समस्तां बन्धपद्धतिम्‌ ) समस्त बन्धपद्धतिकी [ अ्रपास्थ ) दूर करके अर्थात्‌ कर्मोदियर्स 
होनेवाले सर्व भावोंक्रो छोड़कर, [चेतये] अनुभव करता हूँ । 


भमावार्थ:--निविकल्प अनुभव होने पर, जिसके केवलज्ञानादि गुणोंका पार 
नहीं है ऐसे समयसाररूपी परमात्माका अनुभव ही वर्तंता है, 'मै श्रनुभव करता हूँ” ऐसा 
भी बिकलप नहीं होता-- ऐसा जानना ॥६२॥। 


ग्रव यह कहते हैं कि नियमसे यह सिद्ध है कि पक्षातिक्रान्त हो समयसार हैं; 
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सम्भहंसणणाणं एसो लह॒बि लि जवरि बबदेसं । 
सम्वणयपक्खरहिदों भणिदों जो सो समयसारो ॥॥१४४॥ 

सम्पश्दर्श नशानमेथ लमत इति केवल व्यपदेशस्‌ । 
सर्वतयपक्षरहितो मणितों यः स समयसारः ।।१४४।॥। 
झयसेक एवं केवल सम्यर्दर्शनशानव्यपदेशं किल लभते । यः खल्वखिलनय- 
पक्षाज्षुण्णतया विश्रांससमस्तजिकल्पव्यापार: स समयसार: । पतः प्रथमतः भ्र तशानावध्टं- 
भेन शानस्वभावसात्मानं निश्चित्यथ ततः खल्वात्मस्यातये परल्यातिहेतुनलिला एवेन्द्रिया- 
सिर्द्रियदुद्धोरवरधाय ध्रात्माभिमुखोकृतमतिज्ञानतस्व:, तथा नानाविधनयपक्षालंबनेनानेक- 
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सम्पक्त्व और सुशानको, जिस एकको संशा सिले । 
नयपक्ष सकल विहीन भाषित, णो समयका सार है ॥१४४।॥ 


गाथार्थ:--[यः] जो (सर्वनम्रपक्षरहितः] सर्व नयपक्षोंसे रहित [सख्त :] कहा 
गया है [सः] वह [समयसार:] समयसार है; [एक:] इसी (-समयसारको ही) [केवल] 
केवल [सम्यग्दर्शनज्ञानम्‌] सम्यस्दर्शन और सम्यकज्ञान [इति) ऐसी [व्यपदेशम] संज्ञा 
(नाम) [लभते] मिलती हें, (नामोंके भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है ।) 





त॑-+++च७७-+++ब०5 


टीका:---वास्तवमें समस्त नयफपक्षोंके द्वारा खंडित न होनेसे . जिसका समस्त 
विकल्पोंका व्यापार रक गया है, ऐसा समयसार है; वास्तवमें इस एकको ही केवल 
सम्यरदर्शंन और सम्यग्शानका नाम प्राप्त है। ( सम्यग्दशेन और सम्यस्ज्ञाान समयसारसे 
अलग नहीं है, एक ही है ।) 

प्रथम, श्र्‌ तज्ञानके ग्रवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करके, ओर 
फिर आत्माकी प्रगठ प्रसिद्धिके लिये, पर पदार्थंकी प्रसिद्धिकी कारणभूत इन्द्रियों द्वारा 
और मनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धिपोंको मर्यादामें लेकर जिसने मतिज्ञान--तत्त्वको 
(-मतिशानके स्वरूपको) आत्मसन्मुख किया है ऐसा, तथा जो नानाप्रकारके नयपक्षोंके 
झालम्बनसे होनेवाले अनेक विकल्पोंके द्वारा आकुलता उत्पन्न करनेवाली श्र्‌ तज्ञानकी 
बुद्धियोंको भी मर्यादामें लाकर श्र्‌ तज्ञान-तत्वको भी आत्मसन्मुख करता हुआ, अत्यंत 
विकल्प रहित होकर, तत्काल निजरससे ही प्रगट होता हुआ, भ्रादि-मध्य और प्रन्त से 
रहित, अनाकुल, केवल एक, सम्पूर्ण हो विश्व पर मानों तैरता हो, ऐसे भ्रखण्ड 


२३४ समयसार 


विकल्पेराकुलयंतीः अ तशानबुद्धी रप्पवधार्य अ तशानतस्वमप्यात्माभिुलोकुवंश्नत्यंतम 
विकल्पों सूत्या फपित्येव स्वससतत एवं व्यक्तीभवंतमादिमध्यांतविमुक्तममाकुलेक 
केवलमखिलस्थापि विश्वस्थोपरि तरंतमिवाखंडप्रतिभासमयमनंतं विश्ञानधन परमास्मान 
समयसारं विदस्नेवात्मा सम्यस्ददयते झायते स; ततः सम्यर्दशंत शान ले समयसार एवं । 
( शादू लविफक्रीडित ) 

झाक्रामझ्विकल्पभावसचल  परक्तनयातां बिना 

सारो यः समयस्य भाति निभतेरास्वाध्यममानः स्वयस्‌ । 

विजशञानंकरस: स एव भगवास्पुष्पः पुराणः पुमाद्‌ 

ज्ञान दर्शनसप्ययं किसथवा यत्किचनेको5प्यय्स ॥६३।। 
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प्रतिभासमय, अनन्त विज्ञानधन परमात्मारूप समय्सारका जब आझात्मा झ्नुभव करता 
है तब उसीसमय आत्मा सम्यकृतया दिखाई देता है (अर्थात्‌ उसकी श्रद्धा की जाती है) 
श्रौर ज्ञात होता है इसलिये समयसार ही सम्यकदर्शंन और सम्यग्शञान है 


भावाथ:--पहले झात्माका आगमज्ञानसे ज्ञानस्वरूप निश्चय करके फिर 
इन्द्रिय-बुद्धिरूप मतिज्ञानकों ज्ञानमात्रमें ही मिलाकर, तथा श्र्‌ तज्ञानरूपी नयोके 
विकल्पोंकों मिटाकर श्र्‌ तज्ञानको भी निविकल्प करके, एक अखण्ड प्रतिभासका अनुभव 
करना ही सम्यर्द्शंन' झ्रौर सम्यरज्ञान' के नामको प्राप्त करता है, सम्यरस्दर्शन और 
सम्यकज्ञान कहीं श्रनुभवसे भिन्न नहीं हैं । 

झ्रब, इसी श्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :- 

इलोकार्थ:--[ नयानां पक्षे: बिना ] नयोंके पक्षोंसे रहित, [अचल भ्रविकल्प- 
भावस्‌ ] अचल निर्विकल्पभावकों [ आ्राक़ामन्‌ ] प्राप्त होता हुआ [ यः समयस्य सार: 
भाति] जो समयका ( आत्माका ) सार प्रकाशित करता है [ सः एबः ] बह यह 
समयसार (शुद्ध आत्मा)- [ निभृतेः स्वयस्‌ श्रास्वाद्यमानः:] जो कि निभृत (निशचल, 
प्रात्मलीन) पुरुषोंके द्वारा स्वयं ग्रास्वाद्यमान है ( -पअ्नुभवमें ग्राता है ) वह. 
[ विज्ञान-एक-रस: भगवान्‌ ] विज्ञान ही जिसका एक रस है ऐसा भगवान्‌ है [ पृष्य 
पुराणः पुमाद्‌ ] पवित्र पुराण पुरुष है; चाहे [ ज्ञान दर्शनम्‌ श्रणि भ्रय॑ ] ज्ञान कहो या 
दर्शन वह यही (समयसार) ही है; [ श्रयवा किस ] प्रधिक क्‍या कहें ? [ यत किचन 


झ्रषि भ्रयभ्‌ एक: ] जो कुछ है सो यह एक ही है (-मात्र भिन्न भिन्न नामसे कहा 
जाता है ) ॥६३॥। 





कर्ताकर्म ग्धिकार श्३्श 


( शांदृ लविकरीडित ) 
दूरं सूरिंविकल्पजालगहने अाम्यप्षिजौधाल्व्युतो 
दूरादेव विवेकनिस्नगसनान्नीतो निजोध बलात्‌ | 
विज्ञानंक रसस्तदेक रसिनामात्मानभात्मा हरस्‌ 
ध्रात्मस्येव सदा गतानुसततासायात्ययं तोयबल ।।६४।॥ 


झब यह कहते हैं कि यह झात्मा भानसे च्युत हुआ था सो ज्ञानमें ही आ 
मिलता है :--- 


श्लोकार्थ:--- [ तोयबत्‌ ] जैसे पानी अपने समूहसे च्युत होता हुआ दूर गहन 
बनमें बह रहा हो उसे दूरसे हो ढालवाले मार्गके द्वारा अपने समूहकी भोर बल पूर्वक 
मोड़ दिया जाये; तो फिर कट पानी; परानीतणे पानीके समुहकी ओर खींचता हुमा 
प्रवाहरूप होकर, अपने समूह में जा मिलता है; इसीप्रकार [ श्रयं ] यह आत्मा 
[ निज-श्रोधात्‌ ब्युतः] भपने विज्ञानघनस्वभावसे च्युत होकर [ भूरि-विकल्प-जाल-- 
गहने दूरं अआस्यन्‌ ] प्रचुर विकल्पजालोंके गहन वनमें दूर पश्चिमण कर रहा था उसे 
[ दूरात्‌ एवं ] दूरसे हो [ विवेक-निम्न-गसनात्‌ ] विवेकरूपी ढालवाले मार्ग द्वारा 
[ तविज-ओरोघं बलात्‌ नोतः ] अपने विज्ञानधनस्वभावकी झोर बलपूर्वक सोड़ दिया गया; 
इसलिए [ तद-एक-रसिनास्‌] केवल विज्ञानघनके ही रसिक पुरुषोंको [ विशान-एक-- 
रसः झात्मा ] जो एक विज्ञानरसवाला ही अनुभवमें आता है ऐसा वह प्रात्मा, 
[ भ्रात्मानम्‌ झ्रात्मनि एवं भ्राहरव्‌ ] आत्माकों प्राश्शामें खीचता हुआ अर्थात्‌ ज्ञान 
ज्ञानकों खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर), [ सवा गतानुगतताम्‌ झ्रायाति ] सदा विज्ञान- 
चघनस्वभावमें श्रा मिलता है ! 


भावार्थ :-- जैसे पानी, अपने पानीके निवासस्थलसे किसी मार्गसे बाहर 
निकलकर बनमें अनेक स्थानों पर बह निकले; और फिर किसी ढालवाले मार्गद्वारा, 
ज्योंका त्यों अपने निवास-स्थानमें भ्रा मिले; इसीप्रकार आत्मा भी समिथ्यात्वके मार्गसे 
स्वभावसे बाहर निकलकर विकल्पोंके वनमें भ्रमण करता हुआ किसी भेदज्ञानरूपी 
'ढालवाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपनेको खींचता हुआ अपने विज्ञानधनस्वभावमें आ 
मिलता है ॥६४।॥। 


२३६ समयसार 


( प्रनुष्दुभ्‌ ) 
विकल्पक: पर कर्ता बिकल्प: कर्म केवलम्‌ । 
न जातु कत्‌ कर्मंत्यं संविकल्पस्य नश्यति ।६५॥। 
( रथोद्धता ) 
यः करोति स फरोति केबल 
यस्‍्तु वेत्ति स तु वेशि केवलम । 
यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित्‌ 
यरतु बेरि; न करोति स क्यजित्‌ ॥।६६!)। 





प्रब॒ कर्ताकर्म अधिकारका उपसंहार करते हुए, कुछ कलशरूप काव्य कहते हैं, 
उनमेंसे प्रथम कलशमें कर्ता और करमंका संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं :-- 


इलो कार्थ:---[ ब्रिकल्पकः परं कर्ता ) विकल्प करनेव्राला ही केवल कर्ता है 
और [ विकल्प: केवलस्‌ कर्म ] विकल्प ही केवल कर्म है; ( अन्य कोई कर्ता-कर्म 
नहीं है; ) [ सविकल्पस्य ] जो जीव विकल्पसहित है उसका [ कत्‌ कमंत्यं ] कतकिरमम- 
पना [ जातु ] कभी [ नह्यति न ] नष्ट नही होता । 


भावार्थ:---जबतक विकल्पभाव है तबतक कर्ताकर्मभाव है; जब विकल्पका 
ब्रभाव हो जाता है तब कर्ताकर्मंभावका भी अभाव हो जाता है ॥६५॥ 

अब कहते हैं कि जो करता है सो करता ही है, श्लौर जो जानता है सो 
जानता ही है. 


इलोकार्थ :---[ यः करोति सः केवल करोति ] जो करता है सो मात्र करता 
ही है [तु | और [ यः बेत्ति सः तु केवलम्‌ वेत्ति ] जो जानता है सो मात्र जानता 
ही है; [ यः करोति सः क्यबित्‌ न हि वेत्ति | जो करता है वह कभी जानता 
नहीं [तु] और [ यः वेत्ति सः क्वचित्‌ न करोति ] जो जानता है वह कभी 
करता नहीं । 

भावार्थ:--जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं और जो जाता है वह कर्ता 
नहीं ।१६६१। 

इसीप्रकार श्रब॒ यह कहते है कि करने और जाननेरूप दोनों क्रियाएँ 
भिन्न है -- 


कर्ताकर्म प्रधिकार २३७ 
( इस्प्रबख्ा ) 
झनञञिं! कशेतों भ हि भासतेण्सः 
शप्तो करोतिक्ण भ भासतेपन्तः । 
झप्तिः करोतशिश्यथ ततो जिभिभ्ने 
शाता न कलेंति ततः स्थितं थे ।६७।। 





इलोकार्थ:---[ करोतो श्रन्त: शप्ति: म हि भासते ] करनेरूप क्रियाके भोतर 
जाननेरूप क्रिया भासित नहीं होती [ ज्ञ] भौर [ जप्तोी झ्रन्तः करोति: न भासते ] 
जाननेरूप क्रियाके भीतर करमेरूप क्रिया भाश्चित नहीं होती; [ ततः शप्ति: करोतिः 
ले जिभिन्ते ] इसलिके, शब्तिक्रिता और करोति' क्रिया दोनों भिन्न हैं; [ चर ततः इति 
स्थितं ] इससे यह सिद्ध हुआ कि [जाता कर्ता न] जो ह्ाता है बह कर्ता नहीं है । 


भावार्थ :---जल आत्मा इसप्रकार परिणमन करता है कि "मैं परद्रव्यको 
करता हूँ तब तो वह कर्ताभावहूप परिशमनक्रियाके करनेसे धर्धात्‌ 'करोति' क्रियाके 
करनेसे कर्ता हो है और जब बहू इसप्रकार परिथशमन करता है कि “सैं परद्रज्यको 
जानता हूँ' तब ज्ञाताभावरूप परिणमन करनेसे अर्थात्‌ शप्तिक्रियाके करनेसे ज्ञाता 
ही है। 


यहां कोई श्रदन करता है कि अविरत-सम्यक्टष्टि आदिको जबतक चारित्र- 
मोहका उदय रहता है तबतक वह कथायरूप परिरशामन करता है इसलिए उसका वह 
कर्ता कहलाता है या नहीं ? उसका समाधान:--अविरत सम्पक्दरष्टि इत्यादिके श्रद्धा- 
ज्ञानमें परद्रव्यके स्वामित्वरूप कत्‌ त्वका भ्रभिप्राथ नहीं है; जो कषायरूप परिणमन है 
बह उदयकी कबलबतसाके कारण है; वह उसका ज्ञाता है; इसलिये उसके प्रज्ञान 
सम्बन्धी कर्तृ त्व नहीं है। निरमित्तकी बलवत्तासे होनेबाले परिणमनका फल किचित्‌ 
होता है बहू संसारका कारण नहीं है। जेंसे वृक्षकी जड़ काट देनेके बाद वह वृक्ष कुछ 
समय तक रहे भ्रथवा न रहे--प्रतिक्षण उसका नाश हो होता जाता है, इसीप्रकार यहां 
भी सममभनता ॥६७॥। 





के देखो गाथा १३१ के भाजाधंके नोचेक। फुटनोट । 


रह८ समवसार 


( शादू लबिकरीडित ) 
कर्ता कर्मणि नाहिस नास्लि नियत कर्माषि तत्कतेरि 
हुईं विभ्रतिथिष्ण्ते यदि तदा का कठूं कर्मस्थितिः । 
शाता शातरि कर्म कर्मणि तदा व्यक्त ति बस्तुस्थिति- 
नेंकण्ये बत यायटीति रभसा मोहस्तथात्येष किम्‌ ॥॥६८।॥। 
हाथबवा मानट्यतां तथापि-- 
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पुनः इसी बातकों हृढ़ करते हैं :-- 


श्लोकार्थ:---[ कर्ता कर्मणि नास्ति, कर्म तत्‌ भ्रपि नियत कर्तरि भास्ति ] 
निश्चयसे न तो कर्ता कर्ममें है, और न कर्म कर्तामें ही है... | यवि हन्हूं विप्रतिथिध्यते ] 
यदि इसप्रकार परस्पर दोनोंका निषेध किया जाये [तदा करत कर्मस्थिति: का] तो 
कर्ता-कर्मकी क्‍या स्थिति होगी ? पर्थात्‌ जीवपुद्यलके कर्ताकमंपन कदापि नहीं हो 
सकेगा । ) [ ज्ञाता शातरि, कर्म सदा कर्मणि] इस प्रकार ज्ञाता सदा ज्ञातामें ही है 
झौर कर्म सदा कममें ही हे [इति बस्तुस्थितिः व्यक्ता] ऐसी वस्तुस्थिति प्रगट है 
[तथापि बत] तथापि भरे ! [ नेपश्ये एव: मोहः किस रमसा नानटीति] नेपथ्यमें 
यह मोह क्‍यों श्रत्यन्त वेगपूर्वक नाच रहा हैं ? ( इसप्रकार आचाय्यंको खेद भर 
झाध्चय्ये होता हैं । ) 


भावा्े:---कर्म तो पुद्गल है, जीवको उसका कर्ता कहना असत्य है । उन 
दोनोमिं अत्यन्त भेद है, न तो जीव पुदुगलमें है भ्रौर न पुद्गल जीवमें; तब फिर उनमें 
कर्ताकर्मंभाव कैसे हो सकता है ? इसलिये जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, वह 
पुदूगलकर्मोंका कर्ता नहीं है; भौर पुद्गलकमं हैं वे पुद्गल ही हैं; ज्ञाताका कर्म नहीं हैं । 
श्राचार्यदेवने खेदपूर्वक कहा है कि-इसप्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य हैं तथापि "मैं कर्ता हूँ 
झौर यह पुद्गल मेरा कम है' इसप्रकार अशानीका यह मोह ( -अज्ञान ) क्‍यों नाच 
रहा | ॥६५८॥।. 


अब यह कहते हैं कि यदि मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तुस्वरूप 
तो जैसा है वसा ही है :--- 
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( अम्दाकान्ता ) 
कर्ता कर्ता भवति न जया कर्म कर्मापि ने 
शान शान सवति से यथा पुद्गलः पुद्गलो5पि । 
श्चिच्छक्तीयां निशरमरतोअत्यंतर्गसी रमेशत्‌ १६९॥। 
इति जीबधाजीयों कत्‌ कर्मवेजबिमुक्तो मिष्कांतो । 


इलोकार्थ:---[ भ्रयल ] भ्रचल, [ व्यक्त ] व्यक्त भौर [ घित्‌-शक्तीनां निकर-- 
भरत: अ्त्यन्त-गम्भीरम ] चित्शक्तियोंके ( -ज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंके ) समूहके 
भारसे श्रत्यन्त गम्भीर [ एतत ज्ञानज्योति: ) यह ज्ञानज्योति [ झ्न्तः ) प्रन्तरंगमें 
[ उच्च: ] उग्रतासे [ तथा ज्वलितम ] ऐसी जाज्वल्यमान हुई कि... [ ब्रथा कर्ता कर्ता त 
भवति] प्रात्मा अज्ञानमें कर्ता होता था सो भब वह कर्ता नहीं होता और [ कर्म करें 
झपि न एव] अज्ञानके निमित्तसे पुदूगल कर्मरूप होता था सो बह कर्मरूप नहीं होता; 
[यथा ज्ञान ज्ञानं भवति ज] ओर ज्ञान ज्ञानरूप ही रहता है तथा [ पुद्गलः पुरुणलः 
श्रपि ] पुदुगल पुद्गलरूप ही रहता है । 


भावार्थ:--जब प्त्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञानहूप ही परिणमित 
होता है, पुदुगलकमंका कर्ता नहीं होता; भौर पुदुगल पुदूगल ही रहता है, कर्मरूप 
परिशमित नहीं होता । इसप्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर दोनों द्रब्योंके परिणामनमें 
निमित्तनेमित्तिकभाव नहीं होता । ऐसा ज्ञान सम्यक्ह्टिके होता है ॥६६९॥। 


टोका:---इसप्रकार जीव और अजीोव कर्ताकर्मका वेष त्यागकर बाहर 
निकल गये । 


भावा्थ:--जीव गौर भ्रजीव दोनों कर्ता-कर्मका वेष धारण करके एक होकर 
रंगभूमिमें प्रविष्ट हुए थे । जब सम्यकदृष्टिने भ्रपने यथार्थ दर्शक भानसे उन्हें भिन्न भिन्न 
लक्षणसे यह जान लिया कि वे एक नहीं किन्तु दो अलग अलग हैं, तब वे वेषका त्याग 
करके रंगभूमिसे बाहर निकल गये । बहुरूपियाकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जबतक 
देखनेवाले उसे पहिचान नहीं लेते तबतक वह अपनी चेष्टाएँ किया करता है, किन्तु जब 


स४॒० समयसार 


इति भोगदसृतचसास्रिविरचितानां समयसारध्यास्यायामात्मस्यातों करत कर्म- 
प्रकूषकः दितीमोंकः १ 
कोई ययार्थरूपसे पहिचान लेता है सब वह लिज रूपको प्रगट करके चेशा करना छोड़ 
देता है। इसीप्रकार यहां भी समभना । 


जीव ध्नादि प्रश्न बसाय विकार उपाय वरों करता सो, 
ताकरि दन्धन प्रान तणू' फल ले सुखदुःझख भवाश्रमवासो; 
ज्ञान भये करता न बने तब बन्ध न होय खुले परपासो, 
झातममांहि सदा सुबिलास करे सिव पाय रहे निति थासो | 


इसप्रकार ( श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेवप्रणीत ) श्री सममसार शास्त्रकी 
झात्मख्याति नामक टीकामें कर्ताकर्मका प्ररूपक द्वितीय 


झंक समाप्त हुमा | 


हि लि क० २०9७७ कक 99999 8 
/ ध 
* कै ३५% । 
रण पर; 
है पण्य-पाप श्रधिकार १ 


अधथंकमेज कर्म हिपाजीसूय परुष्यपापरुपेण प्रविशति--- 
(दर तब्लिम्बित ) 
तदथ कर्म शुभाशुभभेदतों 


द्वितयतां गतमंक्यमुपानयतर्‌ । 


# दोहा # 
पृषण्य-पाप दोऊ करम, बन्धरूप दुर्‌ मानि | 
शुद्ध आतमा जिन लह्यों, नम! चरणा हित जानि ॥ 


प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'प्रब एक है! कर्म दो पात्ररूप होकर पुण्य-पाप- 
रूपसे प्रवेश करता है । 


जैसे नृत्यमंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे 
यथार्थ ज्ञाता पहिनान लेता है और उसे एक ही जान लेता है, इसीप्रकार यद्यपि कर्म 
एक ही है तथापि वह पुण्यपापके भेदसे दो प्रकारके रूप धारण करके नाचता है उसे 
सम्यक्हष्टिका यथार्थज्ञान एकरूप जान लेता है। उस ज्ञानकी महिमाका काव्य इस 
झधिकारके प्रारम्भमें टीकाकार आचाये कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ क्रथ ] अब (कर्ताकर्म भ्रधिकारके पश्चात), [ शुभ-अशुभ- 
भेदतः] शुभ और प्रशुभके भेदसे [टद्वितवर्ता गतस्‌ तत्‌ कर्म ] द्वित्वको प्राप्त उस कर्मको 
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स्लपितनिर्भरमोहरणजा प्रय॑ 
स्वयमुवेत्यवबो धसुधाप्लव: ।8१००॥॥ 
( मन्दाकान्ता ) 
एको दूरास्यजति मदिरां ब्राह्मतत्वाधिमाना- 


दस्यः शूद्र: स्वयसहर्मिति स्नाति नित्य तथेज । 





अननिनसनन>2>->«>नन-नभमन. 


[ ऐश्यम्‌ उपानयन्‌ ] एकरूप करता हुआ, [ ग्लपित-निर्भर-मोहरजा ] जिसने अत्यन्त 
मोहरजको दूर कर दिया है ऐसा [ क्रय ग्रअओोघ-सुभाप्लचः | यह ( प्रत्यक्ष -- अनु मव- 
योचर ) ज्ञानसुधांशु (-सम्यकज्ञानरूपी चन्द्रमा) [ स्वयघ ] स्वयं [ उदेति ) उदयको 
प्राप्त होता है । 

भावार्थ :--भ्रज्ञानसे एक ही कर्म दो प्रकार दिखाई देता था उसे सम्यकशानने 
एक प्रकारका बताया है| ज्ञान पर जो मोहरूप रज चढ़ी हुई थी उसे दुर कर देनेसे 
यथार्थ ज्ञान प्रगठ हुभा है; जैसे बादल या कुहरेके पटलसे चन्द्रमाका यथार्थ प्रकाश नहीं 
होता किन्तु आवरराके दूर होने पर बह यथार्थ प्रकाशमान होता है; इसीप्रकार यहाँ 
भो समभना चाहिये ॥॥१००।। 

अब पृण्य-पापके स्वरूपका हृष्टान्तरूप काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:--(छूद्राके पेटसे एक ही साथ जन्मको प्राप्त दो पुत्रोमेंसे एक 
ब्राह्मणके यहां श्लौर दूसरा उसी शूद्राके यहां पला उनमेंसे ) [ एक: ] एक तो 
[ भ्ाह्मरात्थ-झअजिसातात ] मैं ब्राह्मण हूँ" इसप्रकार बराहाणत्वके अभिमानसे [ दूरष्त ] 
दूरसे ही [ चबिरां ) मदिराका [ स्पञति ] त्याग करता है, उसे स्पर्श तक नहीं 
करता; तब [ श्रग्यः ] दूसरा [भरहस्‌ स्वयस्‌ शूद्र: इति] मैं स्वयं शद्र हूँ' यह मानकर 
[ नित्य ] नित्य [ तया एवं ] मदिरासे ही [ स्वाति ] स्नान करता है अर्थात्‌ उसे 
पवित्र मानता है। [ एतो दो भ्रषि ] यद्यपि वे दोनों [ शझूब्रिकाया: उदरात्‌ युगपत्‌ 
निर्गेतो ) शूद्वाके पेटसे एक हो साथ उत्पन्न हुए हैं इसलिये [ साक्षात्त शृद्रौ ] 
(परमाथंतः) दोनों साक्षात्‌ शूद्र हैं, [ भ्रषि ले ] तथापि वे [ जातिगेद-अमेज ] 
जातिभेदके भ्रम सहित [चरतः ] प्रवृत्ति (प्राचरण) करते हैं। ( इसीप्रकार पुण्य और 
पापके सस्यन्धमें समझना चाहिसे । ) 
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दायप्येती युगपदुदरास्निर्तोी क्त्रिकाया: 
शूद्रों साक्षादपि जे चरतो जातिमेवअमेण !१०१॥। 
कृम्मससहूं कुलौल सुहकस्मं जाथि जागह ससील॑ | 
कह त॑ होदि सूसोल जं संसार पवेलेदि ॥१४५॥ 
कर्म प्रशुभं कुझ्ोल शुभकर्म च्रापि आनीय सुशोलस । 
कर्य तज़ूबति सुशील यत्संसारं प्रबेशयति ॥१४४५॥। 
शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात्‌, शभाशुभपुश्गलपरिरणाम 
सयत्वे सति स्वमावभेदात्‌, शुभाशभफलपाकत्वे सत्यनुभवरभेदात्‌, शुभाधुभमोक्षबग्ध 


-+*+- ++-++++++-+++ 





भावार्थ:--पृण्य-पाप दोनों विभावपरिणतिसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये दोनों 
बन्धरूप ही हैं ! व्यवहारहष्टिसे भ्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्‍न भिन्‍न भासित होनेसें, वे 
ग्रच्छे और बुरे रूपसे दो प्रकार दिखाई देते हैं । परमार्थद्रष्टि तो उन्हें एकरूप ही, 
बन्धरूप ही बुरा ही जानतो है ॥ १०१ ॥। 
अब शुभाशुभ् कर्मके स्वभावका वर्णन साथामें करते हैं :--- 
हैं कर्म श्रशुभ कुश्ील भर जानो सुशील शुभकर्सको ! 
किस रीत होय सुशील जो संसारमें दाखिल करे ?॥१४५॥। 


गायार्थ:---[ अशुभ कर्म ] प्रशुभ कर्म [ #ुशील ] कुशील है ( -बुरा है ) 
[ भ्रधि थे | ग्रोर [ शुभकर्स ] शुभ कर्म [ सुझीलम ] सुशील है (-श्रच्छा है) ऐसा 
[ जानीष ] तुम जानते हो ! (किन्तु) [ तत्‌ ] वह [६ सुशील ] सुशील [ कथ् ] कंसे 
[ भवति ] हो सकता है [ यत्‌ ] जो [ संसार ) (जीवको ) संसारमें [ प्रवेशकति ] 
प्रवेश कराता है ? 

टीका:--किसी कमंमें शुभ जीवपरिणाम निमित्त होनेसे और किसीमें अशुभ 
जीवपरिणाम निरमित्त होनेसे करके काररोंमें भेद होता है; कोई कर्म शुभ पुदुगल- 
परिणाममय और कोई अशुभ पुद्गलपरिणाममय होनेसे कर्मके स्थभावमें भेद होता है; 
किसी कर्मका शुभ फलरूप और किसीका ग्रशुभ फलरूप विपाक होनेसे कर्मके प्रनुभवमें 
(स्वादमें) भेद होता है; कोई कर्म (शुभ (-अच्छे) मोक्षमार्गके) भाश्चित होनेसे भौर 
कोई कर्म भ्रशुभ (-बुरे) बन्धमार्गके आश्रित होनेसे कर्मके अ्राश्नयमें भेद होता है । 


र्डव समयसार 


मार्ग अितत्वे सत्याशयमभेदात्‌ चेंकलपि कर्स किलिकछु्म किजिदशुभमिति केजांचित्किल 
पक्ष: । सतु सप्रतिपक्ष । तथाहि--शुभोप्शुभो था जीवपरिणासः केवलाशानसय- 
त्यादेक:, तदेकत्ये सति कारणानेदात्‌ एक कर्म! शुसोप्शसो वा पृद्गलपरिणात्रः 
केवलपुर्गलमयर्थादेक:, तदेकत्वे सति स्वशावाभेदादेक कर्म । शुभोप्शुमो था फलपाकः 


(इसलिये) यद्यपि (वास्तव) कर्म एक ही है तथापि कई लोगोंका ऐसा पक्ष है कि 
कोई कर्म शुभ है भ्रोर कोई भ्रशुभ है। परन्तु बहु ( पक्ष ) प्रतिपक्ष सहित है। वह 
प्रतिपक्ष (अर्थात्‌ व्यवहारपक्षका निषेध करनेबाला निश्वयपक्ष ) इसप्रकार है :--- 


शुभ या अश्युम जीवपरिणाम केवल अशानमय होनेसे एक हैं; भौर उनके एक 
होनेसे कर्मके कारणोंमें भेद नहीं होता; इसलिये कर्म एक ही है। शुभ या झशुभ 
पुद्गलपरिणाम केवल पुदूगलमय होनेसे एक है; उसके एक होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद 
नहीं होता; इसलिये कम एक ही है| शुभ या भ्रशुभ फलरूप होनेवाला विपाक केवल 
पुद्गलमय होनेसे एक है; उसके एक होनेसे कर्मके अनुमव्ें ( -स्वादमें ) मेद नहीं 
होता; इसलिये कर्म एक ही है। शुभ (-भ्रच्छे) मोक्षमार्ग केवल जीवमय है श्रोर 
अशुभ (-बुरे) बन्धमार्ग केवल पुद्गलमय है इसलिये वे भ्रनेक (-भिन्‍न भिन्‍न; दो) 
हैं; भोर उनके भ्नेक होने पर भी कर्म केवल पुदूगलमय-अन्धमार्गके ही आश्वित होनेसे 
कमंके आश्रयमें भेद नहीं है; इसलिये कर्म एक ही है । 


भाजार्थ:--कोई कर तो अभरहन्तादिमें भक्ति-अनुराग, जीवोंके प्रति 
झनुकम्पाके परिणाम भौर मन्‍्द कषायसे जवित्तकी उज्ज्बलता इत्यादि शुभ परिणामोंके 
निभित्तसे होते हैं और कोई कर्म तीव़ क्रोधादिक अशुभ लेश्या, निर्दयता विषयासक्ति, 
झौर देव, गुरु आदि पृज्य पुरुषोंके प्रति विनयभावसे नहीं प्रवर्तवा इत्यादि अशुभ- 
परिणामोंके निर्ित्तसे होते हैं; इसप्रकार हेतु भेद होनेसे कर्मके शुभ और अभ्रशुभ दो 
भेद हो जाते हैं। साताबेदनीय, शुभझायु, शुभनाम भौर शुभगोत्र--इन कर्मोंके 
परिणामों (-प्रकृति इत्यादि-) में तथा चार धातीयकर्म, प्रसाताबेदनीय, प्रशुभ-आयु, 
प्रशुभनाम प्लौर अशुभगोत्र-- इन कर्मोंके परिणामों (-श्रकृति इत्यादि-) में भेद है; 
इसप्रकार स्वभावभेद होनेसे कमोंके शुभ ओर प्रशुभ दो भेद हैं। किसी कर्मके फलका 
प्रनुभव सुखरूप भ्ौर किसीका दुःखरूप है; हसप्रकार प्रनुभवका भेद होनेसे कमंके शुभ 
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केवलपुद्गलमयत्थादेक:, तदेकत्वे सत्यमुभवाभेदादेक कर्म । शुभाशभों भोक्षबन्धसातों तु 
प्रत्येक केवलओवपुद्गलम्यत्वादनेको, तदनेकत्जे सत्यपि केबलपुद्गलसयबन्धसार्गा- 
सझितत्वेनाअयामेदावेक कर्म । 

( उपजातिं ) 


हेतुल्थ माबानुमबाअभयाणां सदाप्पभेवात्न हि कर्समेदः । 
तदृबंधसाग शअितसेकमिध्टं स्वयं समस्त खखु बंधहेतुः: ॥॥१०२।। 








बनी 
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और अशुभ दो भेद हैं। कोई कर्म मोक्षमार्गके आश्रित है भौर कोई कर्म बन्धमार्गके 
ग्राश्नित है; इसप्रकार आश्रयका भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ दो भेद हैं । इस- 
प्रकार हेतु, स्वभाव, ध्रतुभव और भ्राश्षय--ऐसे चार प्रकारसे कर्ममें भेद होनेसे कोई 
कर शुभ श्रौर कोई प्रशुभ है, ऐसा कुछ लोगोंका पक्ष है । 


अब इस भेदपक्षका निषेध किया जाता हैः--जीवके शुभ और पअ्रशुभ 
परिणाम दोनों ग्रज्ञानमय हैं इसलिये कमंका हेतु एक अशान ही है; अत: कम एक ही 
है । शुभ ओर अशुभ पुदूगलपरिणाम दोनों पुद्गलमय ही हैं इसलिये कमंका स्वभाव 
एक पुद्गलपरिणामरूप ही है; अतः कर्म एक ही है। सुखदुःखरूप दोनों अनुभव 
पुद्गलमय ही हैं इसलिये कमंका अनुभव एक पुदुगलमय ही है; अतः कर्म एक ही है । 
मोक्षमार्ग और बन्धमार्गमें, मोक्षमार्गं तो केवल जीवके परिश्याममय ही है और बन्ध- 
मार्ग केवल पुद्गलके परिणासमय ही है इसलिये कर्मका आश्रय मात्र बन्धमार्ग ही है 
(अर्थात्‌ कर्म एक बन्धमार्गके श्राश्न॒ ही होता है--मोक्षमार्ग में नहीं होता ); अ्रतः 
कर्म एक ही है । 

इसप्रकार कर्मके शुभाशुभ भंदके पक्षको गौण करके उसका निषेध किया है; 
क्योंकि यहां अभेदपक्ष प्रधान है, श्र यदि अभेदपक्षसे देखा जाये तो कर्म एक ही है-. 
दो नहीं । 

अब इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:-- [ हेतु-स्वभाव-अ्रनुभव-प्राश्रयार्णा | हेतु, स्वभाव, अनुभव झौर 
आश्रय इन चारोंका [सदा श्रपि |] सदा ही [ भ्रभेदात्‌ | भ्रभेद होनेसे [न हि कर्ममेदः] 
कर्ममें निश्चयसे भेद नहीं है; [तद्‌ समस्त स्वयं | इसलिये, समस्त कर्म स्वयं [खलु] 
निदचयसे [ अन्धमार्ग-भ्राशितस्‌ ] वन्धमार्गके भ्राशित हैं ओर [ बन्धहेतुः ] बन्धका 


२४६ समयसार 
झयोभय कर्माविधेषेरश बन्धहेतु साधयति-- 
_सोवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जहू प्रिसं। 
बंधवि एवं जोयं सुहमसूहं वा कद कर्स ॥१४६॥ 
सोबलिकमपि निगल अध्नाति कालायसमपि यथा पुरुषस्‌ । 
अध्नात्येष जोध॑ शुभसशुर्भ था कृत कर्म ॥१४६॥ 
शुभमशुमं च कर्माविशेषेशेत् पुरुष बध्नाति बंधत्वाबिदेषात्‌ कांचनकालाय- 
सनिगलबत । 
झथोभय कर्म प्रतिबेधयति-- 


डाल 33 3ै:3333 3-9: ++क७ ७७४७४» ५ फ़५०००३/५७४फ ५७५ ७४५७७५४३- ५३७७ अ.++ पद +५ सह ३५५५५ सकी क++नुी॥५७५५५४४७१७-+-/ऑक'कक+ ५५ 3 जनक पक ननाक+ नम )८3.3०५०+७०भह री) 4#मया 5 "१... मकान, 


कारण हैं, अत: [ एकम्‌. इृष्ट ]) कर्म एक ही माना गया है--उसे एक ही मानना 
योग्य है ॥ १०२ ।। 
प्रब यह सिद्ध करते हैं कि-दोनों-..शुभाशुभकर्म, बिना किसी भ्रन्तरके 
बन्धके कारण हैं ;--- 
ज्यों लोहको त्यों कनककी जंजीर जकड़े पुरुषको । 
इस रीतसे शुभ या अ्रशस कृत, कर्म बांधे जोजको ।।१४६।। 
गाथार्थ:---[ यथा ] जैसे [ सौवरणिकम्‌ ] सोनेकी [ निगल ] बेड़ी [ श्रषि ] 
भी [ पुरुषम्‌ ] पुरुषको [ बध्नाति ] बाँधती है और [ कालायसम्‌ ] लोहेकी [ श्रपि ] 
भो बांधती है, [ एवं ] इसोप्रकार [ शुभम्‌ वा अ्रशभम्‌ ] शुभ तथा श्रशुभ [छत कर्म] 
किया हुआं कर्म [ जीव ] जीवको [ बध्नाति ] (अविशेषतया) बाँधता है । 
टीकाः--जेंसे सोनेकी और लोहेकी बेड़ी बिना किसी भी अन्तरके पुरुषको 
बांघती है क्योंकि बन्धनभावकी अपेक्षासे उनमें कोई अन्तर नहीं है, इसीप्रकार शुभ 
पग्रोर अशुभ कर्म बिना किसी भो अन्तरके पुरुषकों (-जीवको) बांधते हैं क्‍योंकि 
बन्धभावकी श्रपेक्षासे उनमें कोई अन्तर नहीं है । 


अब दोनों कर्मोंका निषेष' करते हैं :--- 
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तम्हा दु कुसोलेहि यथ राग मा क्रवह मा व संसरगं । 

साहीणों हि. विणासो कुसोलसंसग्गरायेज ॥॥१४७॥ 
तस्मासु कुशोलास्यां व राग सा कुरत मा जा संसर्गम्‌ । 
स्वाधीनों हि&।. विभाशः कुशीलसंसगंरागेरा ॥१४७॥। 


कुशीलशुभाशुमकर्मस्थां सह रागसंसगों प्रतिषिद्धों बन्धहेतुत्वात्‌ कुशीलसतोर- 
सामसोरमसकरेशुकुट्टनो रागसंसगंवत्‌ । 


क्रयोभय॑ करमम प्रतियेध्यं ध्ययं रच्टास्तेन समर्थपते-. 
जह णाम कोवि पुरिसो क्चिछियसीलं जर्ण वियाणिता | 
वज्जेदि तेण समय संसरगं रामकरणं जल ॥॥१४८५॥। 





निलिननत--++ 


इससे करो नहिं राग था संधर्ग उमय कुशीलका । 
इस कुशोलके संसर्गसे है, नाश तुझू स्वातंश्यका ॥।१४७॥ 





गाथार्थ:--[ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ कुजश्ीलास्थां ] इन दोनों कुशीलोंके 
साथ [ राग ] राग [ मा कुरुत ] मत करो [ वा ] भ्रथवा [ संसर्गस थे ] संसर्ग भी 
[ मा ] मत करो [ हि ] क्‍योंकि [ कुशीलसंसरगरागेशा ) कुशीलके साथ संसर्ग और 
राग करनेसे [ स्वाधोनः विनाशः ] स्वाधीनताका नाझ होता है (भर्थात्‌ अपने द्वारा 
ही अपना घात होता है) । 


टोका:--जेसे कुशील--मनो रम और अमनोरम हथिनीरूपी कुट्ननीके साथ 
(हाथीका) राग और संसर्ग बन्ध (बन्धन) का कारण होता है, उसीप्रकार कुशील 
अर्थात्‌ शुभाशुभ करके साथ राग और संसर्ग बन्धके कारण होनेसे, शुभाशुभ कर्मोंके 
साथ राग और संसगंका निषेध किया गया है । 
अब, भगवान कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं ही हृष्टान्तपूर्वक यह समर्थन करते हैं कि 
दोनों कर्म निषेध्य हैं ;-- 
जिस भाँति कोई पुरुष, कुत्सितशील जनको जानके । 
संसर्ग उसके साथ त्योंही, राग क ना परितजे ॥१४४८॥। 


२४८ समयसार 


एसेव कम्मपयड़ोसीलसहा्द थे कुष्छिदं जादु । 
वज्जंति परिहरंति ये तस्संसग्गं सहावरदा ॥१४ है॥। 
यथा सास को$5पि पुरुथः कुत्सितशोल जन विशाय । 
बर्जयति तेन समक॑ संसर्ग रागकररएं थे ॥१४८॥। 
एवमेव फर्मप्रकृतिशीलस्वभाव॑ च क्त्सितं शात्वा । 
वर्जयंति परिहरंति ल तस्संसर्ग स्वमावरताः ।॥१४६॥। 
यथा खलु कशलः कहश्चिदनहस्ती स्वस्थ बंधाय उपसर्प्पस्तीं चदुलपुरखी 
मनोरमासमनोरमां वा करेणुकटूनों तस्वतः कत्सितशोर्सा बिज्ञाय तया सह रागसंसर्गों 
प्रतिधेधयति, तथा किलास्माएइरागों जानो स्वस्थ अंधाय उपसप्पन्तों मनोरमाससतोरमां 
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यों कर्मेग्रकृति शोल और स्वभाव कुत्तित जानके । 
निज भाजमें रत राग अरु संसर्ग उसका परिहरे ॥१४६॥ 

गाथार्थे:-- [ यथा नास ] जैसे [को5पि पुरुषः] कोई भी पुरुष [ कुत्सितशील ] 
कुशील श्रर्थात्‌ खराब स्वभाववाले [ जम ] पुरुषकों [ विशाय ] जानकर [ तेन समक ] 
उसके साथ [ संसर्ग ज्ष रागकररथं ] संसर्ग श्रौर राग करना [ बर्जयति ] छोड़ देता है; 
(एवम्‌ एवं च] इसोप्रकार स्वभावरता:] स्वभावमें रत पुरुष [कर्मप्रकृतिशीलस्वभाव] 
कर्मप्रकृतिके शील-स्वभावको [ क्त्सितं ) कुत्सित श्रर्थात्‌ खराब [ ज्ञात्वा ] जानकर 
[ तल्संसर्ग ] उसके साथ संसग [ वर्जबंति ] छोड़ देते हैं | परिहरंति च॒ ] और राग 
छोड़ देते हैं । 

टीका:---जेसे कोई जंगलका कुशल हाथी अपने बन्धनके लिये निकट आरती 
हुई सुन्दर मुखबाली मनोरम अथवा अमनोरम हथिनीरूपी कुट्टनीकों परमार्थतः बुरी 
जानकर उसके साथ राग या संसर्ग नहीं करता, इसीप्रकार आत्मा श्ररागी ज्ञानी होता 
हुआ अपने बन्धके लिये समीप झाती हुई (उदयमें श्राती हुई) मनोरम या अ्मनोरम 
(शुभ या अशुभ) - सभी कर्मप्रकृतियोंकी परमार्थतः बुरी जानकर उनके साथ राग 
तथा संसर्ग नहीं करता । 

भावार्थ:---हाथी को पकड़नेके लिये हथिनी रखी जाती है, हाथी कामान्ध 
होता हुआ उस हथिनीरूपी कुट्टनीके' साथ राग तथा संसर्ग करता है इसलिये वह 
पकड़ा जाता है और पराधोन होकर दुःख भोगता है, जो हाथी चतुर होता है वह 
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वा सर्वामपि कर्म्रकृति तस्वतः कुत्सितशीर्ला विज्ञाय तथा सह रागसंसग्गों प्रतिषेधयति । 
भ्रयोभय रूम बस्घहेतु प्रतिवेध्यं चागमेन साधपति-- 


रततो बन्धवि कम्मं मुच््चदि जीवो बिरागसंपत्तो । 
एसो जिणोवर्देसों तम्हा कम्मेस मा रज्ज ॥१५०॥॥ 


रक्तो बध्नाति कर्म मृच्यते जोबो विरागसंप्रात्तः । 
एथो जितोपदेश:ः तस्मात्‌ कर्मेसु सा रज्यस्थ ॥॥१५०१॥ 


यः खल्‌ रक्तो3वश्यमेव कर्म बध्नीयात्‌ विरक्त एवं मुच्येतेत्थममागमः स 


सामास्पेन रक्तत्वनिमिसत्वाच्छुभमशुभमुभयंकर्मा विशेषेण बन्धहेतु_ साधयति, तदुभयमपि 
कर्म प्रतिषिधयति ले । 


उस हथिनीके साथ राग तंथा संसर्ग नहीं करता; हसीध्रकार अज्ञानी जीव कर्मप्रकृतिको 
झच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं इसलिये वे बन्धमें पड़कर 
पराधीन बनकर संसारकं दुःख भोगते हैं, श्रौर जो ज्ञानी होता है बहु उसके साथ कभी 
भी राग तथा संसर्ग नहीं करता । 
ग्रब, आगमसे यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बन्धके कारण हैं भौर 
निषेध्य हैं :-- 
जीव रागी बांधे कर्मको, बेराग्यगत मुक्ती लहे । 
“ये जिनप्रभु उपदेश है नहि रक्त हो त्‌ कमंसे ॥१५०॥ 
गायाय:-- रक्तः जोथः ] रागी जीव [ कर्म ] कर्म [ बध्नाति ] बाँधता है 
[ बिरागसंप्राप्त: | और वेराग्यको प्राप्त जोव [ सुच्यते ] कर्मसे छूटता है. [| एथः ] 
यह [ जिनोपदेश: | जिनेन्द्र भगवानका उपदेश है। [ तसमात्‌ ] इसलिये ( हे भव्य 
जीब | ) तू [कर्मेस | कर्मों [सा रज्वस्थ ] प्रीति. राग मत कर । 
टीकाः--“रक्त अर्थात रागी अबश्य कर्म बाँधता है, और विरक्त भ्रर्थात्‌ 
बिरागी हो कर्मते छूठता है” ऐसा जो यह भाममबचन है सो, सामान्यतया 
रागोपन को निभितताके कारण शुभाक्षु भ दीनों काशॉंको क्विशेषतवा बन्धके कारर। रूप 
सिद्ध करता है और इसलिये दोनों कर्मोँक़रा निर्देधे करत! हैं । 


वीनननिनन>-न-मम, 





३४० समयसार 


( स्वायता ) 
कर्म सर्वभपि स्वंदिदों यद 
बंधसाधनमुशन्त्यविदेषात्‌ । 
तेन सर्वबमषि तत्प्रतिषिद्ध 
लानमेव विहितं दिवहेतु: ॥१०३।। 
| ( क्षिक्षरिस्ती ) 
निविद्ध सर्वस्मित्‌ सुकृतदुरिते कर्मेणि किल 
प्रदृत्ते मैध्कम्पे न खलखु सुनयः सम्त्यशरणाः । 


इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :- 


इलोकार्थ:---[ यबदू ] क्‍योंकि [ स्वंदिदः ] सर्वश्रदेव [ सर्वम्‌ अ्रपि कर्स ] 
समस्त (शुभाशुभ) कमको [झविशेषात्‌ | अविशेषतया [ बन्धसाधनस्‌ ] बन्धका साधन 
(कारण) [उश्वन्ति] कहते हैं [ तेव ] इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने ) 
[सर्वंभ्‌ भ्रषि तत्‌ प्रतिषिद्ध/] समस्त कर्का निषेध किया है और [ज्ञानम एवं शिवहेतुः 
बिहित॑ |] जश्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है ॥!१०३॥ 


जब कि समस्त कर्मोंका निषेध कर दिया गया तब फिर मुनियोंको किसकी 
शरण रहो सो झ्ब कहंते हैं :-- 


श्लोकार्थ:---[ सुकृतदुरिते सर्वस्मित्‌ कर्मणि किल निधिद्ध ] शुभ झ्राचररारूप 
कर्म और अशुभ आच रण रूप कर्म ऐसे समस्त कर्मोंका निषेध कर देने पर [ नंध्कर्म्ये 
प्रवृरो ] निष्कर्म (निवृत्ति) श्रवस्थार्मे प्रवर्त मान; [ मुनयः खलु भ्रशरणाः न सन्ति ] 
मुनिजन कहीं भ्रशरणा नहीं हैं; [ तदा ] (क्योंकि) जब निष्कर्म अवस्था प्रवर्तमान 
होती है तब [ झ्ञाने प्रतिथरितम्‌ शान हि ) शानमें झाचरण करता हुग्मा--रमण 
करता हुआा-- परिणमन करता हुआ ज्ञान ही [ एवं ] उन मुनियोंक्रो [ शरखं ] 
शरण है; [ एसे ] वे [ तत्न निरताः ] उस ज्ञानमें लीन होते हुए [ परमम्‌ ह्मृतं ] 
परम भ्रमृतका [ स्वयं ] स्वयं [ विन्वन्ति] प्रनुभव करते हैं - स्वाद लेते हैं । 
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तथा शाने शान प्रतिच्चरितनेवां हि हररस्ं 
स्वयं विन्दात्वेले परमसमृतं तज्ञ मिरता: ॥९०४।। 
काथ शान भोकहेतु साथयति--- 
परमसट्रो खलु समझो सुद्धों जो केबलो मुणी णाणों । 
तम्हि ट्विवा सहावे म॒ुणिणों पायंति णिव्ञाण ॥॥१५१॥ 
परभायेः खलु समय: शुड्धों यः केवजी सुनिर्शानी । 
तस्सित्‌ स्थिताः स्थभाये मुनयः प्राप्तुबंति निर्वाणस्‌ ।।१५१॥। 
शान हि मोसहेतुः, शानस्थ शुभाशुमकर्मणोरबंघहेतुत्वे सति मोकहेतुत्वस्य 
तथोपपरो: । तसु सकलकर्मादिजात्यंतरविविक्तत्रिज्जातिसात्र: परमार्थ झात्मेति यावत्‌ । 





भावया्थ:--किसीको यह शंका हो सकती है कि--जब सुकृत ओर दुष्कृत 
दोनोंको निषेध कर दिया गया है तब फिर मुनियोंकों कुछ भी करना शेष नहीं रहता, 
इसलिये वे किसके आश्रयसे या किस आलम्बनके द्वारा मुनित्वका पालन कर सकेंगे ? 
आचार्यदेवने उसके समाधाना्थ कहा है कि:-- समस्त कर्मोंका त्याग होजाने पर ज्ञानका 
महा शरण है। उस ज्ञानमें लोन होनेपर सर्व॑ आकुलतासे रहित परमानन्दका भोग 
होता है--जिसके स्वादको ज्ञानी ही जानते हैं | भ्रशानी कषायी जीव कर्मोंको ही स्वेस्व 
जानकर उन्हींमें लीन हो रहे हैं, वे ज्ञानानन्दके स्वादकों नहीं जानते ॥१०४॥ 
झब यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्षका कारण है :--- 
परमार्थ है निएयय, समय, शुध, केवली, #ूनि, क्ानि है । 
सिष्ठे जु उसहि स्वभाव मुनिवर, मोक्षकी प्राप्तो करे ॥१५१॥॥। 
गाथा :-- [ खलु] निदचयसे [यः ] जो [ परमार्थ:] परमार्थ (परम वदार्थ) 
है, [समयः ] समय है, [ शुद्धः ] शुद्ध है. [ केवली | केवलो है, [मुनिः] मुनि है, 
[शानी ] ज्ञानी है, [तस्मिन्‌ स्वभावे] उस स्वभावमें [स्थिताः] स्थित [ सुनयः ] 
मुनि [ निर्वास्य ] निर्वाणकों [ प्राष्नुबंति | प्राप्त होते हैं । 
. टोकाः--ज्ञान मोक्षका कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मोंके बन्धका 
कारण नहीं होनेसे उसके इसप्रकार मोक्षका कारणपना बनता है। वह ज्ञान, समस्त 
कर्म आदि अन्य जातियोंसे भिन्न चंतन्‍्य-जातिमात्र परमार्थ ( -परम पदार्थ ) है-- 


गेश११ समयसार 
स तु युगपदेकीभावप्रवृशलञानवमनमयतया समय:, असम मेहेपपानेबरक कब 
फेवलचि्माजवस्तुतवा केवलो, मततसात्रमावतया मुनिः, शानतया शानी, 
स्वस्थ अवनसाजतया स्वभाव:, स्वतश्वितो भवनमात्रतया सद्भावों बेति हास्दभेदेःपि 
न जे बस्तुभेव: । 
झाथ ज्ञान विधापयति--- 
परमट्टाम्ह दु भ्रठिदों जो कूणदि तवं बदं चर धारेवि । 
त॑ सब्बं बालतवं बालबं बेंति सब्ब्ह ॥१५२।॥। 
परणायें त्वस्थित: यः करोति तपो ब्रत॑ ज घारयति । 
तत्सवं बालतपो बालखत श्रूबन्ति स्वशा:।।१५२।॥। 





पग्रात्मा है। वह (आत्मा ) एक ही साथ एकरूपसे प्रवर्तमान ज्ञान और गमन 
( परिणमन ) स्वरूप होनेसे समय है, समस्त नयपक्षोंतरे अमिश्रित एक शानस्वरूप 
होनेसे शुद्ध है, केवल चिन्मात्र वस्तुस्वरूप होनेसे केवली है; केबल मननमात्र (ज्ञानमात्र) 
भावस्वरूप होनेसे मुनि है, स्वयं ही ज्ञानस्वरूप होनेसे शानी है, 'स्‍्व' का #भवनमात्र- 
स्वरूप होनेसे स्वभाव है ध्थवा स्वत: चेतन्यका भवनमात्रस्बरूप होनेसे सद्भाव है 
(क्योंकि जो स्वत: होता है बह सतू-स्वरूप ही होता है) । इसप्रकार शब्दभेद होने 
पर भी बस्तुभेद नहीं है (यद्यपि नाम भिन्न भिन्न हैं तथापि वस्तु एक ही है ) । 


भावार्थ:--मोक्षका उपादान तो प्रात्मा ही है। परमार्थते आत्माका जञान- 
स्वभाव है; जो ज्ञान है सो भात्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है। इसलिये ज्ञानकों ही 
मोक्षका कारण कहना योग्य है । 
अब, यह बतलाते हैं कि प्रागममें भी ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है:-- 
परमार्यमें नह तिध्ठकर, जो तप करें ब्रतको धरें । 
तप सर्व उसका बाल श्र, कत बाल जिनवरने कहे ॥१५२।। 
गाथार्थ:--[ परसारें तु ] परमार्थमें [ भ्रस्थित: ] अस्थित [ यः ] जो जीव 
[ तप: करोति ] तप करता है [ ्॒] ओर [ ब्रत॑ धारयति ] ब्रत धारण करता है, 


के भवन होना; 
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शासमेव सोक्षस्थ काररं बिहितं परसार्थमृतशानशुस्पस्थाशामकृतयोत्र ततपः 
कर्मशो: बंधहेतुत्वाइबालब्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्वेब मोक्षहेतुत्वात्‌ । 
झ्रथ शानाजाने मोक्षबंधहेत्‌ु नियमयति-- 
वदणियमाणि धरंता सीलानि तहा तवं चर कुब्बंता । 
परमट्टबाहिरा जे णिव्याणं ते ण विवंति ॥१५३॥ 


ब्रतमियभाव्‌ धारयंतः शीलानि तथा तपश्च कुर्वतः । 
परमार्थवाह्ा ये निर्वार्शणं ते मन विदंति ॥१५३।॥ 
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[ तत्सर्थ ] उसके उन सब तप और ब्रतको [सर्वशाः] सर्वश्देव [बालतपः] बालतप 
ध्रौर [बालब्रतं ] बालब्रत [ब्रबन्ति] कहते हैं । 


टीकाः--आगममें भी ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है ( ऐसा सिद्ध 
होता है); क्योंकि जो जीव परमार्थभूत ज्ञानसे रहित है उसके, श्रज्ञानपूर्वक किये गये 
ब्रत, तप आादि कम बन्धके कारण हैं इसलिये उन कर्मोंको बाल' संज्ञा देकर उनका 
निषेष किया जानेसे ज्ञान ही मोक्षका कारण सिद्ध होता है । 
भावार्थ:--ज्ञानके बिना किये गये तप, ब्रतादिकों सर्वज्ञदेवने बालतप तथा 
बालब्रत (अज्ञानतप तथा भग्रज्ञानव्रत) कहा है, इसलिये मोक्षका कारण ज्ञान ही है । 
अब यट कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्षका हेतु औै और शभ्रज्ञान: हो बन्धका हेतु 
है यह नियम है :-- 
बतनियमको धारे भले, तपशीलको भो झाचरे । 
परमाथसे जो बाहा वो, निर्वाणप्राप्ती नहिं करे ॥१५३॥ 


साधार्थ:--[ श्रतनियमान्‌ ] श्रत और नियमोंको [ घारयन्तः ] धारणा करते 
हुए भी [ तथा ] तथा [ शोलाति च तपः ] शोल और तप [ कुबेन्तः ) करते हुए भी 
[ ये ] जो [ परमा्थ राह्माः ) परमार्थमें बह्म हैं ( प्र्थात्‌ परम पदार्थरूप ज्ञानका- 
शानस्वरूप झात्माका जिसको श्रद्धान नहीं है ) [ते] वे [ निर्वार्ण ) निर्वाणको 
[ बिदंति ] प्राप्त नहीं होते । 


५ समयसार 


शानमेद मोक्षहेतु, तबभावे स्वयमशानमृतासामशानितामस्तत्व तमियस- 
शोलतप-प्रभूतिशुभकमंसद्भधावेषपि मोक्षाभावात्‌। प्रझ्ञानमेद बंधहेतुः, तदभावे स्थयं 
शानयूतानां ज्ञानिमां बहिद्रं तनियमशोलतपःप्रभूतिशुभकर्मासद्भाबेडपि मोक्षस़ावात्‌ । 
( शिखरिसी ) 

यदेतद्‌ शानात्मा श्र बमचलमासाति भवन 

शिवस्पायं हेतु: स्वय्ममाव यतस्तच्छिव इति । 

झतोधष्न्यद्‌बंधस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत्‌ 

ततो शानात्मत्वं मबनमनुभूतिहि विहितस्‌ ॥॥१० ५॥। 
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टोकाः--जशान ही मोक्षका हेतु है; क्‍योंकि शानके प्रभावमें स्वयं ही अज्ञान- 
रूप होनेवाले अज्ञानियोंके अन्तरंगमें श्रत, नियम, शील तप इत्यादि शुभ कर्मोंका 
सदुभाव होने पर भी मोक्षका अभाव है । अज्ञान ही बन्धका कारण है; क्योंकि उसके 
प्रभावमें स्वयं ही ज्ञानरूप होनेवाले ज्ञानियोंके बाह्य ब्रत, नियम, शील, तप इत्यादि 
शुभ कर्मोंका असदभाव होने पर भी मोक्षका सदुभाव है । 

भावार्थ:--ज्ञानरूप परिणमन ही मोक्षका कारण है भौर ग्रज्ञानरूप परिणमन 
ही बन्बका कारण है; व्रत, नियम, शोल, तप इत्यादि शुभ भावरूप शुभ कर्म कहीं 
मोक्षके कारण नहीं हैं; ज्ञानहप परिणमित ज्ञानीके वे शुभ कर्म न होने पर भी बह 
मोक्षको प्राप्त करता है; तथा भ्रज्ञानरूप परिणमित प्रज्ञानीके वे शुभ कम होनेपर भी, 
वह बन्ध्रकों प्राप्त करता है । 

प्रब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:--[ यत्‌ एतद ध्रव अचलस्‌ शानात्मा भवनम्‌ श्रामाति ] जो यह 
शानस्वरूप गझ्ात्मा ध्रूवरूपसे पलौर अचलख्ूपसे ज्ञानस्वरूप होता हुआ -- परिशा मता 
हुम्रा भासित होता है, [ श्रयं शिवस्य हेतु: ] वही मोक्षका हेतु है. [ यतः ] क्योंकि 
[ तत्‌ स्वयम््‌ भ्रपि शिवः इति ] वह स्वयमेव मोक्षस्वरूप है; [ भरत: भनन्‍्यत्‌ ] उसके 
प्रतिरिक्त प्रन्य जो कुद है [ बन्धस्थ ] वह बन्धका हेतु है [वत:] क्योंकि [ सत्‌ स्वयम्‌ 
भ्रपि के इति ] #॥शज बन्धस्वरूप है। [ततः] इसलिये झ्ागमर्मे [शानास्मत्वं 
सवनम्‌ | जानस्वरूप होनेका (-जानस्वरूप परिणमित होनेका प्र्थात्‌ ; 
अनुभूति करनेका ही [विहितम ] विधान है ॥१०५॥॥ कु [ भनुज्नतिः हि] 


चुष्य-पार भ्रतिकार २५५ 


हाथ पुनरपि पुष्यकर्मपक्षपातिन: अतिवोधनायोपक्षिपति--- 
परमट्रबाहिरा जे ते झ्रण्णाणेण पृण्णभिच्छंति । 
संसारगमणहेदु पि मोक्जहेदु भ्रजाणंता ॥॥१५४॥ 
परमार्थवाह्या ये ते प्रशालेन पुण्यमि्छृति । 
संसारगसनहेतुमपि मोक्षहेतुमजानंत: ॥।१४४।॥। 
इह  खतु. केजिप्रिसिलकर्मपक्षक्षयसंभाविताट्मलाभं॑ मोक्षमभिलघंतो5पि 
ले तुमृत सम्पग्द्शनशानचारिअस्वभावपरमार्भमृतज्ञाननवनसात्रमंकाप्रधलक्षश समय- 
सारभूतं सामायिक प्रतिन्नायापि दुरंतकर्म चक़ोत्तररक्लीबतया परमार्षभृतशानभवनसात्र 
झब फिर भी, प्ृण्यकर्मके पक्षपातीकों समझानेके लिये उसका दोष 
बतलाते हैं :--- 
परमार्भधवाहिर जीवगण, जानें न हेतू मोक्षका । 
अ्रशानते दे पुष्य इच्छें, हेतु जो संसारका ॥१५४।॥। 


गायार्थध:--[ ये ) जो [ परमार्थबाह्याः ] परमार्थंसे बाह्य हैं [ते] वे 
[ मोक्षहेतुम ] मोक्षके हेतुको [अजानन्तः ] न जानते हुए---[ संपतारगमनहेतृम्‌ श्रषि 
संसारगमनका हेतु होने पर भी--[ अज्ञानेन ] अश्ञानसे [ पृष्यम्‌ ] पृण्यको (मोक्षका 
हेतु समझकर) [ इच्छंति ] चाहते हैं । 


टीका:--समस्त कर्मोके पक्षका नाश करनेसे उत्पन्न होनेवाले (निजस्वरूपको 
प्राप्ति) आत्मलाभस्वरूप मोक्षको इस जगत्‌में कितने ही जीव चाहते हुए भी, मोक्ष की 
का रण भूत सामायिककी--जों ( सामायथिक ) सम्यक्दर्शन-जश्ान-चारित्रस्वभाववाले 
परमार्थंभूत जानकी भवनमात्र है, एकाग्रतालक्षणयुक्त है, भर समयसा रस्वरूप है उसकी _.. 
प्रतिज्ञा लेकर भी; दुरंत कमंचक्रकों पार करनेकी नपुसकताके कारण परमाथ्थभूत 
ज्ञानके भवनमात्र सामायिकस्वरूप प्रात्मस्वभावकों न प्राप्त होते हुए, जिनके भ्रत्यन्त 
सस्‍्थूल संक्लेशपरिएणामरूप कर्म निवृत्त हुए हैं और प्रत्यन्त स्थूल विशुद्धपरिणामरूप 
कर्म प्रवर्त रहे हैं ऐसे वे, करके अनुभवके गुरुत्व-लघुत्वको प्राप्तिमात्रसे ही सन्‍्तष्ट 
चित्त होते हुए भी, स्वयं स्थूल लक्ष बाले होकर ( संक्लेशपरिणामको छोड़ते हुए भी ) 


२४६ समयसार 


सामायिकमसार मस्वभावमलभसाना: प्रतिनिदृतस्थुलतमसंक्ले्परिशासकर्सतया प्रवृत्तमान- 


स्थूलतमविशुद्धपरिरामकर्माश: कर्मानुभवगुरलाधबप्रतिपत्तिमाजसंतुष्टचेतस: स्पूल- 
लक्ष्यतया सकल कर्मकांडमनुस्मूलयंतः स्वयमशानादशुभकर्म केबल बंधहेतुमध्यास्प ज 


ब्रतनियमशोलतपःप्रमुतिशुभकर्म बंधहेतुमप्यजानंतो मोक्षहेतुमस्पुपगच्छंति 
झय परमार्णमोक्षहेतु' तेथां दर्शयति-- 
जोवादीसहहणं सम्मतं तेसिमप्रिगमो णाणं । 
रागादोपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्‍्खपहो ॥॥१५५॥ 
जोवाविभ्रद्धानं सम्यक्त्व तेषामधिगमों शानम्‌ । 
रागादिपरिहररणं चरण एचस्तु सोजपथः ॥१५५!। 





७-4२५५- ७०५०५ अर जन.. न्‍न्‍नन्‍न्‍०के के ज-७>+ ज--»--+लनन>++-न-+ 7जल जननान बन नननानननभनगरनरनीनन.....3.नननननाननिनननिय-+ जनक फ्तामनन- *-जल 28००. 


समस्त कमेंकाण्डको मूलसे नहीं उखाड़ते । इसनप्रकार वे, स्त्रयं ग्पने अज्ञानसे केवल 
प्रशुभकर्मको ही बन्धका कारण मानकर, ब्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मोंको 
बन्धका कारण होने पर भी उन्हें बन्धका कारण न जानते हुए मोक्ष के कारणमूपमें 
झंगीकार करते हैं.--मोक्ष के कारण रूपमें उनका आश्रय करते है । 


भावार्श:-- कितने हो प्रज्ञानीजन दीक्षा लेते समय सामायिककी प्रतिज्ञा 
लेते हैं, परन्तु सूक्ष्म ऐसे आत्मस्वभावकी श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव न कर सकनेसे, 
स्थूल लक्ष्यवाले वे जीव स्थूल सकलेशपरिणामोंकों छोड़कर ऐसे ही स्थूल विशुद्ध- 
परिण |मोंमें ( शुभ परिशामोंमें ) राचत ह | ( सक्‍लेशपरिणाम तथा विशुद्धपरिगगाम 
दोनों अत्यन्त स्थूल है; ग्रात्मस्वभाव ही सूक्ष्म है। ) इसप्रकार वे - यद्यपि वाम्तविक- 
तया सर्वेकमेरहित आत्मस्वभावका प्रनुभवन ही मोक्षका कारग है तथापि-- कर्मानु- 
भवके अत्पवहुत्वकों ही बन्ध-मोक्षका कारण मानकर ब्रत, नियम, शील, तप इत्यादि 
शुभकमोंका मोक्षके हेंतुके रूपमें आ्राथय करते हैं । 


अब जीवोंको परमार्थ (वास्तविक) मोक्षका कारण बतनाते हैं :... 


जोवादिका श्रद्धान समकित, ज्ञान उसका ज्ञान है । 
रागावि-वर्जन चरित है, भ्ररु ये हि मुक्तो पंथ है ॥१५४॥ 


गाथार्थ:ः--[ जोवादिश्रद्धानं ] जीवादि पदाोंका श्रद्धान [ सम्यक्‍त्थ ] 
सम्यक्त्व है, [तिषां श्रधिगमः ] उन जीवादि पदार्थोंका भ्रधिगम [ज्ञानम्‌] ज्ञान है और 


वुष्म-पाप ध्षधिकार २५७ 


मोक्षहेतुः किल सम्यस्दशनशानचारित्राणि । तज् सम्यग्द्शनं तु जीवादि- 
अद्धामस्थमायेन शानस्थ मबतस्‌ । जोवाविशानस्थभावेन शानस्थ भवन शानस्‌ । 
शामाविपरिह्रणस्वभावेत शानस्थ भवन आरिश्रस्‌ । तदेवं सम्यन्दशंतशानचारित्राण्येक- 
मेज शानस्य भवनमायातम्‌ । ततो शानसेव परमार्भभोकहेतुः । 
झथ परमार्थमोक्षहेंतो रम्थत्‌ कर्म अतियेधयति--- 
समोत्तण णिच्छयट्ट' अवहारेण बिवृसा पवट्टंति । 
परमट्टम॒स्सिदाण वु जदोण कम्मक्खभो विहिझो ॥१५६॥ 





[ रागाबिपरिहरशं | रागादिका त्याग [ चरण ] चारित्र है--[ एथः तु ] यही 
[ सोक्षपथः | मोक्षका मांगें है । 


टीकाः--मोक्षका कारण वास्तवमें सम्यक्दर्शन-क्ञान-चारित्र है। उसमें, 
सम्यकदर्शन तो जीवादि पदार्थोके श्रद्धानस्वभावरूप ज्ञानका होना--परिणमन करना 
है; जीवादि पदार्थोंके ज्ञानस्वभावरूप ज्ञानका होना--परिणमन करना ज्ञान है; 
रागादिके त्यागस्वभावरूप ज्ञानका होना--परिणमन करना सो चारित्र है। भ्रतः 
इसप्रकार सम्यक्दर्शन-शान-चारित्र तीनों एक शानका ही भवन (-परिणमन) है। 
इसलिये शान हो परमार्थ (वास्तविक) मोक्षका कारण है। 


भावा्े:--प्रात्माका अभ्रसाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। और इस प्रकरशमें 
शानको ही प्रधान करके विवेचन किया है। इसलिये 'सम्यक्दर्शंन, शान और चारित्र... 
इन तीनों स्वरूप शान हो परिणमित होता है” यह कहकर झ्ञानकों ही मोक्षका कारण 
कहा है। झान है बह अ्रभेद विवक्षामें आत्मा ही है--ऐसा कहनेमें कुछ भी विरोध 
नहीं है, इसीलिये टीकामें कई स्थानोंपर आचाय्येदेवने शानस्वरूप भ्रात्माको 'शान' 
धब्दसे कहा है । 


अब, परमार्थ मोक्षकारणसे अन्य जो कर्म उनका निषेध करते हैं :--- 


विद्ान्‌ जत सृतार्थ लम, व्यबहारमें बतेन करे । 
वर कर्ममाश विधान तो, परमार्ण-भ्राश्रित संतके ।॥१४५६।। 


श्श्८ समयसार 


मुक्त्वा निश्चयार्ण व्यवहारेण विद्वांस: प्रवर्तते । 
परमार्थमाशितानां तु यतोनां कर्मक्षपों बिहितः ।।१५६।। 


यः खलु॒परमार्थमोक्षहेतो रतिरिक्तो द्रततप:प्रभुतिशुभकर्मात्मा केयांचिन्मोक् 
हेतुःस सर्वोच्षि प्रतिषिद्ध:, तस्य द्रव्यान्तरस्थमावत्वात्‌ तत्स्वभावेन शानसवनस्या- 
भवनात्‌, परसार्थमोक्षहेतोरेवेकद्रव्यस्वभावत्वात तत्स्वभावेन जञानसबनम्य भवनात्‌ । 


गाथार्श:--[ निइचयार्भ ] नि३चयनयके विषयकों [ घुक्त्वा ]) छोड़कर 
[ बिद्ांसः ] विद्वान [ व्यवहारेण ] व्यवहारके द्वारा [ प्रवर्तते | प्रवर्तते हैं; [तु ] 
परन्तु [ परमार्थम्‌ श्राश्चितानां ] परमार्थंके ( -आत्मस्वरूपके ) आश्रित [ यतीनां ] 
यतीश्वरोंके ही [ फर्मक्षण: ] कर्पोंका याश [ विहितः | आगमसमे कहा गया है। 
(केवल व्यवहारमें प्रवर्तन करनेवाले पण्डितोंके कर्मक्षय नहीं होता +) 


टीका:-- कुछ लोग परमार्थ मोक्षहेतुसे अ्रन्य, जो व्रत; तप इत्यादि शुभकर्म- 
स्वरूप मोक्षहेतु मानते हैं, उस समस्तहीका निषेध किया गया है; क्योंकि वह ( मोक्ष- 
हेतु ) अन्य द्रव्यके स्वभाववाला (पुदुगलस्वभाववाला) है इसलिये उसके स्व-भावसे 
झञ्ञानका भवन ( होना ) नही बनता,--मात्र परमाथ मोक्षहेतु ही एक द्र॒व्यके रुवभाव- 
वाला (जोउस्वभाववाला) है इसलिये उसके स्वभावक्रे द्वारा ज्ञनका भवन (होना) 
बनता है । 


भावार्थ:---क्योंकि आत्माका मोक्ष होता है इसलिये उसका कारण भी 
आत्मस्त्र भावी ही होना चाहिये । जो ग्रन्य द्रव्यके स्वभाववाला है उससे प्रात्माका 
मोक्ष कैत्रे हो सकता है ? शुभ कर्म पुदुगलस्वभाववाले है इसलिये उनके भवनसे 
परमार्थ आत्माका भवन नहीं बन सकता; इसलिये वे ग्रात्माके मोक्षके कारण नहीं 
होते । जान आत्मस्वभावी है इसलिये उसके भवनसे आत्माक्रा भवन बनता है; अत: 
वह गआरात्माके मोक्षका कारगर होता है। इसप्रकार ज्ञान ही वास्तविक मोक्षहेतु है । 


अ्रब इसी भ्रर्थफ्रे कलशरूप दो श्लोक कहते हैं :-- 


पुण्य-पाप प्रधिकाद २४५६ 


( प्रनुष्टुभ ) 
बृतं शामस्थसावेन शानस्थ भवन सवा । 
एकद्व्यस्वभावत्वास्मोक्हेतुस्तदेब तत्‌ ॥१०६॥ 
( भनुष्टूभ्‌ ) 
बस कर्मस्वभावेत शानस्य भवन न हि । 
द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोवाहेतुर्न कर्म तत्‌ ॥१०७॥ 
( अनुष्दुम्‌ ) 
मोक्हेतुतिरोधातादुबन्धसत्वात्स्थयमेज ज । 
भोकहेतुतिरोधायिमावत्वात्तन्निविध्यते ॥१०८॥ 
शभ कर्मों मोकहेतुतिरोभानकरणं साधयति--- 
इलोकार्थ:---[ एकद्रव्यस्वभावत्वात्‌ ) ज्ञान एकद्रव्यस्वभावी ( -जीव- 
रवभावी-) होनेसे [ शानस्वभावेन | ज्ञानके स्वभावसे [ सवा ] सदा [ शानस्य सवन 
बूतत ] ज्ञानका भवन बनता है; [ तत्‌ ] इसलिये [ तद एब मोक्षहेतु: ] शात ही सोक्षका 
कारण है ॥ १०६॥। 
श्लोकार्थ:---[ ब्रण्यान्तरस्वभावत्यात्‌ ] कर्म प्रन्यद्रव्यस्वभावी (-पुदुगल- 
स्वभावो-) होनेसे [ कर्मेस्वभावेन | कर्मके स्वमावसे [ जानस्यथ सब न हि बूरां ] 
जश्ञानका भवन नहों बनता; [ तत्‌ ] इसलिये [ कर सोक्षहेतुः न ] कर्म सोक्षका 
कारण नहीं है ॥॥ १०७ ॥। 
झ्रव आगामी कथनका सूचक दइलोक कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:---[ मोक्षहेतुतिरोधानात्‌ ] कर्म मोक्षके कारणोंका तिरोधान 
करनेवाला है, और [ स्वयस्‌ एवं अस्थरवात्‌ | वह स्वयं हो बन्धस्वरूप है [ व ] तथा 
[ मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्यात्‌ ] मोक्षके कारणोंका तिरोधायिभावस्वरूप (तिरोधान- 
कर्ता) है इसलिये [ तत््‌ निषिभ्यते ] उसका निषेध किया गया है ॥॥१०८॥॥ 

अब पहले, यह सिद्ध करते हैं कि कम भोक्षाके कारणोंका तिरोधान करने 
बाला है :--- 





“६० समयसार 


वत्थस्स सेदसावों जह णासेवि मलमेलणासत्तो | 
सिजछलसमलोच्छण्णं तह सम्मतं खु णादव्व ॥१५७७ 
वत्यस्स सेदसावो जह णासेदि मलमेलणाससो । 
झण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णादव्यं ॥१५८॥ 
बत्यस्स सेद्भावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो ] 
कसायमलोच्छण्णं तह ॒चारित्तं षि णादव्यं ॥१५४॥ 


वस्त्रस्य इवेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्त: । 
मिथ्यात्यमलावच्छन्न तथा सम्यवत्वं खल ज्ञालव्यम ॥!१५७१॥ 
वस्त्रस्प श्वेतमावों यथा नश्यति मलमेलनासक़: । 
अ्रश्ञानमलावच्छुन्त तथा ज्ञान भवति ज्ञातव्यम्‌ ।१५५।॥। 


सलमिलनलिप्त जु॒नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्रका । 
मिथ्यात्वसलके लेपलसे, सम्पक्त त्यों ही जानना ॥१५७॥। 
मलमिलनलिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्रका । 
अज्ञाननलके लेपसे, सदूज्ञान त्यों हो जानना ॥१५८॥। 
मलमिलनलिप्त जु नाश पावे, इवेतपन ज्यों वस्त्रका । 
चारित्र पाते नाश लिप्त कषाय सलसे जानता ॥॥१५६।। 


गायायें:--[ यथा ] जेसे [ वस्त्रस्थ ) वस्त्रका [ श्वेतभावः ] श्वेतभाव 
[मलमेलनाप्तक्त: ] मेलके मिलनेसे लिप्त होता हुआ [ नश्यति ] नश्र हो जाता है--- 
तिरोभूत हो जाता है, [ तथा ] उमोप्रकार [ भिध्यात्वनलावच्छस्न ] मिथ्यात्वरूपी 
मेलसे व्याप्त होता हुमा--लिप्त होता हुप्रा [ सम्यकत्वं खल ] सम्यक्त्व वास्तवमें 
तिरोभूत होता है [ ज्ञातव्यव् ] ऐसा जानना चाहिये । [ यया ] जैसे [ वस्त्रस्थ ] 
वस्त्रका [ इवेतभावः ] श्वेतभाव [ मलमेलनासक्त: ] मैलके मिलनेसे लिप्त हीता हुआा 
[ नश्यति ] नाशको प्राप्त होता है--तिरोभूत हो जाता है, [ तथा ] उसीप्रकार 
[ अज्ञानमलावच्छन्नं ] अज्ञानर्पों मेलसे व्याप्त होता हप्रा--लिप्ल होता हुश्रा 
[ ज्ञानं भत्रति ] ज्ञान तिरोभूत हो जाता है [ ज्ञातव्यम ] ॥ ऐसा जानना भाहिये। 


पृण्व-पाप अधिकार २६१ 


'अस्त्रस्य स्वेशभावोी यथा नद्यति सलमेलनासक्तः । 
कवायमलावरुछत्त तथा चारित्रमपि शातब्यम्‌ ॥१५६।। 


शानस्य सम्यकत्व मोलहेतुः स्वभावः परभावेन मिथ्यात्वताम्ता कर्मसलेना- 
बरदअ्त्थात्तिरोधोयते, . परमावमृतमलावच्छन्नइवेतवस्त्रस्वभावमुतइवेतस्व॑ंभाववत्‌ । 
शानस्य ज्ञान मोक्षहेतु: स्वभाजः परमावेताशानतास्ता कर्ममलेनावच्छन्नत्थात्तिरोधीयते, 
परभावमुृतमलावण्छन्नश्वेतवजस्त्स्वमावसूतश्वेतस्वभावबत्‌ । शञानस्प चारित्र मोक्षहेतुः 
स्वभाव: परभावेत कवायनाध्ता कर्ममलेसा|वच्छबन्नत्वातिरोधीयते, परभावनृतमला- 


जि कप न 
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[ यया ] जेसे [ कस्त्रत्य | वस्त्रक। [ श्वेत॒माव: ] स्वेतभाव [ मलमेलनासक्तः | 
मेलके मिलनेसे लिप्त होता हुप्रा [ नश्यति ] नाशको प्राप्त होता है--तिरोभूत हो 
जाता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ कषायमलावच्छन्तन॑] कषायरूपी मेलसे ज्याप्त-- 
लिप्त होता हुप्रा [ आरित्रम्‌ भ्रषि ] चारित्र भो तिरोभूत हो जाता है [ शातब्यम्‌ ] 
ऐसए जानना चाहिये । 





टीकाः---ज्ञानका सम्यक्‍त्व जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, 
परभावस्वरूप मिथ्यात्व नामक कर्मेझूपी मैलके द्वारा व्याप्त होनेसे, तिरोभूत हो जाता 
है--जेसे परभावस्वरूप मेलसे व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्रका स्वभावभूत इवेतस्व्रभाव 
तिरोभूत हो जाता है । ज्ञानका ज्ञानजो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, 
परभावस्वरूप अ्ज्ञान नामक कमंमलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत हो ' जाता है--- 
जेसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्रका स्वभावभूत र्वेतस्वभाव तिरोभूत 
हो जाता है। ज्ञानकरा चारित्र जो कि मोक्षका कारणहूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप 
कषाय नामक कमंमलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत होता है--जंसे परभावस्वरूप 
मैलसे व्याप्त हुप्रा श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है । 
इसलिये मोक्षेके कारणका (-सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्रका-) तिरोधान करने- 
बाला होनेसे कमेका निषेध किया गया है । 


भाजार्थ:--सम्यक्दशे व-ज्ञान शौर चारित्र मोक्षमार्गं है। ज्ञानका सम्यक्‍त्व- 
रूप परिणमन मिथ्यात्वकर्मसे तिरोभव होता है; ज्ञानका ज्ञानरूप परिणमन अज्ञानकर्मसे 


९२९२ सममसार 


बच्छसरवेतवस्मस्वभावमूतरवेतस्वभाववत्‌ । झतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात्‌. कर्म 
अतिषिदम । 
भर कर्मणः स्वयं बन्धत्यं साधयति-- 
सो सव्यणाणदरिसी कम्मरएण णियेणावच्छण्णो । 
संसारसमावण्णो जे विजाणवि सय्यदो सय्यं ॥॥१६०॥॥ 
से सर्वशानदर्शी कर्मरमणसा निमेनाधज्छुन्नः। 
संतारसमापन्नों म विजानाति सर्बतः सर्वम्‌ ॥१६०।। 
यतः स्वयमेद जानतया विश्वसामाम्यविशेषशानशीलमपि शानसमादि- 
स्वपुरुवापराधभप्रवर्तमानकर्ममलावस्छचत्वादेव बन्धाणस्थायां सर्वतः सर्वमप्पात्मानम- 
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तिरोमूत होता है; भोर ज्ञानका चारित्ररूप परिणमन कषायकर्मसे तिरोभूत होता है | 
इसप्रकार मोक्षके कारणभावोंको कर्म तिरोभूत करता है इसलिये उसका निषेध 
किया गया है । 


अब, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है :--- 


यह सर्वक्ञानी-दरशि भो, निजकर्स रज श्राच्छादसे । 
संसारप्राप्त, न जानता थो सर्वको सब रोतसे ॥॥१६०॥। 
गाधाजे:--[ सः ] वह जात्मा [ सर्वशानदर्शी ] ( स्वभावसे) सर्बको जानने- 
देखनेवाला है तथापि [ निजेन कर्मरजसा ] भपने कर्ममलसे [ झ्वच्छ्न: ] लिप्त 
होता हुआ--ध्याप्त होता हुआ [ संसार समापन्नः ] संसारको प्राप्त हुआ वह [स्बतः] 
सब प्रकारसे [ सर्व ] सर्वेको [ न विजानाति ] नहीं जानता । 
टोकाः--जो स्वयं ही ज्ञान होनेके कारण विश्वको (-सर्व पदार्थोको ) 
सामान्यविशेषतया जाननेके स्व्भाववाला है, ऐसा ज्ञान अर्थात्‌ प्रात्मद्रव्य, अनादि 
कालसे प्रपने पुरुषार्थ के अपराधसे प्रवर्तमान कर्ममलके द्वारा लिप्त या व्याप्त होनेसे ही, 
बन्प-प्रवस्थामें सर्वेप्रकारसे सम्पूर्ण भ्रपनेको अर्थात्‌ स्व प्रकारसे सर्व शेयोंको जानने- 
वाले अपनेको न जानता हुग्रा, इसभप्रकार प्रत्यक्ष श्रज्ञानभावसे (“अज्ञानदश्ामें ) रह 
रहा है; इससे यह निश्चित हुप्रा कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप हैँ। इसलिये, स्वयं 
वन्धस्वरूप होनेसे कर्म का निषेघ किया गया है। 


पुण्य-पाप झ्रधिकार २६३ 
विजानदल्लानभा देन वेदमेत्रमबतिष्ठते, ततो नियतं स्वयमेव कर्मेव बन्धः । श्रतः स्वयं 
बन्धत्वात्कर्म प्रतिषिद्धम । 
भय कर्मणी मोकहेतुतिरोधायिभावस्वं दर्शयति-- 

सथ्भत्तपडिणियर्ा्ध सिच्छतत जिणवरेहि परिकहियं । 
तस्सोदयेण जोवो मिल्छादिट्टि ति जादव्यों ॥१६१॥ 
णाणस्स पडिणियद्ध प्रण्णाणं जिणवरेहि परिकहिय । 
तस्सोबयेण जोबो अ्रण्णाणी होदि स्थादव्यों ॥१६२॥। 
चारित्तपडिणिबद्ध कसायं जिणवरेहि परिकहिय + 
तस्सोदयेण जोबो श्रचरित्तो होबि णादव्यों ॥१६३॥ 


5. अनन्त आओ->3>ललवननस-3+>-+-. 





भावा्थ:-- यहां भी 'श्ञान' शब्दसे आत्मा समझता चाहिये। ज्ञान अर्थात्‌ 
आत्मद्रव्य स्वभावसे तो सबको जानने-देखनेवाला है परन्तु अनादिसे स्वयं अपराधी 
होनेके कारण कमोंसे आच्छादित है, इसलिये वह अपने सम्पूर्ण स्वरूपकों नहीं जानता; 
यों अज्ञानदशाम्में रह रहा है। इसप्रकार केवलज्ञानस्वरूप भ्रथवा मुक्तस्वरूप आत्मा 
कर्मोत्ते लिप्त होनेसे अज्ञानरूप झ्थवा बद्धरूप वतंता है, इसलिये यह निश्चित हुआ कि 
कर्म स्वर्ण हो बन्धस्वरूप हैं। श्रत: कर्मोंका निषेध किया गया है । 

अब, यह बतलाते हैं कि कर्म मोक्षटो कारगाके तिरोधायिभावस्वरूप 
(अर्थात्‌ मिथ्यात्वादि भावस्वरूप) हैं :-- 


सम्पकरबप्रतिबन्धक करस, सिध्यात्व जिनवरने कहा । 
उसके उदयसे जीव सिथ्यात्वो बने यह जानना ॥१६१॥। 
त्थों शानप्रतिबन्धक करम, अशान जिनवरने कहा । 
उसके उदयसे जोब श्रश्लानो बने यह जानना ॥।१६२॥। 


चारिश्रप्रतिबन्धक करम, जिनने कथायोंकों कहा । 
उसके उदयसे जीव चारितहीत हो यह जानना ॥१६३॥। 


३२६४ समयसार 

सम्यकतवप्रतिनिबद्ध मिध्यात्यं जिनवरेः परिकथितस्‌ । 

तस्योदयेन जीवो. मिथ्यादृष्टिरेति श्ञातव्यः ॥१६१॥। 

झानस्य प्रतिनिबद्ध' श्रज्ञानं जिनवरं: परिकथितम्‌ । 

तस्योदयेन जीवोह्चानी. भवति ज्ञातथ्यः ॥१६२।॥॥ 

चारित्रप्रतिनिबद्धः कथायों जिनवरं: परिकथ्ितः । 

तस्पोदयेन जीवो5चारिश्रों भवति ज्ञातब्य: ॥॥१६३।। 

सम्यक्‍्त्वस्थ मोक्षहेतोी: स्वभावस्य प्रतिबन्धकं किल भिश्यात्यं, तसु स्वयं 

कर्मेय, तदुदयादेव शानस्प सिश्यादष्टितवस । शानस्य सोक्षहेतीः स्वभावस्थ प्रतिबन्धक 
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गायार्थ:---[ सम्यक्‍स्वप्रतिनिषद्ध ) सम्यक्त्वको रोकनेवाला [ मिध्यात्व ] 
मिथ्यात्व है ऐसा [ जिसवरें: ] जिनवरोंने [ परिकथितम्‌ ] कहा है; [ तस्य उदयेन ] 
उसके उदयसे [ जोबः ] जीव [ सिथ्यादृष्टि: ] मिथ्याहृष्टि होता है [ इति शातब्यः | 
ऐसा जानना चाहिये। [ ब्वानस्थ प्रतिनिबद्ध ] शानकों रोकनेवाला [ अज्ञान ] 
अज्ञान है ऐसा [ जिनवरं: ] जिनवरोने [ परिक्थितम ] कहा है; [ तस्थ उदयेन ] 
उसके उदयसे [ज्ञोबः] जीव [ झशानोी |] ग्रज्ञानी [ भवति ] होता है [ शातव्यः ] 
ऐसा जानना चाहिये । [ चारिच्रप्रतिनिबद्ध:] चारित्रको रोकनंवाला [ कषायः ] 
कषाय है ऐसा | जिनवरेः ] जिनवरोंने [ परिफर्थित: ]) कहा है; [ तस्थ उदयेन ] 
उसके उदयसे [ जीवः ] जीव [ श्रचारित्रः ) श्रचारित्रवान [ भवति ] होता है 
[ शातव्यः ] ऐसा जानना चाहिए | 


टीका: -सम्यक्त्व जो कि मोक्षके कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेबाला 
मिथ्यात्व है; वह (मिथ्यात्व) तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे हो ज्ञानके मिथ्या- 
दृष्पना होता है । शान जो कि मोक्षका कारणारूप स्वभाव है उसे रोकनंवाला अजशञान 
है; वह तो स्त्रगं कर्म ही है, उसके उदयसे ही झानके पअ्रज्ञानीपना हीता है। चारित्र 
जो कि मोक्ष का कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनंवाली कषाय है; वह तो स्वयं कर्म 
ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके अचारित्रपना होता है। इसलिए, स्वयं मोक्षके कारण- 
का तिरोधायिभावस्वरूप होनेसे कर्ंका निषेध किया गया है। 


पुण्य-पाप प्रचिकार २६५ 


किलाज्ा्म, तसु॒ स्वर्म कर्मेद, तदुदयादेश शामस्थाशञानित्थम्‌ । चारित्रस्थ मोकहेतोः 
स्वभावस्य प्रतिबन्धकः किल कथाय:, स लु स्वयं कर्मेव, तदुश्यादेव शासस्थायारित्रत्वस्‌ । 
हतः स्वयं मोक्हेतुतिरोधायिभावत्यात्कर्म प्रतिषिदस । 


( शादू लविकीडित ) 
संग्पस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कमेंब मोक्षाथिना 
संन्‍्पस्ते सति तन्न का किल कथा पुष्मस्य पापस्य वा । 
भावार्थ:--सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्षके कारणरूप भाव हैं उनसे 
विपरीत मिथ्यात्वादि भाव हैं; कर्म मिथ्यात्वादि भाव-स्वरूप हैं। इसप्रकार कर्म 
मोक्षके कारणभूत भावोंसे विपरीत भावस्वरूप हैं । 





पहले तीन माथाप्रोंमें कहा था कि कर्स मोक्षके कारणरूप भावोंका--- 
सम्यक्त्वादिका घातक है । बादकी एक गाथामें यह कहा है कि कर्म स्वयं ही बन्ध- 
स्वरूप है । और इन अन्तिम तीन गाभाग्रोंमें कहा है कि कर्म मोक्षके कारणरूप भावोंसे 
विरोधों भावस्वरूप है--मिथ्यात्वादिस्वरूप है। इसप्रकार यह बताया है कि कर्म 
मोक्षके कारणका घातक है, बन्धस्वरूप है और बन्धका कारणशास्वरूप है, इसलिये 
सिधिद्ध है । 

अशुभ कर्म तो मोक्षका कारण है ही नहीं, प्रत्युत बाधक ही है; इसलिये 
निपिद्ध ही है; परन्तु शुभ कर्म भी कर्म सामान्यमें भ्र'्नाता है इसलिये बह भी बाधक 
हो है इसलिये निपिद्ध ही है ऐसा समझना चाहिये । 


अब इस अर्थका कलधरूप काव्य कहते हैं :-- 


दलोकार्थ:--[ सोक्षाथिना इदं समस्तम्‌ भ्रपि तत्‌ कर्म एवं संन्यस्तव्यस ] 
मोक्षार्थीकों यह समस्त ही करममान्र त्याग करने योग्य है । [ संम्यस्ते सति तत्न पुण्यस्थ 
परापसय वा किल का कथा ] जहाँ समस्त कर्मोंका त्याग किया जाता है फिर वहां पुष्य 
गा परापकी क्‍या बात है ? (क्ममान्र त्याज्य है तब फिर पुण्य बच्छा है और पाप बुरा 
है-ऐसी बातको अवकाज्ञ हो कहाँ है ? कर्म सामान्‍्यमें दोनों आगये हैं ।) [ सम्यवत्वादि- 
निजस्वभावभवनात्‌ सोक्षस्थ हेतु: भबत्‌ ] समस्त कर्मका त्याग होने पर, सम्यक्‍त्वादि 


२६६ समयसार 
सम्यबत्वादिनिजस्वभावभवनाग्मोक्षस्थ हेतुभंवन 
नेष्कर्म्थप्रतिबद्धमुद्धतरसं शान स्वयं धावति ॥१०६॥ 


( क्षादूं लक्षिक्रीडित ) 
यावत्पाकसुपेति कर्संविरति्ञानिस्थ सम्यह न सा 





अपने स्वभावरूप होनेसे--परिणमन करनेसे मोक्षका कारणभूत होता हुआ, [ नैष्कम्ये- 
प्रतिबद्धणू उद्धतरपं ] निष्कर्म भ्वस्थाके साथ जिसका उद्धत (उत्कट) रस प्रतिबद्ध है 
ऐसा [शान ] ज्ञान, [स्वयं] अपने ग्राप [धावति ] दोड़ा चला आ्राता है । 


मावार्थ:---करममं को दूर करके, भ्पने सम्यक्त्वादिस्वभावरूप परिणशमन करनेसे 
मोक्षका का रणरूप होनेवाला ज्ञान अपने' आप प्रभट होता है, तब फिर उसे कौन रोक 
सकता है ? ॥ १०६ ॥। 


अब प्राहंका उत्पन्न होती है कि---जबतक अविरत सम्यकदृष्टि इत्यादिके 
कर्मका उदय रहता है तबतक ज्ञान मोक्षका कारण कंसे हो सकता है? और कर्म 
तथा ज्ञान दोनों (-कर्मके निमित्तसे होनेवालो शुभाशुभ परिणति तथा ज्ञानपरिणति ) 
एक ही साथ कंसे रह सकते हैं ? इसके समाधानाथथ काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:---[ यावत्‌ ] जबतक [ ज्ञानस्य कमंथिरतिः ] ज्ञानकी कर्ंविरति 
[ सा सम्यक्‌ पाकम्‌ न उपंति ) भलीभांति परिपूर्णताको प्राप्त नहीं होती [ ताबत ] 
तबतक [ कर्मश्ाससमुख्चयः श्रपि विहितः ने कालित क्षति: ] कर्म और ज्ञानका 
एकत्रितपना शास्त्रमें कहा है; उसके एकत्रित रहनेमें कोई भी क्षति या विरोध नहीं है । 
[ किन्तु | किन्तु [ झत्र श्रवि ]) यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि गआ्रात्मामें 
[ अ्रवशतः यत्‌ कर्म समुल्लसत्ति | भ्रवशपने जो कर्म प्रगट होता है [ तत्‌ बन्धाय ] 
वह तो बन्धका कारग्त है, और [ एकम्‌ एवं परम ज्ञानं स्थितम ] जो एक परम ज्ञान 
है बह एक ही [ मोक्षाय ) मोक्षका कारर है-[ स्वतः विमुक्त ] जो कि स्वत: 
विमुक्त है (प्र्थात्‌ तीनोंकाल परद्रव्य-भावोसे भिन्न है ।) 


बुर्य-काप अधिकार २६७ 
किन्स्वनश्रापि समुल्लसत्यवशतों यत्कर्म बंधाय तन 
सोक्षाय स्थितलेकसेज परम शान विसुक्त' स्वतः ॥॥११०।। 
( शादू लक्िकोढित ) 
सरताः कर्मतयावलंबनपरा जान न जानंति यत्‌ 
सग्ता शाननयंधिणो:पि यदतिस्वस्छुंवमंदोशमाः । 
भावार्भ:---जबतक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तबतक सम्यकदृष्टिके दो 
धाराएँ रहती हैं, - शुभाशुभ कर्मंधारा और ज्ञानधारा । उन दोनोंके एक साथ रहनेमें 
कोई भी विरोध नहीं है। (जेंसे मिथ्याज्ञान और सम्यकज्ञानके परस्पर विरोध है वंसे 
कर्मसामान्य और ज्ञानके विरोध नहीं है। ) ऐसी स्थितिमें कर्म अपना कार्य करता है, 
और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंशमें शुभाशुभ कर्मंधारा है उतने अंशमें 
कर्मबन्ध होता है और जितने धंशमें शानधारा है उतने अंशमें कमंका नाण होता जाता 
है । विषय कपायके विकल्प या ब्रत नियमके विकल्प -..अथवा शुद्ध स्वरूपका विचार 
तक अ्री-कर्मबन्धका कारण है, शुद्ध परिशतिरूप ज्ञानधारा ही भोक्षका 
कारण है ॥ ११० ॥। 


अब कम और शानका नयतिभाग बतलाते हैं :--- 


इलोकार्थ:-- [ कर्मतयावलस्बनपरा: सरनाः:] कर्मनयके श्रालम्बनमें तत्पर 
(कर्मनयके पक्षपाती) पुरुष डूबे हुए हैं [बत्‌ ] क्योंकि [ज्ञानं न जानन्ति | वे शानकों 
नहीं जानते । [शाननय-एथिशाः ह्षि सग्ता:] शाननयके इच्छुक (पक्षपाती) पुरुष भी 
डबे हुए हैं [यत्‌ | क्योंकि [अ्रति स्वच्छुसदमन्दउद्यमा:] वे स्वच्छुन्दतासे अत्यन्त मन्द- 
उद्यमी हैं (-वे स्वरूपप्राप्तिका पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमादी हैं और विषयकषायमें 
बतेते हैं) । [ते विश्वस्थ उपरि तरन्ति] वे जीव विश्वके ऊपर तैरते हैं [ ये स्वयं 
सतत जान भवन्त: कमें न कुबन्ति] जो कि स्वयं निरन्तर ज्ञानरूप होते हुए--- 
परिणमते हुए कर्म नहीं करते [च] ओर [ जातु प्रमादत्य वर्श न यान्ति ] कभी भी 
प्रमादवश भी नहीं होते (-स्वरूपमें उद्यमी रहते हैं) । 


भावार्थ:--यहाँ सर्वंथा एकान्त अभिष्रायका निषेध किया है क्योंकि स्वथा 
एकान्त अभिषप्राय ही भिथ्यात्व है। 


२६८ समयसार 


विश्वस्योपरि ते तरंति सतत शान भवंतः स्वयं 
ये कुबंति न कर्म जातु न ब्श यांति प्रमादस्य च ॥१११॥। 


व जन. ० बज ना. >ब-«+>+-फिमनज->न++ ७ | -+ 3०+>+-रन-पन न कनिननीननमभन-न न अनन कमान कम जनन+-नपन 3»... भर जन बन, 


जर+ गन अनकनन-+- ११3कन-2०++५००७- ० 


कितने ही लोग परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप भात्माको तो जानते नहीं श्रौर 
व्यवहार दर्शनज्ञानचारिश्रूप क्रियाकाण्डके श्राडम्बरको मोक्षका कारण जानकर उसमें 
तत्पर रहते हैं-उसका पक्षपात करते हैं। ऐसे करमनयके पक्षपाती लोग--जो कि 
शानको तो नहीं जानते और करमनयमें ही खेदखिश्न हैं वे-संसारमें ड्बते हैं । 


झौर कितने ही लोग आत्मस्वरूपको यथार्थ नहीं जानते तथा सर्वथा एकान्त- 
बादी मिथ्याहष्टियोंके उपदेशसे अथवा अपने आप ही ग्रन्तरंगमें ज्ञानका स्वरूप मिथ्या 
प्रकारसे कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं। वे भ्रपनी परिणतिमें किचितुमात्र भी 
परिवतेन हुए बिना अपनेको सर्वथा अबन्ध मानते हैं और व्यवहार दर्शनज्ञानवारित्रके 
क्रियाकाण्डको निरथर्थंक जानकर छोड़ देते हैं। ऐसे ज्ञाननयके पक्षपात्री लोग जो कि 
स्वरूपका कोई पुरुषार्थ नहीं करते और शुभ परिणामोंकों छोड़चर स्वच्छुन्दी होकर 
विपय--कपायोंमे वतंते है वे भी संसारसमुद्रमें इयते हैं । 

मोक्ष मार्गी जीव ज्ञानरूप परिणमित होते हुए घुभाशुभ कर्मोंकी ( अर्थात्‌ 
शुभाशुभभावोंकों ) हेय जानते हैं और शुद्ध परिणतिकों ही उपादेय जानते है । वे 
मात्र अद्युम कर्मोको ही नहीं किन्तु भुभ कर्मोको भी छोड़कर, स्वरुथमें स्थिर होनेके 
लिये निरंतर उद्यमी रहते हैं-वे संपूर्ण स्वरूपस्थिव होने तक पुरुषार्थ करते ही रहते 
हैं । जबतक, पुरुषार्थकी अपूर्णताके कारण शुभादुभ परिणामोंसे छूटकर स्वरूपमें 
सम्पूर्गातया स्थिर नहीं हुआ जा सकता तबतक - यद्यपि स्वरूपस्थिरताका आन्तरिक-- 
आ्रलम्बन (भ्रन्त:साधन) तो चुद्ध परिणति स्वयं ही है तथापि... प्रान्तरिक-प्रालम्बन 
लेनेवालिकों जो बाह्य आलम्बनरूप होते है ऐसे ( शुद्ध स्वरूपके विचार भ्रादि ) शुभ 
परिग्गामोंमे वे जीव ट्ेयबुद्धिस प्रवतंते है, किन्तु शुभ कर्मोकों निरर्थक मानकर उन्हें 
छोड़कर स्वच्छन्दतया अद्युभ कर्मोमे प्रवृतत होनकी बुद्धि कभी नहीं होती । ऐसे एकान्त 
अ्रभिप्राय रहित जीव कर्मका नाश करके, ससारसे निवृत्त होते है ॥ १११ ॥ 


प्रव पृष्य-पाप अधिकारकों पृ्ण करते हुए आचार्य्यदेव ज्ञानकी महिमा 
करते हैं :-- है 


पृण्य-पाप अ्रधिकार २६६ 


( मन्दाकान्ता ) 
जैदोन्सादं श्रमरसभराक्षाटयल्पीतमोहं 
घूलोग्मूलं सकलमपि तत्कर्म कुट्चा बलेन । 
हेलोश्मोलत्परमकलया सा्थमारब्धकेलि 
शानज्योति: कबलिततमः प्रोज्जजम्मे भरेरश ।११२॥ 


इति पुष्यपापरुपेण द्विपात्रोमृतमेकपाश्रोभूय कर्म निध्करांतस । 
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इलोकार्थ:---[ पीतमोहं ] मोहरूपी मदिराके पीनेसे, [ अम-रस-भरात्‌ 
भेबोन्माद नाटयत्‌ ] भ्रमरसके भारसे ( भ्तिशयपनेसे ) शुमाशुभ कर्मके भेदरूपी 
उन्मादको जो नवाता है [ तल सकलम्‌ भ्रपि कर्म ] ऐसे समस्त कर्मको [ बलेन ] 
अपने बलद्वारा [ गूलोस्मूल कृत्वा ] समूल उसाड़कर [ शानज्योतिः भरेण प्रोज्जजस्मे ] 
भ्रत्यम्त सामर्थ्ययुक्त ज्ञानज्योति प्रगट हुई। वह्‌ ज्ञानज्योति ऐसी है कि जिसने 
[कबलिततमः | प्रज्ञानरूपी भ्रन्धकारका ग्रास कर लिया है अर्थात्‌ जिसने अज्ञानरूपी 
भ्रन्धकारका नाश कर दिया है, [ हैला-उन्मिलत्‌ ] जो लीलामात्रसे (-सहज पुरुषार्थसे) 
विंकसित होती जाती है और [| परसकलया सार्धम्‌ झ्रारब्धकेलि | जिसने परम कला 
अर्थात्‌ केवलज्ञानके साथ कीड़ा प्रारम्भ की है ऐसी वह ज्ञानज्योति है। ( जबतक 
सम्यग्दृष्टि छद्मत्थ है. तबतक ज्ञानज्योति केवलज्ञानके साथ शुद्धनयके बलसे परोक्ष 
क्रोड़ा करती है, केवलज्ञान होनेपर साक्षात्‌ होती है । 


भावायं:--भ्रापको (ज्ञानज्योतिको) प्रतिबन्धक कर्म ( भावकर्म ) जो कि 
शुभाशुभ भेदरूप होकर नाचता था और ज्ञानको भुला देता था उसे अपनी शक्तिसे 
उखाड़कर ज्ञानज्योति सम्पूर्ता सामर्थ्य सहित प्रकाशित हुई । वह ज्ञानज्योति अभ्रथवा 
ज्ञानकला केवलज्ञानरूपी परमकलाका अंश है तथा वह कंवलशानके सम्पूर्ण स्वरूपको 
जानती है और उस शोर प्रगति करती है, इसलिये यह कहा है कि 'ज्ञानज्योतिने 
केवलञआनके साथ क्रीड़ा प्रारम्भ को हे ।/ शानकला सहजरूपसे विकासको प्राप्त होती 
जाती है और अन्तमें वह परमकला अर्थात्‌ केवलज्ञान हो जाती हैं ॥ ११२ ४ 


टीकाः--पुष्य-पापरूपसे दो पात्रोंके रूपमें नाचनेवाला कर्म एक पात्ररूप 
होकर (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया । 


२७० समयसार 
इति भोमद्मृतअजनासूरिजिरचितायां समयसारबव्याश्याथामात्मस्यातो पुष्मपाप- 
प्रकपक: ' तुतीवोंक:ः ।। 


'सादार्थ:--प्द्यपि कर्म सामान्यतया एक ही है तथापि उसने पुण्य-पापरूपी 
दो पात्रोंका स्वांग धारण करके रंगभूमिमें प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञानने यथार्थ- 
तग्रा एक जान लिया तब वह एक पात्ररूप होकर रंगभूमिसे बाहर निकल गया, भौर 
नृत्य करना बन्द कर दिया । 

आश्रय, कारण, रूप, सवादसु' भेद विचारि गिनें दोऊ न्यारे, 

पुष्य रू पाप शुभाशुभभावनि बन्ध भये सुखदुःखकरा रे। 

शान भये दोड एक लखे बुध आश्रय आदि समान विचारे, 

बन्धके कारण हैं दोऊ रूप इन्हें तजि जिनमुनि मोक्ष पधारे । 

इस प्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री 
समयसार परमागमकी ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्राचार्यदेववि रचित आत्मख्याति नामक टीकामें 
बुस्य-पापका प्ररूपक तीसरा अंक समाप्त हुआ । 
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भ्रथ प्रथिशत्यालवः । 

( दर तविलंबित ) 

शझथ सहासदनिर्भ रमंथरं 

ससररंगपरागतमासत्रवस्‌ । 

अयभुदारगभीरमहोदयो 

जयति वुर्जयबोधधनुधरः ॥१११३॥ 
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# दोहा # 
द्रव्यास्रवर्ते भिन्न हें, भावास्रव रि नास | 
भये सिद्ध परमातमा, नम तिनहि, सुख आस ॥॥ 
प्रथम टीकाकार कहते हैं कि--“अब भ्रास्नव प्रवेश करता है! । जैसे नृत्यमंच 


पर नृत्यकार स्वाँग धारण कर भ्रबेश करता है उसीभ्रकार यहां आस्रवका स्वाँग है । 
उस स्वागकों यथार्थतया जानतेबाला सम्यकशान है उसकी महिमारूप मंगल करते हैंः-- 





जाय *फज-ल नभा5 


श्लोकार्भ:--[ झ्रथ | भ्रव [ समररंगपरागतस्‌ ) समरांगणमें आ्राये हुए, 
[ सहामदसिभंश्सन्थरं ] महामदसे भरे हुए मदोन्मत्त [ झाखबस ] आखसत्रवको 
[ श्रमम्‌ दुर्शयब्ोधधनुर्धरः ] यह दुर्जय ज्ञान-धनुधर [ जयति ] जीत लेता है, 
[ उद्दारमभो रमहोदयः ] जिसका (-ज्ञानरूपी बाणावलोका) महान उदय उदार है 


२७२ दे समयसार 


तन्नाल्वस्वरूपल भिदधाति-- 
मिच्छत्त प्रविरसणं कसायजोगा य सण्णसण्णा दु। 
बहुविहसेया जोवे तस्सेव श्रणण्णपरिणामा ॥॥१६४॥। 
जाणाव रणाबो यस्स ते दु कम्मस्स कारणं होंति । 
तेसि पि होदि जीवों य रागवोसाबिभावकरों ॥१६५॥॥ 


मिथ्यात्वमविरमरां कपाययोगौ स्व संज्ञासंज्ञास्तु । 
अहुविधभेदा जीवे तस्पेबानन्यपरिणामाः ॥१६४।। 
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( अर्थात्‌ आस्रवको जीतनेके लिये जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना वह पूरा करता है ) 
झभौर गम्भीर है, ( अर्थात्‌ छश्नस्थ जीव जिसका पार नहीं पा सकते ) । 
भावा्े:---यहाँ आखबने नृत्यमंच पर प्रवेश क्रिया है । नृत्यमें अनेक रसोंक, 
वर्णन होता है इसलिये यहाँ रसवत्‌ अलंकारके द्वारा शांत रसमें वीर रसको प्रधान 
करके वर्णन किया है कि 'ज्ञानरूपी धनुर्धर आख्रवकों जीतता है।' समस्त विध्वको 
जीतकर मदोन्मत्त हुआ झाजख़व संग्रामभूमिमें आकर खड़ा हो गया; किन्तु ज्ञान तो 
उससे भी भ्रधिक बलवान योद्धा है इसलिये वह आखवकों जीत लेता है अर्थात्‌ 
ग्रन्तमु ह॒र्तमें कम्मोॉंका नाश करके केवलज्ञान उत्पन्न करता है । ज्ञानका ऐसा 
सामर्थ्य है ।। ११३ ॥। 
अब आस््रवका स्वरूप कहते हैं :-- 
सिथ्यात्व झ्रविरत श्रु कधायें, योग संज्ञ अ्संज्ञ हैं । 
ये विविध भेद जु जोवमें, जोबके श्रनन्य हि भाव हैं ॥॥९६४॥। 
झर ये हि ज्ानावरनझ्रादिक, कर्मके कारण बने । 
उनका भि कारण जोव बने, जो रागद बादिक करे ॥१६४॥ 


गायाणंः--[ मिथ्यात्वम ] मिथ्यात्व, [प्रविरमण ] भ्रविरमग, [कषाययोगौ 
थ्‌ ] कपषाय और योग-- यह आख्व [ संज्ञासंज्ञा: तु ) संज्ञ ( चेतनके विकार ) भी 
हैं भौर श्रसंत् (पुदुगलके विकार) भी हैं। [ बहुविधभेदा: ] विविध भेदवाले संज्ष 
आखव--[ जीवे ] जो कि जीवमें उत्पन्न होते हे बे-- [ तस्थ एवं ] जीवके ह्टी 





ग्रालव भ्रभिकाद २७३ 


जशानावरसाशस्य ते तु कर्मण: कारशां भवंति । 
लेबामपि सवति जीवदस रागढ घाविसायकरः ॥१६४५॥ 


रागह धमोहा झाखवा: इह हि जीबे स्वपरिणासनिर्मित्ताः, श्रजडत्वे सति 
लिदाभासाः । ब्रिध्यात्वाविरतिकषाययोगा: पुद्गलपरिस्तामाः ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मा- 
खबणनिमिसत्वात्किलाखवाः । तेषां तु तदास्रवणनिमित्तत्थनिर्मित्त प्न्नानसया श्रात्म- 
परिणासा रागहेबमोहाः । तत भ्राखवणनिमित्तत्वथनिमिसत्वात्‌ रागढ षमोहा एबास्रवाः । 
तले चालानिन एवं भवंतीति शभ्रयविवापथलते । 





५ नीन-+त- मनन --न-मन> कक कर-33+. 


[अतन्यपरिरामा: ] प्रनन्य परिणाम हैं । [ते तु) भौर ग्रसंज् प्रात्व [शातावरणाशस्य 
कर्ण: ] ज्ञानावरणादि कमंके [ कारणं ] कारण (निर्मत्त) [ मबंति ] होते हैं 
[व] और [ तेषास्‌ भश्रपि ] उतका भी ( भअसंज्ञ आख्वोंके भी कर्मबन्धका निमित्त 
होनेमें ) [ रागद्रेधादिभावकरः जीव: ] रागद्ग षादि भाव करनेवाला जीव [ भजति ] 
कारण (निर्मित्त) होता है । 


टीका:--इस जीवमें राम, दंप और मोह--यह प्रास़नव अपने परिणामके 
कारणसे होते हैं इसलिये वे जड़ न होनेस चिदाभास हैं (-अर्थात्‌ जिसमें चेतन्यका 
झाभास है ऐसे हैं, चिद्विकार हैं) | 


मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग--यह पुद्गलपरिणाम, ज्ञानावरणादि 
पुदूयलकमंके प्राखबणके निमित्त होनेसे, वास्तवमें आस्तब हैं; और उनके (मिथ्यात्यादि 
पुदूगलपरिणामोंके) कमं-आख़वरणके निमित्तत्वके निमित्त रागढ् षमोह हैं--जो कि 
अज्ञानमय आत्मपरिणाम हैं । इसलिये ( मिथ्यात्वादि पुद्गलपरिणामोंके ) आस्रवशक 
निभित्तत्वके निमित्त भूत होनेसे राग-द्व ष-मोह ही आज्नव हैं । भोर वे तो (-रागढ्ठ ५- 
मोह) अज्ञानोके ही होते हैँ यह अर्थमेंसे ही स्पष्ट आत होता है । ( यद्यपि गायामें यह्‌ 
स्पष्ट कब्दोंमें तहीं कहा है तथापि गाथाके ही भ्रर्थमेंसे यह आशय निकलता है । ) 
भाजार्थ:--श्ञानाव रणादि कर्मोके प्राख्लणका (-प्रागमनका) भिमित्तकारण 
तो मिथ्यात्वादिकर्मके उदयप पुदूगल-परिणाम हें, इसलिये वे वास्तवमें झासव हैं । 
और उतके कर्माख़वशके निर्मित्रभृत होनेका निमित्त जीवके रागढ षमोहरूष 
(प्रज्ञानमय) परिणाम हैं इसलिये रागद्रेषमोह ही आश्तत हैं। उन रागढ घम्मोहको 


रज४ड समयसार 
झण शामिनस्तदभाषं दर्शधति-- 
णरिय दू झ्ासवर्बंधो सम्मादिट्विस्स भ्रासवणिरोहो । 
संते पष्वणिबद्धे जाणदि सो ते श्रबंधंतो ॥१६६।॥ 


नास्ति त्वाल्॒वबन्धः सम्यरदष्टेराख्रवनिरोधः । 
संति पुर्वनिबद्धानि जानाति स तान्यवध्नव्‌ ॥॥१६६।) 


यतो हि शानिनों शञानमर्यर्भावरशानमया मावाः परस्परविरोधितो5वश्यमेव 
निरध्यंते, ततोघ्लान पयानां भावानां रागद्रेषमोहातां भ्राखव॒भुतानां निरोधात्‌ ज्ञानिनों 


चिंद्विकार भी कहा जाता है । वें रागद्वेषमोह जोवकी ग्रशान-अवस्थामें ही होते हैं । 
मिथ्यात्व सहित ज्ञान ही भ्ज्ञान कहलाता है। इसलिये मिथ्यादृष्टिके ग्र्थात्‌ अज्ञानीके 
ही रागढ्व षमोहरूप आख्रव होते हैं । 
अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानीके उन आख्रवोंका (भावास्रवोंका) अभाव हैः-. 
सद्दृष्टिको भ्राखव नहीं, नहिं बन्ध, ग्राज़वरोध है । 
नहिैं बाँधता जाने हि पुर्वेनिबद्ध जो सत्ताविषें ।॥१६६।॥। 
गाथार्थ:--[ सम्पर्दष्टे: तु ] सम्यर्टृष्टिके [ आखवबन्ध: ] श्रास्व जिसका 
निर्मित है ऐसा बन्ध [ नास्ति ] नहों है, [ श्राल्वनिरोधः ] ( क्योंकि ) आख़बका 
(भावास्व॒का) निरोध है; [ तानि ) नवीन कर्मोंको [ श्रबध्तय ] नहीं बाँधता हुमा 
[ सः ] वह, [ संति ] सत्तापें रहे हुए [ पूर्वनिबद्धानि ] प्वंबद्ध कर्मोको [ जानाति ] 
जानता ही है। 
टीकाः--वास्तवमें ज्ञानीके ज्ञानमयथ भावोंसे अजानमय भाव अवश्य ही 
निरुद्ध--अभावरूप होते हैं क्योंकि परस्पर विरोधी भाव एकसाथ नहीं रह सकते; 
इसलिये अशानमय भावरूप राग-_ष मोह जो कि आख्रवभत ( आख़वस्वरूप ) हैं 
उतका निरोध होनेसे, ज्ञानीके ग्रा८्नवका निरोध होता ही है। इसलिये ज्ञानी, आाखब 
जिनका निमित्त है ऐसे (ज्ञानावरणादि) पुदगलकर्मोंको नहीं बाँधता,---सदा अकतंत्व 
होनेसे नवीन कर्मों न बांधता हुआ सत्तामें रहे हुए प्वंबद्ध क्मोंकों, स्वयं शान- 
स्वभाववान्‌ होनेसे, मात्र जानता ही है | ( ज्ञानीका ज्ञान ही स्वभाव है, कतृ त्व नहीं 
यदि कतृ त्व ही तो कर्मको बाँध, ज्ञातृत्व होनेसे कर्म बन्ध नहीं करता । ) 
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भवत्येद झाखबनिरोध: । झतो शानों मालवनिसितताति पुदगलकर्साणि बध्माति, 
निल्यमेबाकर्त त्वात तानसि नवानि ने अध्मस्‌ सदवस्थानि पूर्ववद्धाति शानस्वभायत्वात्केवल- 
सेव जानाति । 
झथ रागह्रेबमोहामामालवत्यं नियसयति---- 
भावों रागादिजुदो जोवेण कदो दु बंधगों भणिदों । 
रागादिविषप्पमृक्‍्कों प्रबंधनो जाणगो खावरि ॥१६७॥। 


भावों रागावियुतो जीवेन कृतस्तु बंधकों भणितः । 
रागाविविध्रतुक्तोलंधको ज्ञायकः केवलस ॥॥१६७॥। 
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भावाये:---शानीके अज्ञानमय भाव नहीं होते, और अज्ञानमय भाव न होनेसे 
(अज्ञानमय) रागद्वपमोह अर्थात्‌ आस्रव नहीं होते और श्राल्व न होनेसे नवीन बन्ध 
नहीं होता । इसप्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होनेसे नवीन कर्म नहीं बाँधता और जो 
पूर्वबद्ध कर्म सत्तामें विद्यमान हैं उनका मात्र ज्ञाता ही रहता है । 


अविरतसम्पक्हृष्टिके भी अज्ञानमय रागद्वेषमोह नहीं होता । जो मिथ्यात्व 
सहित रागादि होता है वही अज्ञानके पक्षमें माना जाता है, सम्यक्त्व सहित रागादिक 
अज्ञानके पक्षमें नहीं है। सम्यक्दृष्टिके सदा ज्ञानमय परिणमन ही होता है। उसको 
चारित्रमोहके उदयकी बलवत्तासे जो रागादि होता है उसका स्वामित्व उसके नहीं है; 
वह रागादिको रोग समान जानकर प्रवतंता है और अपनी श्क्तिके अनुसार उन्हें 
काटता जाता है। इसलिये ज्ञानीके जो रागादि हो: है वह विद्यमान होने पर भी 
ग्रविद्यमान जैसा ही है । वह झागामी सामान्य संसारका बन्ध नहीं करता, माज्र अल्प 
स्थितिप्रनुभागवाला बन्ध करता है । ऐसे भ्रल्प बन्धकों यहां नहीं गिना है ॥ 

इस प्रकार ज्ञानीके आस्रव न होनेसे बन्ध नहीं होता । 





झब, रागद् षमोह ही आस्रव है ऐसा नियम करते हैं :--- 
रागावियुत जो माव जीवकृत उसहिको बन्धक कहा । 
शगादिसे प्रविभुक्त ज्ञायक मात्र, बंधक नहिं रहा ॥११६७१। 
शायाभ्ध:-[ जीवेन कृत: ] जीवकृत [ रागादियतः ] रागादियुक्त [भावः तु” 
भाद [ बंधकः भरिष्तः ] बन्धक ( नबोन कर्मोंका बन्ध करनेवाला ) कहा गया है। 


२७६ समयसार 


इह खजु राग धस्तोहसंपर्कजोप्ञानमय एव भावः, श्रयस्कांतोपलसंपरकज इज 
कालायससूच्ी, कर्म कठु सात्मानं चोदयति । तद्विकजस्तु शानमयः, भयस्कांतोपलविवेकज 
इस कालायससूचों, श्रकर्मकरणोत्सुकमात्मानं स्वभावेनंव स्थापयति । ततो रागादि- 
संकोरणोध्लानमय एवं कत्‌ त्वे चोदकत्वादृबंधकः । तदसंकीर्शास्तु स्वभावो:द्भधासकत्वा- 
स्केवल शायक एब, न मनागपि बंधक: । 

क्रय रागाधयसंकीरं मावसंभव दर्शयति--- 

पक्के फलम्हि पडिए जह ण फल॑ बज्ञझए पृणो बिटे । 
जीवस्स कम्मभावे पडिए ण पृणोदयमुदेदि ॥१६८।॥। 

[ रागादिप्रिप्रयुक्त: ] रागादिसे रहित भाव [श्रबंधक:] बंधक नही है, [केवलम्‌ ज्ञायकः ] 
बह मात्र ज्ञायक ही है । 

टीकाः--जेसे लोहचुम्बक-पाषाग के साथ संसर्गसे ( लोहेकी सुईमें ) उत्पन्न 
हुआ भाव लोहेकी सुईको (गति करने के लिये) प्रेरित करता है उसीप्रकार रागद्वेप- 
मोहके साथ मिश्रित होनेसे (अआ्रात्मामें) उत्पन्न हुआ अज्ञानमय भाव ही प्रात्माको कर्म 
करनेक लिये प्रेरित करता है, भर जेसे लोहचुम्बकपापाग्गके असंसग्गंसे ( सुईमें ) 
उत्पन्न हुआ भाव लोहेकी सुईको (गति न करनेरूप) स्वभावमें ही स्थाण्ति करता है 
उसौप्रकार रागढं घमोहके साथ मिश्रित नहीं होनेसे (आत्मामें) उत्पन्न हुआ ज्ञानमय 
भाव जिसे कर्म करनेकी उत्सुकता नहीं है ( ग्र्थात्‌ कर्म करनेका जिसका स्वभाव 
नहीं है ) ऐसे आत्माकों स्वभावमें हो स्थापित करता है; इसलिये रागादिके साथ 
मिश्वित अज्ञानमय भाव हो कतुृ त्वमें प्रेरित करता है भ्रत: वह बन्धक है भौर रागादिके 
साथ झ्भिश्चित भाव स्वभावका प्रकाशक होनेसे मात्र ज्ञायक हो है, किचित्‌मात्र भी 
बनधक नहीं है । 

भावार्थ :--रागादिके साथ मिश्चित भ्रज्ञानमय भाव हो बन्धका कर्ता है, भौर 
रागादिके साथ प्रमिश्रित ज्ञानमय भाव बन्धका कर्ता नही है,-यहू नियम है । 


अरब, रागादिके साथ अमिश्रित भावकी उत्पत्ति बतलाते हैं :-. 


पल पक्‍व खिरता, कृष्त सह संबंध फिर पाता नहीं । 
त्यों कमंभाव खिरा, पुनः जोवमें उदय पाता नहीं ॥१६८५ 
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पकक्‍्ये फले पतिते यथा मे फल व्यते पुमश्ष ने: । 
जीवस्य कम्ंभाये पतिते न पुनरदयमुपंति ॥१६८१। 


यथा खसु पकवे फल वृम्तात्सकृद्टिइिलिष्ट सत्‌ न पुनव तसंबंधमुपेति तथा 
कर्मोदयजों भावों जोबमावात्सकृद्विश्लिष्ट: सन्‌ मे पुनर्जोविभावमुपेति । एवं शानमयों 
रागादसंकोर्णों भाव: संभवति । 


गाभार्थ:--[ यथा ] जेसे [ पकले फले ] पके हुए फलके [पलिते] गिरने पर 
[ पुनः ] फिरसे [ फल ] बह फल [बृल्ते:] उस डंठलके साथ [न बध्यते] नहीं जुड़ता, 
उसीप्रकार [जोवस्य ] जीवके [ कर्ममावे ) कमंभाव [ पतिते | खिर जानेपर वह 
[पुनः] फिरसे [ उदयस्‌ न उपेति ) उत्पन्न नहीं होता (अर्थात्‌ वह कर्मंभाव जीवके 
साथ पुनः नहीं जुड़ता ) । 


टीफा:--जैसे पका हुआ फल एक बार डंठलसे गिर जामे पर फिर वह उसके 
साथ सम्बन्धको प्राप्त नहीं होता, इसोप्रकार कर्मोदयसे उत्पन्न होनेवाला भाव जीव- 
भावसे एकबार अलग होने पर फिर जीवभावको प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार रागादि- 
के साथ न मिला हुआ ज्ञानमयभाव उत्पन्त होता है । 


भावार्ध:--यदि ज्ञान एकबार ( अप्रतिपाती भावसे ) रागादिकसे भिन्‍न 
परिंगामित हो तो वह पुनः कभी भी रागादिके साथ भिश्चित नहीं होता । इसप्रकार 
उत्पन्न हुआ्ला, रागादिके साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव सदा रहता है। फिर जीव 
प्रस्थिरतारूपसे रागादिमें युक्त होता है वह निश्चयहृष्टिसे युक्तता है ही नहीं और उसके 
जो भ्रल्प बन्ध होता है वह भी निश्चयदुष्टिसे बन्ध है ही नहीं; क्योंकि अबद्धस्पृष्टरूपसे 
परिणमन निरंतर वर्तता ही रहता है । तथा उसे मिथ्यात्वके साथ रहनेवालो प्रकृतियों- 
का बन्ध नहीं होता और ग्रत्प प्रकृतियाँ सामान्य संस्ारका काररप नहीं हैं; मूलसे कटे 
हुए वक्षके हरे पत्तोंके रागाए ग्रे प्रकृतियाँ शीक्र ही सूखने योग्य हैं 


झ्रब, शानमय भाव ही भावासख्रवका प्रभाव है' इस श्र्थका कलझ्चरूप 
काव्य कहते हैं :-- 


२७५८ खम्रमसार 


( क्षालिनी ) 
भावों रागद्रेषमोहेबिना यो 
जीवस्य स्थाद्‌ शाननियु त एवं । 
रन्वन्‌ सर्वान्‌ द्रव्यकर्मालवोधान 
एथो5भावः सर्वभावास्रवारास्‌ ॥११४।) 
हाथ शानितों ब्रव्याल़बाभाव वर्शयति-- 
पुढवो पिड्ससाणा पृव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स । 
कम्मसरोरेण बु ते बद्धा सब्ये वि णाणिस्स ॥१६४८॥। 
पृथ्वोपिडसमानाः पुर्वेनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य । 
कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेषपि ज्ञानिनः ।१॥१६६।॥। 


इलोकार्थ:---[ जीवस्थ ] जीवका [थः ] जो [ रागद्व षमोहेः दिना ] 
राग प्रमोह रहित, [ श्ाननिषृत्तः एवं भावः ] ज्ञानसे ही रचित भाव [ स्यात्‌ ) है 
और [ सर्वात्‌ द्रव्यकर्माश़्ब-झोघान्‌ रुन्‍्धन्‌ ] जो सर्व द्रव्यकर्मके आख्रव समूहकों 
(-भ्र्थात्‌ थोकबन्ध द्रव्यकमंके प्रवाहको) रोकनेवाला है, [ एवः सर्व-भावासत्रवाणात्र॒ 
झमावः ] वह (ज्ञानमय) भाव से भावाखवके अभावस्वरूप है । 

भावायथे:--मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञानमय है। वह ज्ञानपय भाव रागद्रेंषमोह 
रहित है और द्रव्यकमंके प्रवाहको रोकनेवाला है; इसलिये वह भाव ही भावास्रथके 
अभावस्वरूप है । 

संसारका कारण मिथ्यात्व ही है; इसलिये मिध्यात्यसम्बन्धी रागादिका 
अभाव होनेपर, सर्वे भावास्नरवोंका भ्रभाव हो जाता है यह यहाँ कहा गया है ॥११४॥॥ 

भ्रब, यह बतलाते हैं कि ज्ञानीके द्रव्याल्वका अभाव है-- 


जो सर्व पूर्वनिबद्ध प्रत्यय, वर्तते हैं शञानिके । 
मे पृश्विपिड समान हैं, कार्मणशरीर निबद्ध हैं ॥।१६६॥ 
गायार्ष:--[ तस्य ज्ालितः ] उस ज्ञानीके [ पूर्वनिबद्धाः तु ] पूर्वबद्ध 
[ सर्वे श्रपि ] समस्त [ प्रत्यया:] प्रत्यय [पृथ्योपिण्डससाना: ] मिट्टीके ढेलेके समान हैं 
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ये खलु पृथ्ंमशानेन बड़ा मिथ्यात्वाविरतिकथाययोगा व्रथ्याखरजसूताः प्रत्ययाः, 
ते शानिनों बद्रव्यांतरभुता अ्रयेतनपुश्गलपरिणामत्यात्‌ पृथ्वोपिशड्सभाना: । ते तु 
सर्वेष्पि स्वभावत एवं कार्माणशरीरेर|व संबद्धा, न तु जीवेन । झतः स्वभावसिद्ध एव 
व्रव्यालवाभावों शानिन: । 
( उपजाति ) 

भावालवाभावमय प्रपन्नों 

द्रव्पासवेभ्य: स्थत एवं सिन्नः । 

झशानी सदा शञानमयकर्ावों 

निराखवबो जायक एक एवं ॥॥११४॥ 


[ तु ]ओर [ ते ] वे [ कर्मशरोरेण ]) (मात्र ) कार्मेश शरीरके साथ [ बढ़ाः ] 
बंध हुए हैं । 

टीकाः-- जो पहले अज्ञानसे बँषघे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूष 
द्रव्यास्र वभूत प्रत्यय हैं, वे अ्रन्यद्रव्यस्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गलपरिणामवाले हैं इसलिये 
जानीकें लिये भिट्टीके ढेलेके समान है (-जंसे मिट्टी आदि पुद्गलस्कन्ध हैं वेसे हो यह 
प्रत्यय हैं); वे तो समस्त ही, स्वभावसे ही मात्र कार्मएा शरीरके साथ बंधे हुए हैं-- 
सम्बन्धयुक्त हैं, जीवके साथ नहीं; इसलिये ज्ञानोके स्वभावसे ही द्रव्याश्वका भ्रभाव 
सिद्ध है । 

जावार्थ:--ज्ञानीके जो पहले अज्ञानदशामें बेंधें हुए मिथ्यात््वादि द्रव्यालवभूत 
प्रत्यय हैं वे तो मिट्टीके ढेलेकी भाँति पुद्गलमय हैं इसलिये वे स्वभावसे ही अमृर्तिक 
चेतन्यस्वरूप जीवसे भिन्न हैं ॥ उनका बन्ध प्रथवा सम्बन्ध पुद्गलमय कार्मशशरीरके 
साथ ही है, चिन्मय जीवके साथ नहीं । इसलिये ज्ञानीके द्रव्यासवका प्रभाव तो 
स्वभावसे ही है। (और ज्ञानीके भावासुवका अभाव होनेसे, द्रब्यासब नवीन कर्मोके 
आसुवणके कारण नहीं होते इसलिये इस दृश्सि भी ज्ञानीके द्रव्यासुबका भ्रभाव है। ) 


अब इसी अ्र्थका कलश्षरूप काब्य कहते हैं :--. 


इलोकार्थ :--- [ भावाखव-झभावघ्‌ प्रपन्नः ] भावासूवोंके श्रभावको प्राप्त और 
[ हरव्याजवेस्पः स्वतः एवं भिन्नः ] द्रव्यासुओंंसे तो स्वभावसे ही भिन्न [ श्य॑ शानी ] 
जा जानी - [ सदा ज्ञानमय-एक-मावः ] जो कि सदा एक ज्ञानमय भाववाला है-- 


दफ० समयसार 


कथ आानो निरासय इति चेत्‌--- 
चडजिह अणेयसेथ बंधते गाणदंसणगर्णहि। 
समए समए जम्हा तेण भ्रबंधों ति जाणो दु ॥१७०॥ 
खतुविधा धनेकमेदं बध्नंति शानदर्शनगुणाम्यास्‌ । 
समये समये यस्मात्‌ तेनाबंध इति शानों तु ।।१७०१। 
शानी हि तावदाल्वभावमभावनाभिप्रायाभावान्षिराल्व एवं। यत्तु तस्थापि 
द्रश्यप्रत्ययाः प्रतिससयमनेकप्रकारं पुदूगलकर्म अध्नंति, तत्न ज्ञानगुसपरिणाम एव हेतुः । 
कर्थ शानपुणपरिणामो बंधहेतुरिति चेत्‌-- 


जलन जननननतिननीनन हलली ५जल-वन अ-नतभन 
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[ निराख्तजः ] निरासव ही है, [ एक: ज्ञायक: एवं | मात्र एक ज्ञायक ही है । 
भावार्थ :--शातनी के रागद्व षमोहस्वरूप भावासूवका अ्रभाव हुआ है भोौर वह 
द्रब्यासवसे तो सदा ही स्वयमेव भिन्‍न ही है क्योंकि द्र॒व्यासूव पुदूगलपरिणामस्वरूप है 
ओर ज्ञानी चंतन्यस्वरूप है। इसप्रकार ज्ञानीके भावासूव तथा द्रब्यासवका अभाव 
होनेसे वह निरासव ही है ॥११५॥। 
अब यह प्रदन होता है कि ज्ञानी निरासव कैसे है ? उसके उत्तरस्वरूप 
गाथा कहते हैं :--- 
सउठविधघास्रव समय समय जु, ज्ञानदर्शन गुणहिसे । 
बहु भेद बांधे कम, इससे भानि बधक नाहि है (१७०॥४ 


गाथार्थ:--[ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ अतुबिधाः ] चार प्रकारक द्रव्यामव 
[ ज्ञानदर्शनगुरता स्पास ] ज्ञानदशंनगुरणोंके द्वारा [| समये समये | समय समय पर 
[ श्रनेकमेद ] अनेक प्रकारका कर्म [ बध्तंति ] बाँघते हैं [ तेन | इसलिये [ ज्ञानो तु] 
ज्ञानी तो [ श्रबंधः इति ] अबन्ध है । 

टीकाः--पहले, ज्ञानी तो श्रासुवभावकी भावनाके अभिप्रायक अभभावके 
कारण निरासूब ही है, परन्तु जो उसे भी द्रव्यप्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकारका 
पुद्गलकर्म बाँधते हैं, वहाँ शानगुणका परिशामन ही कारण है। 

...भ्ब यह प्रश्न होता है कि ज्ञानगुणका परिणमन बन्धका कारण केसे है? 

उसके उत्तरकी गाथा कहते हैं :-- 
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जम्हा व्‌ जहण्णादो जाणगजादो फुणो वि परिणमदि । 
झण्णसं णाणगणों तेण दु सो बंधगों भणिदों ॥१७१॥ 
यस्माशु जधन्यात्‌ शानगुणात पुनरपि परिणमलते । 
ु झस्पत्यं शानगुण: तेत तु स बंधको मख्ितः ॥॥१७१॥। 
जशञानगुणस्थ हि. यावक्‍जधन्यों भाव: तावत तस्याम्तसु हसंविपरिणशामित्वात्‌ 
पुनः पुनरन्‍्यतयास्ति परिणाम: । स॒तु यथाल्यातचारित्राबस्थाया भ्रधस्तावव्यंभावि- 
रागसद्भावात बंधहेतुरेव स्थात्‌ । 


(हक 
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जो शानगुणको जधनतामें, बतंता गुण शानका । 
फिर फिर प्रचमता प्रन्यरूप जु, उसहिसे बंधक कहा ॥१७१॥। 


गाथार्थ: ... [यस्मात तु] क्‍योंकि [ ज्ञानगुराः | ज्ञानगुण, [ जधन्यात्‌ ज्ञानगुणात्‌ ] 
जधम्य ज्ञानगुरके कारगा [ पुनरपषि ] फिरसे भी [ झ्न्यत्वं ] अन्यरूपसे [ परिणमते ] 
परिणमन करता है, [ तेन तु ] इसलिये [सः] वह (झानगुण) [ बंधकः | कर्मोका 
बन्धक [ भणितः ] कहा गया है । 

टीकाः--जबतक झानगरुणका जघन्य भाव है ( -क्षायोपशमिक भाव है ) 
तबतक वह (ज्ञानगुण ) भ्नन्तमु हतेमें विपरिणामको प्राप्त होता है इसलिये पुनः पुनः 
उसका ग्रन्यरूप परिणमन होता है। वह ( ज्ञानगुणका जचन्य भावसे परिणशमन ), 
यथारूपातचारित्र-अवस्थाके नीचे अ्रवश्यस्भावी रामका सदुभाव होनेसे, बन्धका 
कारण ही है । 

भावार्थ:--क्षायोपश्षमिकज्ञान एक श्षेय पर प्रंतसु हुत॑ ही ठहरता है, फिर 
बह अवश्य ही अन्य शेयकों भवलम्बता है; स्वरूपमें भी बह अंतसु हुत॑ ही टिक सकता 
है, फिर वह विषरिणामको प्राप्त होता है। इसलिये ऐसा ग्रनुभान भी हो सकता है 
कि सम्यकद॒ष्टि जात्मा सविकल्प दकशामें हो या निविकल्प अ्नुभवदशामें हो-- उसे 
यथाख्यातचारित्र-भवस्था होनेसे पूर्व अबश्य ही रागभावका सदूभाव होता है; भौर 
राग होबेसे बन्ध भी होता है। इसलिये ज्ञानगुणके जधन्य भावको बन्धका हेतु कहा 
गया है । 


शेष समयसार 
एजं सलि कथ शातों गिराक्षय हति चेत्‌-- 
बंसणणजाणचरित्त ज॑ परिणमदे जह॒ण्णभावेण । 
जाणो तेण दु बज्ञदि पोगर्गलकम्मेश विविहेण ॥१७२॥ 
दर्शनशानचारिश्र॑ यरपरिणमते जधन्यमावेन । ह 
शानो लेन तु बध्यते पुदु्गनलकंणा विविधेत ।॥१७२॥। 
यो हि ज्ञानो स कबुद्धिपर्वकरागद्रेषमो हरूपाल्॒बभावाभावात्‌ निराखव एव, 
कितु सो5पि यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्रष्टु' ज्ातुमनुचरितु बाइशक्तः सन्‌ जघन्यभावेनेव 





नील तक आजतक न कान न फन्‍ननकन तन टन ।भख:.क्‍:/:क्‍:::: :/:::ज::___ल्‍__त ऊन ल्‍ न भभ्+ | 


झब पुनः प्रन्‍न होता है कि-यदि ऐसा है (प्रर्थात्‌ ज्ञानगुणका जघन्य भाव 
बन्धका कारण है) तो फिर जानी निराख़व कंसे है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा 
कहते हैं :--- 
चारित्र, दर्शन, ज्ञान तीन, जघन्य भाव जु परिणमे । 
उससे हि ज्ञानी विविध पुद्गलकर्ंसे बंधात है ।?७२॥! 
गाथार्थ:--[ यत्‌ ) क्‍योंकि [ दर्शनज्ञानचारित्र ) दशंत-ज्ञान-चारित्र 
[ जघस्यमावेन ] जघन्य भावसे [ परिणमते ] परिणमन करते हैं [ तेन तु ] इसलिये 
[ ज्ञानी | ज्ञानी [ बिविधेन ] ग्रनेक प्रकारके [ पुदूगलकर्ंणा ] प्रदूगलकर्मसे [बध्यते ] 
बँधता है । 
टीकाः---जो वास्तवमें ज्ञानी है, उसके बुद्धिपृ्वंक (इच्छापूर्वक) रागद्ठ प- 
मोहरूपी आ्ाज़्वभावोंक्रा ग्रभाव है, इसलिये वह निराख्रव ही है। परन्तु वहाँ इतना 
विशेष है कि--वह ज्ञानी जबतक ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट भावसे देखने, जानने श्रौर आचरण 
करनेमें अशक्त वर्तता हुआ जघन्य भावसे ही ज्ञानकों देखता, जानता और आचरगणा 
करता है तबतक उसे भी, जघन्यभावकी भ्रग्यथा अनुप्रपत्तिके ढारा (जघन्य भाव झअम्य 
प्रकारसे नहीं बनता इसलिये) जिसका अनुमान हो सकता है ऐसे प्रवुद्धिपूर्षक कर्म- 





कंबुद्धिपूर्वकास्ते परिणामा ये मनोद्वारा बाह्मविषयातालंब्य प्रवत॑ते, प्रवतंमानाएच स्वानु- 
भवगम्था: झनुमानेन परस्यापि गम्या भवति । प्रवुद्धिपूर्वक|स्तु यरिणामा इन्द्रियमनोव्यापारमंतरेश 
केवल मो होदयनिभित्तास्ते तु स्त्रानुभवगो च रत्वादबुद्धिपृवका इति विशेष: । 
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जान पश्यति जानात्यभुच्चरति ज्र॒ तावसस्पापि जधस्यभावास्यथानुपपर्पा5नुसीयमाना- 
शुद्धिपर्थषककलंकविपाकत:दावात्‌ पुद्मलकर्मबंधः स्थात्‌ । झतसत्तावणज्ञानं व्रष्टव्यं ज्ञातव्य- 
सतुखरितव्यं थे यावज्लानस्थ यशवान्‌ प्र्णो भावस्तावान्‌ वृष्टो शातोःनुचरितश्च 
सम्यसग्भवति । ततः साक्षात्‌ शञानीभूतः सर्वगा लिराखवब एव स्यात । 
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हि बन 





कलंकके विपाकका सदभाव होनेसे, पुदुगलकर्मका बन्ध होता है। इसलिये तबतक 
झानकी देखता, जानना और ग्राचरण करता चाहिये जबतक ज्ञानका जितना पूर्ण 
भाव है उतना देखने, जानने और आचरणमें भली्भाति भ्रा जाये । तबसे लेकर 
साक्षात्‌ ज्ञानी होता हुआ (वह प्रात्मा) सर्वेधा निरास्रव ही होता है । 


भावार्थ:--ज्ानीके बुद्धिपू्वक ( अज्ञानमध ) रागद्ग धमोहका श्रभाव होनेसे 
वह निराख्रव ही है | परन्तु जबतक क्षायोपशमिक ज्ञान है तबतक वह ज्ञानी ज्ञानको 
सर्वोत्कृष्ट भावसे न तो देख सकता है, न जान सकता हे और न आचररा कर सकता 
है; किन्तु जधन्य भावसे देख सकता हैं, जान सकता है और भ्राचरण कर सकता है; 
इससे यह ज्ञात होता है कि उस ब्ानीके प्रभोी अबुद्धिपूत्रंक कर्मकेलंकका विपाक 
(चारित्रमोहसम्बन्धी रागद्वंघ) विद्यमान है और इससे उसके बन्ध भी होता है । 
हसलिये उसे यह उपदेश है कि-- जबतक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक निरन्तर 
ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञानकों ही देखना चाहिये, ज्ञानको ही जानना 
चाहिये और ज्ञानका ही आचरणा करना चाहिये । इसी मार्गंसे दर्शन-जशान-चारित्रका 
परिणमन बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते केवलज्नान प्रमट होता है। जब केवल- 
ज्ञान प्रगटता है तबसे झ्रात्मा साक्षात्‌ ज्ञानी है और सर्व प्रकारसे निराखव है। 


जबतक क्षायोपशमिक ज्ञान है तबतक अबुद्धिपृवंक (चारित्रमोहका) राग 
होने पर भी, बुद्धिपवंक रागके अभावकी श्पेक्षासे ज्ञानीके निराज्वत्व कहा है और 
अबुद्धिपूर्वक रागका अभाव होनेपर तथा केवलज्ञान प्रगट होनेपर सर्वथा निरास्रवत्व 
कहा है। यह, विवक्षाकी विचित्रता हैं । अपेक्षास समभनेपर यह सर्व कथन 
यथार्थ है। ढ 


झब इसी भ्र्थका कलशरूप काध्य कहते हैं :--- 


र्दड समयतार 


( झादू लक्षिक्रीडित ) 
संम्पस्मप्निजबुद्धिपू्वमनिशं रागं समग्र स्वयं 
वारंबारमबुद्धिपूर्वमपि त॑ जेतु' स्वर्शाक्त स्पृशत्‌ । 
उच्छिवम्परशृत्तिमेथ सकला शानस्य पूर्तों भव- 
चझात्मा लित्यनिराखवों भवति हि ज्ञानी यदा स्थात्तदा ॥११६॥। 


वतािकनज, 








इलोकार्थ:--[ आत्मा यवा ज्ञानों स्थात्‌ शदा ] प्रात्मा जब ज्ञानी होता है 
तब, [ स्वयं ] स्वयं [ निजबुद्धिपूवंम्‌ समग्र' राग ] अपने समस्त बु|द्धपूवंक राग्रको 
[ भ्रनिश॑ ] निरन्तर [ संन्यस्थत्‌] छोड़ता हुआ भर्थात्‌ न करता हुआ, [ भ्बुद्धिपंस ] 
और जो अबुद्धिपूर्वक राग है [ तं भ्रपि ] उसे भी [जेतु ] जीतनेके लिये [बारम्वारस] 
बारम्बार [स्वशक्ति स्पृशन] (ज्ञानानुभवनरूप) स्वशक्तिको स्पर्श करता हुआ और 
(इसप्रकार) [ सकलां परवृत्तिम एव उच्छिन्दन] समस्त परवृत्तिको--परपरिणतिको- 
उखाड़ता हुआ [ शानस्थ पूरे: मबन्‌ | शानके पूर्ण भावरूप होता हुआ, [ हि ] वास्तवमें 
[ नित्यनिराखवः भवति ] सदा निरासत्रव है । 


भावा्:--ज्ञानीने समस्त रागको हेय जाना है । वह रागकों मिटानेके लिये 
उद्यम किया करता है; उसके आखस्रवभावकी भावनाका ग्रभिप्राय नहीं है; इसलिये वह 
सदा निराश्रव ही कहलाता है । 


परवृत्ति (परपरिणति) दो प्रकारकी है--ग्रश्रद्धार्प और अस्थिरतारूप 
ज्ञानीने प्रश्नद्धारूप परवृत्तिको छोड़ दिया है और वह अस्थिरतारूप परवृत्तिको जीतने- 
के लिये निज शक्तिको बारम्बार स्पर्श करता है अर्थात्‌ परिणतिकों स्व्रूपके प्रति 
बारम्बार उन्मुख किया करता है। इसप्रकार सकल परवृत्तिकों उखाड़ करके केवल- 
ज्ञान प्रगट करता है। 


बुद्धिपूर्वक' शरौर 'अबुद्धिपूवंक' का अर्थ इसप्रकार है :-जो रागादिपरिणाम 
इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धिपू्वक हैं और जो इच्छा रहित-- परनिमित्तकी बलबत्तासे 
होते हैं सो भ्रबुद्धिपूवंक हैं। ज्ञानोके जो रागादिपरिणाम होते हैं वे सभी अबुद्धि पृर्वंक 
ही हैं; सविकल्प दशामें होनेवाले रागादि परिणाम ज्ञानीको ज्ञात तो हैं तथापि वे 
प्रबृद्धि पूर्वक हैं क्योंकि वे बिना ही इच्छाके होते हैं । 
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| ( भनुष्दुग ) 
सर्वस्थानेव शौचंस्यां ॥7ध्णदशमप्ातभातो । 
कुतो गिराखनों ज्ञानी मित्यभेयेति ख्रेसातिः ।।११७॥। 


सब्भे पुल्मणिवद्धा दु पह्चापा प्रत्थि सम्मविद्ठिस्स । 

उनशोगप्पाशोग बंधंते. कब्सश्रावेश ॥१७३॥। 
होदूल जिरधभोत्ला तह बंप्रष्ि शह हति उयमोज्जा । 
सलटूबविहा सदा जाणगावरणादिभाबेहि ।॥१७४॥ 


(पण्कित राजमल्लजीने इस कलछ्की ट्रीका करते हुए “बुद्धिपुवंक' झोर 
अबुद्धिपूर्वक' का प्र्थ इसप्रकार किया है :--जों रामादिपरिणाम मनके द्वारा, बाहा 
विषयोंका आलम्बन लेकर प्रवतेते हैं, भौर जो प्रवतेते हुए जीवको निजको ज्ञात होते 
हैं तथा दूमरोंको भी अनुमानसे ज्ञात होते हैं वे परिशाम बुद्धिपूबंक हैं; और जो 
शागादि परिणाम इन्द्रिय-मनके व्यापारके अतिरिक्त मात्र मोहोदयके निमित्तसे होते हैं 
तथा जीवको ज्ञात नहीं होते वे अबुद्धिपृर्वक हैं । इन अबुद्धिपू्वषंक परिणामोंको प्रत्यक्ष 
जानी जानता है श्रौर उनके अविनाभावी बचिन्होंसे वे अनुमानसे भी ज्ञात होते हैं । ) 
॥ ११६ १) 

अब शिष्यकों आशं काका इलोक कहते हैं :-- 

इलोकार्थ:---[ सर्वस्थाम्‌ एव द्रव्यप्रत्ययसंततो जीवन्त्या ] ज्ञानोके समस्त 
द्रव्याख्रवकी संतति विद्यमान होनेपर भी [कुतः] यह क्‍यों कहा है कि [ज्ञानी ] ज्ञानी 
[नित्यस्‌ एव] सदा हो [निराखवबः] निराखव है' ?7--[इति चेत्‌ मतिः] यदि तेरी 
यह मति (भ्राशंका) है तो अब उसका उत्तर कहा जाता है ॥॥११७॥। 

अब, पूर्वोक्त आह्काके समाधानार्थ गाथा कहते हैं :--- 

जो सर्व पूर्वनियद्ध प्रत्यव, ब्तेते सददृ्टिके। 
उपयोगके प्रायोग्य बंधन, कर्मेभावोंतसे करे ।।१७३॥१ 
हनभोग्य रह उपभोग्य जिस विध होव उस विध बाँधते । 
झानावरता इत्यादि कर्म जु सप्त-ह्रह् भ्रकारके ।।१७४।। 








२०९ सम्यसार 


संता दु जिरुवभोज्जा बाला इत्थी जहेह पुरिसस्स । 
बंधवि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थयी जह णरस्स ॥॥१७१॥ 
एदेण कारणेण दु सम्माविट्वी श्रबंधनो भणिदों। 


च्ड 


झासव्भावाभावे ण॒पश्चया बंधगा भणिवा ।॥१७६।॥ 


सर्वे पूवेनिबद्धास्तु प्रत्ययाः संति सम्यरृष्टे: । 
उपयोगप्रायोग्य॑ बध्नंति कर्ससावेन ॥१७३॥॥ 
भृत्वा निरफभोग्यानि तथा बध्नाति यथा भवंत्युपभोग्यानि । 
सप्ताष्शविधानि भूताति ज्ञानावरणादिभावः ॥१७४।॥ 
संति तु निरफ्मोग्यानि बाला स्त्रों यथेह्ठ पुरुषस्यथ । 
बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा नरस्थ ।।१७४५।॥। 
एतेन कारणेन तु सम्यर्दष्टिरबंधनों भणितः । 
झग्राखवभावाभावे न प्रत्यया बधका भणिताः ॥१७६।॥ 
सत्ता विषें वे निरुपभोग्य हि, बालिका ज्यों पुरुषको । 
उपभोग्य बनते वे हि बाँधें, यौवना ज्यों पुरुषको ॥१७५॥ 
इस हेतुसे सम्यक्‍त्वसंयुत, जीव अनबंधक कहे । 
आासरवमावश्रभावसें प्रत्यय नहीं बंधक कहे ॥॥१७६॥ 
गायार्थ:--[ सम्यर्इष्टे: | सम्यग्टष्टिके [ सर्व ] समस्त [ पूरवनिबद्धा तु ] 
पूवंबद्ध [ प्रत्ययाः ] प्रत्यय (द्रव्याज्ात ) [संति] सत्तारूपमें विद्यमान है वे 
[ उपयोगप्रायोग्यं | उपयोगके प्रयोगानुसार, [ कर्मभाबेन ] कर्मभावके द्वारा 
(-रागादिके द्वारा) [ बध्नंति ] नवीन बन्ध करते हैं। वे प्रत्यय, [ निरुपमोग्यानि ] 
निरुपभोग्य [ मृत्वा ] होकर फिर [यथा] जसे [ उपभोग्यानि ] उपभोग्य [ भवंति ] 
होते हैं [ तथा ] उसीप्रकार, [ शानावरणादिभाव॑: ] ज्ञानावरणादि भावसे [ सप्माष्ट- 
बिधानि भमूतानि ] सात-प्राठ प्रकारसे होनेवाले कर्मोको [ बध्नाति ] बाँचते हैं 
[ संति तु ] सत्ता-अवस्थामें वे [ निरुषभोग्यानि ] निरुपभोग्य है अर्थात्‌ भोगनेयोग्य 
नहीं हैं-[ यथा ] जैसे [| इह ] इस जगतमें [ बाला स्त्री ] बाल स्त्री [ पुरुषस्थ ] 
पुरुषके लिये निरुपभोग्य है। [ यथा ] जंसे [ तरुशी स्त्री ] तरुण स्त्री युवती 


झाखव भ्रध्िकार २८७ 


.यतः सदवध्याथां तवात्यपरिणोतवालस्थोबत्‌ पूर्वममनुपभोग्यस्वेषपि विपाका 
बस्थारयां प्राप्तपोगमपूर्णपरिणीतस्भोवत्‌ उपभोग्यत्वात्‌ उपयोगप्रायोप्यं पुदगलकसंद्रव्य- 
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[नरस्थ ] पुरुषको [ बध्नाति] बाँध लेती है, उसीप्रकार [ तानि ] वे [ उपभोग्यानि ] 
उपभोग्य श्र्थात्‌ भोगने योग्य होनेपर बन्धन करते हैं । [ एलेन तु कारणोनग ] इस 
कारणसे [ सम्धसदष्टि: ] सम्यस्हश्टिको [ झ्बंधकः ] प्रबन्धक [ भणितः ) कहा है, 
क्योंकि [ श्रासयभावाभावे ] भ्रास्वभावके अभावसमें [प्रत्ययाः] प्रत्ययोंको [ अन्धकाः ] 
(कर्मोंका) बन्धक [ ने भजिता: ] नहीं कहा है । 


टीकाः--जैसे पहले तो तत्कालकी परिणीत बाल स्त्री अनुपभोग्य है किन्तु 
यौवनको प्राप्त वह पहलेकी परिणीत स्त्री यौवनावस्थामें उपभोग्य होती है और जिस- 
प्रकार उपभोग्य हो तदनुसार वह पुरुषके राग्रभावके कारण ही पुरुषको बन्धन करती 
है--वशमें करती है, इसीप्रकार जो पहले तो शत्तावस्थामें अनुपभोग्य हैं किन्तु 
विपाक-अवस्था में उपभोगयोग्य होते हैं ऐसे पुदुगलकरमरूप द्रग्यप्रत्यय होनेपर भी वें 
जिसप्रकार उपभोग्य हों तदनुसार (भ्रर्थात्‌ उपयोगके प्रयोगानुसार), कर्मोदयके कार्ये- 
रूप जीवभावके सदभावके कारण ही, बन्धन करते हैं। इसलिये शानीके यदि पूर्वेबद्ध 
द्रब्यप्रत्यय विद्यमान हैं, तो भले रहें; तथापि वह (ज्ञानी) तो निराख़ब ही है, क्‍योंकि 
कर्मोदयका कार्य जो रागद्वेषमोहरूप आसत्रवभाव है उसके अभावसें द्रव्यप्रत्यय बन्धके 
कारगा नहीं हैं। (जैसे यदि पुरुषको रागमभाव हो तो ही योवनावस्थाको प्राप्त स्त्री 
उसे वश कर सकती है इसीप्रकार जीवके झ्ासबभाव हो तब ही उदयप्राप्त द्रव्यप्रत्यय 
नवीन बन्ध कर सकते हैं । ) 


भावार्थ :--द्रव्याल्वोंके उदय भर जीवके रागद्वेषमोहभावका निमित्त- 
नैमित्तिकभाव है। द्रव्याश्नवोंके उदयमें युक्त हुवं बिना जीवके भावाख॒व नहीं हो 
सकता और इसलिये बन्ध भी नहीं हो सकता । द्र॒व्यास्रवोंका उदय होने पर जीव 
जैसे उसमें युक्त हो अर्थात्‌ जिसप्रकार उसे भावाखव हो उसीप्रकार द्रग्याखव नवीन 
बन्धके कारण होते हैं। यदि जोब भावालव न करे तो उसके नवीन बन्ध नहीं होता । 


सम्यकदृष्टिके मिथ्यात्वका और भअ्रतम्तानुबस्धी कषायका उदय न होनेसे उसे 
उसप्रकारके भावालव तो होते ही नहीं भौर भिध्यात्व तथा अ्नन्तानुबन्धी कषाय 


श्द्यप्र समयतसार 


' प्ल्यया: संतोष्षि कर्मोदयकार्यजोबभावसखद्भावादेव बध्मंति, ततो झामिनों यदि व्रश्य- 
प्रत्यवाः पूर्वबद्धा: संति, संतु; तथापि स तु निराश्व एक, कर्मोदयकार्यत्य रागढ बर्मोह- 
रूपस्थाल्यभावस्थाभाजे व्व्यप्रत्यवानामबंधहेतुत्वात । 
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सम्बन्धी बन्ध भी नहीं होता । ( क्षायिक सम्यक्दृष्टिके सत्तामेंसे मिथ्यात्थका क्षय 
होते समय ही अनन्तानुबन्धी कषायका तथा तत्सम्बन्धी अविरति और योगभाषका भी 
क्षाय हो. गया होता है इसलिये उसे उसप्रकारका बन्ध नहीं होता; औपशमिक 
सम्यर्दृष्टिके भिथ्यात्व तथा प्रनन्तानुबन्धी कषाय मात्र उपक्षममें-- सत्तामें--ही होनेसे 
सत्तामें रहा हुआ द्रव्य उदयमें भ्राये बिना उसप्रकारके बन्धका कारण नहीं होता; 
और क्षायोपशमिक सम्यक्दृष्टिको भी सम्यक्ट्वमोहनीयके भतिरिक्त छह प्रकृतियाँ 
विपाकमें (उदयमें) नहीं आती इसलिये उसप्रकारका बन्ध नहीं होता । ) 


ग्रविरतसम्यक्रृष्टि इत्यादिके जो चारित्रमोहका उदय विद्यमान है उसमें 
जिसप्रकार जीव युक्त होता है उसीप्रकार उसे नवीन बन्ध होता है; इसलिये गुण- 
स्थानोके वर्णनमें श्रविरत--सम्यक्दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अमुक श्रमुक प्रक्ृतियोंका 
बन्ध कहा है। किन्तु यह बन्ध अ्रल्प है इसलिये उसे सामान्य संसारकी अपेक्षासे बन्धमें 
नहीं गिना जाता । सम्यक्दृष्टि चारित्रमोहके उदयमें स्वामित्वभावसे युक्त नहीं होता, 
वह मात्र अस्थिरतारूपसे युक्त होता है; और अस्थिरतारूप युक्तता निरचयदृप्टिमें 
युक्तता ही नहों है। इसलिये सम्यक्दृष्टिके रागढ् षबमोहका अ्रधाव कहा गया है। 
जबतक जीव कर्मंका स्वामित्व रखकर कर्मोदयमें परिणमित होता है तबतक ही बह 
कर्मका कर्ता कहलाता है; उदयका ज्ञातादृष्टा होकर परके निमित्तसे मात्र प्रस्थिरता- 
रूप परिणमित होता है तब कर्ता नहीं किन्तु ज्ञाता ही है। इस पपेक्षासे सम्यक्दृष्टि 
होनेके बाद चारित्रमोहके उदयरूप परिणामित होते हुए भी उसे ज्ञानी और अबन्धक 
कहा गया है। जबतक मिथ्यात्वका उदय है और उसमें यक्त होकर जीव रागढ षमोह- 
भावसे परिणमित होता है तबतक ही उसे भज्ञानी और बन्धक कहा जाता है । 
इसप्रकार ज्ञानी-अज्ञानी भौर बन्ध-अबन्धका यह भेद जानना । श्रौर श॒द्ध स्वरूपमें 
लीन रहनेके भ्रभ्यासद्वारा केवलश्ञान प्रगट होनेसे जब जीव साक्षात्‌ सम्पूर्ण ज्ञानी 
होता है तब बह सर्वथा निराखव हो वाता है यह पहले कहा जा चुका है । 


अब इस अरथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 
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प्रालय अधिकार श्द€ 


( मालिनी ) 
विजहृुति न हि सा प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः 
समयमनुसरंतो यहापि अच्यर्पा: । 
तदषि सकलरागढ घमोहब्युदासा- 
इचतरति न जातु शानिनः कर्मंबन्ध: ॥।११८।। 
( भनुष्दुभ्‌ ) 
शागह बविसोहाना शानितरों यदसंभवः । 
तत एब न अंधोष्स्य ते हि बंधस्य कारणस्‌ ॥११६॥। 
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श्लोकार्थ :--- [ यद्यपि ] यद्यपि [ समयसम्‌ अ्रनुसरन्त: ] अ्रपनें अपने समयका 
अनुसरण करनेवाले (भ्रपने अपने समयमें उदयमें भ्रानेवाले) [ पूर्वबद्धाः ] पूर्वंबद्ध 
(पहले प्रज्ञान-प्रवस्थामें बेंधे हुवे) [द्रव्यरूपाः प्रत्यथा:] द्रव्यरूप प्रत्यय [ सत्तां ] 
भ्रपनी सत्ताको [ न हि बिजहति ] नहीं छोड़ते ( वे सत्तामें रहते हैं ), [ तदषि ] 
तथापि [ सकलरागह बसोह॒व्यूदासात्‌ ] सर्व रागद षमोहका अभ्रभाव होनेसे [झानिनः ] 
ज्ञानीके [ कर्मबन्धः] कर्मबन्ध [ जातु ]) कदापि [अवलरति न] अवतार नहीं धरता--- 
नहीं होते । 

भावषाधे:--श्ानीके भी पहले प्रशान-भरवस्थामें बाँधे हुए द्धव्याजव सत्ता- 
अवस्थामें विद्यमान हैं श्रौर वे अपने उदयकालमेँ उदयरें झ्राते रहते हैं। किन्तु वे 
द्रष्याखव ज्ञानोके कर्मबन्धके कारण नहीं होते, क्योंकि शार्मके समस्त राग षमोह- 
भआवोंका भरभाव है। महाँ समस्त रागद धमोहका अ्रभाव बुद्धिपूर्वक रागद्वेषमोहकी 
प्रपेक्षासे समभना चाहिये ॥॥११८॥ 


ग्रब इसी अर्थदो दृढ़ करनेवाली आगामी दो गाथाओझ्ोंका सूचक इलांक 
कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:---[ यत्‌ ]) क्योंकि [ झानितः रागह घथिसोहानां असंभव: ] 
शालिभोंके रागई वमोहका प्रसम्भव है [ततः एव] हसलिये [ भ्वस्य अन्ध: न ] उनके 
बन्ध नहीं है; [हिं] कारण कि [ ते अभ्यरथ कारणत्‌ ] वे (रागढ धमोह) ही बन्धका 
कारण हैं ॥११६॥। 


२६७० समयतार 


रागो दोसो भोहो य झ्ासवा णत्थि सम्मविट्टिस्स । 

तम्हा प्रासवभावेछा विणा हेद ण पच्चया होंति ॥१७७॥ 
हेद चद॒व्वियप्पो अट्रुवियप्पस्स कारणं भणिदं । 

तेसि वि य रागादौं तेसिसभावे ण बज्यंति ॥१७८॥ 


रागो दषों मोहदज झास्रवा न संति सम्यरबुष्टे: । 
तस्मादास्रवभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवंति ॥॥१७७॥॥ 
हेतुइ्घतु विकल्प: ग्रष्टविकल्पस्य कारण भणितस्‌ । 
तेषामपि ज॑ रागादयस्तेषामभावे न अध्यंते ।।१७८॥ 


अब इस अर्थंकी समर्थक दो गाथाए' कहते हैं :-- 


सहि रागद घ, न मोह-वे झ्ाक्रव नहों सदृदुष्टिके । 

इससे हि भ्रास्यमाव बिन, प्रत्यय नहीं हेतू बने ।१७७॥॥ 
हेतु चतुविध कर्म झ्रध्ट प्रकारका कारण कहा। 

उनका हि रागादिक कहा, रागादि नहीं वहाँ बंध ना ।। १७८।। 


गायाण:--[ रागः ] राग, [िः] दपष [चमोहः] भौर मोह-- [धाखया: 
यह भालव [ सम्यव्दृष्टे: ] सम्यग्दृष्टिके [ न संति ] नहीं होते [ तस्मात ] इसलिये 
[ झ्ाखवभावेन बिना ] आस्रवभावके बिना [ प्रत्ययाः ] द्रव्यप्रत्यय हिलयः] कर्मबन्धके 
कारण [ न भवंति ] नहीं होते । 


[चतृ्‌तिकल्पः हेतुः] (मिथ्यात्वादि) चार प्रकारके हेतु [ भ्रष्टविकल्पस्थ ] 
प्राठ प्रकारके कमोंको [कारण] कारण [भणितस्‌] कहे गये हैं. [ज] भौर [ तेबास्‌ 
के कर भी[ पड ] (जीवके) रागादि भाव कारण हैं; | तेवायू अ्रभावे ] 
इसलिये उनके अभाव बच्यंते ]) कर्म बेंधते 
236१३ न बच्यंते ] कर्म नहीं । ( इसलिये सम्यक्दृष्ठिके 


धाजव भप्रधिकार २६१ 


शागद्रेषमोहा न संति सम्यग्दष्टेः सम्धस्दृष्टित्वान्यथानुपपतेः। तदभावे न 
तस्प व्रव्पप्रत्ययाः पुदगलकमंहेतुत्वं, विश्वति, द्रथ्यप्रत्ययानां पुदुगलकर्महेतुत्वस्थ रागादि- 
हेतुल्थात्‌ । ततो हेतुहेत्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धश्वात्‌ शानितों नास्ति बंधः । 








जज++-++++ 





टीकाः--सम्यक्दृष्टिके रागद्व षमोह नहीं हैं क्योंकि सम्यर्दृष्टित्वकी अन्यथा 
अनुपपत्ति है (अर्थात्‌ रागढ्व पमोहके अ्रभावके बिना सम्यक्दृष्टिटव नहीं हो सकता) 
रागप्रेधमोहके भ्रभावमें उसे ( सम्यक्दुष्टिको ) द्रव्यप्रत्यय पुदूगलकर्मका (६ अर्थात्‌ 
पुदुगलकर्मक बन्धनका) हेतुत्व धारण नहीं करते क्योंकि द्वव्यप्रत्ययोंके पुदुगलकर्मके 
हेतुत्वक हेतु रागादिक हैं; इसलिये हेतुक हेतुक' प्रभावमें हेतुमावुका ( भ्र्थात्‌ कारएाका 
जो कारण है उसके प्रभावमें कार्यका ) अभाव प्रसिद्ध हैं इसलिये ज्ञानीके बन्धष 
नहीं है । 

भावार्थ:--पहाँ, रागठ् पमोहके अभावके बिता सम्यरदुष्टित्व नहीं हो सकता 
ऐसा अ्रविना भावी नियम बताया हे सा यहाँ भिथ्यात्यसम्बन्धी रागादिका प्रभाव 
समभना चाहिये। यहां मिथ्यात्वसब्बन्धी रागादिकोंद्दी रागादि माना गया है। 
सम्यक्दृप्टि होनेके बाद जो कुछ चारित्रमोहसम्बन्धी राग रह जाता है उसे यहां नहीं 
लिया है; वह गौ है । इसप्रकार सम्यरदृष्टिके भावास्रवका अर्थात्‌ रागढ़ षमोहका 
अभाव है । द्रव्याज्ञवोंको बन्धका हेतु होनेमें हेतुभूत जो रागद्रेषमोह हैं उनका सम्यक्‌- 
दुष्टिके भ्रभाव होनेसे द्रव्यात्नव बन्धके हेतु नहीं होते, झौर द्रव्यालज बन्धके हेतु नहीं 
होते इसलियें सम्यक्दृष्टिके-- शानीके--बन्ध नहीं होत्ण । 


सम्पक्दृष्टिको ज्ञानी कहा जाता है वह योग्य ही है । 'ज्ञानी' दब्द मख्यतया 
तीन अपेक्षाओंकों लेकर प्रयक्त होता है:-- (१) प्रथम तो, जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी 
कहलाता है; इसप्रकार सामान्य ज्ञानकी अपेक्षासे सभी जीव ज्ञानी हैं। (२) यदि 
सम्यकू ज्ञान और मिथ्या ब्ञानकों भ्रपेक्षासे विचार किया जाये तो सम्यग्दृष्टिको 
सम्यरज्ञान होता है इसलिए उस अपेक्षासे वह ज्ञानी है, और मिध्यादुष्टि अज्ञानी है । 
(३) सम्पूर्ण शान झौर अपूर्ण शानकी प्रपेक्षास विचार किया जाये तो केबली 
भगवान शानी हैं भौर छद्मस्थ प्रशानी हैं क्‍योंकि सिद्धान्तमें पाँच भावोंका कथन करने 
पर बारहवें गुशस्थान तक पभ्रशानभाव कहा है। इसप्रकार अनेकान्तसे अपेक्षाके द्वारा 
विधिनिषेध निर्भाधरूपसे सिद्ध होता है; सर्वधा एकाम्तसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता । 


२६२ समयमसार 
( बसन्ततिलका ) 

ग्रध्यास्थ. शुद्धनयमुद्धसबोधचिह्न- 

मैकाग्रधमेव कलयंति सर्दब ये ते । 

रागादिसुक्तमनस: सतत भवंतः 

पह्यंति बंधविधुरं समयस्य सारस ॥॥१२०॥। 
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झब, ज्ञानीकों व्नन्‍्ध नहीं होता यह शुद्धनयका माहात्म्य है इसलिये शुद्धनय- 
की महिमा दर्शक काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ :--[उद्धतबोधचिद्युम शुद्धनयम्‌ भ्रध्यास्यथ ] उद्धत ज्ञान ( “जो कि 
किसीके दबाये नहीं दब सकता ऐसा उन्नत ज्ञान ) जिसका लक्षण है ऐसे शुद्धनयमें 
रहकर अर्थात्‌ शुद्धनयका आश्रय लेकर [ ये ] जो [ सदा एवं ] सदा ही [ एकाग्रथम्‌ 
एवं ] एकाग्रताका [ कलयस्ति | अभ्यास करते हैं [ते] वे, [ सतत ] निरन्तर 
[ रागादिमुर्तमनसः:भवन्तः ] रागादिसे रहित चित्तवाले वर्तते हुए, [ बन्धविधुरं 
समयस्य सारस ]) बन्धरहित समयके सारकों (अपने शुद्ध भ्रात्मस्वरूपको) [ पद्यन्ति ] 
देखते हैं--अनुभव करते हैं । 


सायाथं:--यहाँ शुद्धनयके द्वारा एकाग्रताका अभ्यास करनेक्रो कहा है। 
मैं केवल झानस्वरूप हूँ, शुद्ध हैं“-ऐसा जो आत्मद्रव्यका परिशमन वह शुद्धनय । ऐसे 
परिणमनके कारण वृत्ति ज्ञानी भोर उन्मुख होती रहे और स्थिरता बढ़ती जाये 
सो एकाग्रताका भ्रभ्यास । ह 


शुद्धनय श्र,तज्ञानका अंश है और श्र्‌तज्ञान तो परोक्ष है इसलिये इस 
अपेक्षासे शुद्धनयके द्वारा होनेवाला शुद्धस्वरूपका अनुभव भी परोक्ष है। और वह 
अनुभव एकदेश शुद्ध है इस भ्रपेक्षासे उसे व्यवह्यारसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है । साक्षात्‌ 
चुद्धनय तो केवलज्ञान होनेषर होता है ॥ १२०।। | 


अब यह कंहते हैं कि जो शुद्धनयसे अ्युत होते है वे कर्म बांधते हैं :-.- 


आशखथ अधिकार २९३ 


( बश्म्ततिशका ) 
प्रध्युत्य शुद्धनयतः पुमरेव ये तु 
रागादियोगमुषयांति विशुक्ततोधा: । 
ते कर्मबन्धमिह विज्वति पर्वबड़- 
दव्याखवं: कृतविशिभ्रविकल्पजालस ॥१२१)। 


बलोकार्थ:--[ इह ) जगत्‌में [ये] जो [ झुद्धसयतः प्रच्युत्य | शुद्धनयसे 
ज्यत होकर [ पुथः एव तु ] पुनः [ रागादियोगस्‌] रागादिके सम्बन्धकों [उपयाग्ति] 
प्राप्त होते हैं [ ते | ऐसे जीय, [ बिमुक्तबोधाः | जिन्होंने शञानको छोड़ा है ऐसे होते 
हुए, [प्र्वबड़द्रध्याख॑ज: ] पृ्वबद़ द्रब्यास़वके द्वारा [ कर्मेबन्धस्‌] कर्मबन्धको [विभति] 
घारण करते हैं (-कर्मोंको बाँघते हैं) --[ कृत-चिखित्र-विकल्प-जालस्‌ ] जो कि 
करमेबन्ध प्रमेक प्रकारके विकल्प जाज़कों करता है ( भर्थात्‌ जो कर्संबन्ध अनेक 
प्रकारका है ) । 


भावार्थ:---शुद्धनयसे अत होना अर्थात्‌ “मैं शुद्ध हैँ' ऐसे परिणमनसे छूटकर 
प्रशुद्धुर्प परिणभित होना अर्थात्‌ मिथ्यादष्टि हो जाना। ऐसा होनेपर, जीवके 
मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिक उत्पन्न होते हैं, जिससे द्रव्याल़ॉव कर्मबन्धके कारण 
हाते है और उससे भ्रनेक प्रकारके कर्म बेंधते हैं ॥ इसप्रकार यहाँ शुद्धनयसे च्युत 
होने का प्र्थ शुद्धता की प्रतीति से ( भ्रम्यकत्वसे ) च्युत होना समभना 
चाहिए। यहाँ उपयोगकी भ्रपेक्षा गौण है, शुद्धनग्मे च्यूट- होना भर्थात्‌ शुद्ध 
उपयोगमसे च्यूत होना ऐसा श्रर्थ मुख्य नहीं है; क्‍योंकि शुद्धोपयोगरूप रहनेका 
समय अल्प रहता है इसलिये मात्र अल्प काल शुद्धोपयोगरूप रहकर भौर फिर उससे 
छूटकर ज्ञान अन्य शैयोंमें उपयुक्त हो तो भी मिथ्यात्वके बिना जो रागका अंश है वह 
प्रभिप्रायपूर्वक नहीं है इसलिये ज्ञानोके मात्र भ्रल्प बन्ध होता है और भअल्प बन्ध 
संसारका कारण नहीं है । इसलिये यहाँ उपयोगकी अपेक्षा मुख्य नहीं है । 


अब यदि उपयोगकी प्रपेक्षा ली जाये तो इसप्रकार अर्थ घटित होता हैः--- 
यदि जोव शुद्धस्वकूपके निविकल्प प्रनुभवसे छूटे परन्तु सम्यक्त्वसे ले छूटे तो उसे 
कारित्रमोहके रागसे कुछ बन्ध होता है। यद्यपि बह बन्ध अशानके पक्षामें नहीं है 
तथापि बहू बन्ध तो है ही । इसलिये उसे मिटानेके लिये सम्पर्दृष्टि शानीको शुद्ध नयसे 


र्६४ संमयतार 


जह प्रिसेणाहारों गहिदो परिणमदि सो प्रणेयविहं । 
समंसवसारुहिरादी भावे उबरग्गिसंजत्तो ॥१७दें॥ 
तह णाणिस्स दु पृव्य जे बद़ा पण्चया बहुवियप्पं । 
बज्मंते कम्मं ते णगयपरिहीणा दु ते जोबा ॥१८०॥॥ 


यथा पुरुषेरणाहारों गहीतः परिरामति सोः्नेकविधस्‌ । 
मांसवसारुघिरादीयर भावान्‌_ उदराग्निसंयक्त: ॥१७६॥। 
तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व ये बड़ाः प्रत्थया बहुविकल्पम्‌ । 
बध्नंति कर्स ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥१८४०॥॥ 
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न छूटनेका अर्थात्‌ शुद्धोपयोगमें लीन रहनेका उपदेश है। केवलज्ञान होनेपर साक्षात्‌ 
शुद्धनय होता है ॥।१२१॥ 
झब इसी अथंको दृष्टान्तद्वारा दृढ़ करते हैं :-- 





जनसे प्रहित भ्राहार ज्यों, उदराग्निके संयोगसे । 
बहुमेद मांस, वसा श्रर, रुधिरादि भावों परिणमे ॥।१७६९॥ 
त्यों ज्ञानीके भो पूर्वकालनिबद्ध जो प्रत्यय रहे । 
बहुमेद बांधे कम, जो जोब शुद्धनयपरिच्युत बने ॥॥१८०।॥। 


गायार्थ:-- [यथा ] जंसे [ पुरुषेण ] पुरुषके द्वारा [ गहीतः ] ग्रहण किया 
हुआ [ श्राहारः ] जो आहार है [ सः ] वह [ उदराम्निसंयुक्त: ] उदराग्निसे संयुक्त 
होता हुआ [ प्रनेकविधम्‌ ] अनेक प्रकार [ सांसवसारुघिरादोन्‌ ] मांत, चर्बी, रुधिर 
झ्रादि [ माबात्‌ ] भावरूप [परिरमति] परिणमन करता है, [ तथा तु ] इसीप्रकार 
[झानिनः ] ज्ञानियोंके [ पूर्व बढ़ा: ] पूर्वबद्ध [ ये प्रत्यया: ] ओ द्रव्याख॒व हैं [है ] 
वे [ बहुविकल्पम्‌ ] अनेक प्रकारके [कर्म] कर्म [बध्नंति] बांधते हैं;--. ते जौबाः 
ऐसे जीव [ नथपरिहोनाः तु ] शुदधनयसे अ्युत हैं ' ( ज्ञानी शुद्धनयस्े च्युत होवे तो 
उसके कर्म बंधते हैं। ) 


भ्रासव प्रधिकार २६४ 


यदा तु शुद्धभयात्‌ परिहीजों भवति शानो तवा तस्थ रागादिसजूावात्‌ 
पूर्यबद्धा: द्रव्यप्रत्ययाः स्वस्थ अश्लेतुत्यहितुस जावे हेतुमद्मावस्थानियायंत्वात्‌ शानावरणादि- 
पुशुगलकर्म बंध परिणमयंति | न अैेतदप्रसिद्ध, पुरुषभृहीताहारस्योदरा्निना 
शसरुधिरमांसादिमाबः परिएणासकरणस्य दर्शनात्‌ । 
( भरनुष्डुम्‌ ) 
इबमेबात्र तात्पयं हेयः शुद्धनयो न हि । 
भास्ति बंधस्तवत्यागासस्पागादबंध एवं हि ।॥१२२।। 
टीका:---जब ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत हो तब उसके रागादिभावोंका सदूभाव 
होता है इसलिये, पूर्वबढ़ द्रव्यप्रत्यय, धपने ( -द्नव्यप्रत्ययोंक ) कर्मेबन्धके हेतुत्वके 
हेतुका सदभाव होनेए्र हेतुमान भावका ( -कार्मेभावका ) प्रनिवायंत्य दोनेसे, 
ज्ञानावरशादि भावसे पुद्गलकर्म को बन्धरूप परिशामित करते हैं। और यह भ्रप्रसिद्ध 
भी नहीं है (अर्थात्‌ इसका दृष्टान्त जनत्‌में प्रसिद्ध है--सर्ब ज्ञात है); क्‍योंकि मनुष्यके 
द्वारा ग्रहण किये गये आहारको जठराग्नि रस, रुघिर, माँस इत्यादिरूपमें परिणमित 
करती है यह देखा जाता है | 


सावार्थ:--जब ज्ञानी शुद्धनयसे ज्युत हो तब उसके रागादिभावोंका सदुभाव 
होता है, रागादिभावोंके निमित्तप्ते द्रव्यालव भ्रवश्य करमेबन्धके काश्ण होते हैं भौर 
इसलिये कार्मएावर्गएा। बन्धरूप परिशामित होती है। ठीकामें जो यह कहा है कि 
“द्र्पप्रत्यय पुद्गलकमंको बन्धरूप परिणमित करी हैं', सो निर्मित्तकी भपेक्षासे 
कहा है | वहाँ यहु समझना चाहिए कि "दद्रव्यप्रत्यपोंके निमित्तभुत होनेपर कार्मण» 
यगंणशा स्वयं बन्धरूप परिणमित होती है ।” 

प्रव इस सर्व कथनका तात्पयंरूप श्लोक कहते हैं :--- 


इ्लोकार्भ:--[ भ्रत्र ] यहां [ इृदम एवं तात्पर्य ]) यही तात्पयं है कि 
[ शुद्धनयः न हि हेपः ] शुद्धनय त्यागतेयोग्य नहीं है; [ हि ] क्‍योंकि [ तत्‌ भ्रत्यागत्‌ 
बन्थः मास्ति ] उसके प्रत्यागसे (कर्मका) बन्ध नहीं होता और [ तत्‌ स्थागात्‌ अन्य 
एव ] उसके त्यागसे बन्ध ही होता है ॥१२२॥ 


के राभावदिसदृभाने । 


२६६ समबसार 


( शादू लविकीडित ) 
धोरोदारमहिम्न्यनाविनिधने बोधे नियबध्मन्धति 
स्थाज्यः शुद्धनयों न जातु कृतिसिः सर्वकथः कर्मणाम्‌ । 
तत्रस्थाः स्वमरीचियक्रमचिरात्सहत्य निर्यद्बहिः 
पूर्ण शानघनोधमेकमचल पश्यंति शांत महः ॥१२३॥। 
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.._'शुद्धनय त्याग करनेयीग्य नहीं है! इस अर्थ को हृढ़ करनेवाला काब्य पुनः 
कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:--[ धोर उदार महिम्नि ग्रनादिनिधने बोधे धति निबध्मन 
शहंद्धनयः ] घोर (चलाचलता रहित) औश्रौर उदार (सर्व पदार्थोंमें विस्तारयुक्त) जिसकी 
महिमा है ऐसे श्रनादिनिधन ज्ञानमें स्थिरताको बाँचना हुभ्रा (अर्थात्‌ ज्ञानमें परिशति- 
को स्थिर रखता हुआ) शुद्धनय --[ कमंणाम्‌ सर्वकषः: ] जो कि कर्मोंका समूल नाश 
करनेवाला है--[ कृतिभिः ] पविन्न धर्मात्मा ( सम्यग्दृष्टि ) पुरुषोंके द्वारा [ जातु ] 
कभी भी [ न त्याज्यः ] छोड़नेयोग्य नहीं है । [ तत्रस्था: ] घुद्धनयमें स्थित वे पुरुष, 
[बहिः नियंत्‌ स्वभरीचि-चक़म्‌ भ्रचिरात्‌ संहत्य] वाहर निकलतो हुई अपनी ज्ञान- 
किरणोंके समूहको ( श्रर्थात्‌ कमंके निमित्तमे परोन्मुख जानेवाली ज्ञानकी विशेष 
ब्यक्तियोंकी ) भ्रल्पकालमें ही समेटकर, [ पूर्ण ज्ञान-धन-प्रोधम्‌ एकम्‌ झ्रचल॑ शान्सं 
महः ] पूर्ण, शानघनके पुज्ञरूप, एक, भ्रचल, शान्त तेजको -तेज पुन्नको [ पश्यन्ति ] 
देखते हैं प्र्भात्‌ अनुभव करते हैं । 


भावार्थ :--शुद्धनय, ज्ञानके समस्त विशेषोंकों गौगा करके तथा परनिमित्त से 
होनेवाले समस्त भावोंकों गौश करके, पआ्रात्माक्रो शुद्ध, नित्य प्रभेदरूप, एक चैतम्यमात्र 
ग्रहण करता है भ्ौर इसलिये परिणाति शुद्धभयके विषयस्वरूप चैतन्यमात्र शुद्ध 
झ्रात्मामें एकाग्र--स्थिर-- होती जाती है। इसप्रकार शुद्धनयका आश्रय लेनेवाल 
जीव वाहर निकलती हुई ज्ञानकी व्शिप व्यक्तताओ्रोंको भ्रल्पकासमें ही सम्ेटकर 
शुद्धनयमें (प्रात्माकी शुद्धताके अनुभवमें) निविकल्पतया स्थिर होनेपर अपने आत्माको 
सर्व कमसे भिन्न. केवलज्ञानस्वरूप, अमूरिक पुरुषाकार, वीतराग जानमूतिस्वरुष 
देखते हैं और शुक्लध्यानमें प्रवत्ति करके भ्रन्तमु हत॑में कंवलशान प्रगट करते हैं । 





धासव प्रधिकार २१७ 
( मस्दाकास्ता ) 

राणादीनां भांगिति दिगवास्तवंतोः्प्याज़वाणां 

लिध्योध्ोत किसपि परम वस्तु संपश्यतोअञत्तः । 

ह्कारश्कारे: स्वरसधिसरे: प्लानवसांजाबा- 

मालोक्ांतावअलमतुर्स शानसुस्मप्नभेतत्‌ ॥॥१२४॥। 
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शुद्धनयठा ऐसा माहात्म्य है। इसलिये श्री गुरुप्रोंका यह उपदेश है कि जबतक शुद्धनयके 
अवलम्बनसे केवलश्ञान उत्पन्न न हो तबतक सम्थरदुष्टि जीबोंको शुद्धनयका त्याग नहीं 
करना चाहिये ॥।१२३।५ 


अब, आख़वोंका सबंधा नाश करनेसे जो शान प्रगट हुआ उस श्ञानकी महिमा" 
का सूचक काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ नित्य-ढच्चा्त | जिसका उद्योत (प्रकाश) नित्य है ऐसी 
[ किस क्रपि परम वस्तु ] किसी परम वस्तुकों [ शन्तः सम्पश्यतः ] भ्रन्तरंगमें देखने- 
वाले पुरुपषको, [ रागादीनां झआखवबारां ] रागादि श्राज़वोंका [ ऋणिति ] शीष्‌ ही 
[सर्वतः झषि] सर्व प्रकार [ बिगमात्‌ ] नाश होनेसे, [ एतत्‌ ज्ञानन ] यह शान 
[ उन्मस्तभ ] प्रगट हुआ-- [स्फारस्फारं:] कि जो ज्ञान अत्यन्तात्यन्त (-अनन्तानन्‍्त) 
विस्तारकी प्राप्त [ स्वस्सविसर: ] निजरसके प्रसारसे [ भ्रा-होक-अम्तात्‌ ) लोकके 
प्रस्ततकके [सर्वभावान्‌] स्व॑ भावोंको [प्लाययत्‌] व्याह फर देता है ग्र्थात्‌ सर्व 
पदार्थोंकों जानता है, [ भ्रचलम्‌ वह ज्ञान प्रगट हुआ तभीसे सदाकाल भ्रजल है ध्र्थात्‌ 
प्रयट होनेके पश्चात्‌ सदा ज्योंका त्यों ही बना रहता है--चलायमान नहीं होता, और 
[ अतुल ] वह शान पतुल है प्र्थात्‌ उसके समान दूसरा कोई नहीं है । 


भागार्थ:--जो पुरुष अंतरंगमें चेतन्यमात्र परम बस्तुको देखता है और शुद्ध- 
नयके आशम्बन द्वारा उसमें एकाग्र होता जाता है उस पुरुषकों तत्काल सर्व रागादिक 
आखस्वभावोंका सर्वधा अभाव होकर, सर्व भ्तीत, प्रदागत भौर बर्तेभान पदार्थोंको 
जानतेवाला निशचचल, प्रतुल केवलश्ञान प्रगट होता है। बह शान सबसे महान है, 
उसके समान दूसरा कोई नहीं है ॥१२४॥ 


समयसार 


इति प्राख़ौयो निष्कांत: । 
इति श्रीमदभृतचगासूरिविरखितायां समयसारध्यास्यायामात्मस्यातो प्राज़ब 
प्रूषकः अऋतुर्भोकः ।। ॒ 


टोकाः--इसप्रका र आख्रव (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया । 


भावार्थ :---रंग भूमिमें आख््रवका स्वाग झाया था उसे शानने उसके यथार्थ 
स्वरूपमें जान लिया इसलिये वह बाहर निकल गया । 


योग कषाय मिथ्यात्व असंयम झ्रास्रव द्रव्यत आगम गाये, 
राग विरोध विमोह विभाव भ्रशञानमयी यह भाव जताये; 
जे मुनिराज करें इनि पाल सुरिद्धि समाज लये सिव थाये, 
काय नवाय नमू चित लाय कहूं जय पाय लहूँ मन भाये । 
इस प्रकार श्री समयसारकी ([ श्रीमद्भगवत्कुन्दबुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री 
समयसार परमागमकी ) श्रीमदु प्रमृतचन्द्राचायंदेवविरचित श्रात्मस्याति नामक टीकामें 
झाखवका प्ररूपक चोथा अंक समाप्त हुआ । 


| 20॥७#७७४७७७४७६४६४ 
हे के में के ; 
* संबर अभ्रधिकार * 


। +4-4-40-3 399390992/0 47702: ४ 


हाथ प्रविशति संबरः । 
( जादू विक्रीडित ) 
अलेंड शव विसंनरजपकाताब लिहिकेें- 
आक्कारोर लिलेस्द विलय धिजन ल॑ बरम्‌ । 
व्यावृसं पररूपतो नियमित सम्पक्स्वरूपेस्फुर- 
ज्ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं॑ निजरसप्राग्भारमुज्जम्मते १२४१ 
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# दोहा # 

मोहरागरुष दूरि करि, समिति गुक्तिव्रत प#र। 

संवरमय आतम कियो, नम ताहि, मन धारि ॥ 
प्रथम टीकाकार प्राचार्यदेव कहते हैं कि “अब संवर प्रवेश करता है ।” 
काखलवके रंगभूमिमेंसे बाहर निकल जानेके बाद अब संवर रंगभूमिमें प्रवेश करता है । 
यहाँ पहले टीकाकार आवचायंदेव सर्व स्वॉगकों जाननेवाले सम्यकशानकी 

महिमादर्शक मंगलाचरणा करते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ स्‍झ्ासंसार-विरोधि-संवर-जय-एकास्त-प्रबवलिप्त-प्रासष-- 
मस्यक्कारात ] प्रनादि संसारसे लेकर अपने विरोधी संवरको जीतनेसे जो एकान्त- 
गवित ( प्रस्यन्त प्रहंकारयुक्त ) हुआ है ऐसे आखस्बका तिरस्कार करनेसे [प्रतिलब्ध- 


३०० सम प्रलार 
तत्रादानेव सकलकलेसंध्रररास्म बरमोदायं सेवविशासमभिमंदधि-- 
उबआओगे उबधशोगो को हाविसु लत्यि को वि उनग्योगो । 
: कोहो कोहे चेव हि उबझोग्रे लरत्थि खलु कोहो ॥१८१॥। 
झहुज्रिवप्पे कम्मे भोफरने जानि मत्वि उप्ग्रोगो। 
उयझोगम्हि य कर मं जोकम्तं जाति भो त्ति ॥१८२॥ 





नित्य-विजयं-संबरण ) जिसने सदा विजय प्राप्त की है ऐसे संवरको [ संवादयत ) 
उत्पन्न करती हुई, [ पररूपतः व्यावृत्त | पररुपसे भिन्न (प्र्थात्‌ परद्रव्य और परद्रब्य- 
के निमिससे होनेवाले भावोंसे भिन्त ), [ सम्यक-स्थकृषे शियबितं स्कुरत ) अपमसे 
सम्यक स्वरूपमें निश्चलतासे प्रकाश करती हुई, [ चिस्मयं ] चिस्मय, [ उज्ज्यलं ] 
उज्ज्बल (-निराबाध, निर्मल, देदीप्यमान) भ्ौर [ विज-रस-प्राग्भारण ] तिजरसके 
(भपने चैतन्यरसके ) भारसे युक्त-भतिशयतासे युक्त [ब्योतिः] ज्योति [ उम्जम्भते 
प्रगट होतो है, प्रसारित होती है । 

भावार्थ:---भनादि कालसे जो आस्रवका विरोधी है ऐसे संबरको जोतकर 
अआसत्रव मदसे गवित हुआ है। उस आख़वका तिरस्कार करके उसपर जिसने सदाके 
लिये विजय प्राप्त की है ऐसे संवरको उत्पन्न करता हुप्ना, समस्त पररूपसे भिन्न और 
अपने स्वरूपमें निश्चल यह चैतन्य प्रकाश निजरसको श्रतिशयतापुंक निर्मलतासे 
उदयको प्राप्त हुप्ना है ॥१२४५।। 


संवर अधिकारके प्रारम्भमें ही, श्री कुन्दकुन्दाचायं सकल करमंका संबर 
करनेका उत्कृष्ट उपाय जो भेदविज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं :-- 


उपयोगमें उपयोग, को उपयोग नहिं क्रोधादिशें । 

है क्रोध क्रोधदिय हि सिदणय, कोध नह उपयोगमें ।।१८९१। 
उपयोग है नहिं भ्रहटनविध, कर्मों ग्रजद नोकमंमें । 

ये कर्म भ्रर नोकर्म भरी कुछ हैं नहीं उपयोगमें ॥॥१४२॥! 


संब्र अधिकार ३०९१ 


एवं तु भ्रविवरोद रा जहया व्‌ होदि जोवस्स | 
तहया ण॑ किचि कुव्वदि भावं उवश्योगसद्धप्पा ॥१८३४ 


उपयोगे उपयोग: क्रोधादियु तास्ति कोउप्युपयोग: । 
क्रीधः क्ीघे चेच हि उपभोगे नास्ति खलु क्रोध: ॥॥१८११॥ 
हष्टविकत्पे कर्मणि नोकमंणि चापि नास्त्युपणोगः । 
उपयोगे ले कर्म नोकर्म ज्ञापि नो भ्रस्ति ॥१८२॥। 
एतत्वविपरीत ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्प | 
तदा ने किचित्करोति भावभुषयोगशुद्धात्ता ॥१०३॥। 


न छल्वेकस्प द्वितीपसस्ति द्रयोभिन्नप्रदेशत्वेनेकसत्तानुपपत्तेः, शबदसरते अल तेन 
सहाधाराधेयसंबंधो5षपि नास्त्पेव । ततः स्वरूपप्रतिध्वत्वलक्षण एबाभाराधेयसंबंधों:ब- 
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ऐसा अविपरोट ज्ञान जड्र ही अगटता है जोवके । 
तब श्रन्य नहिं कुछ भाव वह उपयोगशुद्धात्मा करे ॥॥१८३॥ 
गायार्थ:---[ उपयोग: | उपयोग [ उपयोगे ] उपयोगमें है, [ क्रोधादियु ] 
क्रोधादिमें [ कोईपि उपयोगः ] कोई भी उपयोग [ नाल्ति ] नहीं है; [च] और 
[क्रोष:] क्रोध [ क्रोघे एवं हि ] क्रोधमें ही है, [ उपयोगे |] उपयोगमें [ खलु ] 
निशचयसे [ क्रोधः] क्रोध [ नास्ति ] नहीं है। [ प्रष्टविकल्पे कर्मणि ] प्राठ प्रकारके 
कर्मोंमें [ थ श्रषि ] ओर [नोकमंणि] नोकमंमें [ उपयोग: ] उप्योग [ नास्ति ] नहीं 
है [ थ ] भौर [ उपयोगे ] उपयोगमें [ कर्म ] कर्म [ च'प्रपषि | तथा [ नोकमं ] 
नोकर्म [नो भ्रस्ति] नहीं है,--[ एतत तु ) ऐसा [ ब्रविपरीतं ] श्रविपरीत [ शान ] 
ज्ञान [ यवा तु ] जब [ जीवस्थ ] जोवके [सबति] होता है, [तदा] तब [ उपयोग- 
शुद्धात्मा ) वह उपयोगस्वरूप शुद्धात्मा [ किचित्‌ भावभ्‌ ] उपयोगके श्रतिरिक्त अन्य 
किसी भी भावको [ ने करोति ] नहीं करता । 
टीकाः--वास्तवमें एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है (अर्थात्‌ एक वस्तु दूसरी 
वस्तुके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखती) क्योंकि दोनोंके प्रदेश भिन्न हैं इसलिये उनमें 
एक सत्ताकी प्रनुपपत्ति है ( अर्थात्‌ दोनोंकी सत्ताएँ भिन्न भिन्न हैं ) और इसप्रकार 
जब कि एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है तब उनमें परस्पर श्राधाराधेयसम्बन्ध भी है 


७२ घम्यसार 


लिष्ठते । तेन शान जामतायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं, जानसाया शानावपृथर्सूसत्यात्‌ शाने 
एच स्थात्‌ । क्रोधादोनि कुध्यत्तादों स्वरुपे प्रतिब्ठितानि, #,ध्यसादेः क्रोघाधिस्योज्यूथर- 
भूतत्वासह्ोधादिष्येद स्थुः। ते पुतः क्रोघादियु कर्मणि नोकसंणि वा शानसस्ति, न ल 
हासने कोघादयः कर्म नोकम वा संति, परस्परमत्यंतं स्वरूपबंपरीस्येत परमार्थाधाराधेय- 
संब्ंधशूस्यत्वात्‌ । न च यथा शानस्प जानत्ता स्वरूप तथा क्र ध्यत्तादिरपि क्रोधादीनां ज 
यथा कर ध्यत्ताड़ि स्वरूप तथा जानतापि कर्यबनापि व्यवस्थापयितु दक्‍्येत, जानत्ताया: 
क्रष्यत्तादेश्व स्वभावभेदेनोंड्भासमानत्वात्‌ स्थभावभेवास्च वस्तुमेद एबेलि नास्ति 
शानाशानयो राधाराधेयत्वम्‌ । 
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ही नहीं । इसलिये (प्रत्येक बस्तुका) अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठाूूप (दृढ़तापूर्वक रहनेरूप ) 
ही आधाराधेयसम्बन्ध है। इसलिये ज्ञान जो कि जाननत्रियारूप प्रपने स्वख्यमें 
प्रतिष्ठित है बह, जाननक्रियाका ज्ञानसे अभिन्नत्व होनेसे, श्ञानमें ही है; फ्रोधाधिक जो 
कि क्रीधादिक्रियाू्प अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है वह, क्रोधादिक्रियाका क्रोधादिसे 
ग्रभिन्‍नत्व होनेके कारण, क्रोधादिकमें ही है। ( शञानका स्वरूप जाननक्रिया है, 
इसलिये ज्ञान आधेय है और जाननक्रिया झाधार है। जाननक्रिया श्राधार होनेसे यह 
सिद्ध हुमा कि ज्ञान ही झाधार है, क्योंकि जाननक्रिया और ज्ञान भिन्‍न नहीं हैं । 
तात्पयं यह है कि ज्ञान ज्ञानमें ही है। इसीप्रकार क्रोध क्रोधमें ही है। ) और 
क्रोधादिकमें, करममंमें या नोकमंमें ज्ञान नही है तथा ज्ञानमें क्रोधादिक, कम या नोकर्म 
नहीं हैं क्योंकि उनके परस्पर पत्यन्त स्वरूप-बिपरीतता होनेसे (श्र्थात्‌ शानका स्वरूप 
झौर क्रोधादिक तथा कर्म-नोकमंका स्वरूप अत्यन्त विरुद्ध होनेसे ) उनके परमाथंभूत 
झ्राधाराधेयसम्बन्ध नहीं है। और जैसे ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है उसीप्रकार 
(ज्ञानका स्वरूप) क्रोधादिक्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादिका स्वरूप क्रोधादि क्रिया 
है उसीप्रकार ( क्रोधादिकका स्वरूप ) जाननक्रिया भी हो ऐसा किसी भी प्रकारसे 
स्थापित नहीं किया जा सकता; क्‍योंकि जाननक्रिया और क्रोधादिक्रिया भिन्‍न भिन्‍म 
स्वभावसे प्रकाशित होती हैं और इस भाँति स्व॒भावोंके भिन्‍न होनेसे वस्तुएँ भिन्‍न ही 
हैं। इसप्रकार ज्ञान तथा अज्ञानमें (क्ोघादिकमें) आधाराधेयत्ब नहीं है । 


इसोको विशेष समझाते हैं:--जब एक ही भाकाशको अपनी बुद्धिमें स्थापित 
करके (आाकाशके) आाधाराधेयभाजका विचार किया जाता है तब झाकाक्षको स्षे 


संबर भ्रधिकार ३७ है 


किख यदा किलेकम्रेवाकाश स्ववुद्धिमथिरोप्याधाराधेयसाबो विभाग्यते तदा 
शेवद्रध्यांसराधिरोपनिरोधादेद बुद्ध नें भिश्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रमदे अक- 
साकाशसेबंकस्मिश्लाकाद एव प्रतिष्टितं जिमावयतो न पराभाराधेगत्थ॑ प्रतिमाति । एवं 
पर्देकमेय शान स्ववुद्धिमधिरोप्याधाराणेवभातो विभाव्यते तदा क्रेषप्रध्याम्तराधिरोप- 
निरोधादेश बुद्ध में मिन्नाधिकरभापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चेक क्ाममेजकस्सिन शान 
एव प्रतिष्ठितं बिमावयतो न पराधाराधेयरव प्रतिभाति । ततो शात्ममेव शाने एच 
क्रोधादय एव क्रोभादिष्येवेति साधु सिद्ध भेवविशानस्‌ । 
धन्य द्रव्योंमें आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे (अर्थात अन्य द्रब्योंगें स्थापित करना 
अशक्य ही होनेसे) बद्धिमें भिन्‍त आधारकी अपेक्षा प्रभवित (#उद्भूत) नहीं होती 
भौर उसके प्रभवित नहीं होनेते, एक आकाश ही एक झ्ाकाहमें ही प्रतिष्ठित है! यह 
भलीभांति समक लिया जाता है ओर इसलिये ऐसा समझ लेनेवालेके पर-भझाधारा- 
धेयत्व भासित नहीं होत।। इसप्रकार जश्न एक ही जानको भ्पनी बुद्धिमें स्थापित 
करके (ज्ञानका) अ्वधाराधेवभांवका विचार किया जाये तब शानको क्षेत्र अन्य हज्योमे 
आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे बुद्धिमिं भिन्‍न आधारकी अपेक्षा भप्रभवित नहीं 
होती; और उसके प्रभवित नहीं होनेसे, 'एक ज्ञान ही एक ज्ञानमें ही प्रतिष्ठित है” यह 
भलीभाति समझ लिया जाता है भ्रौर ऐसा , समझ सेनेवालेको पर-झाधाराधेयत्व 
भासित नहीं होता इसलिये ज्ञान ही ज्ञानमें ही है, और फ्रोधादिक ही क्रोधादिकमों 
ही है । 





इसप्रकार (शञानका और क्रोधादिक तथा कमें- )कमंक+) भेदविज्ञान भली- 
भाँति सिद्ध हुआ | 

आबार्थ:---उपयोग तो चेतन्यका परिणमन होमेसे शानस्वकृप है और क्रोधादि 
भावकर्म, शञानावरखादि द्रभ्यकर्म तथा शरोरादि नोकमं--सभी पुदुगसद्रध्यके परिणाम 
होनेसे जड़ हैं, उनमें और शानमें प्रदेशभेद होनेसे भ्रत्यन्त भेद है। इसलिये 
उपयोगमें क्रोधादिक, कम तथा नोकर्म नहीं हैं और क्रोधादिकर्मों, कममें तथा नोकर्ममें 
उपयोग नहीं है। इसप्रकार उनमें पारमाथिक भझाधाराधेय सम्बन्ध नहीं है; भत्येक 


$ प्रभवित नहीं होती वूलागू नहीं होती; लग सकतो नहीं; शमत हो जाती है; उदगृत 
नहीं होती । 


३०४ समयतार 


( शाद'लविक्रीडित ) 
जैद्र प्यं अडरूपतां तर दधतो: कृत्था विभाग द्यो- 
रम्तर्वारुणदारणुन परितो ज्ञानस्थ रागस्य च॑। 
भेदशानमुदेति निर्मेलमिद मोदध्वमध्यासिताः 
शुद्धआनघनोघसेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः ॥१२६॥ 
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बस्तुका अपना अपना आधाराधेयत्व अपने प्रपनेमें ही है। इसलिये उपयोग उपयोगर्मेि 
ही है भौर क्रोध, क्रोधमे ही है। इसप्रकार भेदविज्ञान भलीभाँति सिद्ध हो गया। 
( भावकर्म इत्यादिका श्र उपयोगका भेद जानना सो भेदविज्ञान है ॥ ) 


अब इसी अ्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ चंत्र प्यं जडरूपतां च दधतो: ज्ञानस्य रागस्य थ ] चिद्र पता- 
को धारण करनेवाला ज्ञान और जड़रूपताकों धारण करनेवाला राग--ई द्वयोः ] 
दोनोंका [ झंतः ] अन्तरंगर्म [ दारुणदारणेन ) दारुरा विदारणके द्वारा (भेद करने- 
वाले उम्र अभ्यासके द्वारा), [ परितः विभागं कृत्वा ] सभी झोरसे विभाग करके 
(-सम्पूर्णोतया दोनोंको ग्रलग करके--), [ इदं निर्मेलम मेदशानम्‌ उदेति ] यह निर्मल 
भेदज्ञान उदयको प्राप्त हुआ है; [ अधुना ) इसलिये भ्रब॒[ एकम्‌ शुद्ध-आनधन-श्रोधस्‌ 
भ्रध्यासिता: ] एक शुद्धविज्ञानघनके पुल्लममें स्थित और [ द्वितीय-च्यूता: ) अम्यसे 
अर्थात्‌ रागसे रहित; [ रुन्‍तः ] हे सत्पुरुषो ! | मोदघ्क्म ] मुदित होओ । 

भावार्थ:--ज्ञान तो चेतनास्वरूप है और रागादिक पुदूगलविकार होनेसे जड 
हैं; किन्तु ऐसा भासित होता है कि मानों अज्ञानसे ज्ञान भी रागादिरूप हो गया हो, 
झ्र्थात्‌ शान ओर रागादिक दोनों एकरूप-जड़रूप-भासित होते हैं। जब भ्न्तरंगम्मे 
ज्ञान और रागादिका भेद करनेका तीव्र प्रम्यास करनेसे भदज्ञान प्रगट होता है तब यह 
ज्ञात होता है कि ज्ञानका स्वभाव तो मात्र जाननेका ही है, ज्ञानमें जो रागादिकी 
5:26: एफ है लि पस होते है वे सब पुद्गलविकार हैं; जड़ हैं । 

सप्रकार ज्ञान और राग द् 
का भअदज्ञान बह ही कस कक हक हे 
सदा ज्ञानस्वरूप ही रहा है, रागादिरूप कभी नही 5 लक है क 44 
है कि ' हे बंत्वरपो  आ दिया शो पाल है| हुआ इसलिये झ्राचायंदेवने कहा 
रे < १२६॥। 


संवर भ्रधिकार ३३०४ 


एयसिंदं भेदविशानं यदा शानेत्य बेपरीत्यकणिकामप्यनासादयदबिचलित- 
सवतिष्ठते तदा शुद्धोपपोगमयात्मत्वेत शान शानमेव केवल सक्च किचलापि रागद षसोह- 
कूप॑ सावमारसयति । ततो भेदविज्ञानास्छुद्धात्मोपलंमः अमवरति। शुद्धात्मोपलंभात 
रागह घमोहाभावलक्षरश: संबरः प्रभवति । 


कथ मेदविशानादेव शुद्धात्मोपलंभ इति लेतू-- 


जह कणयमरिगतवियं पि कणयपभ्ावं ण त॑ परिच्चयवि । 
तह कम्मोदयतविंदों शा जह॒बि णाणो दु णाणित्त ॥१८४॥ 
एवं जाणदि णाएी शभ्रण्णाणी मणदि रागसेवादं | 
भ्रण्णाणतःओच्छण्णी . श्रादसहाव॑ भ्रयाणंतों ॥१८५॥। 
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टीकाः--इसप्रकार जब यह भेदविज्ञान ज्ञानकों अ्रणुमात्न भी (रागांदि- 
विकारखूप) विपरीतताको न ॒ प्राप्त कराता हुत्रा श्रविचलरूपसे रहता है, तब शुद्ध- 
उपयोगमयात्मकताके द्वारा ज्ञान केवल ज्ञानरूप ही रहता हुआ किचितुमात्र भी राग- 
हू घमोहरूप भावकों नहीं करता; इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) भेदविज्ञानसे शुद्ध 
आत्माकी उपलब्धि (अनुभव) होती है और शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे रागढ् पमोहका 
(प्रास्वभावका) भ्रभाव जिसका लक्षण है ऐसा संवर होता है । 


ग्रब यह प्रश्न होता है कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (अनुभव ) 
कंसे होती है ” उसके उत्तरमें गाथा कहते हैं :--- 


ज्यों अग्नितप्त सुबर भी, निज स्वणंमाव नहीं तजे । 
त्यों कर्मंउदय प्रतप्त भी, शानो ने ज्ञानिषना तजे ॥4१८४॥। 
जीथ शानि जाने पे हि, भ्ररु झजशानि राग हो जीव गिने । 
झात्मस्थभात अ्रजान जो, अ्रशानतसभझार्छावदसे ॥॥१८४५।। 


३०६ समयसार 


बचा कमक्रमस्तितप्तससपि कनकसा्ज स त॑ परित्यजति । 
तथा कर्मोद्यतप्तो न जहाति ज्ञानों तु शानित्वस्‌ ॥१८४।॥। 
एबं जानाति ज्ञानी अ्ज्ञानो मनुते रागमेजात्मानस । 
झजशामतमोष्यच्छुन्ल झ्ात्मस्वभावमजाननू ॥१८६५।॥ 
घतों परयेव वयोवदितं भेदविशानमस्ति स एवं तत्स:द्वाबात शानों सस्तेज॑ 
खानाति ।--यथा प्रचंडपायकप्रतप्तमपि सुबरां न सुवरांत्वमपोहति तथा प्रश्ंडकर्म- 
जिपाफोपश्व्धमपि शान न शानत्वसपोहति, काररएसह्त्न शापि स्वभावस्यथापोदुमदाक्म- 
स्थात; तदपोहे तस्माजस्य बस्तुन एचोच्छेदात्‌ । न चास्ति बस्त्स्छेदः, सतो नाशा- 
संमवात । एवं जानंश्य कर्माकांतोडपि न रज्यते न ठृष्टिन मुहाति, कितु शुद्धमात्मान- 
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गायार्थ:---[ यज्रा ] जैसे [ कनकस्‌ ] सुवर्ण [ अ्रस्नितप्तस्‌ भ्रपि ) अग्निसे 
तप्त होता हुमा मो [ त॑ ] अपने [ कतकसाबं ] सुत्रणंत्वको [ न परित्यज्षति ] नहीं 
छोड़ता [ तथा ] इसोप्रकार [ज्ञानों] जानी [ कर्मोवयतप्तः तु ] कर्मोके उदयसे तप 
होता हुआ भी [शानित्वम्‌ ] शञानित्वको [ न जहाति ] नहीं छोड़ता;--[ एवं ] ऐसा 
[ ज्ञानों ] आानो [ जानाति ] जानता है, [ भ्रसानो ) ओर भप्रज्ञानों [ भ्रशानतमो5- 
बण्छुल: ] अगानांघकारसे आच्छादित होनेसे [ श्रात्मस्वभावस््‌ ) अभ्रात्माके स्वभावकों 
[ अजानव्‌ ] न जानता हुआ [ रागस्‌ एवं] रागको हो [प्राट्मानम्‌] अ्रात्मा [सनुले ] 
मानता है । 
टोकाः--जिसे ऊपर कहा गया ऐसा भेदविशञान है वही उसके (भेदविज्ञानके ) 
सदुभावसे भानो होता हुग्ना इसप्रकार जानता है:--जेसे प्रचंड अग्निके द्वारा तह्न होता 
हुआ भो सुबर्ण सुवर्णत्वको नहीं छोड़ता उस्तोप्रकार प्रचंड कर्मोदयके द्वारा घिरा हुम्ना 
होनेपर भी (विध्त किया जाय तो मी) ज्ञान शानत्वको नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों 
कारणोंके एकत्रित होने पर भी स्वभावकों छोड़ना भ्रशकय है; उसे छोड़ देते पर 
स्वभावमात्र वस्तुका ही उच्छेद हो जायेगा, और वस्तुका उच्छेद तो होता नहीं है 
क्योंकि सतुका नाश होना अभ्सम्भव है। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कमोंसे आक्रांत 
(-घिरा हुवा) होता हुमा भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, 
किन्तु वह शुद्ध आत्माका ही अमुभव करता है। और जिसे उपरोक्त भेदविज्ञान नहीं है 
बह उसके अभावसे प्रज्ञानी होता हुआ, अज्ञानांधकार द्वारा आच्छादित होनेसे चेतन्य-- 





लंबर प्रच्रिकार ३०७ 


मेंबोपलभते । बल्य तु यधोदित भेदजिज्ञानं भास्तिस तदसाथादझानी सच्नजानतस- 
साज्यक्षतता चेतम्पच्नमत्कारमाधमात्मस्थ तावमजानन्‌ रागभेबात्मानं सन्‍्यमानों रज्यते 
इेंष्टि मुह्ाति न, न जातु शुद्धमात्मानसुपलमते । ततो भेदविज्ञानादेश शुद्धात्मों- 
प्लस: । 
कर्ष शुद्धात्मोपलंभादेव संबर इति चेत्‌-- 
सुद्धं तु वियाणंतों सद्धं येवप्पय लहदि जोवों ॥ 
जाणंतो बु असुद्ध असुद्धसेवप्ययं लह॒दि ॥१८६॥ 
झुड तु बिजानन्‌ शुद्ध चेबात्मानं लभते जीव: । 
जान॑स्त्वशुद्धमशुडभेबात्मानं. लगते ॥१८६॥। 
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चमत्कारमात्र भ्रात्मस्वभावको न जानता हुआ, रागको ही पग्रात्मा मानता हुआ, रागी 
होता है, ह थी होता है, मोही होता है, किश्तु शुद्ध आत्माका किचित्‌मात्र भी अनुभव 
नहों करता । इससे सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (-अ्नुभव) 
होती है । 
भावषा्थ:--जिसे भेदविज्ञान हुआ है वह झ्रात्मा जानता है कि 'झ्ात्मा कभी 
ज्ञान स्वभावसे छूटता नहीं है / ऐसा जानता हुआ वह, कर्मोदयके द्यरा तप्त होता 
हुआ भी, रागी, इ थी मोहो नहीं होता, परन्तु निरन्तर शुद्ध झात्म'का झनुभव करता 
है । जिसे मेदबिशान नहीं है बह आत्मा, भात्माके शञात स्व५०वकों न जानता हुआा 
रागको ही प्रात्मा मानता है, इसलिये वह रागी, द्वेषो, गौही होक॑ है, किन्तु कभी भी 
शुद्ध प्रात्माका प्रनुभव नहीं करता । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध 
झात्माकी उपलब्धि होती है । 
भब यह प्रएन होता है कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे ही संवर कैसे होता है ? 
इसका उत्तर कहते हैं :--- 
जो शुद्ध जाते ग्रत्मको, यो शुद्ध भ्रात्म हि प्राह्त हो । 
ध्रमशुड्ध आने श्रत्मकी, धमशुड भ्ात्म हि प्राप्त हो ॥१८६।॥ 
गायाजें:-- [शुद्ध तु] शुद्ध आत्माको [| विजानभ्‌ ] जानता हुआ-- प्रमुभव 
करता हुआ [जौथः |] जीन [शुद्ध थ एव प्रात्मार्न ] शुद्ध भात्माको हो [ लभते ] 


श्ण्द समयसार 


या हि नित्यमेबाब्छिन्नभारावाहिना शानेन शुद्धमात्मानसुपलभमानोंल्‍्वतिथ्ठते 
स ज्ञानमयात्‌ भावात्‌ ज्ञानसय एवं भात्रो भवतीति हुत्वा प्रत्यप्रकर्मालवणनिमित्तस्य 
शागढ घमोहसंतानस्य निरोधाच्छुड्मेवात्मान प्राप्नोति; यस्‍्तु नित्यमेवाशानेनाशुद- 
सात्मानसुपलभसानो5वतिष्ठते सोप्ञानमयाज्भावादशानसथ एव भावों भवतोति छृत्वा 
प्रत्यव्रकर्मालवणनिमित्तस्य रागद्वेषमो हसंतानस्थानिरोधादशुद्धभेवत्मानं प्राप्ोति । श्रतः 
शुड्धात्मोपलंभादेव संबर: । 
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प्राप्त करता है, [| तु ] ओर [ भशद्वव् ] प्रशुद्ध [ झात्मानं ] आत्माको [ जानने ] 
जानता हुप्ना--प्रनुभव करता हुआ जीव [अ्रशुद्धमु एव) ग्रशुद्ध आत्माकों ही [ लभते 
प्राप्त करता है । 


टीकाः--जों सदा ही अच्छिन्नधारावाही ज्ञानसे शुद्ध ग्रात्माका अनुभव किया 
करता है वह, 'शानमय भावमेंसे ज्ञानमय भाव हो होता है' इस न्‍्यायके अनुसार 
शझागामी कर्मोंके आास्रवणका निम्मित्त जो रागढ् पमोहकी संतति ( परम्परा ) उसका 
निरोध होनेसे शुद्ध प्रात्माको ही प्राप्त करता है; और जो सदा ही ग्रज्ञानसे श्रशद्ध 
प्रात्माका अनुभव किया करता है वह, “प्रज्ञानमय भावमेंसे अज्ञानमयभाव ही होता है! 
इस न्यायके भ्रनुसार आगामी कर्मोके प्रास्वणक्रा निमिन्त जो रागद्वंपमोहकी संतत्ति 
उसका निरोध न होनेसे, अशुद्ध श्रात्माको ही प्राप्त करता हैं। अतः घद्ध आत्माकी 
उपलब्धिसे (अनुभवस ) ही संवर होता है । 


भावार्थ:--जों जीव भ्रखण्डधारावाही ज्ञानसे आत्माको निरन्तर शुद्ध अनुभव 
किया करता है उसके रागद्व पमोहरूपी भावास्रव हकते हैं इसलिये वह शद्ध आात्माको 
प्राप्त करना है; और जो जीव श्रज्ञानसे ग्रात्माका अश्ुद्ध प्रनुभव करता है उसके 
रागद् पमोहरूपोी भावाख्रव नहीं रुकते इसलिये वह ॒ग्रगुड् _आत्माको ही प्राप्त 
करता है। अतः सिद्ध हुआ्ना कि श॒द्ध आझात्माकी उपलब्धिसे ( प्रनुभवसे ) हो 
संवर होता है । 


प्रव इसी अर्थक्रा कलशरूप काव्य कहते हैं :--. 


धंवर प्रध्रिकार ३०९ 


( मालिनो ) 
यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेस 
प्र वमुपलसमानः शुद्धभात्सानमास्ते । 
तदयमुवयदात्मारामसात्मानमात्मा 
परपरिणतिरोधाच्छुडभेवाभ्युपेति ११२७ 


श्लोकार्थ:--[ थदि ] यदि [ कथस्‌ भ्रषि ] किसी भी प्रकारसे ( तौत्र 
पुरुषार्थ करके) [ धाराजाहिमा बोधनेन ]) धारावाही ज्ञानसे [शुद्धश्न ब्रात्मानम्‌] शुद्ध 
प्रात्माको [प्र बस उपलभसानः झास्ते | निर्चलतया अनुभव किया करे [ तत्‌ ] तो 
[ झयम श्रत्स्क ] यहू आत्मा, [ उदण्त्‌-झत्म-प्रारामस्‌ झात्मानस्‌ ] जिसका प्रातमा- 
नन्‍्द प्रगट होता जाता है (अर्थात्‌ जिसकी आत्मस्थिरता बढ़ती जाती है) ऐसे आात्मा- 
को [ पर-परिणतिरोधाट्‌ ) परपरिणतिके निरोधसे [ शुद्धम्‌ एवं श्रम्युपति ] शुद्ध ही 
प्राप्म करता है । 


भावार्थ :---धा रावाही ज्ञानके द्वारा शुद्ध कात्माका भ्रनुभव करनेसे रागद्व ष- 
मोहरूप परपरिणतिका (भावासवोंका) निरोध होता है और उससे शुद्ध श्रात्माकी 
प्राप्ति होती है । 

घारावाही ज्ञानका अर्थ है प्रवाहरूपज्ञान-- प्रखण्ड रहनेवाला इ्प्रन । वह दो 
प्रकारसे कहा जाता हैः--एक तो, जिसमें बीचमें सिथ्याज्मन नं खाये ऐसा सम्यकज्ञान 
धारावाही ज्ञान है । दूसरा, एक हो शेयमें उपयोगके उपयुक्त रइनैकी अ्रपेक्षासे ज्ञानकी 
धाराबाहिकता कही जातो है, अर्थात्‌ जहाँतक उपयोग एक जेयमें उपयुक्त रहता है 
वहाँतक घारावाही ज्ञान कहलाता है; इसको स्थिति ( छद्म॒स्थके ) अन्तमु हुतं ही है, 
तत्पदचात्‌ वह खण्डित होतो है । इन दो अधथॉमेंसे जहाँ जैसी विवक्षा हो वहां बसा अर्थ 
समभना चाहिये । अ्विरतसम्पक्दृष्टि इत्यादि नोचेके ग्रुणस्थानवाले जीवोंके मुख्यतया 
पहली अपेक्षा लागू होगी, भौर श्रंणी चढ़नेवाले जीवके मुख्यतया दूसरी प्रपेक्षा लागू 
होगी वयोंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मामें ही उपयुक्त है ॥१२७॥। 


अब प्रएन करता है कि संवर किस प्रकारसे होता है”? इसका उत्तर 
कहते हैं :--- 


दैे१० सममगसार 


केन प्रकारेण संवरो भवतीति खेतू-- 
भ्रष्पाणसप्पणा रुघधिऊण दोपण्णपावजोगेसु । 
दंसगणाजम्ह ठिदो इच्छाविरदों य भअण्जम्हि ॥॥१८७॥। 
जो सव्वसंगम॒क्‍्को झायदि अ्रप्पाणमण्पणों भ्रप्पा । 
ण वि कम्सं णोकम्स। चेदा चितेवि एयलं ॥॥१५८॥। 
झप्पाणं झायंतो बंसनथाणमश्रो श्रणण्णमस्‍झ़्रो । 
लहूवि झचिरेण भ्रप्पाणमेव सो कम्सपविमुक्क ।(१८८।॥+ 


झात्मानसात्मता रुग्ध्या द्विपुष्यपापयोगयों: । 
दर्दोनशाने स्थितः इच्छाविरतश्वान्यस्मिन्‌ ॥१८७॥। 
यः सर्वसंगमुक्तो ध्यायस्थात्मानमात्मनात्मा । 
मापि कर्म नोकभं चेतयिता चितयत्येकत्वम्‌ ॥।१८८।॥। 
झात्सानं ध्यायन वर्शनझ्ञानसथयोउ्नन्यसयः । 
लमते:चिरेणात्मानममेव से कर्मप्रविसुक्तर ॥१८६।॥। 

शुभ अशुमसे जो रोककर निज आत्मको झ्रात्मा हि से । 

वर्दान भ्रवर शानहि ठहर, परव्रव्यइच्छा परिहरे ॥॥१८७॥। 

जो सर्वंसंगविमुक्त, ध्यादे भ्ात्मले स्‍झात्मा हि को । 

नहिं कर्म ह्रद मोकर्म, चेतक चेतता एकत्थकों ।॥१८८।। 

बह झात्म ध्याता, ज्ञानदर्शनमय, पझ्रनम्थमयों हुआ । 

बस श्रल्प काल जु कसेसे परिसोक्ष पाये झात्मका ।॥१८९॥। 


शाधा५्थ:--[ भात्मानस्‌ ) प्रात्माको [प्रात्मना] भात्माके द्वारा [ द्विपुण्यपाथ- 
थोगयो:ः ] दो परुण्य-पापरूपी शुभाशुभयोगोंसे [ रुख््ा ] रोकफर [ वह्शगक्षाने ] 
दक्षनज्ञानम [स्थितः] स्थित होता हुआ [अ] भौर | भ्रन्थस्मित्‌] भ्रन्य ( वस्तु ) की 
[इच्छाबिरतः | इच्छासे विरत होता हुआ, [ यः श्रात्मा ] जो प्रात्मा, [ सर्वंसंगमर्तः ] 
(इच्छारहित होनेसे ) सर्वे संगसे रहित होता हुआ, [ झात्मानण्‌ ] ( अपने ) भात्माको 
[ प्रात्मगा ] भार्माके द्वारा [ ध्यायतति ] ध्याता है, भ्रोर [ कर्म लोक ] कर्म तथा 


ले अननन अत +03+ककनलननयनी. तनन«-«-+मत्म---नम>««ः्७»-सामसकबक, 


संवर प्रश्िकार ३११ 


यो हि ताम रागद्रेषमोहभूले शुभाशभयोगे वर्तमान दृढ़ तरभेदविज्ञानावष्टम्भेन 
झात्मान झात्मनंबात्यंत रम्थ्या शुद्धरर्शनक्ञानात्मम्यात्मद्रथ्ये सुष्ठु प्रतिष्ठित कृत्वा 
समस्तपरदव्येच्द्यापरिहारेण समस्तसंगविसुक्तों मुत्या निश्यनेवातिनिष्प्रकंप: सन्‌ मनागपि 
कर्मतोकर्मणों रसंस्पशेन भ्रात्मोषमात्मानसेवात्मता ध्यायन्‌ स्वयं सहजचेतयितृत्वादेकत्यमेज 
चेतयते, स सल्वेकत्वचेतमेनात्यंशविविक्त' चेतत्यश्रमत्कारमात्रमात्मानं ध्यायन्‌, शद्धदर्शानत- 
शानमयमात्मव्रत्यमवाप्त, . शुद्धास्मोपलंभ सति समस्तपरशाव्यमबत्वभतिक्रांतः सम, 
झ्रखचिरेशेव सकलकर्म जिमुक्तमात्मानसवाप्नोति । एव संबरप्रकार: । 
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नोकमेंकों [न भ्रपि] तहीं ध्याता, एवं [ बषेतमिता ] ( स्वयं ) #चेतथिता ( होनेसे ) 
[ एकल्वस ] एच्त्वको ही [ चिन्तथति | चिन्तवन करता है-- अनुभव करता है, [सः] 
बहू (अःरपा), [ झ्रात्माने ध्यायत्‌ ] झ्रात्माको ध्याता हुआ, [ वर्शनक्ञानसयः ] दर्शन- 
ज्ञानमय [ श्रनस्यसयः ] श्रौर अतन्यमय होता हुआ [ अचिरेश एव ] प्रल्पकालमें ही 
[कमंप्रव्िपुक्तम] कर्मोंस रहित [ भ्रात्मानस्‌ | ग्रात्माको [ लम्तते ] प्राप्त करता है । 


टीकाः---रागद्वेषमोह जिसका मूल है ऐसे शुभाशुभ योगमें प्रवतंमान जो जीव 
दुढ़तर भेदविज्ञानके भ्ालम्बनसे भ्रात्माको भ्रात्माके द्वारा ही भ्रत्यन्त रोककर, शुद्ध दर्शन- 
ज्ञानरूप आत्मद्व्यमें भलोमाँति प्रतिष्ठित (स्थिर) करके, समस्त परद्रत्योंकी इच्छाके 
त्यागसे सर्व संगसे रहित होकर, निरन्तर अति निष्कम्प वर्तता हुआ,, कर्मे-नोकममंका 
किचित्‌मात्र भी स्पर्श किये बिना अपने आत्माकों ही आत्ए'क्क द्वारा ध्याता हुआझा, 
स्व्यंकोी सहज चेतयितापन होनेसे एकत्वका ही चेतता ( भ्रनुभव वूरता ) है ( ज्ञान 
चेतना रूप रहता है ), वह जीव बास्तवमें, एकत्व-चेतन द्वारा अर्थात्‌ एकत्वके 
अनुभवन द्वारा (परद्रव्यसे) अत्यन्त भिन्‍न चेतन्यचमत्कारमात्र भ्रात्माकों ध्याता हुआा, 
शुद्धदर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यको प्राप्त होता हुआ, शुद्ध भात्माकी उपलब्धि ( प्राप्ति ) 
होनेपर समस्त परद्रव्यमयतासे भ्रतिरक्रात होता हुआ, अल्प कालमें ही सर्वे कर्मोसे रहित 
आस्माको प्राप्त करता है । यह संवरका प्रकार (विधि) है । 


सावा्भ:--जो जोव पहले तो रागढ घमोहके साथ मिले हुए मनवचनकायके 
शुभाशुभ योगोंसे भपने प्रात्माको मेदशानके बससे चलायमान नहीं होने दे, भौर फिर 


सपा इाअकल:७ ३पशटपउ समय भाव पमादान पदक अदरक वास :धरमात फरार >क/भपञ कम सरदार कस्‍म दम फायर पीकर फेमस पवार, 
के चेतयिता >श्शाता द्रष्टा । 


३१२ समयसार 


( मालिली ) 
निजमहिमरतानां भेवविजशानशक्त्या 
भव्रति नियतमेषां शुद्धतत््वोपलंभः । 
अचलित मखिलान्यद्रव्यद् रेस्थितानां 
भवति सति चर तस्मिन्नक्षयः कमंसोक्षः ।१ २८॥॥ 


केन क्रमेशा संबरो भवतोति चेत्‌-- 


तेसि हेद्‌ भणिदा प्रज्ञवसाणाणि सव्बदरिसीहि । 
मिच्छत्त भ्रण्णाणं श्रविरयशभावो ये जोगो य ॥॥१६०॥। 





उसीको शुद्धदशंनज्ञानमयं आत्मस्वरूपमें निश्चल करे तथा समस्त बाह्याम्यन्तर परिग्रहसे 
रहित होकर कर्म-नोकमंसे भिन्‍न अपने स्वरूपमें एकाग्र होकर उसीका ही प्रनुभव 
किया करे भ्रर्थात्‌ उसीके ध्यानमें रहे, बह जीव आत्माका ध्यान करतेसे दशंनशानमय 
डोता हुआ और परद्रव्यमयताका उल्लंघन करता हुआ अल्पकालमें ही समस्त कर्मोसे 
मुक्त हो जाता है । यह सवर होनेकी रीति है । 


श्रब इस अ्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:---[ भेदविज्ञानशक्त्या निजमहिमरताना एवां ) जो भेदविज्ञानकी 
शक्तिके द्वारा अपनी (स्वरूपकी) महिमामें लोन रहते हैं उन्हे [ नियतम्‌ ] नियमसे 
[ शुद्धतत्वो पलम्भ: ] शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि [ भवति ] होती है; [ तल्मिन्‌ सति ख ] 
णुद्ध तत्व्वी उपलब्धि होनेपर, [ भ्रचलितम्‌ अ्रखिल-अन्यद्रव्य-दूरे-स्थितानां ] 
अ्रचलितरूपसे समस्त अन्यद्रब्योंसे दूर वर्नते हुवे ऐसे उनकं, [अ्रक्षयः क्ंमोक्षः भवति ] 
ग्रक्षय कर्ममोक्ष होता है (प्र्थात्‌ उनका कर्मोंस ऐसा छुटकारा हो जाता है कि पुन: 
कभी कमबन्ध नहीं होता) ॥१२६८॥। 
प्रब यह प्रव्न होता है कि संवर किस क्रमसे होता है? उसका उत्तर 
कहते हैं :-- 
राग्रादिके हेतु कहे, सर्वक्ष श्रध्यवसानको । 
सिथ्यात्व भ्ररु प्रज्ञान, श्रविरतभाव त्यों ही योगकों ।॥१६०॥॥ 


संबर भ्रधिकार ३१३ 


हेदुप्रभावे णजियमा जायदि जाणिस्स श्रासवर्णिरोहों । 
झ्रासव्तावेण विजा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो ॥१४१॥ 
कस्मस्सासावेण ये जोकस्माणं पि जायदि शणिरोहो ॥ 
जोकस्समणिरोहेण ये संसाररसिरोहणं होदि ॥१६२॥ 
तैषां हेतवों भणिता भ्रध्यवसानानि सर्वदशिसि: । 
सिध्यात्यभशानसविरत मावश्ल घोगश्य ॥॥१६०॥ 
हेत्वभावे नियमाज्जायते शानिन भराखबनिरोध: । 
आखबभावेन बिना जायते कर्मणो5पि निरोधः ॥॥१६१॥॥। 
कर्मजो:भावेन थे नोकमंजासपि जायते निरोध: । 
नोकर्मनिरोधेन सच संतारनिरोधनं भवति ॥॥१६२॥। 


समान» फान++कजिना++न3 ५०५ ७५+५+++न« कै। छक्‍-नन-3 ५ 2 न्‍नान नानक. हा विनक भा से न नल “न जब 9नननन-ननिनाका+ जनननतने- अनक+-६६ >पक-ममक ++--पिन-जनन िनपिनााना मीन मनिनननननभन 33 निनभग८ग++...+“ ०» नकचओनज-++ चलन जजनि्ल जज तन न्‍ 


कारण अभाव जरूर आख़बरोध ज्ञानोको बने। 
आखबभाव अभावमें, नहिं कर्मका झाना! बने ॥।१६१।! 
है करम्के जु अभावसे, नोकमंका रोधन बने। 
सोकमंका रोधन हुओे, संसारसंरोधन बने ।॥९६२॥। 


गायार्थ:--[ तेषां ] उनके (पूर्व कथित रागढ बमोहरूप ब्रास्रतोंके) [हेतवः] 
हेतु [ सर्वदर्शिभिः ] सर्वदर्शियोंने [ भिश्यात्कस्‌ ] मिथ्यात्व, [ झज्ञानम्‌ ] भ्रशञान, 
[ भ्रविरतमावः थे] शोर अविरतभाव [ योगः च ] तथा योग---[ भ्रध्यवसानानि ] 
यह (चार) अ्रध्यवसान [ मणिता: ] कहे हैं। [ ज्ञानिनः ] शानियोंके [ हेत्वमाजे ] 
हेतुबोंके अभावमें [ नियमात्‌ ] नियमसे [ झ्राखवनिरोधः ] क्‍्लाख़वोंका निरोध [जायते] 
होता है, [ भ्राखवभावेन बिना ] प्रालवभावके बिना [ कर्मरणः ह्रषि ] कमंका भी 
[ निरोधः ] निरोध [ जायते ] होता है, [ थे | ओर [ कर्मरणः श्रमाबेत ] कम्मंके 
अभावसे [नोकरंजाम्‌ क्रपि] नोकमोँका भी | निरोधः ] निरोध [ जायते ] होता है, 
चि] और [ नोकमंनिरोधेत ] तोकमंके निरोधसे [संसारनिरोधनं ] संसारका निरोध 
[ भवर्ति | होता है । 


है १४ समयसार३ 


संति ताजर>ओबस्टथ अ्रात्मकर्सकत्थाध्यासमुलानि मिव्यात्याश्ञानाविरतियोग- 
लक्षणाति झध्यवसानाति । तानि. रागदेबमोहललसत्याजबभावस्य हेतवः । झालव- 
भाव: कर्महेतु:। कम नोकमंहेतु:। नोकर्म संसतारहेतुः इति । ततो नित्यमेबायमात्मा 
झार्मकर्मणो रेकस्वाध्यातेत सिव्यात्वाशानाबिरतियोगमयसात्मानमध्यवस्यति । ततो 
रागद बोहरूपमाज़बभाव॑ भाववति । ततः कर्म भ्रासखबति । ततो नोकर्म मबति। 
ततः संसारः प्रभवति । यदा तु झ्रात्मकर्मणोभवजिशानेन शुद्धचनतत्यच्नमत्कारसान्रसात्मानं 
उपलभते तवा मिश्यात्वाशानाविरतियोगलक्षणानां. भ्रध्यवतानानां झ्ाखवभावहेतुनां 
अवत्यमाबः । तदभावे रागद्रेषमोहरूपात्रवभावत्य सवत्यभावः । तदभावे भवति 
कर्मासावः । तदभावे5षपि भवति नोकर्माभावः । तदभावे्प भवति संसाराभावः । 
इत्येष संवरक्रमः । 

टीकाः--पहले तो जीवके, ग्रात्मा और कर्मके एकत्वका अ्रष्यास (अभिप्राय) 
जिनका मूल है ऐसे मिथ्यात्व-अज्ञान-प्रविरति-योगस्वरूप अध्यवसान विद्यमान हैं, 
वे रागढ पमोहस्वरूप आख़वभावके कारण हैं; प्रास्वभाव कर्मका कारण है; कर्म 
नोकमंका कारण है; भौर नोकम संसारका कारण है। इसलिये-सदा ही यह आत्मा, 
झात्मा और कर्मके एकत्वर्के भ्रष्याससे मिथ्यात्व-अज्ञान-अ्रविरति-योगमय झात्माकों 
मानता है ( अर्थात्‌ मिथ्यात्वादि भ्रध्यवसान करता है ) इसलिये रागद्वेंषमोहरूप 
आखस्रवभावको भाता है, उससे कर्मात्रव होता है; उससे नोकर्म होता है; और उससे 
संसार उत्पन्न होता है। किन्तु जब (वह आत्मा), आत्मा और कमंके भेदविन्ञानके 
द्वारा शुद्ध चैतन्य चमत्कारमात्र आत्माकों उपलब्ध करता है--प्रनुभव करता है तब 
मिथ्पात्व, अज्ञान, भ्रविरति और योगस्वरूप अध्यवसान, जो कि आख्रवभावक कारण 
हैं उनका प्रभाव होता है; अध्यवसानोंका अभाव होनेपर रागद्व पमोहरूप ग्राक्षव भाव- 
का प्रभाव होता है; आल्रवभावका अ्रभाव होनेपर कमंका अभाव होता है; कमेंका 
ग्रभाव होनेपर नोकमेंका अभाव होता है; और नोकमंका भ्रभाव होनेपर संसारका 
प्रभाव होता है। इसप्रकार यह संवरका क्रम है। 


|. 


भाबा्थ:---जीवके जबतक आत्मा और कर्मके एकत्वका आशय है--भेद- 
विज्ञान तहीं है तबतक मिथ्यात्व, भज्ञान, अ्रविरति और योगस्वरूप भ्रध्यवसाम ब्लते 
हैं, भ्र्यवसानसे रागद् घमोहरूप भझ्राखवभाव होता है, प्रास्रवभावते कर्म बेंचता है, 


संबर अधिकार ३१४५ 


( उपजात्ि ) 
संपसते संबर एथ साक्षा- 
बलुड्ात्मतस्थस्थ किलोपलंभात्‌ । 
समेदविशानत एव तस्मात्‌ 
तजू दविज्ञाननतीब माव्यस्‌ ॥१२९॥ 


कर्मसे शरीरादि नोकर्म उत्पन्न होता है और नोकमंसे संसार है। परन्तु जब उसे आत्मा 
और कर्ंका भेदविज्ञान होता है तब शुद्धात्माकी उपलब्धि होनेसे भिध्यात्वादि 
अध्यवसानोंका भ्रभाव होता है, प्रौर उससे रागद्र षमोहरूप आख़वका भ्रभाव होता है, 
आखसवके अम!बसे कर्म नहों बंधघता, कर्मके अभावसे शरीरादि नोकमं उत्पन्न नहीं होते 
और नोकमेके अभावसे संसारका अभाव होता है ।--इसप्रकार संवरका क्रम जानना 


चाहिये । 


संवर होनेके क्रममें संवरका पहला ही कारण भेदविज्ञान कहा है अब उसकी 
भआवनाके उपदेशका काव्य कहते हैं:-- 


इलोकार्थ:--[ एव: साक्षात्‌ संवरः:] यह साक्षात्‌ संवर [ किले ] वास्तवमें 
[ शुद्ध-प्रात्म-तस्वस्य उपलम्भात्‌ ] शुद्ध आत्मतत्वको उपछ७9श्तिसे [सम्बसते] होता 
है; और [सः] वह शुद्धाट्मतस्वकी उपलब्धि [ भेदविशांक्सः एक ] भेदविज्ञानसे ही 
होती है। [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तत्‌ भेबविज्ञानम्‌ ] वह भेदविशान [ झतीय ] 
अत्यन्त [ साव्यम्‌ ] भाते योग्य है । 


भआदार्थ:--जब जीवको भेदविज्ञान होता है अर्थात्‌ जब जीव भ्रात्मा भौर 
कर्मको यथार्थतया भिन्न जानता है तब वह शुद्ध प्रात्माका भ्रमुभव करता है, शुद्ध 
झात्माक प्रनुभवसे आस्रवभाव रुकता है और पअ्रमुक्रससे सर्व प्रकारसे संबर होता है, 
इसलिये भेदबिशानको अत्यन्त भानेका उपदेश किया है ॥१२६॥। 


अब, काव्यद्रारा यह जतलाते हैं कि भेदविज्ञान कहाँ तक भाना चाहिये । 


३१६ समयत्तार 


( अनुष्डुम ) 
भावये:दू वविशानसिदमच्छिन्नधारया । 
तायशावत्पराध्य्यत्वा ज्ञानं जाने प्रतिष्ठते ॥१३०।। 
( भ्रनुष्टुम ) 
भेदविज्ञानतः सिद्धा: सिद्धा: ये किल केसन । 
झस्येवाभावतों बढ़ा बद्धा ये किल केखन ॥१३१॥ 

श्लोकार्थ:---[ इदस भेदविशानम्‌ ] यह भेदविज्ञान [ भ्रच्छिन्न-धारया | 
भ्रच्छिन्न-धा रासे (जिसमें विच्छेद न पड़े ऐसे अखण्ड प्रवाहरूपसे) [ ताबत्‌ ] तबतक 
[ भावयेत्‌ ] भाना चाहिये [ यावत्‌ ] जबतक (ज्ञान) [ परात्‌ च्युत्या ) परभावोंसे 
छूटकर [ शान ] ज्ञान [ ज्ञाने ] ज्ञानमें ही (प्पने स्वरूपमें ही) [ प्रतिष्ठते ) स्थिर 
हो जाये । 

भावा्थ:--यहाँ श्ञानका ज्ञानमें स्थिर होना दो प्रकारसे जानना चाहिये | 
एक तो, मिथ्यात्वका भ्रभाव होकर सम्यकज्ञान हो और फिर मिध्यात्व न आये तब 
शान ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है; दूसरे, जब ज्ञान शुद्धोपयोगरूपमें स्थिर हो जाये 
और फिर प्रन्य विकाररूप परिशमित न हो तब ज्ञान ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है । 
जबतक ज्ञान दोनों प्रकारसे ज्ञानमें स्थिर न हो जाये तबतक भेदविज्ञानकों भाते रहना 
चाहिये ।। १३०॥॥ 

अब पुनः मेंदलिज्ञानकी महिमा बतलाते हैं :-- 

इलोकार्थ:--[ ये केचन किल सिद्धा: ) जो कोई सिद्ध हुए हैं [ भेदविशानतः 
सिद्धा:] वे भेदविज्ञानसे सिद्ध हुए हैं; और [ ये केचन किल बढ़ा: ] जो कोई बंधे हैं 
[ भ्रस्थ एवं भ्रभावतः बद्ाः ] वे उसीके (-भेदविज्ञानके ही) अभावसे बंधे हैं । 


भावा्ं:--प्रनादि कालसे लेकर जबतक जीवको भेदविज्ञान नहीं है तबतक 
वह कर्मसे बेंघता ही रहता है--संसारमें परिभ्रमरा ही करता रहता है; जिस जीवको 
भेदविज्ञान होता है वह कर्मोंस अवद्य छूट जाता है-मोक्षको प्राप्त कर ही लेता है । 
इसलिये कर्म बन्धका--संसारका--मूल भेदविज्ञानका अभाव ही है और मोक्षका 
पहला कारण * दविज्ञान ही है। भेदविज्ञानके बिना कोई सिद्धिको प्राप्त नहीं कर 
सकता । 


संवर भ्रधिकार ३१७ 
( भम्दा क्रान्ता ) 
भेदशानोचछलनकलनाण्पुद्धतस्थोपलंसा- 
द्ागग्रामप्रलयकरणात्कमंतां संवरेण । 
विज्वडलोध॑ परममसमलालोकसम्लानसेकं 
शान जाने नियतमुदितं शाश्यतोचद्योतमेितत 44१३२॥। 
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यहाँ ऐसा भी समभना चाहिये कि--विशानादह तवादी बौद्ध और वेदान्ती 
जो कि वस्तुको प्रद्॑ त कहते हैं भ्रौर ग्रद्ेतके प्रनभवसे हो सिद्धि कहते हैं उनका, भेद- 
विज्ञानसे ही सिद्धि कहनेसे, निषेध हो गया; क्‍योंकि वस्तुका स्वरूप सर्वथा अ्रद्वतन 
होने पर भो जे सर्वेथा भ्रद्वेत मानते हैं उनके किसी भी प्रकारसे भेदविज्ञान कहा ही 
नहीं जा रूकता;. जहाँ दवत (दो वस्तुएँ) ही नहीं मानते वहाँ भेदविज्ञान कंसा ? यदि 
जीव और अजीव--दो वस्तुएँ मानी जायें और उनका संयोग माना जाये तभी भेद- 
विज्ञान हो सकता है, भौर सिद्धि हो सकती है। इसलिये स्थाद्वादियोंको ही सब कुछ 
निर्बाधतया सिद्ध होता है ॥१३१॥ 


अज्र, संवर अधिकार पूर्ण करते हुए, संबर होनेसे जो ज्ञान हुआ उस ज्ञानकी 
महिमाका काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ भेदशान-उच्छुलन-कलनात्‌ ] भेदशान पद्ट करनेके भ्रभ्याससे 
[ शुद्धतत्वउपलम्भात्‌ ] शुद्ध तत््वकी उपलब्धि हुई, शुद्ध तत्वकी उपःःब्धिसे [रागग्राम- 
प्रलयकरणात्‌ ] राग समूहका विलय हुआ, राग समूहके विलय करतेसे [कर्मणां संवरेण] 
कर्मोंका संवर हुआ ओर करमोंका संवर होनेसे, [ ज्ञाने नियतम्‌ एतत ज्ञानं उदितं ] 
ज्ञानमें ही निश्वल हुआ ऐसा यह ज्ञान उदयको प्राप्त हुआ--[ ब्रिश्नत्‌ परमम्‌ तोथ॑ ] 
कि जो ज्ञान परम संतोषकों (परम अतीन्द्रिय भ्रानन्दको) धारण करता है, [भ्रमल-- 
झालोकम्‌] जिसका प्रकाश निमंल है (अर्थात्‌ रागादिकके कारण मलिनता थी वह झब 
नहीं है), [अ्रम्लानम] जो अम्लान है (अर्थात्‌ क्षायोपशमिक ज्ञानकी भाँति कुम्हलाया 
हुआ--निर्बल नहीं है, सर्व लोकालोकके जाननेवाला है), [ एकं ] जो एक है (अर्थात्‌ 
क्षयोपशमसे जो भेद था वह अब नहीं है) भौर [ शाश्वत-उद्योतम्‌ ] जिसका उद्योत 
शाइवत है (अर्थात्‌ जिसका प्रकाश अ्विनश्वर है) ॥१३२॥। 


रेशध समयसार 
इति संबरों निष्कांतः । 
इति भोमदमृतसगासूरिविश्चितायां समयसारध्याख्यायामात्मल्याता संबर- 


प्रषकः पथ्चमो5जू:: ।। 
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ना जे लअिननभगगफगन+ नए * जन पनिनगरिषननन-ननगरगर#न, 


टीकाः-- इसप्रकार संवर (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया । 
भावार्थ:--रंगभूमिमें संवरका स्वांग भाया था उसे ज्ञानने जान लिया इस- 
लिये वहू नृत्य करके बाहुर निकल गया । 


# सबवेया तेईसा # 
भेदविशानकला प्रगटे, तब शुद्धस्वभाव बहै भ्पना ही, 
राग-दईं ष-विमोह सबहि गलि जाय, इमे दुठ कर्म रुकाही; 
उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करें बहु तोष धर परमातममाहीं, 
यों मुनिराज भलो विधि धारतु, केवल पाय सुखी शिव जाहीं ॥ 
इस प्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समय- 


सार परमायमकी ) श्रीमदू अ्रमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आ्रात्मख्याति नामक टीकामें 
संवरका प्ररूपक पाँचवाँ अंक समाप्त हुआ । 


-+98#9#*#4#9 ७४४6 
/ के पि ऑफ | 
#  लिर्जरा अधिकार *$ 


क्षण प्रविदाति निर्जरा । 
( क्ादू लविक्रीडित ) 
रागायासखवरोधतो निजधुरां ध॒त्था परः संबरः 
कर्मागामि समस्तमेज मरतो दूराज्षिद धन्‌ स्थित: । 
प्राग्बद' तु तदेव दस्धुमघुना व्याजम्भते निर्जरा 
शानअ्योतिरपाबृतं न हि यतो शागादिभिम्‌ छेति ।।११४५।। 
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# दोहा 
रागादिककू' मेटि करि, नवे बंध हृति संत । 
पूर्व उदयमें सम रहे, नमू' निर्जेराबंत ॥ 
प्रथम टीकाकार भाचार्यदेव कहते हैं कि “अब निर्जरा प्रवेश करती है ।” 


यहाँ तस्‍्वोंका नृत्य है; भ्रतः जैसे नृत्यमंच पर नृत्य करनेवाला स्वाँग घारण कर प्रवेश 
करता है उसीप्रकार यहाँ रंगसूमिमें निर्ज राका स्वाँग प्रवेश करता है । 


अब, सर्व स्वॉगकों यथार्थ जाननेवाले सम्यकज्ञानकमो मंगलरूप जमकर 
प्राचायंदेव मंगलके लिये प्रथम उसी--निर्मेल ज्ञानज्योतिको ही--प्रमट करते हैं :--- 

श्लोकार्थ:---[ परः संबरः ] परम संवर, [ रागादि-प्राज़य-रोधतः ] रागादि 
झाखवोंकों रोकनेसे [ शिज-शुरां घ॒त्मा ] अपनो कार्य-घुराको भार करके (-अपने 


३२० समयसार 


उवभोगमिदियेहि दव्वाणमचेदणाणमिदराणं। 
ज॑ कुणदि सम्मबिट्टी तं सब्ब॑ गिज्जरणिमित्त ॥१४६रे॥ 
उपभोगमिद्रिये: द्रब्याणामचेततानामितरेषास । 
पत्करोति सम्पर्टष्टि: तत्सवं निर्जरानिमित्तम ॥१६२३।। 
विरागस्थोपभोगो निर्जरायं एवं। रागादिभावानां सद्भावेल मिथ्यादृष्टेर- 
जेतनास्यद्रव्योपभोगो बंधनिमित्तमेव स्थात्‌ । स एवं रागादिभावानामभावेन सम्यरदष्टे- 
निर्ज रानिभित्तमेव स्यात्‌ । एतेन द्रव्यनिजरास्वरूपमावेदितम्‌ । 


+&8.. :3 नमन 3++>+नन-ल++ «नननथमकव९ रकम पनम+नकन+प नमन कन+ मत _रिधीन नली ++--नन-+० “पानथ नता 7एय >नन कं अज- “मल + 3ौ33++ 


कार्यकों यथार्थतया सेमालकर) [ समस्तस्‌ श्रागामि कर्म ) समस्त आगामी कमंकों 
[ भरतः दूरात्‌ एवं ] अत्यन्ततया दूरसे ही [ निरुन्धन्‌ स्थितः ] रोकता हुआ खड़ा है; 
[तु] भौर [ प्राग्यद्ध/ ] पूर्ववद्ध ( संवर होनेके पहले बेचे हुवे ) [ तत्‌ एवं बसधुम 
कर्मको जलानेके लिये [ भ्रधुना] अब [ निजरा व्याजम्भते ) निजेरा (-निर्जराखूपी 
अग्नि-) फैल रही है [यतः |] जिससे [ज्ञानज्योतिः | ज्ञानज्योति [ भ्रपावृत | निरावरण 
होती हुई ( पुनः ) [ रागादिभिः न हि मूर्छति ) रागादिभावोंके द्वारा मूच्छित नहीं 
होतो--सदा अमूच्छित रहती है । 

भावार्थ:--संवर होनेके बाद नवीन कर्म तो नही बबते । और जो कर्म पहले 
बँधे हुये थे उनकी जब निर्जरा होती है तब ज्ञानका आवरण दूर होनेसे वह ( ज्ञान ) 
ऐसा हो जाता है कि पुन: रागादिरूप परिणमित नहीं होता--पदा प्रकाशरूप ही 
रहता है ॥१३३॥। 

अ्रब द्रव्यनिर्ज राका स्वरूप कहते हैं :-- 

चेतन अचेतन द्रव्यका, उपभोग इन्द्रिसप्ृहसे । 
जो जो करे सद्दृष्टि वह सब, निर्जराकारण बने ।।१€३॥। 

गाया्य:---[सम्यग्दृष्टि:] सम्यस्दृष्टि जीव [ यत्‌ ] जो [इन्द्रियं:] इन्द्रियोंके 
द्वारा [ भ्रचेतनानाम ) श्रवेतत तथा [ इतरेषाम्‌ ] चेतन [ द्रव्याणाम्‌ ] द्रव्योंका 
[ डपभोगम्‌ ] उपभोग [ करोति ] करता है [ तत्‌ सर्व ] वह सर्व [निर्भरानिभिसम ] 
निर्जराका निमित्त है । न्‍ 
कक टोकाः--विरागीका उपभोग निजंराके लिये हो है ( वह निजजराका कारण 
होता है) | रागादि भावोंके सदुमावसे मिथ्याहश्कि अचेतन तथा चेतन द्रथ्योंका उपभोग 


निज रा प्रधिकार ३२४ 
हाथ भमावनिरजरास्वरूपमावेदवति--- 
बय्वे उबभ जंते जियमा जायबि सुहं व दुक्खें वा । 
ते सुहवुक्खमुदिण्णं वेददि श्रध णिज्जरं जादि ॥१६४॥ 
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बंधका निमित्त हीता है; वही (उपभोग), रागादिभावोंके अभावसे सम्यकहृष्टिके लिए 
निर्जराका निमित होता है । इसप्रकार द्रव्य निर्ज राका स्वरूप कहा + 


भावार्थ:--सम्यग्दृष्टिको ज्ञानी कहा है और ज्ञानोके रागढ् बमोहका अभाव 
कहा है; इसलिये सम्यग्दृष्टि विरागो है। यद्यपि उसके इन्द्रियोंक द्वारा भोग दिखाई 
देता हो तथरी उसे भोगकी सामग्रीके प्रति राग नहीं है। बह जानता है कि “यह 
( भोगोकों सामग्री ) परद्रव्य है, मेरा और इसका कोई सम्बन्ध नहीं है; कर्मोदयके 
निममसखे इसका और मेरा संयोग-वियोग है ।/ जबतक उसे चारित्रमोहका उदय आकर 
गीडा करता है और स्वयं बलहोन होनेसे पोड़ाको सहन नहीं कर सकता तबतक-- 
जैसे रोगी रोगकी पीड़ाको सहन नहों कर सकता तब उसका औषधि इत्यादिके द्वारा 
उपचार करता है इसोप्रकार--भोगोपभोग सामग्रोकै द्वारा विषयरूप उपचार करता 
हुआ दिखाई देता है; किन्तु जेसे रोगी रोगको या औषधिको अच्छा नहीं मानता उसी 
प्रकार सम्यग्दृष्टि चारित्रमोहके उदयकों या भोगोपभोग सामग्रीकों अ'न्छा नहीं मानता । 
और निदचयसे तो, ज्ञातृत्वके कारण सम्यग्दृष्टि बिरागी उदयागछ् कर्मोंको मात्र जान 
हो लेता है, उनके प्रति उमे रागद्व षमोह नहीं है । इसप्रकार रागढ़ पमोहके बिना ही 
उनके फलको भोगता हुआ दिखाई देता है, तो भी उसके कमेंका झाखव नहीं होता, 
कर्माखबके बिना आगामी बन्ध नहीं होता और उदयागतकर्म तो अपना रस देकर खिर 
ही जाते हैं क्योंकि उदयमें आनेके बाद कमंकी सत्ता रह ही नहीं सकतो । इसप्रकार 
उसके नवीन बन्ध नहीं होता और उदयागत कर्मको निज्जेरा हो जानेसे उसके केवल 
निर्जरा ही हुईं। इसलिये सम्यग्द्टि विरागीके भोगोपभोगकों निजेराका हो निर्मित्त 
कहा गया है । पूर्व कर्म उदयमें आकर उसका द्रव्य खिर गया सो वह द्रव्यनिर्जरा है । 


अब भावनिजंराका स्वरूप कहते हैं :--- 


परदणध्यके उपभोग मिश्थय, दुःख या सुख होय है । 
इस उदित सुखदुख भोगता, फिर सिर्जेरा हो जाय है ॥१६४॥ 


शै२२ सममबसार 


ब्रव्पे उपभुज्यमाने नियमाज्जायते सुख वा दुःखं वा । 
तत्सुलदुःखमुदीरण वेदयते श्रथ निर्जररां याति ॥१६४१। 
उपभुज्यभाने सति हि परद्रब्ये तब्निमितः सातासातविकल्पानतिक्रमपोन 
बेदनायाः सुखरूपो वा वुःखरूपो बा नियमादेव जोवस्थ भाव उदेति । स तु यवा वेधते 
तदा भिव्याहष्टेः रागादिभावानां सद्भावेन बंबनिधित्त भृत्वा निर्जोर्यमाणो<्प्यनिर्जोर्सो: 
सत्‌ बंध एवं स्थात्‌; सम्पग्दब्टेस्तु रागादिभावानामभावेन बंधतिमित्तमसृत्वा केवलमेव 


निर्जायमारणो निर्जीर्णः सन्तिर्जरेव स्यात्‌ । 


शायारथें:---[्विव्ये उपभुज्यमाने] वस्तु भोगनेमें आनेपर, [ सुले वा दुःखं या ] 
सुख भ्रथवा दुःख [ नियमात्‌ ] नियमसे [जायते] उत्पन्न होता है; [ उदोर्ण |] उदयको 
प्राप्त (उत्पन्न हुवे) [ तत्‌ सुखदुःखस ] उस सुलदुःखका [ वेदयते ] अनुभव करता है, 
[ क्रथ ] पदचात्‌ [ निजंरां थाति ] वह ( सुखदु खलूप भाव ) निजंराको प्राप्त 
होता है । 

टीकाः--परद्रव्य भोगनेमें प्रानेपर, उसके निमित्तसे जोवका सुखरूप अथवा 
दुःखरूप भाव निपमसे ही उदय होता है ग्र्थात्‌ उत्तन्‍न होता है क्योंकि बेंदत साता 
और असाता--इन दो प्रकारोंका अतिक्रम नहीं करता [ भश्र्थात्‌ बेदत दो प्रकारका ही 
है--सातारूप श्रौर श्रसातारूप ) | जब उस (सुखरूप प्रथवा दु खरूप ) भावका वेदन 
होता है तब मिथ्यादृष्टिको, रागादिभावोंके सदभावसे बंधका निम्मित्त होकर ( वह 
भाव ) निजंराको प्राप्त होता हञ्ना भी (वास्त्वर्में) निर्जरित ने होता हुआ, बन्ध ही 
होता है; किन्तु सम्पकदृष्टिके, रागादिभावोंके अभावसे बन्धका सिमित्त हुए बिना, 
केवलमात्र निर्जरित होनेसे (वास्त॒वमें) निर्जरित होता हुम्रा, निजंरा ही होतों है । 


भावार्थ:--परद्रव्य भोगनेमें श्राने पर, कर्मोदियके निमित्तसे जौवके सुखरूप 
अथवा दुःखरूप भाव नियमसे उत्पन्न होता है। भिश्यादृष्टिके रागादिके कारण बह 
भाव झागामी बन्ध करके निर्जरित होता है इसलिये उसे निर्जरित नहीं कहा जा 
सकता; श्रत: मिथ्यादृष्टिको परद्रव्यके भोगते हुए बन्ध हो होता है । सम्यकदष्टिके 
रागादिक न होनेसे आग्रामी बन्ध्र किये बिना ही वह भाव नि जरित हो जाता है 
इसलिये उसे निर्जरित कहा जा सकता है; अत: सम्यकदप्टिके परद्रव्य भोगनेमें भ्रानेपर 
नि्जरा ही होती है। इसप्रकार सम्यक्दृष्टिके भाव निर्जरा होनी है । 


निर्जेरा अधिकार ३५३ 


( भनुृष्दुम ) 
तज्लामस्पेव सामध्यं विशगस्थेद था किल । 


यत्कोषपि कर्मभि: कर्स सु जानो5पि न अच्यते ॥॥१३४।॥ 
झथ शानसामथ्यें दर्शशति--- 
जह विसमुव्भ जंतो बेज्जोी पुरिसों ण मरणमुवयादि ॥ 
पोग्गलकस्मस्सद्य तह भू जबि णेव बज्मदे जाणो ॥१४८५॥ 


यथा विषभुपभु जानो वंच्यः पुरुषों न मरणमुपयाति । 
पुदूगलकर्मण उदय तथा भु'क्त तेव बध्यते ज्ञानी ॥१६९५॥ 
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भ्रब आगामी गाथाओंकी सूचनाके रूपमें श्लोक कहते हैं :-- 


श्लोकार्य:--[ किल ] वास्तवमें [ तत्‌ सामथ्ये ] बह ( आाश्चयंकारक ) 
सामथ्यं [ शानस्प एवं] ज्ञानको ही है [बा] अथवा [ बिरागस्य एब] विरागकी ही है 
[ यत्‌ ] कि [ कः भ्रपि ] कोई (सम्यर्दृष्टि जोव) [ कर्म थुझज्दनः श्रषि ) कर्मोंको 
भोगता हुआ भी [ कर्सेलि: ने बध्यते ] कर्मोंसे नहों बंधता ! (बड़ अज्ञानोको प्राश्चयें 
उत्पन्न करती है प्रौर श्ञानो उसे यथार्थ आनता है।) ॥१३४॥ 


झब ज्ञानका सामथ्य बतलाते हैं :-- 


ज्यों जहरके उपभोगसे भी, बेंच जन भरता नहीं । 
स्यों उदयकर्स शु सोगता भी, शानिजन बेघता नहीं ।॥१६४५।। 


गाया्े:-- [ यथा ] जिसप्रकार [बैदछः पुरुषः] वेच्य पुरुष [विवस्‌ उपसु जानः] 
वियको भोगता अर्थात्‌ खाता हुआ भी [ सरणस्‌ न उपयाति ] मरणको प्राप्त नहीं 
होता, [तथा] उसीप्रकार [शाती] शानी पुरुष [पुश्यलकर्मणः] पुद्गलकर्मके [ उदय ] 
उदयको [ सु] भोगता है तथापि [ न एस बच्यते ] बेंधता नहीं है । 


३२४ समयतार 


यथा कश्चिद्विषवेद्यः परेघां मरणकाररां. विषमुपभु जानोषपि भ्रमोधविधा- 
सामथ्येंन निरद्धतल्छक्तित्वास्न खियते, तथा श्रशानिनां रागादिभावस:ड्रावेन बंधकाररां 
पुद्गलकर्मोदयमुपभु जानो5पि अ्मोधज्ञानसामर्थ्यात्‌ रागादिभावानासमावे सतलि निरद्ध- 


तच्छरित्वान्न बध्यते जानो । 


भ्रथ बेराग्यसामथ्यं दर्शयति-- 
जहू मज्जं पिबमाणों अरदोभावेण मज्जदि ण परिसो। 
दव्यवभोगे झरदो णाणी वि ण बम्झवि तहेव ॥१४६९॥ 


यथा मरद्यं पिबन्‌ श्ररतिभावेन माद्यति न पुरुष: । 
दरब्योपभोगेररतो ज्ञान्यप न बध्यते तथेवब ॥।१६६॥ 
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टीकाः--जिसप्रकार कोई विषवंद्य, दूमरोंके मरणके कारणभूत बविषको 
भोगता हुआ भी, अमोघ ( रामबाण ) विद्याकी सामर्थ्यंसे--विधकी शक्ति रुक गई 
होनेसे, नहीं मरता, उसीप्रकार अ्ज्ञानियोंकी, रागादिभावोंका सदभाव होनेसे बन्धका 
कारगा जो पुदुगलकमंका उदय उसको ज्ञानी भोगता हुआ भो, अ्रमोघ ज्ञानकी सामथ्थ्य 
द्वारा रागादिभावोंका अभाव होनेसे--कर्मोदय शक्ति रुक गई होनेसे, बन्धकों प्राप्त 
नहीं होता । 

भावार्थ :--जंसे वंद्य मंत्र, तंत्र, औषधि इत्यादि अपनी विद्याकी सामर्थ्यसे 
विषक्री घातकशक्तिका अभाव कर देता है जिससे विषके खा लेने पर भी उसका मरण 
नहीं होता, उसोप्रकार ज्ञानोके ज्ञानका ऐसा सामथ्यं है कि वह कर्मोदयकों बन्ध करने- 
की शक्तिका भ्रभाव करता है और ऐसा होनेसे कर्मोदयको भोगते हुए भी ज्ञानीके 
झ्ागामी कमंबन्ध नहीं होता । इसप्रकार सम्यकज्ञानकी सामर्थ्य कही गई है । 


अब वैराग्यका सामथ्य बतलाते हैं :-- 


ज्यों न जु मद्य पोकर, भत्त जन बनता नहीं । 
द्रव्योपभोग वि ग्ररत, ज्ञानों पुरुष बंधता नहीं ॥१६६॥॥। 
गाया्थ:--[ यथा ] जंसे [ पुरुष: ] कोई पुरुष [ भर 
[ भ्ररतिभावेन ] भ्ररतिभावसे ( प्रप्रीतिसे ) [ पिबन्‌ ] पीता हि [ & 3 पह 
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यथा कहश्चित्युरुवों भेरेयं प्रति प्रवृसतीद्रारतिभावः सन्‌ सेरेयं पिबन्नपि 
तीघ्रारतिभावसामर्ध्यापश्त साशझ्ृयति, तथा रागादिभावानासभावेन सर्वद्र्योपभोगं प्रति 
प्रदूशतीत्रविरागभाव: सन्‌ विषयानुपभु जानो5पि तीद्विरागभावसामर्थ्यान्तबध्यते 
जानी । 
( रथोद्धता ) 

नाश्नुते विषयसेवनेईषि यत्‌ 

स्व फल विषयसेवनस्य ना । 

शानवे मवविरागताबलात 

सेवकोएपि तदसावसेवकः ।॥१३५॥ 


अरनननन तनमन >++ ०८“ ,मकेत.. हक रन लि 


मतवाला नहीं द्ोता, [ तथा एवं ] इसोप्रकार [ ज्ञानो श्रपि] ज्ञानी भी [ दृव्योपभोगे ] 
द्रत्पके उयमोगके प्रति [ झ्ररतः ] झरत ( वेराग्यमावमें ) वर्तता हुआ [न बध्यते ] 
बन्धको प्राप्त नहीं होता । 





ब- जन ललित रनानण-न-क 


टीकाः--जे पे कोई पुरुष, मदिराके प्रति जिसको तौन्न अरतिभाव प्रवर्ता है 
ऐसा वतंता हुआ, मदिराकों पीने पर भी, तीव्र अरतिभावकी सामथ्यंके कारण 
मतबाला नहीं होता, उसीप्रकार ज्ञानी भी, रागादिभावोंके अभादते सर्व द्रब्योंक 
उपभोगके प्रति जिसको तीत्र वेराग्यभाव ग्रवर्ता है ऐसा वर्तता हुआ, विषयोंकों भोगता 
हुप्रा भो, तीत वेराग्यभावकी सामर्थ्यंके कारण (कर्मों से) &ईंघको प्राप्त नहीं होता । 


भावा्थ:--पह वे राग्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयोंका सेवन करता हुआ भी 
कर्मोंसे नही वेधता । 


अब इस प्रर्थका और झागामी गायाके अरथंका सूचक काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:---[ यत्‌ ] क्‍योंकि [ ना ] यह (शानी) पुरुष [ विषयसेवने भ्रपि ] 
विषय सेवन करता हुम्रा भी [ ज्ञानवेमब-बविरागता-बलात ] शानवेमव श्रौर 
विरागताके बलसे [ विषण्मेक्नस्थ स्व फल ] विषयसेवतके निजफलकों (-रंजित 
परिणामको) [न प्रश्दुके] नहीं मोगता--प्राप्त नहीं होता, [ तन ] इसलिये [ श्रसौ ] 
यह (पुरुष) [ सेबकः झृपि प्रसेषकः ] सेवक होनेपर भी प्रसेवक है (श्रर्थात्‌ विषयोंका 
सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता ) । 


३२६ समयसार 
अ्रथेतदेव दर्शयति--- 
सेवंतो थि ण सेवदि प्रसेवमाणों वि सेवगो कोई । 
पग्रलचेट्टरा कसस वि ण य पायरणो त्ति सो होवि ॥१६७॥॥ 
सेवसानो5पि त सेवते झसेवसानोषपि सेवकः कश्चित्‌ । 
प्रकरशचेष्टा कस्यापि न चर प्राकरएा हति स भवति ॥॥१६७॥। 


पथा कश्चित्‌ प्रकरणे ध्याप्रियमाणोईपि प्रकरणस्वासित्वाभावात्‌ न 
प्राकरणिकः, अपरस्तु तत्राव्याप्रियमाणो5पि तत्स्वासित्वात्प्राकररिकः, तथा सम्यग्दष्टिः 


भावार्थ:-- ज्ञान और विरागताकी ऐसी कोई अचित्य सामथ्यं है कि ज्ञानी 
इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करनेवाला नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि विषय-सेवनका फल जो रंजित परिणाम है उसे शञानी नहीं भोगता--- 
प्राप्त नहीं करता ॥ १३५॥।। 

अब इसी बातको प्रगट दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं :-- 


सेता हुआ नह सेवता, नहिं सेवता सेवक बने । 
प्रकरणतनो चेष्टा करे, प्ररु प्राकरण ज्यों नाँह हुवे १६७॥। 


गाभाथं:-- [ कश्लित्‌ ] कोई तो [ सेवमान: श्राप ] विष्योंको सेवन करता 

हुआ भी [ न सेबते ] सेवन नहीं करता, ओर [ भ्रसेवमान: झपि | कोई सेवन न करता 

हुआ भो [ सेबकः ] सेवन करनेवाला है-[ कस्य श्रषि ] जैसे किसो पुरुषक [ प्रकरसा- 

चेश्टा ] +प्रकरणकी चेष्टा (कोई कार्य सम्बन्धी क्रिया) वतंती है [न चर सः प्राकरण: 
इति भबति ] तथापि वह :»प्राकरणिक नहीं होता । 

टोकाः-- जेसे कोई पुरुष किसी प्रकरणकी क्रियामें प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरणा- 

का स्वामित्व न होनेसे प्राकरशिक नहीं है शोर दूसरा पुरुष प्रकरणकी क्रियामें प्रवृत्त 

न होता हुआ भी प्रकरणका स्वामित्व होनेसे प्राकरणिक है, इसीप्रकार सम्यक्दृष्टि 

पूरवेंसंचित कर्मोदयसे प्राप्त हुए विषयोंका सेवन करता हुआ भी रागादिभावोंके भ्रभावके 

कारण विषयसेवनके फलका स्वामित्व न होनेसे असेवक ही है ( सेवन करनेवासा नहीं 


+ प्रकररान्‍-कार्य । »< प्राकररिक>-कार्य करमेवाला । 
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पूर्वतंचितकर्मोद्यसंपसनान्‌ विधयान सेवसानो४पि रागादिभावानामसावेन विषयसेवन- 
फलस्वाम्ित्वाभावदलेबक एव, मिव्यादुष्टिस्तु विवयानसेवमासोर्णप रागादिभावानां 
सद्भावेन विषवयसे वनफलस्वासित्वात्सेवक एव । 
( मन्दाक्रास्ता ) 

सम्यग्वृष्टेभेवति नियतं ज्ञानबेराग्यशक्तिः 

स्वं बस्तुत्यं कलपितुभयं स्वान्यरूपा प्रिमुक्त्या । 

यस्साउन्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्वतः स्वं पर च॑ 

स्वस्मिन्नास्ते विरसति परात्सवंतो रागयोगात्‌ ॥१३६॥ 
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है ) और *ि्यादृष्टि विषयोंका सेववत न करता हुआ भी रागादिभावोंके सदभावके 
रण विधयसेवनके फलका स्वामित्व होनेसे सेवन करनेवाला ही है । 


भावा्थे:-- जैसे किसी सेठने' भ्रपती दुकान पर किसीको नौकर रखा । और 
हु नौकर ही दुकानका सारा व्यापार--खरीदना, बेचना इत्यादि सारा काम काज 
करता है तथापि वह सेठ नहीं है क्योंकि वह उस व्यापारका और उस व्यापारके हानि 
लाभका स्त्रामी नहीं है: वह तो मात्र नौकर है, सेठके द्वारा कराये गये सब कामकाज- 
को करता है । और जो सेठ है वह व्यापार सम्बन्धी कोई कामकाच नहीं करता, घर 
ही बंठा रहता है तथापि उस व्यापार तथा उसके हानि-लाभका स्वामी होनेसे वही 
व्यापारी (सेठ) है। यह दृष्टान्त सम्यकदृष्टि और मिथ्यादूक्रिट पर घटित कर लेना 
चाहिए। जैसे नौकर व्यापार करनेव्राला नहीं है इड्शीप्रकार सम्यक्दृष्टि विषयोंका 
सेवन करनेत्राला नहीं है, और जैसे सेठ व्यापार करनेवाला है उसीप्रकार मिथ्याद्ष्टि 
विषय सेवन करनेवाला है । 
अब आगेकी गाथाओंका सुच्रक काव्य कहते हैं :-- 
इलोकार्थ:--[ सम्यरदुष्टे: नियत ज्ञान-बेराग्य-शक्ति: भवति ] सम्यक्दृष्टिके 
तियमसे ज्ञान श्रौर वैराग्यकी शक्ति होती है; [ यस्‍्मात्‌ ] क्योंकि [ श्रय॑ ] वह 
( सम्यम्दूप्टि जीव ) [ स्व-शत्य-रूप-प्राप्ति-मुक्त्या ] स्वरूपका ग्रहण और परका 
त्याग करनेकी विजिके द्वारा [ एव वस्तुत्वं कलयितुम | अपने वल्तुत्वका ( यथार्थ 
स्वरूपका) प्रम्थास करनेके लिये, [इदं स्व व परं] 'यह स्व है ( भ्रर्थात्‌ भ्रात्म- 
स्वरूप है ) और यह पर है [ व्यतिकरण ]) इस भेदको [तस्वतः] परमार्थसे | शास्बा] 


समयतसार 


_48/ 
नई 
गे 


सम्परदृष्टि: सामान्येन स्वपरावेद तावज्जानाति-- 
उवयबिवागो विविहो कम्माणं वण्णिदो जिणवरेंहि । 
ण॑ दु ते सज्स सहावा जाणगरभावों दु प्रहमेक्‍्को ॥१४६५॥। 


उदयबिपाको विविध: करमंणां वणितो जिनवरे: । 
न तु ते मम स्वभावा: ज्ञायकभावस्त्यहमेक: ॥१६८।॥। 


ये कर्मोदयविषपाकप्रभवा विविधा भावा न ते सस स्वभावाः: । एव 
टंकोल्को रकशायक भावो5हस्‌ । 
सम्यग्दृष्टिविशेषेण तु स्वपरावेद जानाति-- 


अल पल 8; # अमल '>अनेअकनलीननकल-++3क न न+> न 


जानकर [ स्वस्मिन्‌ आस्ते ] स्वमें स्थिर होता है ग्रौर [ परात्रागयोगात्‌ ) परसे--- 
गगके योगसे [ सबंतः ] स्वतः [विरसति ] विरमता ( रुकता ) है। ( यह रीति 
ज्ञानवे राग्यकी शक्तिके बिना नहीं हो सकती ॥॥१३६।। 
ग्रव प्रथम, यह कहने हैं कि सम्यक्द्ष्टि सामान्यतया स्व और परकों इस- 
प्रकार जानता है!-- 
कर्मों हि के जु श्रनेक, उदय विपाक जिनवरने कहे । 
बे भुझ स्वभाव जु हैं नहीं, मे एक ज्ञायकमाव हूँ ॥१९८॥ 
गाथार्थ:--[ कमंणां ] कर्मोक [ उदयविपाकः | उदयका विषाक ( फल ) 
[जिनवरं: ] जिनन्रदेवने | विविधः ] प्रनेक प्रकारका [ वणित: ] कहा है [ ते ] ने 


[ सम स्वभावाः ] मेरे स्वभाव [ नतु ] नहीं है; [ झ्रहम तु ] मैं तो [ एक: ] एक 
[ ज्ञायकभात्र: ] शायकभाव हूँ । 
टीकाः--जो कर्मोदियके विपाक्रसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके भाव हैं के मेरे 
स्वभाव नही हैं; मैं तो यह (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) टंकोन्‍्कीणं एक ज्ञायकमाव हूं । 
शसावाध:--इसपभ्रका र सामान्यतया समस्त करममंजन्य भावोंकों सम्यग्दष्टि, पर 
जानता है और प्रपनेकी एक ज्ञायकस्वभाव ही जानता है । 


अत्र यह कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि विशेषतया स्व और परको इसप्रकार 
जानता है :-- 


निर्जशा ब्रधिकार ३२६ 


पोग्गलकस्म रागो तस्य विवागोवरशो हवदि एसो | 
ण॒ दु एस भण्ज भावों जाणगर्भावो हु भ्रहमेक्को ॥१६४६॥। 


पुशर्गलकर्म रागस्‍्तस्य विपाकोदयों भवति एथः 4 
न व्वेध सम भावों शायकावः सल्वहसेकः १६९१ 


प्रस्ति किल रागो नाम पृदगलकर्म, तदुदयविषपाकप्रभवो5यं रागरूपो भावः, 
न पुनर्भम स्वभाव: । एव टंकोर्कोरत कशायकभावो हम । 


एशमेज ले रागपदपरिवतंतेत देषमोहक्रोधमानमायालोभकर्मतोकमंसनोवधन- 
कायशओोत्रचक्षुप्रारारसनस्पशेनसूत्राणि घोड़द्य व्याल्येवालि, श्रनया दिशा अन्‍्यान्य- 
प्यूद्ञानि । 

एवं अर सम्यस्दृष्टि: स्व जातन्‌ राग सु चंश्व नियमाज्लानव राग्यसंपन्नो भवति-- 
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पुरृुगलकर्मरप रागका हि, विपाकरूप है उदय ये । 
ये है नहीं मुकभाव, निश्चय एक ज्ञायकभाव हूँ १६६।॥। 


गायार्थ:--[ रागः ] राग [ पुदंगलकर्म ] पुदुंगलकर्म है, [ तस्य | उसका 
[ विधाकोदयः ] विपाकरूप उदय [ ए: भवति ] यह है, [एच:] यह | सम भाव: ] 
मेरा भाव [ नतु ] नहीं है; [ श्रहम्‌ ] मैं तो [ खलु ] निः्नम्त | एकः | एक 
[शायकभाव: | ज्ञायकमभाव हैँ । 


टीका:--वास्वव में राग नामक पुदगलकर्म है उसके उदयके विपाकसे उत्पन्न 
हुआ यह रागरूप भाव है, यह मेरा स्वभाव नहीं है; मैं तो यह (प्रत्यक्ष ग्रनुभवगोचर ) 
टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूं । ( इसप्रकरार सम्यरृष्टि विशेषतया स्वको और परको 
जानता है। ) और इसीप्रकार 'राग' पदको बदलकर उसके स्थान पर द्व ष, मोह, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, कम, नोकमं, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, श्लाग, रसन 
और स्पशंन--ये शब्द रखकर सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना, और इसी उपदेशसे दूसरे 
भी विचारना । 


इसप्रकार सम्यकद॒ष्टि प्रपनेकों जानता और रागको छोड़ता दुआ नियमसे 
शानवे राग्य-सम्पन्न होता है--यह इस गाथा द्वारा कहते हैं :--- 


३३० ममयसार 


एवं सम्महिट्टी ध्रृप्पाणं मणवि जाणगसहावं । 
उदय कस्मविवागं च मुयदि तच्च॑ वियाणंतो ॥२००॥ 


एवं सम्यग्दृष्टि: आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावम्‌ । 
उदय कर्ंविषपाक॑ च मुंचति तत्व॑ विजाननू ॥२००॥। 
एवं सम्यग्दुष्टि: सामान्येत विशेषेण लू परस्वभावेम्यों भावेम्यों सर्वेस्योषष्पि 
विविच्य टंकोत्कोर्िक्शायक भावत्वभावमात्मनस्तस्व विजानाति । तथा तरव॑ विजानंश्य 


स्‍्वपरमावोपादानापोहननिष्पाद्य स्वस्थ वस्तुत्व॑ प्रथयन्‌ कर्मोदयविपाकप्रमबान्‌ भावान्‌ 
सर्वानपि मुश्ञति । ततो5यं नियमात झञानवेराग्यसंपन्नों मबति । 
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सदृदृष्टि इस रोत प्रात्मको, शायकस्वमाव हि जानता । 
झग्ररु उदय करमंबिपाककों बहू, तस्वजश्ञायक छोड़ता ॥२००॥। 





गाथार्थ:--[ एवं ] इसप्रकार [ सम्यरदृष्टि:] सम्यस्दृष्टि [ श्रात्मानं ) आत्मा- 
को (ग्रपनेको) [ज्ञायकस्वमावण्‌ ] ज्ञायकस्व॒भाव [जानाति] जानता है [व] श्ौर 
[तरवं ] तत्त्वकों अर्थात्‌ यथार्थ स्वरूपको [ विजानव्‌ ] जातता हुआ [ कमंविपाकं ] 
कमेके विपाकरूप [ उदय ] उदयको [मुशति | छोड़ता है । 


टीका:ः--इसप्रकार सम्यग्दृष्टि सामान्यतया श्रौर विशेषतया परभावस्वरूप 
सर्व भावोंसे विवेक ( भेदज्ञान, भिन्नता ) करके, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव जिसका 
स्वभाव है ऐसा जो आत्माका तत्त्व उसको ( भलोभाति ) जानता है; और इसप्रकार 
तस्वकों जानता हुआ, स्वभावके ग्रहण भर परभावके त्यागसे उत्पन्न होनेयोग्य भपने 
वस्तुत्वको विस्तरित (-प्रसिद्ध) करता हुआ, कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए समस्त 
भावोंकों छोड़ता है। इसलिये वह ( सम्यग्दृष्टि ) नियमसे ज्ञानवँराग्यसम्पन्न होता है 
( यह सिद्ध हुआ ) । 

सावार्थ:--जब अपनेको तो ज्ञायकभावरूप सुखमय जाने और कर्मोदयसे 
उत्पन्त हुए भावोंको आकुलतारूप दुःखमय जाने तब ज्ञानरूप रहना तथा परभावोंसे 
विरागता--यह दोनों अवश्य हो होते हैं। यह बात प्रगट अनुभवगोचर है। यही 
(ज्ञानवेराग्य) हो सम्यर्दृष्टिका चिह्न है। 


निर्जेश भ्रधिकार ३३१ 


( मन्दा कास्ता ) 
सम्यग्दष्टि: स्ववसयमहूं जातु बंधो न से स्यथा- 
विश्युत्तानोत्पुलकवदना. रागिणोउप्याथरस्तु । 

“जो जीव परद्रव्यमें श्रासक्त---रागी हैं और सम्यग्दृश्त्विका अभिमान करते 
हैं बे सम्पग्दष्टि नहीं हैं, वे वृथा अभिमान करते हैं” इस अर्थका कलशरूप काव्य अब 
कहते हैं :-- 

इलोकार्च:--[ प्रयम्‌ प्रहूं स्वयस्‌ सम्यरदृष्टि: मे जातु बत्च: न स्थात्‌ ] “यह 
मैं स्वयं सम्यग्दृष्टि हैं, मुझे कभी बन्ध नहीं होता (क्योंकि शास्त्रोंमें सम्यग्द्ष्टिको बन्ध 
नहीं कहा है) (इति] ऐसा मानकर [ उत्तावृ-उत्पुलक-बदनाः ] जिनका मुख गवंसे 
ऊँचा झौर पुलकित हो रहा है ऐसे [शगिरषः] रागी जीव (-परद्रव्यके प्रति राग ष- 
मोहभाववबाले जीव-) [श्रषि] भले ही [आचरम्तु] महाव्रतादिका आचरण करें तथा 
[ समितिपरता झ्रालम्जस्तां ] समितियोंकी उत्कृष्टताका आलम्बन करें [ श्रद्व भ्रषि ] 
तथापि [ ले पाषाः ] वे पापी (मिथ्यादृष्टि) ही हैं, [ यतः ] क्योंकि वे [ झात्म- 
प्रनात्म-प्रवगस-विरहात ] आत्मा शौर झनात्माके ज्ञानसे रहित होनेसे [ सम्यक्त्य- 
रिक्ताः सन्ति ] सम्यवल्वसे रहित हैं । 


भावाध्:--परद्रव्यके प्रति राग होने पर भी जो जीब यह 'दानता है कि मैं 
सम्यक्दृष्टि हूँ, मुझे बन्ध नहीं होता उसे सम्यक्त्व कैसा ? वह कब्रत-समितिका पालन 
भले हो करे तथापि स्व्रपरका ज्ञान न होनेसे वह पापी ही है। जो यह मानकर कि 
'मुझे बन्ध नहीं होता' स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है वह भला सम्यन्दृष्टि केसा ? क्योंकि 
जबतक यथाखरूयात चारित्र न हो तबतक चारित्रमोहके रागसे बन्ध तो होता हो है भर 
जबतक राग रहता है तबतक सम्यरृष्टि तो भ्रपनी निदा-गर्हा करता ही रहता है । 
ज्ञानके होनेमात्रस्ते बन्धसे नहीं छूटा जा सकता, ज्ञान होनेके बाद उसीमें लीनतारूप--- 
शुद्रोपयोग रूप-चारित्रसे बन्ध कट जाते हैं। इसलिये राग होने पर भी, “बन्ध नहीं 
होता' यह मानकर स्वच्छुन्दतया प्रवृत्ति करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि हो है। 


यहां कोई पूछता है कि ...'ब्रत-समिति शुभ कार्य हैं, तब फिर उनका पालन 
करते हुए भी उस जीवक्ों पापी क्‍यों कहा गया है ?” उसका समाधान यह है... 


३३२ समयसार 


झालंबंतां समितिपरतां ते यतोउद्यापि पापा । 
आत्मानात्मावगमवि रहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ता: ॥१३७॥। 
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सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको ही पाप कहा है; जबतक मिथ्यात्व रहता है तबतक शुभाशुम 
सर्व क्रियाप्रोंको अध्यात्ममें परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। भ्रौर व्यवहारनयकी 
प्रधानतामें, व्यवहारी जीवोंको अशुभसे छुट्ाकर शुभमें लगानेक्री शुभ क्रियाको क्थंचित्‌ 
पुण्य भी कहा जाता है । ऐसा कहनेसे स्थाह्वाद मतमें कोई विरोध नहीं है। 


फिर कोई पूछता है कि-..परद्रव्यमें जबतक राग रहे तबतक जीवको मिथ्या- 
दृष्टि कहा है सो यह बात हमारी समभमें नहीं ग्राई। अविरतसम्यर्दृष्टि इत्यादिके 
चारित्रमोहके उदयसे रागादिभाव तो होते हैं, तब फिर उनके सम्यकत्व केसे है ?” 
उसका समाधान यह है:--यहाँ मिथ्यात्व सहित अ्रनन्तानुबन्धी राग प्रधानतासे कहा है। 
जिसे ऐसा राग होता है भ्रर्थात्‌ जिसे परद्रव्यमें तथा परद्रव्यसे होनेवाले भावोंमें श्रात्म- 
बुद्धिपूवक प्रीति-अप्रीति होती है, उसे स्वपरका ज्ञानश्रद्धान नहीं है--भेदश्ञान नहीं है 
ऐसा समझना चाहिए । जो जीव मुनिपद लेकर ब्रत समितिका पालन करे तथापि जब- 
तक पर जीवोंकी रक्षा, तथा शरीर सम्बन्धी यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य- 
की क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने शुभ भावोंसे अभ्रपनी मक्ति मानता 
है और पर जीवोंका घात होना तथा अयत्नाचारखूपसे प्रवत्ति करना इत्यादि परद्रव्यको 
क्रियासे और परद्रब्यके निमित्तसे होनेवाले अपने अशुभ भावोंसे ही अपना बन्ध होना 
मानता है तबतक यह जानना चाहिए कि उसे स्वपरका ज्ञान नहों हुआ; क्‍योंकि बन्ध- 
मोक्ष अपने अ्शुद्ध तथा शुद्ध भावोंसे ही होता था, गुभाशुभ भाव तो बन्ध्क ही कारण 
थे और परद्रव्य तो निमित्तमात्र ही था, उसमें उसने विपयंयरूप मान लिया। इस- 
प्रकार जबतक जीव परद्रव्यसे हो भला ब्रुरा मानकर रागद्वेप करता है तबतक वह 
सम्यग्दृष्टि नहीं है । 


जबतक भ्पनेमें चारित्रमोह सम्बन्धी रागादिक रहता है तबतक सम्यग्दृष्टि 
जीव रागादिमें तथा रागादिकी प्र रणासे जो परद्रव्यसम्बन्धी शुभाशुभ क्रियामें प्रवृत्ति 
करता है उन प्रवृत्तियोंके सम्बन्धमें यह मानता है कि--यह कमंका जोर है; उससे 
निवृत्त होनेमें ही मेरा भला है। वह उन्हें रोगवत्‌ जानता है। पोड़ा सहन नहीं होती 
इसलिये रोगका इलाज करनेमें प्रवृत्त होता है तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं 
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कर्य रागी न भवति सम्यम्दृष्टिरिति लेतू-- 
परमाणमित्त यं पि हु रागादोणं तु विज्जदे जस्ख । 
ण वि सो जाणवि भ्रप्पाणयं तु सव्यागमघरों वि ॥२०१॥ 
ध्रप्पाणमयाणंतो भ्रणप्पयं चावि सो भ्रयाणंतो । 
कह होवि सम्मबिट्वी जोवाजोबे भ्याणंतों ॥२०२॥ 
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कहा जा सकता; क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कसा ? वह उसे 
मिटानेका ही उपाय करता है और उसका मिटता भी अपने हो ज्ञानपरिणामरूप 
परिणमनसे मादत्रा है। अतः सम्यग्ह'ष्टिके राग नहीं है। इसप्रकार यहाँ परमार्थ 
ग्रध्यात्मदृष्टिसे व्याख्यान जानना चाहिये । यहां मिथ्यात्व सहित रागको ही राग कहा 
है, मिथ्यात्व रहित चारित्रमोहसम्बन्धी परिणामको राग नहीं कट्टा; इसलिये सम्यर- 
हृष्टिके ज्ञानव राग्यशक्ति अवश्य ही होती है । सम्यक्दृष्टिके मिथ्यात्व सहित राग नहीं 
होता और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यक्दृष्टि नहीं है। ऐसे (मिथ्याहृष्टि 
और सम्यकदष्टिके भावोंके ) अन्तरको सम्यश्दष्टि ही जानता है ॥ पहले तो मिथ्याहष्टि- 
का भश्रध्यात्मशास्त्रमें प्रवेश ही नहीं है भौर यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत 
समभझता है--व्यवहारको सर्वेथा छोड़कर भ्रष्ट होता है प्रथवा निशईंवको भलोभाँति 
जाने बिना व्यवहारसे ही मोक्ष मानता है, परमार्थे तत्त्वमें मृढ़ -हता है। यदि कोई 
बिरल जीव यथार्थ स्थादह्ादन्यायसे सत्यार्थयो सम ले तो उसे श्रब्श्य ही सम्यकत्वकी 
प्राप्ति होतो है--बह पअ्रवश्य सम्यग्दष्टि हो जाता है ॥१३७॥॥ 


भ्रव पूछता है कि रागी (जोब) सम्यरहष्टि क्यों नहीं होता ? उसका उत्तर 
कहते हैं :--- 

श्रणुसातज्॒ भी रागादिका, सद्भाव है जिस जीवजकों । 

यो सर्वप्रागमघर भले ही, जानता नहि प्रात्मकों ॥२० १॥। 


नहिं जानता जहँ आत्मको, अनझात्म भी नहिैं जानता । 
यो क्‍्योंहि होय सुदृष्टि जो, जोब श्रजोवको नह जानता ? ॥२०२।॥ 
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परसाणुसाज्रमपि खलु रागादीनां तु बिद्यते पस्य । 
नापि स॒ जानात्यात्मानं तु सर्वागम्रधरोषपि ॥२०१॥। 
शात्मानसजानबू. झनात्मानं चापि सोउज़ानन्‌ । 
क्य॑ सबति सम्परदष्टिजोबाजोवाबजानन ॥२०२॥ 


यस्य रागादोनासज्ञानमयानां भावानां लेशस्पापि सद्भावोइस्ति स श्र्‌ तकेवलि- 
कहपोषपि लानसपत्य भावस्थाभावादात्मानं . न जानाति । यसत्वात्मानं न जानाति 
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गायाथ्थे:-- [ छलु ] वास्तवमें [यरसूप] जिस जीवके [ रागादीनां तु परमाणु- 
माजस्‌ ध्रपि ] परमाणुमात्र-लेशमात्र-भी रागादिक [ बिदते ] वतंता है [ सः ] बहू 
जोद [ सर्वागमधर: श्षि ] भले ही सर्वागमका धारी (समस्त आगमोंको पढ़ा हुआ) 
हो तथापि [ ब्रात्मानं तु ] भात्माको [ न भ्रषि जानाति ] नहीं जानता; [चर] श्रोर 
[ झ्ात्मानस्‌ ] आत्माको [झजाननू] त जानता हुआ [ सः ] वह [ भनात्मानं झ्रषि ] 
अनात्माको (परको) भी [ झजानन्‌ ] नहीं जानता; [ जोबाजीबो ] इसप्रकार जो 
जीव भौर अजीवको [ भ्जानन ] नहीं जानता वह [ सम्यग्दुष्टि: ) सम्यग्टष्टि [ कथ्थ 
भजति ] कंसे हो सकता है ? 


टीकाः-- जिसके रागादि अज्ञानमय भावोंके लेशमात्रका भी सदभाव है वह 
भले हौ श्र्‌ तकेवली जैसा हो तथापि वह ज्ञानमय भावोंके श्रभावके कारण प्रात्माको 
महीं जानता; झोर जो आ्रात्माको नहीं जानता वह भ्रनात्माको भी नहीं जानता क्योंकि 
स्वरूपसे सत्ता भौर पररूपसे भसत्ता--इन दोनोंके द्वारा एक वस्तुका निश्चय होता 
है; (जिसे प्रनात्माका-रागका-निश्चय हुभा हो उसे झनात्मा और आत्मा--दोनोंका 
निइएचय होना चाहिये ।) इसप्रकार जो आत्मा और अनात्माको नहीं जानता वह जीव 
और अजीवको नहीं जानता; तथा जो जीव और अजीवको नहीं जानता वहू सम्यर्दृष्टि 
ही नहीं है । इसलिये रागी (जीव) ज्ञानके ग्रभावके कारण सम्यर्दृष्टि नहीं होता । 


भाजा्थ:--यहाँ 'राग” हब्दसे झक्‍्नानमथ रागद् पमोह कहे गये हैं। भौर 
'अज्ञानमय” कहनेसे मिथ्यात्व-प्रनन्तानुबन्धीसे हुए रागादिक समभना चाहिये, 
मिश्यात्वके बिना चारित्र-मोहके उदयका राग नहीं लेना चाहिये; क्योंकि अगिरत- 
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सोध्तात्माससपि ने जाताति, स्वकृपपरश्पससात्तलाभ्यात्रेकस्थ बत्सुनो निश्योगमान 
ल्यात्‌ । ततो य झात्मानात्मानौ न जाताति स जीबाजीबों न जानाति । यस्‍्तु जीवाजीयो 
ने जाताति स सम्परदृष्टिरेश न भवति । ततो राणी शानाभाबाज्त भवतिः सस्यस्दृष्टिः । 


( मन्वाक्रास्ता ) 

झासंसाराटप्रतिषदममी शागिणों निरयमसा 

शुप्ता वस्मिश्रपदमपद तदिद्रुष्पध्वमंधाः । 
सम्यग्हष्टि दृत्यादिको चारित्रमोहके उदय सम्बन्धी जो राग है सो ज्ञानसहित है; 
सम्यग्हष्टि उस रामकों कर्मोदयसे उत्पन्न हुआ रोग जानता है धभौर उसे मिटाना ही 
चाहता है; उसे उस रागके प्रति राग नहीं है। भौर सम्पग्हृष्टिके रागका लेक्षमात्र 
सदुभाव नहीं हे ऐसा कहा है सो इसका कारण इसप्रकार हैः--सम्यर्दृष्टिके श्रशुभ- 

राग तो भ्रत्यन्त गोरा है और जो शुभ राग होता है सो वह उसे किचितुृमात्र भी मला 
(अच्छा ) नहीं समझता--उसके प्रति लेशमात्र राग नहों करता, और निष्ययसे तो 
उसके रागका स्वामित्व ही नहीं हे । इसलिये उसके लेशमात्र राग नहीं हैं । 


यदि कोई जीव रागकों भला जानकर उसके प्रति लेशमात्र राग करे तो-- 
वह भले ही स्व शास्त्रोंको पढ़ चुका हो, मुनि हो, व्यवहारचारित्रका प'लन करता हो 
तथापि--यह समभना चाहिये कि उसने अपने आत्माके परमा्थंस्तकपकों नहीं जाना, 
कर्मोदयजनित रागको ही अच्छा मान रक्‍खा हे, तथा उसीसे अपना मोक्ष माना है ! 
इसप्रकार अपने श्र परके परमार्थेस्वरूपकों न जाननेसे जीव-प्रजोवके परमार्थ 
स्वरूपको नहीं जानता । भ्रौर जहाँ जोव तथा अजीव-इन दो पदार्थोंको ही नहीं 
जानता वहाँ सम्यर्दुष्टि केसा ? तात्पर्य यह है कि रागी जोब सम्यन्दृष्टि नहीं हो 
सकता । 

अब इसो अथेका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिस काव्यके द्वारा प्राचायेदेव 
झ्रनादिकालसे रागादिको भपना पद जानकर सोये हुये रागी प्राणियोंकों उपदेश 
देते हैं :-- 

इलोकार्थ:---( श्री गुर संसारी भव्य जीवोंको सम्भोधन करते हैं कि- ) 
[ झ्स्ण: | हे भ्न्‍्त प्रारियों | [ झासंलारात्‌ ) अनादि संसारसे लेकर [ प्रतिषदस ] 
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एलेतेतः पद्मिवर्भिदय यत्र चेतन्यधातुः 
शुद्ध: शुद्ध: स्वरसभरतः स्थायिभावत्यमेति ॥१३८॥। 
कि नाम तत्पवसित्याहु-- 


पर्याथ पर्यायमें [ अरसी राशिण: ] यह रागी जीव [ नित्यमत्ता: | सदा मन्त वतेते हुए 
[वस्मिन्‌ सुप्ताः:] जिस पदमें सो रहे हैं [तह] वह पद अर्थात्‌ स्थान [ श्रपदस श्रपद॑ ] 
अपद“है--अपद है, ( तुम्हारा स्थान नहीं है ) [ विब्ुुध्यध्वण्च ) ऐसा तुम समझो । 
(झपद दाब्दको दो बार कहनेसे प्रति करुणाभाव सूचित होता है |) [ इतः एत छत ] 
इस झर आझो--इस झोर ग्राओ, (यहाँ निवास करो,) [ पदम्‌ इदस इदं ] तुम्हारा 
पद यह है--यह है, [यत्र] जहां [ शुद्धः शुद्धः चेतन्यधातु: ] शुद्ध-शुद्ध चंतन्यधातु 
[ स्व-रस-भरतः | निज रसकी अतिशयताके कारण [ स्थायिभावत्वम्‌ एति ] स्थायी- 
भावत्वको प्राप्त है भर्थात्‌ स्थिर है-- भविनाशी है। ( यहाँ 'शुद्ध शब्द दो बार कहा 
है जो कि द्रव्य और भाव दोनोंकी शुद्धताकों सूचित करता है। समस्त श्रन्यद्रव्योंसे 
भिन्‍न होनेके कारण आत्मा द्रव्यसे शुद्ध है और परके निमित्तसे होनेवाले अपने भावोंसे 
रहित होनेसे भावसे शुद्ध है । ) 


भावार्थ :--जेसे कोई महान्‌ पुरुष मद्य पान करके मलिन स्थान पर सो रहा 
हो उसे कोई भ्राकर जगाये--ओऔर सम्बोधित करे कि “यह तेरे सोनेका स्थान नहीं है; 
तेरा स्थान तो शुद्ध सुवर्णमय घातुसे निर्मित है, अन्य कुधातुओंके मिश्रणसे रहित शुद्ध 
है भौर अति सुदृढ़ है; इसलिये मैं तुमे जो बतलाता हूं वहाँ ञभ्रा और वहाँ शयनादि 
करके भामन्दित हो; इसीप्रकार ये प्राणी श्रनादि संसारसे लेकर रामादिको भला 
जानकर, उन्हींको अपना स्वभाव मानकर, उसोमें निर्श्तित होकर सो रहे हैं--स्थित 
हैं, उन्हें श्री गुर करुणापूर्वक सम्बोधित करते हैं--जगाते हैं--सावधान करते हैं कि 
“हे भ्रन्ध प्राणियों ! तुम जिस पदमें सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है; तुम्हारा 
पद तो शुद्ध चंतन्यधातुमय है, बाह्ममें भ्रन्य द्रव्योंकी मिलावटसे रहित तथा प्रन्तरंगमें 
विकार रहित शुद्ध और स्थायी है; उस पदको प्राप्त होम्नो--शुद्ध चेतन्यरूप अपने 
भावका झाश्रय करो” ॥ १३८॥ 


अब यहाँ पुछते हैं कि (हे गुरुदेव !) वह पद क्या है ? उसका उत्तर देते हैं:--- 
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झादश्हि वव्यभादें श्रपवे मोसण गिण्ह तह णियदं । 
थिरसेगमसिसं॑ भाव॑ उबलब्भंतं सहावेण ॥३०३॥ 

झ्ात्मनि वद्रव्यमावानपदानि मुक्त्या गृहाण तथा नियतस्‌ । 
स्थिरसेकसिम॑ सावसुपलस्यमानं स्वभावेन ॥॥२०३॥। 
इह खलु मगवत्यात्मनि बहुनां व्रव्यभावानां सध्ये ये किल अतत्स्वभावेनों- 
पलस्थमाना:, श्रनियतत्वावस्था:, भश्रनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणों भावाः, ते सर्वेष्पि 
स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः स्थान मवितुमशक्यत्वात्‌ भ्रपदर्मताः। यस्तु तत्स्वमाजेलों- 
पलस्थसानः, मिपतरत्यावस्थ:, एकः नित्यः, प्रव्यसिचारोी भाजः, स एक एब स्वयं 
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जीवमें दपद्मृत द्रष्यमावको, छोड़े प्रह तू यथार्थसे । 
थिर, नियत, एक हि भाव यह, उपलब्ध जो हि स्वभावसे ।॥२०३।॥। 


गाथाथे:--[ झात्मनि | जात्मामें [ भ्रपदानि | प्रपदभूत [द्रव्यभावान्‌ ] द्रव्य- 
भावोंकों [म्रुक्‍त्वा] छोड़कर [ नियतस्‌ ] निश्चित, [ स्थिर ] स्थिर, [ एकस ) 
एक [इस] इस (प्रत्यक्ष अनुभवगोच र) [भ्ावम] भावको-- स्विभावेन उपलब्यसानं| 
जो कि (आत्माके) स्वभावरूपसे अनुभव किया जाता है उसे- [ तथा ), (हे भव्य ! ) 
जैसा है वैसा [ गहाण |] ग्रहण कर । (वह तेरा पद है ।) 


टीका:--वास्तव में इस भगवान आात्मामें यहुतसे द्रव्य-भावोंके मध्यमेंसे 
(द्रव्यभावरूप बहुतसे भावके मध्यमेंसे), जो अतत्स्वभावसे झनुभवमें ग्राते हुये (अआत्माके 
स्वभावरूप नहीं किन्तु परस्वभावरूप शअनुभवमें आते हुए), अनियत अ्रवस्थावाले, 
अनेक, क्षशिक, व्यभिचारी भाव हैं, वे सब स्वयं अ्रस्थाई होनेके कारण स्थाताका 
स्थान अर्थात्‌ रहनेवालेका स्थान नहीं हो सकने योग्य होनेसे भ्रपदभूत हैं; झौर जो 
तत्ध्वभावसे ( झ्ात्मस्वभावरूपसे ) अनुभवमें आता हुआ, नियत अवस्थावाला, एक, 
नित्य, अव्यभिचारों भाव ( चेतन्यमात्र ज्ञानभाव ) है, वह एक ही स्वयं स्थाई होनेसे 
स्थाताका स्थान अर्थात्‌ रह्नेबालेका स्थान हो सकने योग्य होनेसे पदुभूत है । इसलिये 
समस्त अस्थायी भावोंकों छोड़कर, जो स्थाईमावरूप है ऐसा परमार्थ रसरूपसे स्वादमें 
झानेबाला यह ज्ञान एक ही झास्वादनके योग्य है । 


बैशे८ धमकबतार 


स्थायिस्वेन स्थात्‌ः स्थान भवितु दाक्यत्वात्‌ पदभूतः । ततः सबनिवास्थायिभावावु 
मुक्त्या स्थासिभावसूतं परमसा्थ रसतया स्थदसानं शानमेकमेवेद स्वाहस । 
( अनुष्डुभ ) 
एक्म्रेव हि. तत्स्वाशं विपदासपर्द पदम | 
झपदान्येव भासन्ते पदास्थन्यानि यत्पुरः ॥१३६।। 
( शादू लक्षकीडित ) 

एकलशायकमावनिर्भ रमहास्वाद  समासादयन्‌ 

स्वाद हन्द्मयं विधातुमसहुः स्वां वस्तुरवृत्ति विंबम्‌ । 

भावा्थ:-- पहले वर्शादिक गुणस्थान पर्यन्त जो भाव कहे थे वे सब, आत्मामें 
झनियत, प्रनेक, क्षरिक, व्यभिचारी भाव हैं। भप्रात्मा स्थायी है (-सदा विद्यमान है) 
झर वे सब भाव अस्थायी हैं इसलिये वे आत्माका स्थान नहीं हो सकते भ्रर्थात्‌ वे 
भात्माका पद नहीं हैं। जो यह स्वसंवेदनरूप ज्ञान है वह नियत है, एक है, नित्य है, 
प्रव्यभिचारी है । आत्मा स्थायी है और शान भी स्थायी भाव है इसलिये वह प्रात्मा- 
का पद है। वह एक ही ज्ञानियोंके द्वारा अआस्वाद लेने योग्य है । 

झ्रब इस अर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ :--- [तत्‌ एकम एवं हिं पदम्‌ स्वाद्य | वह एक ही पद आ्रास्वादनके 
योग्य है [बिपदास्‌ श्रपद ] जो कि विपत्तियोंका अ्पद है ( अर्थात्‌ जिसमें आपदायें 
स्थान नहीं पा सकतीं) भौर [ यत्युरः] जिसके शआ॥रागे [ श्रस्यानि पद्यानि ] अन्य (सब) 
[ अ्पवानि एव भासस्ते ) पद अ्पद हो भासित होते हैं । 

भावाथे;:---एक ज्ञान ही आत्माका पद है। उसमें कोई भी आपदा प्रवेश 
नहीं कर सकत्ञी और उसके भ्रागे भ्रन्य सब पद अपदस्वरूप मासित होते हैं ( क्योंकि 
वे आकुलतामय हैं--भापत्तिख्प हैं ) ॥१३६॥। 


झब यहाँ कहते हैं कि जब झ्ात्मा शानका भ्रनुभव करता है तब इसप्रकार 
करता है :-- 

इलोकार्थ:--- [एक-सशायकभाव-निर्भ र-महास्वाद' समासादयन्‌] एक शायक- 
आवसे भरे हुए महास्वादकों लेता हुआ, (इसप्रकार झानमें ही एकाग्र होनेपर दूसरा 
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झात्मात्मामुभवाभुभावधिवशो अ्रश्यद्िशेयोदर्य 
सामान्य कलयन किलेध सकल शातं मयत्येरुताम ।।१४०।। 
तथाहि-- |; 
झासिणिसदोधिसणकेवल जे त॑ होदि एक्कमेज पद | 
सो एसो परमट्टों ज॑ लहिदू णिर्व्याद जादि ॥२०४॥ 


५ ली ण >हक-+ल 








स्वाद नहीं आता इसलिये) [ दन्द्रभयं स्वाद विधातुम्‌ भ्रसहः ] द्वन्द्रमय स्वादके लेनेमें 
झसमर्थ (वर्शादिक, राग्रादिक तथा क्षायोपशमिक क्षानके भेदोंका स्वाद लेनेमें भ्रसमर्थ ), 
[ भात्म--अनुभव-प्रनुभाव-जिवश:ः स्वां वस्तुवृसिविदन्‌ ] आत्मानुभवके-- स्वादके--- 
प्रभावके आधीन होनेसे निज वस्तुवृत्तिको ( आत्माकों शुद्ध परिशतिकों ) जानता--- 
प्रास्वाद लेता हुआ ( आञाध्माके अद्वितीय स्वादके अनुभवनमेंसे बाहर न,आता हुआ ) 
[ एवः झात्मा! ] यह प्रात्मा [ विशेष-उदयं भ्रश्यत ] ज्ञानके विदेषोंके उदयकों गौर 
करता हुआ, [ सासान्‍्यं कलयन्‌ किल ) सामास्यमात्र ज्ञानका प्रस्यास करता हुप्ना, 
[ सकते ज्ञानं |] सकल ज्ञानकों [ एकताम्‌ नयति ] एकत्वमें लाता है-- एकरूपमें प्रात 
करता है । 

जावार्थ:---इस एक स्वरूपज्ञानके रसोीले स्वादके आगे भ्रन्य रस फीके हैं । 
झ्रौर स्वरूपज्ञानका प्रनुभव करते हुए सर्व भेदभाव मिट जाते हैं। शानके विशेष शेयके 
निमित्तसे होते हैं। जब श्ञानसामान्यका स्वाद लिया जाता है तब हानके समस्त भेद 
भी गोौण हो जाते हैं, एक ज्ञान ही शेयरूप होता है । 

यहाँ प्रश्न होता है कि छकश्नस्थकों पूरण्णोंरूप केवलज्ञानका घ्वाद कंसे प्रावे ? 
इसका उत्तर पहले शुद्धभयका कयन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्धभय झात्माका 
शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है इसलिये शुद्धनयके द्वारा पूर्णरूप केवलज्ञानका परोक्ष 
स्वाद आता है ॥१४०।॥॥ 

झ्ब, 'कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे ज्ञानमें भेद होने पर भी उसके (ज्ञानके ) 
स्वरूपका विचार किया जाये तो ज्ञान एक हो है प्रौर बह ज्ञान ही मोक्षका उपाय है' 
इस भ्र्थंकी गाथा कहते हैं :--- 

भति, भूत, झवधि, भनः, केजल सबहिं एक हि पद जु है । 

थो शानप परमार्थ है, जो पाय जीव भुक्ती जहें ॥॥२०४॥१ 


३४७० समयसार 


झाभिनिवोधिकश्र तावधिमनःपर्ययकेवल च त्भुवत्येकमेव पदम्‌ । 
स एव परमार्थो य॑ लब्ध्वा निवृति याति ॥२०४॥ 


शात्मा किल परमार्थ:, तत्तु ज्ञानम; श्रात्मा च एक एज पदार्थ:, ततो शान- 
मप्येफसेज पद; यदेततु शान नासेक॑ पद' स एव परमार्थ: साक्षास्मोक्षोपायः। ने 
चालिनिबोधिकादयो भेदा इदसेक॑ पदमिह भमिदन्ति, किन्तु तेई्पीदसेवे्क पदमभिनंदन्ति । 
तथाहि--यथात्र सबितुर्धेनपटलावगु ठितस्य तद्विघिटनानुसारेण प्राकट्यूमासादयतः 
प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभादं मिर्दान्ति, तथा प्रात्मनः कर्मंपटलोदयाव- 
गुठितस्प तद्दिघटनानुसारेण प्राकट्यूमासादयतों ज्ञानातिशयभेदा न तस्य ज्ञानस्थमा्ज 
भिद्च :, कितु प्रत्युत तमभिनंदेयु:। ततो निरस्तसमस्तमेदमात्मस्वभावमृतं शानमेवेक- 
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गायार्थ:-- श्राभिनिदोधिकश्र्‌ तावक्षिमन: पर्यपकेवल चर] मतिज्ञान, श्र्‌ त- 
शान, झ्वधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलशान--[ तत्‌ ] यह [एकस्‌ एवं] एक 
ही [ पदम्‌ भवति ] पद है ( क्‍योंकि ज्ञानके समस्त भेद ज्ञान ही हैं ); [ सः एथः 
परमार्थ: ] वह यह परमार्थ है (शुद्धनयका विपयभूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है-) 
एि लब्ध्या] जिसे प्राप्त करके [नि ति याति] आ्रात्मा निर्वाण॒को प्राप्त होता है । 


टोकाः--आत्मा वास्तवमें परमार्थ (परम पदार्थ) है और वह ( ग्रात्मा ) 
ज्ञान है; ओर आत्मा एक हो पदार्थ है; इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है। यह ज्ञान 
नामक एक पद परमार्थस्वररू साक्षात्‌ मोक्षक्ा उपाय है। यहाँ, मतिज्ञानादि (ज्ञानके) 
भेद इस एक पदको नही भेदेते किस्तु वे भी इसो एक पदका अभिनन्दन करतें हैं 
(-समर्थंतर करते हैं) । इसो बातको हृष्टान्त पूबंक समकाते हैं:--जैस इस जगनमें 
वादलोंके पटलसे ढका हुआ सूर्य जो कि बादलोंके विघटन ( विखरने ) के अनुसार 
प्रगटताको प्राप्त होता है, उसके (सूर्यके) प्रकाशनको (प्रकाश करनेकी) होनाधिकता- 
रूप भद उसके (सामान्य) प्रकाशस्वभावकों नहीं भेदते, इसीप्रकार कर्मपटलके उदयसे 
ढका हुआ भझात्मा जो कि कर्मके विघटन ( क्षयोपश्यम ) के अनुसार प्रगटताको प्राप्त 
होता है, उसके ज्ञानक हीनाधिकतारूप भेद उसके ( सामान्य ) ज्ञानस्वभावको नहीं 
भेदते, प्रत्युत (उलटे) प्भिनन्दन करते है | इसलिये जिसमें रामस्त भेद दूर हुए हैं ऐसे 
आत्मस्वभावभूत एक भानका हो-अवलम्बन करना चाहिए । उसके झालस्बनसे ही 
(निज) पदकी प्राप्ति होती है, भ्रान्तिका नाश होता है, आत्माका लाभ होता है, और 
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मालस्ट्यम । तदालस्थवादेव भवति पदप्राप्ति,, नश्यति अश्रातिः, भवत्यात्मलाभः, सिध्यत्य- 
नात्मपरिहारः, न कर्म मूर्शेति, न रागह बमोहा उत्प्लवंते, न पुतः कर्म श्रालवति, न 
पुनः कर्म बध्यते, प्राग्यद' कर्म उपभुक्त निर्जोॉबते, कृत्स्नकर्माभावात्‌ साक्षान्मोक्षो 
भवति । 
( शादु लविक्रीडित ) 

भ्रशद्वासष्ठा: स्वयमुच्छलंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो 

निध्यीतालिलमावमंडलरसभ्राश्मारमसा इतब । 

यल्यामिन्नरसः स एव भगवानेको5प्यनेकीमवन्‌ 

वबल्गस्पुत्कलिकाभिरद्सुतनिधिइचे तस्यरत्नाकर: ॥। १६४ ९१।१ 
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प्रनात्माका परिहार सिद्ध होता है, (ऐसा होनेसे) कर्म बलवान नहीं होते, रागढ पमोह 
उत्पन्न नहीं होते, (रामद्व षमोह्के बिना) पुनः कर्मास्तव नहीं होता, (आजस्रवके बिना) 
पुनः कमें-बन्ध नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म मुक्त होकर निजराको प्राप्त हो जाता है, 
समस्त कमोंका अ्रभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष होता है । ( ऐसे ज्ञानके भ्रालस्बनका ऐसा 
माहात्म्य है । ) 


भावा्थ:--कर्म के क्षयोपशमर्क अनुसार ज्ञानमें जो भेद हुए हैं थे कहीं ज्ञान- 
सामान्यकों अभ्वानरूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञानको प्रगट करते हैं; इसल्ल्यि भेदींको गौण 
करके, एक ज्ञानसामान्यका आलम्बन लेकर ग्रात्माकों ध्यावना; इसीरे सं सिद्धि होती है । 


ग्रब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:---[ निष्पोत-भ्रलिल-मभाव-सण्डल-रस-प्रास्भार-मत्ताः इंच | 
समस्त पदार्थोंके समूह रूपो रसको पी लेनेकी ग्रतिशयतासे मानों मत्त हो गई हो ऐसी 
[ यरय इमाः अच्छा-अच्छाः संवेदनरमक्तथः | जिनको यह तिर्मेलसे भी सिर्मल सवेदन- 
व्यक्ति ( -ज्ञानपर्याय, अमुभवमें प्रानेवाले आनके भेद ) [ यद्‌ स्वयम उच्छलन्ति ] 
अपने प्राप उछलती है, [ सः एपः भगवान्‌ अदभुतनिधिः चेतम्यरत्नाकरः | वह यह 
भगवान अदुभुत निधिवाला चेतन्यरत्ताकर, [ प्रभिन्नरसः ] ज्ञानपर्यायरूपी तरंगोंके 
साथ जिसका रस अभिन्‍न हे ऐसा, [ एक: श्रषि अ्रनेकी भवन्‌ ) एक होने पर भी अनेक 
होता हुआ, [ उत्कलिकालसिः ] ज्ञानपर्यायरूपो तरंगोंके द्वारा [बल्गति] दौलायमान 
होता हें--उछलता हैँ । 


रेडर समयतार 


किच--- 
( शादू लविक्रीडित ) 
क्लिश्यंतां स्ववमेव दृष्करतरंमॉक्षोन्मुलेः कर्मभिः 
क्लिश्यंतां जल परे महाव्रृततपोभारेण मग्नाहिचरम । 
साक्षान्मोक्ष इद| निरामयपव संवेशमान स्वयं 
ज्ञान शानगुरा बिना कथमपि प्राप्तु क्षमंते न हि ॥॥१४२।। 


(कनजन नल कननननी न ०-3००७०« 





सावार्थ:--ज॑से भ्रगेक रत्नोंवाला समुद्र एक जलसे ही भरा हुआ है और 
उसमें छोटी बड़ी पअ्रनेक त्रंगें उठती रहती है जो कि एक जलरूप ही हैं, इसीप्रकार 
अनेक गुरोंका भण्डार यह ज्ञानसमुद्र आत्मा एक ज्ञानजलसे हो भरा हुआ है और 
कर्मोंके निमित्तसे ज्ञानके अनेक भेद--( व्यक्तिएं ) पश्रपने आप प्रगट होते हैं उन्हें एक 
ज्ञानरू्प ही जानना चाहिये, खण्ड खण्डरूपसे प्रनुभव नहीं करना चाहिये ॥ १४ १॥॥ 


अरब इसी बातको विशेष कहते हैं :--- 


श्लोकार्ष:--[ वुष्करतरे: ] कोई जोब तो दुष्क रतर और [ मोक्ष-उन्मुर्ख: ] 
मोक्षसे पराडः मुख [ कर्मेलिः ]) कर्मोंके द्वारा [स्वयमेव] स्वयमेव (जिनाज्ञाके बिना) 
[ क्लिइमन्तां ] क्‍्लेश पाते हैं तो पाश्रो [ज] और [ परे ] भ्रन्य कोई जीव [ महाव्रत- 
तपः-भारेण ] ( मोक्षोन्मुख अर्थात्‌ कथंचितु जिनाज्ञामें कथित ) महात्रत झौर तपके 
भारसे [चिरम्‌] बहुत समय तक [ भग्ना: ] भग्न होते हुए [ क्लिश्यन्तां ] क्लेश 
प्राप्त करें तो करो; ( किन्तु ) [ साक्षात्‌ मोक्ष: ) जो साक्षात्‌ भोक्षस्वरूप है, 
[ निरामयपदं ] निरामय ( भावरोगादि समस्त क्लेशोंसे रहित ) पद है भौर [ स्वय॑ 
संवेहमानं ] स्वयं संवेद्मान है [ इदं ज्ञान ] ऐसे इस ज्ञानकों [ ज्ञानगुरं बिना ] 
ज्ञानगुणके बिना [ कथम्‌ भ्रपि ]) किसी भी प्रकारसे [ प्राप्तु न हि क्षमन्ते ] वे प्राप्त 
नहीं कर सकते । 


सावाध्:--शान है वह साक्षात्‌ मोक्ष है; वह ज्ञानसे ही प्राप्त होता है, प्रन्य 
किसी क़ियाकांडसे उसको प्राप्ति नहीं होती ॥॥ १४२॥। 


अब यही उपदेश गाथा द्वारा कहते हैं :_.. 


निर्जरा भ्रपिकार ३४३ 
जाणगृणेण विहोणा एवं तु पदं बहु विण लहंते । 
त॑ गिण्ह णियवमेद जदि इक्छसि क्षम्मपरिमोकक्‍्ख ॥॥२०४५॥। 
शानगुणोेरा विहोना एतसु पव॑ बहुबोषपि न लभंते । 
तब गहाण निमतमेतद्‌ यदोल्छसि कर्मंपरिमोक्षम्‌ २० ४॥॥ 
यतो हि सकलेनापि कर्मणा, कर्मणि क्ञानस्थाप्रकाशनात्‌, श्ानस्थानुपलंभ:ः । 


केवलेन शानेनंव, शान एव क्ञानस्य प्रकाशनात्‌, शानस्थोपलंभः ॥ ततो बहुथोर्शप 
बहुनापि कर्मणा शानशूस्या नेदमुपलभंत्े, हृदमनुपलभमानाश्य कर्मभिर्मे सुच्यंते । ततः 
कर्ममोक्षाथिना कैबलशानावध्टंमेस नियतमेवेदमेक पदसुपलंसनीयस्‌ । 
रे क्ानगुणसे रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सके । 
तू कर प्रहण पद नियत ये, जो कर्ममोक्षेच्छा तुझे ॥२०४॥। 
गायार्थ:... [ शानगुऐोन बिहोता:] शातगुरासे रहित [ बहवः भ्रषि ] बहुतसे 
लोग (अनेक प्रकारके कर्म करते हुए भी [ एतत्‌ पद तु | इस शानस्वरूप पदकों 
[ सम्ते ] प्राप्त नहीं करते; [लद्॒] इसलिये हे भव्य ! [वि] यदि तू [कर्मपरिसोक्षम्‌] 
कर्मोंसे स्वंथा मुक्ति [इच्छति] चाहता हो तो | नियतम्‌ एतत्‌ ] सिंयत इस शानको 
[ गृहाण | ग्रहण कर । 
टोकाः -कर्म में (कर्मकाण्डमें) ज्ञानका प्रकाशित होना नहीं होता इसलिये 
समस्त कर्मसे ज्ञानको प्राप्ति नहीं होती; ज्ञानमें ही ज्ञानका प्रकाश होता है इसलिये 
केवल (एक) शानसे ही ज्ञानकों प्राप्ति होतो है। इसलिये बहुतसे शानशून्‍्य जीव, 
बहुतसे कर्म करने पर भो इस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं कर पाते और इस पदको प्राप्त 
न करते हुए बे कर्मोंसे मुक्त नहीं होते; इसलिये कर्मेसे मुक्त होनेके इच्छुककों मात्र 
(एक) शानके आलम्बनसे, यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिये। 
भमावापं:-.. शानसे ही मोक्ष होता है; कमंसे नहीं; इसलिये मोक्षार्थीको ज्ञानका 
ही ध्यान करना ऐसा उपदेश है । 


भ्रव इसी भ्रथेंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


इ४डड समयसार 


(द्रतविकछृथित ) 
पदमिद' ननु कर्मदुरासद' 
सहजवोधकलासुलभं किल । 
तत इद' निजबोधकलाबलात्‌ 
कलयितु यततां सतत जगत्‌ ॥१४३।॥॥ 

कच---- < 
एवश्हि रदो णिच्च संतद्ो होहि शिच्चमभेदम्हि । 
एदेण होहि तित्तो होहदि तह उत्तमं सोक्ल ॥॥२०६॥। 
एतस्मसिन्‌ रतो नित्य संतुद्दो मब नित्यसेतस्सित्‌ । 
एलेन भाव तुप्तो सविष्यति तबोत्तमं सोल्यम्‌ ॥॥२०६॥। 
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श्लोकार्थ:--[ इृद' पदम ] यह (ज्ञानस्वरूप) पद [ मनु कर्मदुरासद' ] करमोसे 
वास्तवमें #दुरासद है और [ सहज-बोध-कला-सुलभं किल ] सहज ज्ञानकी कलाके 
द्वारा वास्तवमें सुलम है; [ ततः ] इनलिपे [ निज-बोध-कला-बलात्‌ ] निजज्ञानकी 
कलाके बलसे [ इद' कलपितु' ] इस पदको अभ्यास करनेके लिए ( अनुभव करनेके 
लिये) [ जगत्‌ सतत यततां ] जगत सतत प्रयत्न करो । 
भावायं:--समस्त कर्मोंको छुड़्ाकर ज्ञानकलाके बल द्वारा ही ज्ञानका अभ्यास 
करनेका भ्राचायंदेवने उपदेश दिया है ज्ञानको 'कला' कहनेसे यह सूचित, होता है कि--- 
जबतक सम्पूर्ण कला (कंबलज्ञान) प्रगट न हो तबतक ज्ञान हीनकलास्वरूप--मति- 
ज्ञानादिरूप है; ज्ञानी उस कलाके आलम्बनसे ज्ञानका अभ्यास करनेसे कंबलजश्ञान 
अर्थात्‌ पूर्ण कला प्रगट होती है ॥१४३॥ 
अब इस गाथामें इसी उपदेशकों विशेष कहते हैं :--- 
इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे। 
इससे हि बन तू तृष्त, उत्तम सौर्य हो जिससे तुके ॥२०६॥॥ 
गाभार्थ:-- (हे भव्य प्राणी !) तू [ एतस्मिन्‌ ] इसमें (ज्ञानमें) [ नित्य ] 
नित्य [ रतः |] रत पर्थात्‌ प्रीतिवाला हो, [ एतस्मिन्‌ ] इसमें [ नित्य ] नित्य 


के दुरासद " दुष्प्राष्य, न जीता जा सके ऐसा । 


निर्जरा प्रधिका३ भ्८५ 


एसाबानेब सत्य झात्मा यावदेतज्जञानसिति तिश्चित्य शानमात्र एवं नित्यमेव 
रतिमुपैहि । एतावश्येब सत्याशोंः यावदेतज्ञञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेशंव नित्यमेय 
संतोषमुरपहि । एतावदेद सत्यमनुभवतोयं यावदेतउल्लसिति निड्चचित्य शानमात्रेणंव 
नित्यमेव तृप्तिमुपेहि । भ्रथेव॑ तब लित्यमेबात्मरतस्थ, अभ्रात्मसंतुष्टस्य, प्रात्मतृप्तत्यथ अं 
बाचामगोजरं सौख्य भविष्यति । तत्त, ततक्षण एव स्थमेव स्वयमेत्र द्रक्यसि, ऋ#मा 
हस्यान्‌ प्राक्षीः । 
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[ सम्तुष्ट: भव | सन्तुष्ट हो और [एतेन ] इससे [ तृप्तः भव ] तृप्त हो; (ऐसा करनेसे ) 
[ तब ] तुमे | उसमे सोश्यभ्] उत्तम सुख [| भविष्यति ] होगा । 


टीकाः--[ है भव्य |५ इतना ही सत्य (-परमार्थस्वरूप) आत्मा है जितना 
यह ज्ञान है--ऐसा निशचय करके ज्ञानमात्रमें ही सदा ही रति ( -प्रीति, रुचि ) प्राप्त 
कर; इतना ही सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है--ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे 
ही सदा ही सन्‍्तोषको प्राप्त कर; इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह 
ज्ञान है---ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे हो सदा हो तृप्ति प्राप्त कर । हसप्रकार सदा 
ही ग्रात्मामें रत, आ्रात्मामें सन्‍्तुष्ट और ग्रात्मासे तुप्त ऐसे तुकको वचब्न्धोचर सुख प्राप्त 
होगा; और उस सुखको उसी क्षण तू ही स्वयमेव देखेगा, #दूसलोंस मत पुछ । ( वह 
प्रपनेकी ही अनुभवगोचर है, दूसरोंसे क्यों पूछना पड़ेगा ? ) 


भावार्थ:--ज्ञानमात्र आत्मामें लीन होना, उसीसे सन्तुष्ट होना भौर उसीसे 
तृप्त होना परम ध्यान है। उससे वतंमान आनन्दका अनुभव होता है और थोड़े ही 
समयमें शानानन्दस्वरूप केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। ऐसा करनेवाला पुरुष ही उस 
सुखको जानता है, दूसरेका इसमें प्रवेश नहीं है । 


अब, शानानुभवकी महिमाका और आग्रामी ग्राथाकी सूचताका काव्य 


कहते हैं :-- 


के सा भम्पान्‌ प्राक्षोः (दूर रोंको मत पूछ) का पाठान्तर--माउतिप्राक्षी। (अति प्रश्न न कर) 


३४६ समयसार 


( उपजाति ) 
झचित्यशक्तिः स्वयमेथ वेव- 
दिचन्साश्नचितामणिरेष यस्‍्सात । 
सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्त 
जानो किसत्यस्थ परिप्रहेण ॥१४४।॥॥ 
कूतों ज्ञानी पर न परिगह्ञातोति चेत्‌--- 
को गणाम सणिज्ज बहो परवव्यं मस इस हववि दतव्वं । 
शृप्पाणमप्पणों परिगहूं तु णियदं वियाणंतो ।।२०७॥॥ 
को नाम भणोदवुधः परव्रव्यं भसेदं म्बति द्रब्यम्‌ | 
झात्मानसात्ममः परिपष्रहूं तु नियत जिजानन्‌ ॥२०७॥। 
श्लोकार्थ:--[ यस्‍्सात ] क्योंकि [ एथः ] यह ( ज्ञानी ) [ स्वयस्‌ एव ] 
स्वयं ही [ भ्रचित्यर्शक्ति: देव:] अचित्य शक्तिवाला देव है और [चिन्मात्र-चिम्तामणिः] 
चिन्मात्र चिन्तामणि हैं इसलिये [ सर्व-अ्र्थ-सिद्ध श्रात्मतया ) जिसके सर्व श्रर्थ 
(प्रयोजन) सिद्ध हैं ऐसा स्वरूप होनेसे [ ज्ञानो ] ज्ञानी [ भ्न्यस्य परिग्रहेशा ] दूसरेके 
परिभ्रहसे [किस्‌ बिधत्ते] क्‍या करेगा ? (कुछ भी करनेका नहीं है । ) 
भावार्थ :--यह ज्ञानमूि आत्मा स्वयं ही भ्रनन्त शक्तिका घारक देव है और 
स्वयं ही चैतन्यरूपी चितामरि होनेसे वांछित कार्यकी सिद्धि करनेवाला है; इसलिये 
ज्ञानीके सर्व प्रयोजन सिद्ध होनेसे उसे भ्रन्य परिग्रहका सेवन करनेसे क्‍या साध्य है ? 
अर्थात्‌ कुछ भी साध्य नहीं । ऐसा निद्चयनयका उपदेश है !।१४४।॥ 
अब प्रदन करता है कि ज्ञानी परको क्यों ग्रहण नहीं करता ? इसका उत्तर 
कहते हैं :--- 
“परद्रव्य यह मुझ द्रव्य, यों तो कौन शानीजन कहे । 
निज श्रास्मको निजका परिग्रह, जानता जो मनियमसे ॥२०७॥ 
गायार्थ:--[ झात्मानम्‌ तु ) प्रपने भ्रात्माको ही [नियत] नियमसे [झात्मनः 
परित्हूं] अपना परिग्रह [विजाननू] जानता हुआ [कः मास बुधः] कौनसा ज्ञानी [भरत] 
यह कहेगा कि [इदं परद्रव्यं] यह परद्रव्य [सम वव्यम्‌] मेरा द्रव्य [ मबति है? 


निज रा शिकार ३४७ 


बतो हि. भातरी, यो हि मल्य सथो भावजः स तस्य स्थः स॒ तसस्‍्थ स्वामी इति 
क्षरतरतर्वरृष्टप्रवध्टंभात्‌, प्रात्मानमात्मनः परियग्रहूं तु नियमेन विजानाति, तती न सलरेदं 
नाहुमस्य स्वामी इसि परत्रध्यं न परिगुल्लाति । 
झ्रतो हम त तत्‌ परिगृक्षामि-- 
सज्म परिग्गहो जदि तदो हहमजीवदं तु गरछेज्ज । 
जादेव हहूं जम्हा तम्हा ण परिग्गहों मज्प ॥२०५॥ 


मम परिपग्रहो पद्वि ततो5हमजीबतां तु गच्छेयम्‌ । 
झातेबाहूं प्रस्मात्तस्माप्न परिप्रहो. मम ॥॥३०७॥। 
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टीका:--जो जिसका स्वभाव है वह उसका '#स्व है और वह उसका (स्व 
भावका) स्वामी है--इसभअरकार सूक्ष्म तीक्षण तत्वहष्टिके झालम्बनसे ज्ञानी ( प्रपने ) 
झात्माको ही नियमसे प्रात्माका .परिग्रह जानता है, इसलिये “यह मेरा 'स्व' नहीं है, 
मैं इसका स्वामी नहीं हैँ” ऐसा जानता हुआ परद्रव्यका परिग्रह् नहीं करता ( अर्थातु 
परद्रब्यको प्रपना परिग्रह नहीं करता ) । 
भावा्थ:---यह लोकरीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरेकी वस्तुको 
झपनी नहीं जानता, उसे प्रहणा नहीं करता । इसीप्रकार परमार्थशात्री भ्रपने स्वभावकों 
ही प्रपना धन जानता है, परके भावकोीं अपना नहीं जानता, उसे प्र६रण नहीं करता । 
इसप्रकार ज्ञानी परका ग्रहण-- सेवन नहीं करता । 
“इसलिये मैं भी परद्रव्यको ग्रहण नहीं करूगा” इसप्रकार अब ( मोक्षा- 
भिलाषी जीव ) कहता है :-- 
परिग्रह कभी मेरा बने, तो में भ्रजोव अनु प्रे। 
सें मियमसे शाता हि, इससे नहिं परिप्रह मुझ बसे ॥।२०८॥ 
गाभार्थ:--[ यदि ] यदि [ परिणहः | परद्रब्य-परिग्रह [ मम ] मेरा हो 
[ हलः ] तो [भ्रहम ] मैं [ भ्रजोबतां तु | अजीवत्वको [ गच्छेयम्‌ ] प्राप्त हो जाऊं! 
[पस्सात ] क्योंकि [भ्रहूं] मैं तो [ जाता एवं ] शाता ही हूँ [ तस्मात ] इसलिये 
[ परिष्रहः ] (परद्रब्यरूप) परिग्रह [ मम न ] मेरा नहीं है । 
“ए छू छपरा करूकता सकती स्वामित्वको चौज । 


+ है समयसाब 
यदि परव्रव्यमजोबमह परिगृह्ीयां तदावश्यमंबाजोबों भभासो स्वः स्थात, 
झहमप्यवश्यमेबाजोवस्पासुष्य स्वासी स्याम्‌ । झजीवस्थ तु यः स्वासी, स किलाजोब 
एबं । एवयसवबशेनापि ससाजोदस्वभापद्या त। भम तु एको ज्ञायक एवं भावः यः स्वः, 
झस्येवाहूं स्वामी; ततो मा भून्ममाजीवत्वं, ज्ातंवाहूं भविष्यासि, न परवव्यं 
परियक्ञासि । 
क्यं ज में मिश्ययः-- 
छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा श्रहव जादू विप्पलय॑ । 
जम्हा तम्हा गउछदु तह वि हु ण परिग्गहों मज्म ॥२०दै॥ 
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टोकाः--यदि मैं श्रजीव परद्रव्यका परिग्रह करू तो अवश्यमेव वह भ्रजीव 
मेरा 'स्व' हो, और मैं भी अवश्य ही उस अजीवका स्वामी होऊ; और जो प्रजीवका 
स्वामी होगा वह वास्तवमें म्रजीव ही होगा । इसप्रकार अवशत: (लाचारीसे) मुभमें 
अजीवत्व आ पड़े। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो 'स्व' है, उसीका मैं स्वामी हूं; 
इसलिये मुकको अ्रजीवत्व न हो, मैं तो श्ञाता ही रहुँगा, मैं परद्रव्यका परिग्रह नहीं 
करू गा । 

भावार्थ:--निश्वयनयसे यह सिद्धान्त हैं कि जोवका भाव जोब हो है, उसके 
साथ जीवका स्व-स्वामी सम्बन्ध है; और अजीवका भाव अजोब ही है, उसके साथ 
अजीवका स्व-स्वामी सम्बन्ध है। यदि जोवके अजोवका परिग्रह माना जाय तो जीव 
अजोवत्वको प्राप्त हो जाय; इसलिये परमार्थत: जीवके अजीवका परिग्रह मानना 
मिथ्याबुद्धि है। शानीके ऐसी मिथ्याबुद्धि नहीं होती । ज्ञानी तो यह मानता है कि 
परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूं । 


'औ्रौर मेरा तो यह (निम्नोक्त) निश्चय है! यह अब कहते हैं :-- 


छेदाय या भेदाय, को ले जाय, नष्ट बनो भले । 
या भ्रन्य को रीत जाय, पर परिग्रह न मेरा है भ्रे ॥२०६॥ 


निजरा अधिकार इ४ह 


छिद्यतां था मिथतां था मीयतां बाथवा यातु विप्रलयस्‌ । 
मस्माशस्मात गच्लतु तथापि खलु॒त परिष्रहों मम ॥॥२०९।। 
छिल्तां या, ध्रिद्य्ता या, नोयतां वा, विभ्लग्न यातु बा, मतस्ततों भच्छतु या, 
तथापि न परह्रय्यं परिगक्धञासमि; थतो ने परव्रव्य मम स्व, नाहूं परव्रव्यस्थ स्वामो, 
पराथ्यमेय परवव्यस्य स्थं, परव्रव्यमेव परव्रव्यस्य स्वामी, ग्रहमेव मम, सस्‍्वं अहसेव मम 
स्‍्वासो इति जानामि। 
( बसन्ततिलका ) 
 इस्य परिपग्रहमपास्य सभस्तमेथ 
सामाम्यतः स्वपरयोरविवेषज्ेत॒प्‌ । 
गायाथे:-- छिस्रतां था] छिंद जाये, [ मिद्यतां था ] भ्रथवा भिद जाये; 
[नीयतां बा] प्रथवः कोई ले जाये, [ श्रथवा विप्रलयस्‌ यातु ] भ्रथवा नष्ट हो जाये, 
[ यस्‍्मात्‌ तस्मात्‌ गच्छतु | अथटते चाहे जिसप्रकारसे चला जाये, [तथापि] फिर भी 
[ खलु ] वास्तवमें [ परिष्रहः ] परिग्रह [सम न] मेरा नहीं है । 


टोकाः--परद्वव्य छिंदे, श्रथवा भिदे, अथवा कोई उसे ले जाये, भ्रथवा वह 
नष्ट हो जाये, या चाहे जिसप्रकारसे जाये, तथापि मैं परद्रव्यको परिग्रहण नहीं करूगा; 
क्योंकि 'परद्वव्य मेरा स्व नहीं है,--मैं परद्रव्यका स्वामी नहीं हूं, परद्रव्य ही परद्रव्यका 
स्व है,--परद्रव्य ही परद्रव्यका स्वामी है, मैं ही अपना स्व हैँ,.---मैं दी भ्रपना स्वामी 
है ऐसा मैं जानता हूं । 

भाबार्थ:---आनीको परद्रव्यके बिगड़ने-सुधरनेका हषेविषाद नहीं होता । 

अब इस भ्रथंका कलशरूप और झागामी कथनका सूचनारूप काग्य कहते हैं:.... 


# श्लोकार्थ:--[ इत्यं ] इसप्रकार [ समस्तस्‌ एव परिप्रहम्‌ ]) समस्त 
परिभ्रहको [ सामान्यतः | सामान्यतः [ झ्पास्य ] छोड़कर [ भ्रधुना ] भव [स्वपरयो: 
अ्रविवेशदेतुम अशासस्‌ उज्कितुमना भ्रयं ] स्‍्व-परके भ्रविगेकके कारणरूप अज्ञानको 


के इस कलझका भ्रथ इसप्रकार भी होता है:-- [इत्थं] इसभ्रकार [स्वपरयो: ध्निवेकहेतु 
समस्तम्‌ एक परिग्रहम्‌ ] स्‍्व-परके शविवेकके कारशणरूप समस्त परिग्रहकी [साम|म्यत:) सामान्यता 
[भपास्म] छोड़कर [पभधुना | प्र, [ भशानम्‌ उज्मितुमना: भ्रयं ] अज्ञागको छोड़नतेका जिसका मन है 
ऐसा यह, [भूय:] फिर भी [तथ्‌ एव] उसे हो [ विशेषात्‌ ] विज्ेषतः [ परिहतु म्‌] छोड़नेके लिये 
[( प्रवृत्त: | प्रवृत्त हुआ है । 


इाज्ञानमुह्मिलुलना झथुना विशेषार 
सूयल्समेथ परिहतु मय प्रदृतः ॥१४४॥। 
' छपरिग्गहों श्रणिष्छो भणिदों जाणो य णेचछदे धस्म। 
.. हपरिण्गहों दु भ्रस्मस्‍्स जाणग़ों तेण सो होबि॥२१०॥ 
.. झपरिग्रहो5निच्छो भणितों ज्ञानी चर मेच्छति धर्मम्‌ । 
झ्परिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेत स भवति ।।२१०।॥। 
इच्छा परिग्रहः । तस्प परियग्रहों नास्ति यस्‍्येक्षछा नास्ति। इच्छा त्यशानमयों 
जावः, प्रज्नानमयों भाजस्तु शामिनों नास्ति, झ्ामिनों शञानमय एवं भाषोषस्ति । ततो 
झाती अल्लामनमयस्य भावस्य इच्छाया प्रभावाद्धम ने्छति । तेन झानितों धर्मपरिग्रहो 
मास्ति । शानमयस्येकस्प शायकशावस्य भावासमंस्थ केवल शायक एवाय स्यात । 
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छोड़नेका जिनका मन है ऐसा यह [ भूयः ] पुनः [ तम्‌ एबं ] उसीको (-परिशभ्रहको 
हो-) [बिशेषात्‌ ] विशेषत: [ परिहतु म्‌ ] छोड़नेको [ प्रवृत्तः ] प्रवृत्त हुमा है । 
भसावाधे:---स्व-परको एकरूप जाननेका कारण भज्ञान है। उस अ्शानकों 
सम्पूर्णतया छोड़नेके इच्छुक जीवने पहले तो परिग्रहका सामान्यतः त्याग किया और 
अब ( आगामी गाथाओरंमे ) उस परिग्रहको विशेषतः ( भिन्न भिन्न नाम लेकर ) 
छोड़ता है ॥११४५।॥। 
पहले यह कहते हैं कि शानोके धमंका (पुण्यका) परिग्रह नहीं है :-- 
झनिच्छक कहा भ्रपरिग्रहो, नहिं पृष्य इफछ्ठा शामिके । 
इससे न परिभ्रहि पुण्मका वो, पुणष्यका शायक रहे ॥२१०॥। 
गायार्थ:--[ अ्निच्छः ] भ्रनिच्छकको [ अ्रपरित्रह: ] अपरिग्रही [ मणितः ] 
सहा है [ ज ] भौर [शानी] शानी [ धर्मम ] धर्मको ( पुण्यकों ) [व इच्छति ] 
नहीं चाहता, [ तेन ] इसलिए [सः ] यह [ धर्मस्य ] घमंका [ श्रपरिग्रहः तु ] 
परिग्रही नहीं है, (किन्तु) [| शायकः ] (घमंका) ज्ञायक ही [ भवति ] है । 
ढीकाः--इच्छा परिग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है-जिसको इच्छा नहीं है । 
इच्छा तो अशानमयभाव है भ्रौर भ्रशानमय भाव ज्ानीके नहीं होता, शानीके शानमव 


निर्जरा श्रचिकार ३४६ 


झापरिस्महों भ्णिच्छो भजिदों णाणौ य नेक्षदि हधम्म । 
धापरिग्गहो भ्रधस्मस्स जाणगो तेण सो होबि ॥२११॥ 


झपरिग्रहोई्निष्छो सणितो शानी चर नेचछत्यधर्मसू । 
झपरिप्रहोड5धर्मस्मथ लायकफल्तेत स भवति ॥२११॥। 


इजझ्ा परिग्रहः । तस्य परिव्रहों गात्ति यस्‍्पेज्छा तास्ति । इच्छा त्वज्ञानसथों 
जाव; उ्रह्मानमयों भावस्तु शामिनों नास्ति, शानितों शत्ममय एवं भावोषल्ति । ततो 
शागी अशज्ञाससयश्य भावस्य इच्छाया भ्रभावादभर्म तेज्लशति । तेन शामिनोल्‍यमंपरित्रहों 
मास्ति । शामसयस्वेकत्य श्मकर्ाजस्य मायादधर्मस्थ केवल शायक एवाय॑ं स्थात्‌ । 
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ही भाव होता है; इसलिए अश्नानमय भाव--इच्छाके भंमाव होनेसे शानी धर्मको नहीं 
चाहता; इसलिये ज्ञानीके धर्मका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सदुभावके 
कारण यह (ज्ञानी) पर्मका केवल ज्ञायक ही है । 


भ्रव, यह कहते हैं कि शानीके अभ्रधमंका (पापका) परिग्रह नहीं है :--- 


झमिझछक कहा अपरिग्रही; नहिं पाप इच्छा क्ञानिके 
इससे न परिग्रहि पापका वो, पापका ज्ञायक रहे २१११४ 


साथार्थ:--[_ प्रनिच्छः ] प्रतिच्छकको [ प्रपरिग्रहः ] भ्रपरिग्रही [ मणितः ] 
कहा है [ ज ] ओर [ शारों ] ज्ञानी [ अ्रधसंत्‌ | अधर्मको (पापको) [ ने इच्छति ] 
नहीं चाहता, [ तेव ] इसलिये [ सः | वह [ झ्रधमंस्य ] अधर्मका [ भ्रपरित्रहः ] 
परिग्नही नहीं है, (किन्तु) [शायकः ] (प्रधमेंका) शायक हो [नवरति] है। 


टीकाः---इच्छा परिग्रह है। उसको परिग्रह तहीं है--जिसके इच्छा नहीं है । 
इस्छा तो अशञानमय भाव है और भशानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, शानीके शानमंय 
ही भाव होता है; इसलिये अज्ञानमय भाव--इछ्छाके अभाव होनेसे शानी प्रधर्मको 
नहीं चाहता; इसलिये शानीके अधर्मका परिप्रह नहीं है। ज्ञानमय एक शायक्ावके 
सदुभावके कारण यह (शानी) भ्रधसेंका केवल लायक ही है । 


३४२ समफ्तार 
एशमेव चाधमंपदपरिवर्तनेत रागह पक्रोधमानभायालोमकर्मशोकर्ससमोव्चल- 
कायभोजचल्षुप्रणरसनस्पश नसृत्रारित बोडश व्यास्येयानि । प्रनया विश्ाक्र्यान्यप्यूझ्ञानि । 
झपरिग्गहो भ्रणिउ्छो भणिदों णाणो य णेच्छदे भ्रसण॑ | 
झपरिग्गहो दु श्रसणस्त जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥ 
झपरिग्रहोषनिष्छो मणितों शञानो लू नेस्छत्यशनम । 
झापरिग्रहस्त्वशनस्यथ क्षायकस्तेवत श मबति ॥२१११। 


इच्छा परिग्रहः । तस्य परिय्र हो नास्ति यस्येच्छा नात्ति । इच्छा स्वज्ञानभथों 
_भाषः, ग्रक्ञानमयों भावस्तु शानिनों नात्ति, शामिनों शानसय एवं भावोपस्सि । ततों 


जानो अशानसयस्य भावस्य इच्छाया प्रभावादशन नेच्छुति । तेन शालितोप्शनपरिव्रहो 
नास्ति । शानमयस्येकस्य शायकभावस्य भावादशनस्थ केवल शायक एवाय स्थात । 
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इसीप्रकार गाथामें 'अधम' शब्द बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वंष, क्रोध, 
मान, माया, लोभ, कम, तोकम, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसन और 
स्पष्दन--यह सोलह शब्द रखकर, सोलह गायासूुत्र व्याख्यानरूप करना और इस 
उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चाहिए। 
अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके ग्राह्रका भी परिग्रह नहीं है -- 
अ्निच्छक कहा भ्रपरिग्रहो, नह भ्रशन इच्छा शानिके । 
हससे न परिग्रहि ग्रशनका बो, ह्रशनका शायक रहे ॥२१२॥ 
गायार्थ:-- [ श्रनिच्छः | प्रनिच्छकको [ भ्रपरिग्रहः] भ्रपरिग्रही [ भणितः ]) 
कहा है [च] और [ ज्ञानों ] ज्ञानी [ अशनम्‌ ] भोजनको [न इच्छति ] नहीं 
चाहता, [तेन] इसलिए [ सः ] वह [ प्रशनस्थ ] भोजनका [ भ्रपरिग्रहः तु ] परिग्रही 
नहीं है, (किन्तु) [ ज्ञायकः ] (मोजनका) श्ायक ही [ भवति ]है। 
टीकाः-- इच्छा परिग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है--जिसको इच्छा नहीं 
है। इच्छा तो अशानमय भाव है झोर अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके 
जशञानमय ही भाव होता है; इसलिए अशानमय भाव--इच्छाके अभावके कारण जानी 
भोजनको नहीं चाहता; इसलिए ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमद एक 
ज्ञायकभावके सदुभावके कारण यह (ज्ञानी) मोजनका केवल ज्ञायक ही है। 


निर्जेरा भ्रधिकार ३४५३ 


झपरिश्यहों श्रणिक्छो भणिदों णाणी य जेच्छदे पाणं। 
झपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥ 


भ्रपरिग्रहोष्मिच्छों भणितों ज्ञानों चर नेच्छति पामस्‌ । 
इपरिभ्रहस्तु पानस्य शायकरतेन से सबति ॥२१३॥ 
इच्छा परिग्रहः । तस्‍्य परिय्रहों मास्ति यस्येच्छा मास्ति । इच्छा त्वशानमयों 
मावः झलशानमथों भाषत्तु शानिनों तात्ति, शानिनों शानमय एव भसायोइस्ति । ततों 
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भावार्थ:---शानीके भ्राहारकी भी इच्छा नहीं होती इसलिए ज्ञानीका आहार 
करना बहु भी परिग्रह नहीं है । यहाँ प्रदन होता है कि-भ्राह्दर तो मुनि भी करते हैं, 
उनके इच्छा है या नहीं ? एच्छाके बिना आहार केसे किया जा सकता है ? समाधानः-.. 
असातावेदनोय कर्मके उदयसे जठराग्निरूप क्षुधा उत्पन्न होती है, वीमातरायके उदयसे 
उसको बेदना सहन नहीं कौ जा सकती और चारित्रमोहके उदयसे आहार ग्रहणकी 
इच्छा उत्पन्न होती है । उस इच्छाको ज्ञानी कर्मोदयका कायें जानते हैं, और उसे रोग 
समान जानकर मिटाना चाहते हैं । ज्ञानीक इच्छाके प्रति भ्रनुरागरूप इच्छा नहीं होती 
अर्थात्‌ उसके ऐसी इच्छा नहीं होतो कि मेरी यह इच्छा सदा रहे । इसलिये उसके 
झभज्ञानमय इच्छाका प्रभाव है। १रजन्य इच्छाका स्वामित्व ज्ञानोके नह होता इसलिए 
ज्ञानी इच्छाका भो ज्ञायक हो है। इसप्रकार शुद्धनंयकी प्रधानतासे कथन जानना 
चाहिए । 

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके पानी इृत्यादिके पीनेका भी परिग्रह नहीं हैः -- 

प्रतिज्छक कहा धपरिग्रही, नहिं पान इच्छा शानिके । 
इससे न परिग्रहि पानका थो, पानका शायक रहे ॥२१३॥। 

ग़ाभा्थ:--_ अ्रनिष्छः ] भ्रनिच्छकको [ अ्रपरिग्रहः ] भ्रपरिग्रही [ भख्वितः ] 
कहा है [ यु ] भोर [ जानो ] शानी [ पासस्‌ ) पानको ( पेयको ) [न इच्छति ] 
नहीं चाहता, [ तेन ] इसलिए [ सः ] वह [ पानस्थ ] पानका [ अपरिब्रहः तु ] 
परिग्नही नहीं, किस्तु [शायकः] (पानका) शायक ही [ भ्रचति ] है । 

टीकाः--इल्छा परिग्रह है । उसको परिभ्रह नहीं है कि जिसको इच्छा नहीं 
है। इच्छा तो प्रशानमय भाव है झौर अशानमय भाव ज्ञासीके नहीं होता, शञानीके 


8 3 ॥ समयसार 


शानी धशानसपस्य भावस्य हच्छाया भ्भावात पान नेचछति । तेन शानिनः पानपरिय्रहो 
नास्ति । शातसयस्येकस्थ शायकभावस्य भावात्‌ केवल पानकस्य जायक एवायं स्थात्‌ । 
एमादिए दु विधिहें सब्बे भावे य सोच्छदे णाणी । 
जाणगन्नावो सियदों णोरालंबो दु सव्बत्य ॥२१४॥। 
एबमादिकांस्तु विविधान सर्वान्‌ भावांश्व नेच्छति शानी । 
जायकभाबयोी नियतो निरालंबस्तु सर्वन्र ॥२१४॥। 
एवसादयोडन्ये४पि बहुप्रकारा: परव्रव्यस्थ ये स्वभावास्ताव सवनिव नेच्छति 
ज्ञानी, तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहों नास्ति। इति सिद्ध शानिनो३5- 
त्यंतनिष्परिय्रहत्वम्‌ । ग्रथेवमयमशेषभावांत रपरिग्रहशून्यत्वादुद्वंतसमस्ताशान्र: सर्वश्राप्य- 
त्यंतनिरालंबो भृत्वा प्रतिनियतटंकोत्कीरॉकलायकर्भाव: सन्‌ साक्षाद्रिशानधनसात्मान- 
मनुभवति । 
ज्ञानमय भाव ही होता है; इसलिये अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके अ्रभावसे शानी 
पानकों (पानी इत्यादि पेयको) नहीं चाहता; इसलिये ज्ञानीके पानका परिग्रह नहीं है । 
ज्ञानमय एक शायकभावके सदभावके कारण यह (ज्ञानी) पानका केवल ज्ञायक ही है । 
भावार्थ:--आहारकी गाथाके भावाथंक्री भाँति यहां भी समझना चाहिये । 
ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकारके परजन्य भावोंकों ज्ञानी नहीं चाहता, यह 
कहते हैं :-- 
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ये ग्रादि विधविध भाव बहु ज्ञानी न इच्छे सर्वको । 
सर्वत्र ग्रालम्बन रहित बस, नियत शायकभाव वो ॥२१४।। 
गायार्थ:--[ एकमसादिकात तु] इत्यादिक [ विविधान ] अनेक प्रकारके 
[ सर्वान्‌ भावान्‌ च॒ ] सब भावोंको [शानो] ज्ञानी [न इच्छति ] नहीं चाहता, [ सर्वत्र 
निरालम्धः तु| सर्वत्र ( सभोमें ) निरालम्ब वह [ मियतः शायकभाबः ] मिश्चित 
जशायकभाव ही है । 
दोकाः--हत्यादिक प्रन्य भी अनेक प्रकारके जो परद्रव्यके स्वभाव है उस 
सभीको ज्ञानो नहीं चाहता इसलिये शानीके समस्त परद्रव्यके भावोंका परियव्रह नहीं है । 
इसप्रकार शानीके ग्रत्यन्त निष्परिग्रहस्व सिद्ध हुप्रा । 


निर्भरा भ्रधिकार श्श्र्‌ 


( स्वायता ) 


शालिनों यदि भवत्युपभोग: । 
तज्भूबत्वथ जल शनमजियोवात्‌ 
वुनमेति न परिग्रहमालम ॥॥१४६॥। 
अब हसप्रकार, समस्ल् अम्य भावोंक परिभ्रहसे शून्यत्वके कारण जिसने समस्त 
झज्ानका बमन कर डाला है ऐसा यह ( ज्ञानो ), सर्वत्र अ्रत्यन्स निरालम्त होकर, 
नियत टंकोल्कीर्ण एक श्ञायकमाव रहता हुमा, साक्षात्‌ विज्ञानचन श्रात्माका प्रमुभव 
करता है । ु 
भावार्थ: ...पुण्य, पाप, भ्रशन, पान इत्यादि समस्त अन्यभावोंका शञानीको 
परिग्रह नहीं है क्योंकि समस्त परभावोंको हेय जाने तब उसकी प्रात्तिकौ इच्छा नहीं 
हीती ।# 


अभ्रव' प्रागामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:_. [ पूर्वबद्ध-निज-कर्म-विपाकात्‌ ] पूर्वबद्ध अपने कर्मके विपाकके 
कारण [ शानिनः यदि उपसोगः सबति तत्‌ भवतु ] ज्ञानीके यदि उपभोग हो तो हो 
[भ्रथ ज्] परन्तु [रागवियोगात्‌] राग वियोग ( -प्रभाव ) के कारण [ नुसख ] 
बास्तवमें [परिग्रहभावम्‌ न एति] वह उपभोग परिग्रहभावको प्रश्ञ नहीं होता । 


भावार्थ:---पूर्ववद्ध कर्मेका उदय झाने पर उपभोगसामग्री प्राप्त होती है यदि 
उसे अज्ञानमय रागभावसे भोगा जाये तो वहू उपभोग परियग्रहत्वको प्राह हो । परन्तु 
शानीके अशञानमय रागमाव नहीं होता । वह जानता है कि जो पहले बाँधा था वह 
उदयमें आगया शौर छूट गया है; प्रव मैं उसे भविष्यमें नहीं चाहता। इसप्रकार 
शाभीके रागरूप इच्छा नहीं है इसलिये उसका उपभोग परिस्रहत्वको प्राप्त नहीं 
होता ॥ १४६॥ 


भ्रव, यह कहते हैं कि शानीके जिकाल सम्बन्धी परिश्रह नहीं है : -- 
के पहले, मोक्षाभिलाधी सर्व परिप्रहको छोड़नेके लिए प्रवृत्त हुभा था; उसने इस गाया 


श्रकमें समस्त परिधरहुभावकों छोड़ दिया, और इसप्रकार समस्त भ्रशासकों दूर कर दिया तथा झान- 
स्वकूप झात्माका धमुभव किया । 


३५६ समयसार 


उप्पण्णोदय पोगो वियोगबुद्धीए तस्स सो णिच्च। 
कंक्षामणागदस्स य उदयस्स ण कृव्वदे णाणी ॥२१५॥ 


उत्पल्नोदयागों वियोगश्ुद्धधा तस्य स नित्यस्‌ । 
कांक्षामनागतस्य च उदयस्य न करोति ज्ञानी ॥२१४।। 


कर्मोदयोपभोगस्तावत्‌ प्रतोत:ः प्रत्युत्पन्नोधनागतो था स्पात्‌ । तत्रातीतस्तावत्‌ 
इत्तीततवादेव स न परियग्रहभाव बिभति | प्रनागतस्तु झ्राकांदयमाण एवं परिग्रहभाव॑ 
विभृयात्‌ । प्रत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्धाघा प्रवरतंमान एवं तथा स्थात्‌ । न चर प्रस्युत्पन्नः 
कर्मोबयो पभोगो शानिनो रागबुद्धधा प्रवर्तमानो दृष्टट, शञानिनोज्ञानमयभावस्य रागबुद्ध र- 





सांप्रत उदयके. भोगमें जु वियोगबुद्धो शानिके । 
अर भावि कर्मविपाकको, कांक्षा नहीं जानी करे ॥॥२१४।। 





गायार्थ:--][ उंत्पन्नोदय्ोग:ः ] जो उत्पन्न (वर्तमान कालके) उदयका भोग 
है [ सः ] वह, [तस्थ] ज्ञानीके [ नित्यम्‌ ] सदा [ वियोगबुद्धधा ) वियोगबुद्धिसे 
होता है [थ ] भोर [[भ्रनागतस्य उदयस्य ) आगामी उदयकी [ ज्ञानी ] ज्ञानी 
[ कांक्षाम्‌ ] वांछा [न करोति] नहीं करता । 


टोकाः--कर्मके उदयका उपभोग तीन प्रकारका होता है--प्रतीत, वर्तमान 
और भविष्य कालका । इनमेंसे पहला, जो ग्रतीत उपभोग है वह अतीतता (व्यतीत हो 
चुका होने) के कारण ही परिग्रहमावकों घारण नहीं करता । भविष्यका उपभोग ग्रदि 
बांछामें आता हो तो ही वह परिग्रहभावकों धारण करता है; और जो वर्तमान 
उपमोग है वह यदि रागबुद्धिसे हो रहा हो तो ही परिग्रहभावकों धारण करता है । 


बते मान कर्मोदय उपभोग ज्ञानीके रागबुद्धिसे प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता 
क्योंकि ज्ञानीके भ्रज्ञानमयभाव जो रागबुद्धि उसका अभाव है; भ्रौर केबल वियोगबुद्धि 
(देयबुद्धि) से हो प्रवर्तमान वह वास्तवमें परिग्रह नहीं है। इसलिये बरतमान कर्मोदय-- 
उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं है (-परिग्रहरूप नहीं है) । 
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भावात्‌ । वियोगश्वुदधं व केवल प्रवर्तमानस्तु स किल न परिग्रहः स्थात्‌ | ततः प्रत्युत्पन्नः 
कर्मोदयोपमोसो शानिनः परिग्रहो न भवेत्‌ । अझ्रभागतस्तु स किल झ्ञानिनों नाकांकित 
एव, झाखितोप्शानमयभावस्याकांक्षाया झभावात्‌ । ततोश्तायतोःपि कर्मोदयोपशोगों 
शानिनः परिग्रहो न भवेत । 


कुतोध्नायतमुदर्थ शानी नाकांक्षतीति चेतृ-- 


जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विजस्सदे उभ्य । 
त॑ जाणगो दु णाणो उभयं पिणंखदि कयावि ॥२१६॥॥ 
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अनागत उपभोग तो ज्ञास्तवमें ज्ञानीके बांछित ही नहीं है (अर्थात्‌ ज्ञानीको 
उसकी हच्छा ही नहीं होती) क्योंकि ज्ञानीके प्रज्ञानमय भाव-वांछाका अभाव है । 
इसलिये श्रनागत कर्मोदय-उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं है ( -परिग्रहरूप 
नहीं है ) । 


भावार्थ:--प्रतीत कर्मोदय-उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है। पग्रनागत 
उपभोगकी वाँछा नहीं है; क्‍योंकि ज्ञानी जिस कमेंको अहितरूप जानता है उसके 
आगामो उदयके भोगकी वांछा क्‍यों करेगा ? वर्तमान उपभोण्के प्रति राग नहीं है; 
क्योंकि वह जिसे हेय जानता है उसके प्रति राग कंसे हो सकता है १ इसप्रकार ज्ञानीके 
जो त्रिकाल सम्बन्धी कर्मोदयका उपभोग है वह परिग्रह नहीं है। ज्ञानी वर्तमानमें जो 
उपभोगके साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका 
उपचार करता है--जैसे रोगी रोगका उपचार करता है। यह, प्रशक्तिका 
दोष है। 


प्रव॒ प्रश्त होता है कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय-उपभोगकी वांछा क्यों नहीं 
करता ? उसका उत्तर यह है:--- 





रे! बेशह्ा वेदक माव दोतों, समय समय वितष्ट हैं । 
शाती रहे श्ायक, कदापि ने उसयकी कांका करे ॥॥२१६॥। 


शैशप समयसार 


यो वेदयते वेशते समये समये विनश्यत्युभयस्‌ । 
तदलायकस्तु लानी उभयमपि न कांक्षति कदापि ॥२१६॥ 


शानी हि तावद्‌ प्रबत्वात्‌ स्वमावभावस्य टंकोत्कीरॉकशायकर्मानों नित्यों 
भसवति, यो तु वेशवेदकभावों तो तृत्पन्नप्रध्यंसित्वाहिमावभावानां क्षणिकों भबतः। लक 
यो माय: कांक्षमाणं वेशमाब॑ वेदयते स याव:द्धवति तावत्कांक्षमाणों घेच्यो भावों 
जिनश्यति; तस्मिनु विनध्टे बेदकोी भावः कि वेदयते ? यदि कांक्मारावेद्माथपृथ्ठभाविन- 
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गाभधार्थ:--[ यः वेदयते ] जो भाव वेदन करता है (अर्थात्‌ वेदकभाव) और 
[ बेचते ] जो भाव वेदन किया जाता है (अर्थात्‌ वेद्यभाव) [ उस्मयश् ] वे दोनों भाव 
[ समये समये ] समय समय पर [ विनश्यति ] नष्ट हो जाते हैं-- [सदशायकः तु ] 
ऐसा जाननेवाला [ज्ञानी] ज्ञानी [ उसायस्‌ श्रपि ] उन दोनों भावोंकी [ कदापि ] 
कभी भी [ न कांक्षति ] वांछा नहीं करता । 


टीका:- ज्ञानी तो, स्वभावभावका भ्रवत्व होनेसे, टंकोत्कीणं एक ज्ञायक- 
भावस्वरूप नित्य है; और जो #वेद्य-वेदक (दो) भाव हैं वे, विभावभावोंका उत्पन्न-- 
विनाशत्व होनेसे, क्षरणिक हैं। बहां, जो भाव कांक्षमारा ( भ्रर्थात्‌ वांच्छा करनेवाला ) 
ऐसे वेद्यमावका वेदन करता है अर्थात्‌ वेद्यभावका अ्नुमव करनेवाला है वह (वेदक- 
भाव) जबतक उत्पन्न होता है तबतक कांक्षमाण ( -अर्थात्‌ वांछा करनेबाला ) वेच्य- 
भाव विनष्ट हो जाता है; उसके विनष्ट हो जाने पर, वेदकभाव किसका वेदन करेगा ! 
यदि ग्रह कहा जाये कि कांक्षमाण वेद्यभावके बाद उत्पन्न होनेवाले भ्रन्य वेद्यमावका 
बेदन करता है, तो-- (वहाँ ऐसा है कि) उस अन्य वेद्यमावके उत्पन्न होनेसे पूर्व ही 
वहु वेदकमाव नष्ट हो जाता है; तब फिर उस दूसरे वेद्यमावका कौन बेदन करेगा ? 
यदि यह कहा जाये कि वेदकभावके बाद उत्पन्त होनेवाला दूसरा वेदकभाव उसका 
बेदन करता है, तो- (वहाँ ऐसा है कि) उस दूसरे बेदकभावके उत्पस्न होनेसे पूर्व ही 
वह वेद्यभाव विनष्ट हो जाता है; तब फिर बह दूसरा वेदकभाव किसका बेदन करेगा ? 
इसप्रकार कांक्षमाण भावके वेदनकी ध्रनवस्था है, उस प्रनवस्थाकों जानता हुआ लागी 
कुछ भी नहीं चाहता । 


$ वेद «वेदनमें भ्राने योग्य, वेदक ब्ण्वेदभेवाला ; अनुभव करनेवाला । 
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सम्यं भाव वेदयते, तदा तज्भूबनात्पु्थ स विनश्यति; कस्त वेदयते ? यदि बेदकमआावपृष्ठ- 

भावी भावोन्यस्तं वेदयले, तदा तज़्बनात्यूथ स विनश्यति; कि स बेदयते ? इति 
कांकसाणभाववेदनानवस्था । तां जे विज़ाननू श्ञानो ते किचिवेत कांक्षति । 

ह॒ ( स्‍्वागता ) 

वेशवेदकविशावसलत्वाद 

वेशते न खलु कांक्षितमेज 4 

तेन कांक्षति न किल्वन विद्वान्‌ 

सर्वतोःप्पतिविरक्तिमुपेति 4१४७॥। 


न्‍असलकतननबपानतक+ था. 
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सावार्थ:--वेदक भाव और वेद्यभावमें काल भेद है। जब वेदकभाव होता है 
तब वेचभाव नहीं होता श्रौर जब वेच्वभाव होता है तब बेदकभाव नहीं होता । जब 
वेदकमाव आता है तब वेद्यमाद विनष्ट हो चुकता है; तब फिर वेदकभाव किसका 
बेदन करेगा ? और जब वेद्यभाव श्राता है तब वेदकभाव विनष्ट हो चुकता है; तब 
फिर वेदकभावके बिना वेद्यका कौन वेदन करेगा ? ऐसी भ्रव्यवस्थाकों जानकर ज्ञानी 
स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वाछा नहीं करता । 


यहाँ प्रशघन होता हे कि--भ्रात्मा तो नित्य है इसलिये वह दोनों भावोंका 
बेदन कर सकता है; तब फिर ज्ञानी वांछा क्‍यों न करे ? समाधान-“- वेद्य-वेदक भाव 
विभावभाव हैं, स्वभावभाव नहीं, इसलिये वे विनाशीक हैं; छत: वांछा करनेवाला 
वेद्यमाव जबतक भ्राता है तबतक वेदकभाव (भोगनेवाला भाव) नष्ट हो जाता है, और 
दूसरा बेदकभाव भ्राये तबतक वेद्य भाव नष्ट हो जाता है; इसप्रकार वांछित भोग तो 
नही होता । हसलिये ज्ञानी निष्फल बाँछा क्‍यों करे ? जहाँ मनोवांछितका वेदन नहीं 
हीता वहां बांदा करना अज्ञान है | 


अरब इस भ्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--- [ बेध-वेदक-विराव--चलत्वात्‌ ] वेद-वेदकरूप विभावभावोंकौ 
शलता (भ्रस्थिरता) होनेसे [ललु] वास्तवमें [कांकितस्‌ एवं बेचते न] वाछितका 
बेदन नहीं होता; [तेज] इसलिये [जिदान्‌ किशत कांकति नम] शानों कुछ भी वांछा 
नहीं करता, [ स्वतः झ्रषि श्रतिविरक्तिम उपेति ) सबके प्रति अत्यन्त विरक्तताको 
(वेराग्यमावको) प्राह्न होता है । 





तथाहि-- 
बंधृवभोगणिमित्ते भ्रज्मवसाणोदएस गाजिस्स । 
संसारवेहविसएसु णेव उप्पज्जवे रागो ॥२१७॥ 


बंधोषभोगनिमितेधु श्रध्यवसतानोदयेघु शामिनः । 
संतारदेहजिषयेधु. नेवोत्यद्यते रागः ॥२१७॥। 


ह॒ह खल्वध्यवसानोदयाः कतरे5पि संसारबिधया:, कतरेषपि शरोरविधयाः । 
सत्न यतरे संसारविषया: ततरे बंधनिमिसाः, यतरे शरीरबिधयास्ततरे तृपभोगमिसित्ता: । 
यतरे बंधनिमित्तास्ततरे रागह्रेषमोहाध्ा, यतरे तृपभोगनिभिशास्ततरे सुखदुःखाद्याः । 
झथासीयु सर्वेव्यपि शानिनों नात्ति राग:, मानावण्यस्वभावस्वेन टंकोत्कोरोंकशायकर्माव- 
स्वभावस्थ तस्य तर्प्रतिषेघात्‌ । 
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भावार्थ:---अनुमवगोचर वेद्य-वेदक विभावोंमें काल भेद है, उनका मिलाप 
नहीं होता, (क्योंकि वे करके निमित्तसे होते हैं इसलिये अस्थिर हैं); इसलिये ज्ञानी 
झागामी काल सम्बन्धी वांछा क्‍यों करे ? ॥॥ १४७॥॥ 


इसप्रकार ज्ञानीको सर्व उपभोगोंके प्रति वेराग्य है, यह कहते हैं । 


संसारतनसम्बन्धि, श्र बन्धोपभोगमिमित्त जो । 
उन सर्व श्रष्यवसानउयय जु, राग होय न शानिकों ॥॥२१७।। 


गायार्थ:--[ बन्धोपभोगनिभिसेत्र ] बन्ध भौर उपभोगके निमित्त भूत 
[ संसारदेहविषयेषु | संसारसम्बन्धी और देहसम्बन्धी [अ्रध्यकसानोदयेशु ] अ्रष्यवसानके 
उदयोंमें [शानिनः ] शानीके [रागः] राग [न एब उत्पनद्यते] उत्पन्न नहीं होता । 

टीकाः--इस लोकमें जो अध्यवसानके उदय हैं वे कितने ही तो संसार सम्बन्धी 
हैं भौर कितने ही शरीर सम्बन्धी हैं। उनमेंसे जितने संसारसम्बन्धों हैं, उतने बन्धके 
निमित्त हैं और जितने शरीर सम्बन्धी हैं उतने उपभोगके निमित्त हैं। जितने बन्धके 
बिमित्त हैं उतने तो रागढ धमोहादिक हैं और जितने उपभोगके निमित्त हैं उतने सुख- 
दुःखादिक हैं। इन सभीमें शानीके राग नहीं है; क्योंकि वे सभी नाना द्रव्योके स्वभाव 
हैं इसलिये, टंकोत्कीणं एक शायकभाव स्वभाववाले शानीके उनका निषेध है । 
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( स्वाभता ) 
ज्ानियों त हि परिभ्रहुभावं 
कम रागरसरिस्ततमेति । 
रंगयुकल्तिरकपायितयस्ते- 
स्वीकृतेव हि बहिलुं ठतीह ।।१४८।। 


भआावादे:---जो अध्यवसानके उदय संसार सम्बन्धी हैं और बन्धनके निमित्त 
हैं वे तो राग, ह ष, मोह इत्यादि हैं तथा जो अध्यवसानके उदय देह सम्बन्धी हैं भौर 
उपभोगके निमित्त हैं वे सुख, दुख इत्यादि हैं। वे सभी (प्रध्यवसानके उदय), नाना 
ब्रव्योंके (अर्थात्‌ पुदूगलद्रब्य और जोदद्रव्य जो कि संयोगरूप हैं, उनके) स्वभाव हैं; 
ज्ञानीका तो एक जायकस्वमाव है। इसलिये शानीके उनका निषेध है; भ्रतः ज्ञानीकों 
उनके प्रति राग या प्रीति नहीं है ५ परद्रव्य, परभाव संसारमें भ्रमणाके कारण हैं; यदि 
उनके प्रति प्रीति करे तो जानी कैसा ! 


प्रबः इस भर्थका कलशरूप और भागामी कथनका सूचक दइलोक 
कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:---[ इह भ्रकषायितकसत्रे ) जेसे लोध और फिल्करी इत्यादिसे 
जो कसायला नहीं किया गया हो ऐसे वस्त्रमें [रंग्युक्तिः] रंगका संयोग, [ भ्रस्वीकृता ] 
वस्त्रके द्वारा अंगीकार न किया जानेसे, [ बहिः एवं हैं लुडझति | ऊपर ही लौटता है 
(रह जाता है)-वस्त्रके भोतर प्रवेश नहीं करता, [ ज्ञानिनः रागरसरिक्ततया कम 
परिग्रहभाव॑ न हि एसि ] इसीप्रकार ज्ञानी रागरूपी रससे रहित है इसलिये उसे कर्म 
परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता । 


सावा्धथ:--जैसे सोध भौर फिटकरी दृत्यादिके लगाये बिना वस्त्रमें रंग नहीं 
चढ़ता उसीप्रकार रागभावके बिना झानीके कर्मोदयका भोग परिपग्रहत्वको प्राप्त नहीं 
होता ॥ १४५॥। 


प्रथ पुनः कहते हैं कि-- 


३६२ समयसार 
( स्वागता ) 
शानवान्‌ स्वरसतो5षि यतः स्थात्‌ ! 
सर्वरागरसवर्जनशीलः । 
लिप्यते सक्तलकर्मभ्िरेषः 
कर्ममध्यपतितोर्धप ततो न ॥१४६।। 


जाणी रागप्पजहो सम्यदस्वेसु कम्ममज्मगदों । 
णो लिप्पदि रजएण दु कहममज्जी जहा कणयं ॥२१४॥। 
झ्रण्णाणो पुण रसो सम्यवस्देसु कम्ममण्झगदों । 
लिप्पदि कम्मरएण यु कहसमज्से जहां लोहं ॥॥२१ दे।। 
शानी शगप्रहायक: सर्वद्रब्येतु क्ममध्यगतः । 
नो लिप्यते रजसा तु कर्दमसण्ये यथा कसकस्‌ ।।२१८।॥ 
झज्ञानी पुना रक्त: सर्वव्रब्येत्ु कर्ममध्यगतः । 
लिप्यते कर्मरजसा तु कर्वसमध्ये यथा लोहसू ॥॥२१६।। 
इलोकार्थ:--[ यतः ] क्‍योंकि [ शानवान्‌ ] ज्ञानी [स्थरसतः शभ्रषि] निज रससे 
ही [सर्वरागरसबर्जनशोलः ] सर्व रागरसके त्यागरूप स्वभाववाला [सपत्‌ ] है [ ततः ] 
इसलिये [ एथः ] वह [ कर्ममध्यपतित: भ्रपि ] कर्मोके बीच पड़ा हा भी [ सकल- 
कसंभिः ] सर्व कमोसे [न लिप्यते]| लिप्त नहीं होता ।॥ १४६॥ 


झब इसी अथंका विवेचन गाथाश्रों द्वारा कहते हैं :--- 





हो व्रब्य सबसें रागवर्जक, शानि कर्मों मध्यमें । 
पर कर्ंरजसे लिप्त नहि, ज्यों कतक कर्दंसमध्यसें ।।२१८।। 
परद्रब्य सबसे रागशील, शध्रशानि कर्मों मध्यमें । 
वर कर्मरजसे लिप्त हो, म्यों लोह फर्दसमध्यलें ॥॥२१६॥। 


गायार्थ:--[ जानो ] ज्ञानी [ सर्व्रब्येष ] जो कि सर्व द्रथ्योंके प्रति 
[ रागप्रहायक्ः ] रागको छोड़नेवाला है वह [ कर्ममध्यमतः ] क्मोंके मध्यमें रहा हुभ्ा 
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गया छलु कतक कर्रममध्यगतमपि कईलेन ने लिप्यते, सदलेपस्वभावत्वात; 
तथा किल ज्ञासी कर्मेंसध्यगतो5षि कर्सभा न सिप्यते, सर्वपरत्स्यकृतरागत्यागशीलत्ये 
सति तदलेपस्वभावत्थात्‌ । यथा लोहं करंधमध्यग्त सत्कर्रमेश लिप्यते, तल्लेपस्वभाव- 
त्थात्‌ लथा किलाज्ञानी कर्मसध्यणतः सन्‌ कर्मणा लिप्यते, सर्वपरद्रध्यकृतरागोपादान- 
बीलत्ने सति तल्लेपस्थमावत्वात्‌ । 


नील ज-+ 


हो [वु] तो भी [ रजता ] कर्मरूपो रजसे [गो लिप्यते] लिप्त नहीं होता--[ यथा ] 
जैसे [ कनकस्‌ ] सोना [ कर्दममध्ये ] कीचडके बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं 
होता | [ पुनः | भौर [ अज्ञानी ] अजानी [ सर्व्रब्येधु | जो कि सर्व द्रब्योके प्रति 
[ रक्तः ] रागी है बह [ कर्ममध्यगत: ] कर्मोके मध्य रहा हुवा [कर्मश्जसा] कर्मरजसे 
[ लिप्यते तु ] लिप्त होता है--ए यथा ] जैसे [ लोहस ] लोहा [कर्वसमध्ये] कीचड़के 
बीच रहा हुआ लिप्त हो जाठा है (प्र्थात्‌ उसे जंग लग जाती है ) । 


टीकाः - जैसे वास्तवमें सोना कीचड़के बीच पड़ा हो तो भी वह कीचड़से 
लिप्त नहीं होता (अर्थात्‌ उसे जंग नहीं लगती) क्योंकि उसका स्वभाव प्रलिप्त रहना 
है, इसोप्रकार वास्तवमें ज्ञानी कर्मोंके मध्य रहा हुवा हो तथापि वह उनसे लिप्त नहीं 
होता क्योंकि सर्वे परद्रव्योंके प्रति किये जानेवाला राग उसका त्थागरूप स्वभावपना 
होनेसे शानी अलिप्त स्वभावी है । जैसे कीचड़के बोच पड़ा हुआ लोहा कीचड़से लिप्त 
हो जाता है (श्रर्थात्‌ उसमें जग लग जाती है) क्‍योंकि उसका स्वभाव कीचड़से लिप्त 
होना है, इसीप्रकार वाल्तवमें प्रशानी कर्मोंके मध्य रहा हुआ कर्मोंते लिप्त हो जाता है 
क्योंकि सर्व परद्रब्योंके प्रति किये जानेवाला राग उसका ग्रहरारूप स्वभावपना होनेसे 
झज्ञानी कर्मसे लिप्त होनेके स्वभाववाला है | 


भावषाधं:--जैसे कीचइमें पड़े हुए सोनेको जंग नहीं लगती भौर लोहेको लग 
जाती है, इसोप्रकार कर्मोंके सध्य रहा हुमा झ्ञानी कम्मोंसे नहीं बेंघता तथा भ्ज्ञानी 
बेंध जाता है। यह शान-प्रश्मानकों महिमा है । 


अब इस अरथका भौर आगामी कथतका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


३६४ सभयसार 
( दादू लविकोडित ) 
याद ताइगिहास्ति तस्प वशतों यर्प स्वभायो हि यः 
कतु ने कथंचनापि हि परंरन्यादशः शक्यते । 
झलान न कदाशनापि हि भवेज्ञानं भवत्संततं 
शामियन भु क््य परापराधजलितो नास्तोहू बंधस्तव ॥१५०॥ 
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श्लोकार्थ:---[ इह ] इस लोकमें [ यसय यादक्‌ यः हि स्वमावः तादक तस्‍्प 
बदातः भ्रस्ति] जिस वरतुका जेसा स्वभाव होता है उसका बेसा स्वभाव उस वस्तुके 
झपने वद्ासे ही (अपने पभ्राधीन ही) होता है। [ एव: ] ऐसा वस्तुका स्वभाव वह 
[ परेः ] परवस्तुभोंक द्वारा [ कर्भंथन भ्रपि हि ] किसी भी प्रकारसे [ अस्यादवाः ] 
अन्य जैसा [ कतु न शक्‍्यते ] नहीं किया जा सकता । [ हि ] इसलिये [ सम्ततं शान 
भव्त्‌ ] जो निरन्तर ज्ञानरूप परिणमित होता है वह (कदाचन भश्रपि श्ज्नातं न भवेत्‌] 
कभी भी अज्ञान नहीं होता; [ज्ञानिन] इसलिये हे जानी | [ भुक्ष्य | तू ( कर्मोदय- 
जनित) उपभोगकों भोग, [ इह ] इस जगतमें [ पर-अ्रपराध-जनितः बन्ध: तथ 
नास्ति ] परके अपराधसे उत्पन्न होनेवाला बन्ध तुझे नहीं है (भ्र्थात्‌ परके अपराधसे 
तुमे बन्ध नहीं होता ) । 


भावार्थ:--वस्तुका स्वभाव बस्तुके अपने आधोन ही है । इसलिये जो आत्मा 

स्व॒य्‌ शानरूप परिगामित होवा दे जे रखना मशानरूए कभी भी एरिफमित नहीं 
'ऋरा सकता । ऐसा होनेसे यहां शानेंते कह है (क- तुझे परके ऋण शल्छ रहें, 
होता इसलिये तू उपभोग! मे ५ तू ऐसे शंका मत कर (के उपभेणके मोगनेसे भुझे 
बन्ध होगा । यदि ऐसी शंका करेगा तो “परद्रव्यसे आत्माका बुरा होता है' ऐसी 
मास्यताका प्रसंग आ जायेगा ।--इसप्रकार यहाँ परद्रव्यसे ग्रपना बुरा होना माननेकी 
जीवकी शंका मिटाई है; यह नहीं समभना चाहिये कि भोग भोगनेकी प्रेरणा करके 
स्वच्छन्द कर दिया है। स्वेच्छाचारी होना तो भ्रशानभाव है यह आगे कहेंगे 
॥ १५० ॥। 


अब इसी अ्र्थकों हष्टान्त द्वारा हृढ़ करते हैं !-- 
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भ्‌ जंतस्स वि विविते सब्चिताजिसलित्सिए दस्वे । 
संखसत्स सेरसावो ण दि सपक्रदि किण्हगों कादु ॥२२०॥॥ 
तह जाणिस्स थि विजिहे सण्चितालचिससलिस्सिए दण्जे । 
भुजंतस्स थि भाजं ज सक्‍्कमश्णाजदं णेदु ॥२२१॥ 
जहया स एवं संखों सेदसहावं तथं पजहिदण । 
गस्छण्ज फिल्दुभायं तहया सुककसण पजहे ॥२२२॥ 
सह जाणी जि हु जहया जागसहायं तथं पजहिटूस । 
झज्याजेज परिणदों तशया शध्रन्‍्ञाणद बेंच्छे ॥॥२२३॥४ 
सु जावकत्यापि विविधानि सचिसाचितिशितारमनिं दरब्याणि । 
शंजस्य श्वेतमादों तापि शक्‍्मते कृष्णकः कतु य्‌ ॥२२०१। 
ज्यों शंक्ष बिथिथ सचिस, मिञ्र, झचिस वस्तू भोगते । 
पर शंखके शुक्लत्यको महें, कृष्ण कोई कर सके ।॥२२०॥। 
सथों ज्ञानि मो सिथ्ित, सचिस्त, अ्रचित्त वस्तु भोगते । 
पर जझाव शासमोका नहीं, अशात कोई कर सके (१२२१॥ 
जब ही स्वयं वो शंख, तजकर स्वोय श्वेतस्थवभावकों । 
पावे स्वयं क्ृष्णत्वय तब हो, छोड़ता शुक्लत्यकों ॥२२२।। 
तथों शानि भो जब हो स्वर्ण निज, छोड़ शानस्वभावको । 
अलानभावों परिरामे, भप्रशानताकों प्राप्त हो ॥२२३॥ 
गाथार्थ:---[ शंखत्य ] जेसे शंस [विविधानि] अनेक प्रकारक [अलथिशाधिश- 
लिशिताति ] सवित्त, भ्रचित्त और मिश्र [ व्रभ्यात्रि | द्रव्योंको [ भुझानस्म हरि 
भोगता है--खाता है तथापि [ इवेसभातः ] उसका इवेतभाव [ कृष्णक: कतुँ न॑ क्‍्रषि 
शक््यते ] (किसीक द्वारो) काला नहीं किया जा सकता, [तथा] इसोप्रकार [ शासिनः 
रपषि ] शानी भी [ विविधानि ] भनेक प्रकारक [ सचिशाजिसशलिशितानि ] सचित्त, 


न्किन न" 
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तथा झालिनोइपि विधिधानि सविलाचितमिशितानि व्रब्याणि | 
शु जातस्थाईपि शान॑ भ शकक्‍्यमज्ञानतां नेतुस ।॥२२१।। 
बबां स एव शंखः श्वेतस्वभाव तक प्रहाय । 
भच्छेतु कृष्छाभाथ॑ं तदबा शुकक्‍लत्व॑ प्रजह्यात्‌ ॥२२२॥। 
तथा झान्यपि खलु यवा शानस्वभाबं तक प्रहाय | 
इझलशानेन परिणतल्तदा प्रज्नानतां गच्छेत ॥२२३।। 


यथा ललु तंखस्य परद्व्यमुपभु जानस्यापि म परेणश इबेतमावः कृष्णः कतु 
हक्येत, परस्य परमावस्वनिभिरशत्वानुपपरोः, तथा किल झ्ञानिनः परब्रब्यमुपभु जान- 
स्थापि म परेण शानमज्ञां कतु शक्‍येत, परस्य परभावत्थनमिभित्तत्वानुपपशों: । ततों 
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अचित्त और मिश्न [ब्रध्याणि] द्रव्योंको [भ्रुज्ञानस्थ भ्रपि |] भोगे तथापि उसके [ शान ] 
शानको [ पअ्ज्ञानतां नेतुम्‌ न शक्‍्यम्र्‌ ] ( किसीके द्वारा ) अग्रशानरूप नहीं किया जा 
सकता । 

[ थदा ] जब [ सः एवं धांखः ] वही शंख (स्वयं) [तक इवेतस्वमावं |] उस 
इबेत स्वभावको [अहाय] छोड़कर [ कृष्णभावं गच्छेत्‌ ] कृष्णभावको प्राप्त होता है 
( कृष्णरूप परिणमित होता है ) [ तदा ) तब [ शुक्लत्वं प्रजशात्‌ ) शुक्लत्वको 
छोड़ देता है (भर्थात्‌ काला हो जाता है), [ तथा ] इसीप्रकार [ खलु ] वास्तवमें 
[ज्ञानों श्रपि] शानी भी (स्वयं) [ यदा ] जब [ तक ज्ञानस्वभाव॑ ] उस शान- 
स्वभावको [ प्रहाय ] छोड़कर [ झ्रशानेन ] अज्ञानरूप [ परिरतः ] परिणमित होता 
है [ तदा ] तब [प्रश्ञानतां] अशानताको [ गश्छेत ] प्राप्त होता है । 


टोकाः--जसे यदि शंक्ष परद्रव्ययों भोगे--खाये तथापि उसका ह्वेतपन 
अन्यके द्वारा काला नहीं किया जा सकता क्‍योंकि पर अर्थात्‌ परद्रव्य किसी द्रव्यको 
परभावस्वरूप करनेका निमित्त ( कारण ) नहीं हो सकता, इसीप्रकार यदि ज्ञानी 
परद्रब्यकों भोगे तो भी उसका ज्ञान भन्‍्यके द्वारा अज्ञान नहीं किया जा सकता क्योंकि 
पर भ्र्थातू परद्रब्य किसी द्रव्यफो परभावस्वरूप करनेका निमित्त नहीं हो सकता । 
इसलिये श्ञानीको दूसरेके भ्रपराधके निमिरासे बन्ध नहीं होता । 


निर्जरा भ्रधिकार ३६७ 


झामिनः परापराधमिमिलों मास्ति बंध: । मया ल्॒ यदा स एवं शंंसः परदह्रण्यमुपभु जानो६$- 
सुपभु जानो वा श्वेतभाव॑ प्रहाय स्थयमेज कृष्णभावेन परिणमते तवास्य श्वेतभावः 
स्वयंकृतः कृष्णभावः स्थास, तथा वदा स एवं शातों परप्रब्धमुषभु जआानो5मुपभु जानो वा 
ज्ञान प्रहाय स्वथमेवाहानेत परिस्ममते तदात्य जाम स्वयंकृतमज्नानं स्थात्‌ । ततो शानितों 
यदि (बन्धः) स्वापशाधनिशिसों बंधः । 


( जादू लविक्रीडित ) 


शानिन्‌ कर्म न जातु कतु समुचित किज्रित्तमाप्युच्यते 
भू के हंत न जातु से यदि पर दुधु क् एबासि ल्‍प्रेः । 
अंधः स्थाइपमोगतो यरि/ न तस्कि कामज्ारो$स्ति ते 
शाय सन्‍्वस अंधंसेष्यपरथा स्वस्थापराधादध वस्‌ ।१५१।। 
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प्रोर जब वही शंख, परव्रव्यको भोगता हुआ भथवा न भोगता हुआ, द्वेत- 
भावको छोड़कर स्वयमेव कृष्णरूप परिणमित होता है तब उसका एवेतभाव स्वयंकृत 
कृष्णभाव होता है (स्वयमेव किये गये कृष्णाभावरूप होता है), इसीप्रकार जब वही 
ज्ञानी, परद्रव्यको भोगता हुश्रा भ्रवा न भोगता हुप्रा, ज्ञानको छोड़कर स्वयमेव 
अज्ञानरूप परिणामित होता है तब उसका ज्ञान स्वयंकृत ग्रशान होता है। इसलिये 
ज्ञानीके यदि बन्ध हो तो वह अपने ही अपराधके निमिस्से (स्वयं हो भप्रश्ञानरूप परिण- 
मित हो तब) होता है । 


भावायं:--ज से श्वेत शंख परके भक्षणसे काला नहीं होता किन्तु जब वह 
स्वयं हो कालिमारूप परिणशमित होता है तब काला हो जाता है, इसीप्रकार ज्ञानी 
परके उपभोगसे अज्ञानी नहीं होता किम्तु जब स्वयं ही अशञ।नरूप परिणमित होता है 
तब झशानी होता है और तब बन्ध करता हैं । 


झब इसका कलशरूप काण्य कहते हैं :--- 


, शल्तोकार्थ:---[ शासित | हे ज्ञानी ! [ जातु किलित कर्म कतु स्‌ उजिते न ] 
तुके कभो कोई भी कर्म करना उचित नहीं है [सब्राषि] तथापि [यदि उच्चते] यदि 
तू यह कहें कि [ पर से जातु न, भु क्षे ] “परद्रब्य मेरा कभी भी नहीं है झोर मैं उसे 


३६८ सम यसार 
( शाह जविकोडित ) 
कर्तारं स्वफरलेन यरिकल अलश्कर्मेद भो योजपेत्‌ 
कुर्बाणः फललिप्सुरेज हि फल॑ प्राप्नोति मत्कर्मणः । 
शान संस्तदपास्तरायरणनो तो अध्यक्ष कर्मणा 
कुर्वाणोईषि हि कर्म तत्फलपरित्यावेकशोलों शुलिः ११४२॥ 





भोगता हूँ” [ भोः दु् क्तः एवं भ्रसि ] तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई, तू खराब 
प्रकारसे भोमनेबाला है, [ हम्त ] जो तेरा नहीं है उसे तु भोगता है बहू महा ख्ेदकी 
बात है [ [ यदि उपभोगतः बन्धः न स्थात्‌ ] यदि तू कहे कि “सिड़ास्तमें वह कहा है 
कि परद्रव्यके उपभोगसे बन्ध नहीं होता इसलिये भोगता हुँ', [तल कि ते कासचारः 
झस्ति ] तो क्या तुमे भोगनेकी इच्छा है ? [ जाग सन्‌ बस ] तू श्ञानरूप होकर(-शुद्ध 
स्व॒रूपमें) निवास कर, [ अपरचथा ] अन्यथा (यदि भोगनेकी इच्छा करेगा--अशानरूप 
परिणमित होगा तो) [ श्र बस्‌ स्वस्थ झपराधात बन्धस्‌ एवि ] तू निशलयत: अपने 
ध्रपराधसे बन्धको प्राप्त होगा । 

भसामाध:--आानीको कर्म तो करना हो उचित नहीं है। यदि परद्रव्य जानकर 
भी उसे भोगे तो यह योग्य नहीं है। परद्रब्यके भोक्ताकों तो जगतमें चोर कहा जाता 
है, भ्रस्यायी कहा जाता है । और जो उपभोगसे बन्ध नहीं कहा सो तो, झानी इच्छाके 
बिना ही परकी जब रदस्तीसे उदयमें श्राये हुएको भोगता है वहाँ उसे बन्ध नहीं कहा । 
यदि वह स्वयं इच्छासे भोगे तब तो स्वयं ग्रपराधी हुवा, और तथ उसे अन्ध क्यों न 
ही ? ॥१५१॥ 

अब प्रागेकी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :--- 

इलोकार्थ:-- [ यत्‌ किल कर्म एज कर्तारं स्वफलेश अलात नो पोजवेश ) कर्म 
ही उसके कर्ताको अपने फलके साथ बलात्‌ नहीं जोड़ता ( कि तू मेरे फलको श्ोग ), 
[कललिप्सु: एव हि कुर्वाराः कर्मणः यत्‌ फल प्राप्नोति] #फलको इच्छावाला ही कर्म 
को करता हु प्रा कमंके फलको पाता है; [जाग सन्‌] इसलिए शानरूप रहता हुआ और 
[तद-अपास्त-रागरचनः ] जिसने कमंके प्रति रागको रचना दूर की है देखा [ कृति: ] 


शपअ तमिल लिप पल ओह ++ पेज कि कक 
के क्मका फल प्र्थात्‌ (१) रजित वरिशाम, अ्रक्या हि 
उत्पन्न करनेवाले झ्रागामो भोद । 33022 (२) सुख ( -रंजित परिखाम ) को 


निर्जद! सकथिकार ३६६ 

पु्रिशो जह को थि इहं विशिणिभित्त तु लेबदे राय । 

तो सो ल्िदेदि राया विजिहे भोगे शहृप्पाएं॥२२४॥ 
एसेव जोषपुरिसों कस्मरयं सेबदे सृुहणिनितत । 

तो सो थि देदि कम्मो विविजे भोगे सुहृप्पाएं ॥२२४५॥। 
जहु पृण सो शिक्षय पुरिलों विशसिभिभित्तं भ सेवद राय॑। 

तो सो खा देबि राया विबिहे भोगे सहुप्पाएं ॥॥२२६॥ 
एमेब. सम्भविट्टी विसयत्यं सेवदे ण कम्मरवं । 

तो सो ण देदि कम्मो विविहे भोगे सुहष्णाए ॥२२७॥ 


मुनि, [ ततू-फल--पश्त्याग-एक-कीलः ] कर्मफलके परित्यागरूप ही एक स्वमाववाला 
होनेसे, [कर्म कुर्बासः श्रपि हि) कई करता हुआ भी [ कर्मणा नो बध्यते ) करमंसे 
नहीं बंधता । 

भाबाबं:---कर्म तो बलात्‌ कर्ताको भ्रपने फलके साथ नहीं जोड़ता किन्तु जो 
कर्मको करता हुभ्रां उसके फलकी इच्छा करता है वही उसका फल पाता है। इससिये 
जो शानरूप वर्तता है और बिना ही रागके कर्म करता है वह मुनि कर्मसे नहीं बंघता 
क्योंकि उसे कर्मफलको इच्छा नहीं है ॥१५२।। 

अब इस अर्थको इृष्टान्तसे हृढ़ करते हैं:--- 


ज्यों जगसमें को पुरुष, वृत्तिनिभित सेये सुफ्को । 
तो भूप भी सुलजनक विधविध भोग देवे पुक्वकों ॥२२४॥ 
त्थों जीवपुकथ मी कर्मरजणका सुलमरण सेवन करे । 
तो कर्म जो सुखलजनक विधविभ भोग देने जीवकों (१२२४५॥। 
झर थो हिं बर जब बृतिहेतु भूपषको सेके नहीं । 
तो सूप भो सुसअनक लिधविध शोगकों देगे सहीं।।२२६॥ 
. शददृष्टितों ल्‍थों वियय हेतु कर्मरजतेचन गहीं । 
. सी कर्म सौ सुलअनंफ विभविय मोगकों देता महीं ॥२२७॥ 


३७७ - समयसार 


पुदथो यथा कोश्पीह दृसिनिमिस तु सेवते राजानस्‌। 
सत्सो४षि बदाति राजा विविधान मोगात्‌ सुखोत्पादकास ।।रे२४।॥ 
एवमेव जोजपुरुषः कर्मरजः खेवते सुखनिमित्तम । 
तरावपषि ददाति कर्म जिविधान भोगान सुलोत्पादकाम्‌ ॥२२५॥। 
यथा पुनः स एव पुरुषों वृसिनिभिरं न सेवते राजानस्‌ । 
तत्सो४पि न ददाति राजा जिविधान सोगाव सुलोत्पादकान्‌ ॥ २२६१ 
एवसेव सम्यर्दष्टि: जिधया्थ सेवते न कमरजः । 
तराक्ष ददांति कर्म विविधान सोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ।।२२७॥ 
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गायार्थ:--[_ यथा ] जेसे [इहु] इस जगतमें [छः झ्षि पुरषः] कोई भी 
पुरुष [ बृत्ति निभिशं तु] आजोविकाके लिये [राजानम्‌ ] राजाकी [सेवले] सेवा करता 
है [तद] तो [ सः राजा भ्रषि ] वह राजा भी उसे [ सुलोत्वावकान्‌ ] सुख उत्पन्न 
करनेवाले [जिविधान ] प्रनेक प्रका रके [भोगान्‌] भोग [ददाति] देता है, [एव एव] 
इसीप्रकार [ जोवपुरुषः ] जोवपुरुष [ सुखनिसिशाम्‌ ] सुखके लिये [ करमरज: ] 
कर्म रजकी [ सेवते ] सेवा करता है [| तद ] तो [ तत्‌ कर्म भ्रवि ] वह कम भी उसे 
[सुखोत्पादकान्‌ | सुख उत्पन्त करनेवाले [ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारक [ मोगान ] 
जोग [ददाति | देता है | 


[पुनः] भोर [यथा] जेसे [ सः एवं पुरुषः ] वहो पुरुष [ वृत्तिनिसित्त' ] 
आजोविक।के लिये [ राजानम्‌ ] राजाको [म सेबते] सेवा नहीं करता [ तब ] तो 
[ सः राजा श्रपि ] वह राजा भी उसे [ सुश्षोत्पादकान्‌ ] सूख उत्पन्न करनेवाले 
[ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारके [ सोगान्‌ ] भोग [लत ददाति] नहीं देता, [ एयम्‌ एव ] 
इसी प्रव।र [सम्यर्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ विषयार्थ ] विषयके लिये [कर्मरजः] कमंरजकी 
[ न सेवते ] सेवा नहीं करता [ तद ] इसलिये [ तत्‌ कर्म ] वह कर्म भी उसे 
[सुखोट्पादकान्‌ ] सुख उत्पन्त करनेवाले [ विविधान्‌ ] भनेक श्रकारके [ भोगान्‌ ] 
भोग [ ने बदाति ] नहीं देता । 


निर्जरा अधिकार ३७९ 


यथा कविजत्पुरथों फलार्थ राजान॑ सेजले ततः स राजा तस्थ फल बदाति, 
तथा जोबः फलाय॑ कर्म सेचते ततस्तत्कर्म तस्य फल ददाति। यथा चस एव पुरुष: 
फलार्थ राजानं न सेचते ततः स राजा तसय फल मे ददाति, तथा सम्परदृष्टिः फलार्थ 
कर न सेबते ततस्तत्कमें तस्प फल न ददातीति तात्पयंम । 


की निजी जज “८ "पा 
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टीकाः--जै से कोई पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा करता है तो वह राजा 
उसे फल देता है, इसीप्रकार जीव फलके लिये कंर्मकी सेवा करता है तो वह कर्म उसे 
फल देता है। और जेसे वही पुरुष फलके लिए राजाकी सेवा नहीं ऊरता तो वह राजा 
उसे फल नहीं देता, इसीप्रकार सम्यग्हृष्टि फलके लिए कर्मको सेबा'नहीं करता इसलिए 
वह कर्म उसे फल नहीं देता । यह तात्पयं हैं । न 


भावा्थ:--यहां एक भराशय तो इसप्रकार हैः--प्रशानी विषयसुखके लिए 
अर्थात्‌ रंजित परिणामके लिए उदयागत कर्मको सेवा करता है इसलिए वह कर्म उसे 
(वर्तेमानमें ) रंजित परिणाम देता है। ज्ञानी विषयसुखके लिए भ्रर्थात्‌ रंजित 
परिणामके लिए उदयागत कर्मकी सेवा नहीं करता इसलिए वह कर्म उसे रंजित 
परिणाम उत्पन्न नहीं करता । 


दूसरा आशय इसप्रकार है:-- प्रशानी सुख (-रागादिपरिणाम उत्पन्न करने- 
वाले भ्रागामी भोगोंकी भ्रभिलाषासे श्रत, तप इत्यादि शुभ कर्म करता है इसलिए वह 
कर्म उसे रागादिपरिणाम उत्पन्न करनेवाले पग्रागामी भोगोंकों देता है। श्वानीके 
सम्षन्धमें इससे विपरीत समझना चाहिए । 


इसप्रकार भज्ाानी फलकी वांछासे कर्म करता है इसलिए वहू फलको पाता 
है और भानी फलकी वांछा बिना ही कर्म करता है इसलिए वह फलको प्राप्त नहीं 
करता $ ह 


अब, “जिसे फलकी इच्छा नहीं है वह कर्म क्यों करे ?” इस झाशंकाकी दूर 
करनेके लिए काव्य कहते हैं:--- 


३७३२ | घम्मयसार 
( शादु लविक्लीडित ) 
त्यक्त' येन फल स कर कुरते नेति प्रतोमो बय॑ 
कित्वस्थापि कुतोषपि किचिदषि तत्कर्मावशेनापतेत्‌ । 
तस्मिन्नापतिते._ त्वकंपपरमशानस्थभावे.. स्थितों 
जानी कि कुरुतेधथ कि न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥१५३।। 
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श्लोकार्थ:--[ येन फल त्यक्तं सः करे कुरुते इति बयं न प्रतीमः ] जिसने 
कर्मका फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते । 
[किन्तु ] किन्तु वहां इतना विशेष है कि--[ भ्रस्य भ्रपि कुतः झ्रपि किचित्‌ श्रपि तत्‌ 
कर्म झ्रवशेन झापतेत | उसे ( ज्ञानीको ) भी किसी कारणसे कोई ऐसा कर्म भ्रवशतासे 
(-उसके बश बिना) झा पड़ता है | [ तस्मिन्‌ आपतिते तु ] उसके आ पड़ने पर भी, 
[ श्रकम्प-परम-क्ानस्वभाये स्थितः श्ञानी ) जो प्रकम्प परमज्ञानस्वभावमें स्थित है 
ऐसा ज्ञानी [ कर्म ] कर्म [ कि कुरते श्रथ कि न कुरुते |] करता है या नहीं [हति कः 
जानाति | यह कौन जानता है ? 


भावार्थ:--शानीके परवशतासे कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञानसे चलायमान 
नहीं द्वोता । इसलिये ज्ञानसे श्रचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं यह कौन 
जानता है ? ज्ञातीकी बात ज्ञानी ही जानता है। ज्ञानोके परिणमोंको जाननेकी 
स्रामर्थ्य अज्ञानीकी नहीं है । 


अविरत सम्यग्दश्सि लेकर ऊपरके सभी ज्ञानी ही समभना चाहिए। उनमेंसे 
. अ्रविरत सम्यग्टृष्टि, देशविरत सम्यस्हृष्टि श्लौर आहारविहार करते हुए भुनियोंके बाह्म- 
क्रियाकर्म होते हैं, तथापि ज्ञानस्वभावसे अ्रचलित होनेके कारण निश्चयसे के, बाहा- 
क्रियाकर्मके कर्ता नहीं हैं, ज्ञानके ही कर्ता हैं । प््तरंग मिथ्यात्वके भ्रभावंशे तथा यथा- 
सम्मव कषायके अभावसे उनके परिणाम उज्ज्वल हैं। उस उज्ज्वलता को ज्ञानी ही 
जानते हैं, मिथ्याहृष्टि उस उज्ज्वलताको नहीं जानते । मिथ्याहष्टि बहिरात्मा हैं, 
बाहरसे ही भला-बुरा मानते हैं; अन्तरात्माकी गतिको बहिरात्मा क्या जाने ? 
॥ १५३ ॥ 


निर्जरा धधिकार ३४३ 
( झादू लविभौडित ) 

सम्पग्युश्टूय एबं साहसमिद कतु क्षमंत्रे परं 

यह ४पि पतत्थमी भ्यचलत्त्रेलोक्यमुक्ताध्यनि । 

सर्वाधिव निसर्गनिर्भपतया शंका विहाय स्वयं 

जामंतः स्वभवध्यवोधवपुष॑ बोभारच्यबंते न हि ॥१४५४।॥। 
सम्माहिद्दी जीवा णिस्संका होंति निम्धया तेथ । 
सत्तमयविष्पमुक्का जम्हा तम्हा दु जिस्संका ॥२२८।। 


न समन पे >काकाल 2० + जरी-मवहीकमक... 





अब, इसी प्र्थंका समर्थक और आगामी ग्राथाका सूच"% काव्य कहते हैं:--- 
श्लोकार्सय:--[ यत्‌ भय-चजलत-अ्ेलोक्य--सुक्त-श्रध्वन बस पतति भ्रपि ] 
जिसके भयसे चलायभान होते हुवे - ( खलबलाते हुबे )--तीनों लोक अप्रपने मार्गेक्ो 
छोड़ देते हैं ऐसा वच्नपात होने पर भी, [ श्रमो ] ये सम्पग्दष्टि जीव, [ निम्तर्ग- 
लिभंयतया ] स्वभावतः तिर्भय होनेसे, [ सर्वाम्‌ एबं शंकां विहाय | समस्त शंकाको 
छोड़कर, [ स्वयं स्वम अवध्य-बोध-बपुथं जानन्त: ) स्वयं अपनेको ( भ्रात्माको ) 
जिसका ज्ञानरूपी शरीर अबध्य है ऐसा जानते हुए, [ बोधात्‌ ख्यवन्ते न हि | ज्ञानसे 
च्युत नहीं होते । [ इदं ५र॑ साहसम्‌ सम्प्द्टय: एवं कतु क्षमन्ते | ऐसा परम स।हस 
करनेके लिये मात्र सम्यग्हष्टि ही समर्थ हैं । 
भावार्थ:--सम्यर्हृष्टि जीव निःशंकितगुणयुक्त होते हैं इसलिये चाहे जैसे 
शुभाशुभ कर्मोदयके समय भी वे ज्ञानरूप ही परिणमित होते हैं ॥ जिसके भयसे तीनों 
लोकके जीव काँप उठते हैं--चलायमान हो उठते हैं भौर अपना मार्ग छोड़ देते हैं 
ऐसा वज्रपात होनेंपर भी सम्यग्हष्टि जीव अपने स्वरूपको ज्ञानशरीरी मानता हुआ 
जश्ञानसे चलायमान नहीं होता । उसे ऐसी छंका नहीं होती कि इस वज्यपातसे मेरा 
नाहझ्न हो जायेगा; यदि पर्यायका ब्रिनाश हो तो ठीक ही है क्योंकि उसका तो विनाशीक 
स्वभाव ही है ॥१४४।। 
अब इस अर्थको गाथा ह्वारा कहते हैं:-- 
सम्पक्ति जीव होते निःशंकित इसहि से निर्भव रहें । 
हैं सा्मयप्रधिधुक्त थे, इसही से थे सिशांक हैं ॥।२२८।॥। 


दे जड़े घखमयसार 
सम्पन्दशयो जोबा मिश्शंका भवयंति निर्भयास्तेन 
सप्तभयविप्रमुक्ता मस्‍्मात्तलस्मात, भिश्वांकाः ॥२२८॥।॥। 
येन नित्यमेद सम्यप्दष्टयः सकलकरफ्ललिशशिलाया: संतोप्त्यंशकूम निरपेक्षतया 
बलेंते, ठेन तुनमेते भ्रश्यंतनिश्शंकदारशाध्यववायाः संतोषत्यंतविर्भया: संभावयंते । 
( शादू लक्षक्रीडित ) 


लोकोध्यं न तवापरस्तवपरस्तस्थास्ति तद्भोः कुतो 
निदर्तशकः सतत स्वयं स सहर्ज शान सदा विदति ॥॥१५५॥।। 





गाथार्थ:--_ सम्पस्दव्टपः जोबाः ] सम्यग्हष्टि जीव [ निदशंकाः भवंति ] 
निः:शंक होते हैं, [लेन] इसलिये [निर्भयाः ] निर्भय होते हैं; [ हु] ओर [ यस्माद ] 
क्योंकि वे [ सप्तमयविप्रसुक्ताः] सप्त भयोंसे रहित होते हैं [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ निःशंकाः | नि:शंक होते हैं (-अडोल होते हैं) । 

टीका:---क्योंकि सम्पग्दष्टि जोब सदा ही सर्व क्मोंके फलके प्रति निरभिलाष 
होते हैं इसलिए वे कर्मके प्रति श्रत्यन्त निरपेक्षतया वतेते हैं, इसलिए वास्तवमें ये 


भ्रत्यन्त निःशंक दारुण (सुहृढ़) निश्चयवाले होनेसे अत्यन्त निर्भय हैं ऐसी सम्भावना 
की जाती है (ग्र्थात्‌ ऐसा योग्यतया माना जाता है ) । 


भब सात भयोंके कलदारूप काव्य कहे जाते हैं, उसमेंसे पहले इहलोक और 
परलोकके भयोंका एक काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्य:--[ एथः ] यह चित्स्वरूप लोक ही [ बिविक्तात्मनः ] भिन्न 
झात्माका (परसे भिन्नरूप परिणमित होते हुए आत्माका [ शाश्वत: एक: सकल-अ्यक्त 
लोकः ] शाइवत, एक और सकलव्यक्त (-सर्वेकालमें प्रगट) लोक है; [ यत्‌ ] क्योंकि 
[ केजलस्‌ लित्‌ू-लोक ] मात्र चित्स्वरूप लोककों [ प्रयं स्वथमेद एककः लोकयति ] 
यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है--अनुभव करता है। यह चित्स्वरूप लोक 
ही तेरा है, [ सद-प्रपरः ] उससे भ्िल्त दूसरा कोई लोक--- धर्म लोकः झपर: ] यह 


निरजरा प्रचिकार ३७३४ 


( शादू लविक्रीडित ) 
एपेकेज हि जेदना यदचअर्ल ज्ञान स्वयं वेशते 
निर्भदोदितवेशवेबकबलादेक॑ सवानाकुलेः । 
नेवाम्यागतवेबनेब हि. भजेसडद्भीः कुतो शानिनों 
निशशंकः सतत स्वयं स सहर्ज क्ञा्म सदा विदति ॥।१५६॥। 


मच बन पबक ब जे अननीनररी यमन जममकनन 


लोक या परलोक-- तब न ] तेरा नहीं है ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है, 
[ तस्य तदू-भोः कुतः भ्रस्ति ] इसलिए ज्ञानीको इस लोकका तथा परलोकका भय 
कहाँसे हो ? [ सः स्वयं सतत निशशंकः सहज शान सदा विन्वति ] वह तो स्वयं 
निरन्तर निःशंक बर्तता हुआ सहज ज्ञानका ( अपने ज्ञानस्वभावका ) सदा अनुभव 
करता है । 

भावाथे:-- इस भव जीवन परन्‍्त भ्रनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं! ? ऐसो 
बिम्ता रहना इहलोकका भय है । 'परनर्में मेरा कया होगा ?” ऐसी चिन्ताका रहना 
, परलोकका भय है। ज्ञानो जानता है कि--यह चेतन्य हो मेरा एक, नित्य लोक है जो 
कि सदाकाल प्रगट है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं है। यह मेरा 
चँतन्यस्वरूप लोक किसीके बिगाड़े नहीं बिगड़ता । ऐसा जाननेवाले ज्ञानीके इस लोक- 
का ग्रथवा परलोकका भय कहूसे हो ? कभो नहीं हो सकता बहू तो अपनेक्रो 
स्वाभाविक ज्ञानरूप हो भ्रनुभव करता है ॥१५४५॥ 


अब वेदनाभयका काव्य कहते हैं:-- 


इलोकार्ष :---[ निर्भेद-उदित-वेचह्य-वेदक-बलात्‌ ] प्रभेदस्वरूप वर्तंते हुवे 
वेद्य-वेदकके बलसे ( वेद्य और वेदक अभेद हो होते हैं ऐसी वस्तुस्थितिके बलसे ) 
[पदू एक अश्रणल शान स्वयं भ्रनाकुरलेः सदा वेशते ] एक अ्रचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल 
पुरुषोंके द्वारा (-शानियोंके द्वारा) सदा वेदनमें आता है, [एवा एका एवं हि बेदता ] 
यह एक ही वेदना (ज्ञानवेदन) ज्ञानियोंके है। (ग्रात्मा वेदक है झौर ज्ञान वेद्य है ।) 
[ ज्ञानिनः भ्रन्या भ्ायत-वेदना एव हि न एवं भवेत्‌ | श्ञानोके दूसरी कोई आगत 
(-पुएुगलसे उत्पन्न) वेदना होती ही नहीं, [ तबु-भीः कुतः ) इसलिए उसे बेदनाका 
भय कहाँसे हो सकता है ? [ सः स्वयं सतत निश्शंकः सहज ज्ञानं सदा विन्दति ] वह 
तो स्वयं बिरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज शानका सदा अनुभव करता है। 


३७९ समयसार 


( क्षादू लबिक्रीडित ) 

पत्लज्ाशमुपेति सल्ल सिम व्यक्त ति बस्तुस्थिति- 

लाने सत्स्यममेत् तत्किल ततरज्ञातं किमस्पापरे: । 

अस्थातज्राणसमतों न कियन भवेसदुभीः कुत्तों शामिनो 

निदशंक: सतत स्वयं स सहज शान सदा बिदति ॥१५७॥॥ 

भाधा्थ:-- सुख दु:खको भोगना वेदना है। शानीके अपने एक शानमात्र 

स्वरूपका ही उपभोग है। वह पुदुगलसे होनेवाली वेदनाकों बेदना ही नहीं समझता, 
इसलिए ज्ञानीके वेदनाभय नहीं है। बह तो सदा निर्भय बतेता हुआा श्ञानका प्रनुभव 
करता है ॥१५६।। 


अब अरक्षाभयका काव्य कहते हैं:--- 


इलोकार्थ:--[ यद सत्‌ तत्‌ नाशं न उपंति इसि बस्तुस्थितिः नियतं व्यक्ता ] 
जो सत्‌ है वह नष्ट नहीं होता ऐसी वस्तुस्थिति निममरूपसे प्रगट है। [ तत्‌ ज्ञानं किल 
स्थयमेज तत्‌ ] यह ज्ञान भी स्वयमेव सत्‌ (सत्स्वरूप वस्तु) है (इसलिए नादको प्राप्त 
नहीं होता), [ततः अपर: अ्रस्य त्रातं कि] इसलिए परके द्वारा उसका रक्षण कंसा ? 
[ प्रतः श्रस्थ किचन प्रत्नारंं ने सवेत्‌ | इसप्रकार (ज्ञान निजसे ही रक्षित है इसलिये) 
उसका किचित्‌मात्र भो अ्रक्षरा नहीं हो सकता [ शानिनः तद-भीः फुतः ) इसलिए 
(बेसा जाननेवाले) ब्ञानीकों प्ररक्षाका भय कहाँसे हो सकता ? [ सः स्वयं सतरां 
निश्वांक: सहज शान सदा विन्दति ] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक बतेता हुआ सहज 
शेानका सदा भनुभव करता है । 


भावार्थ:--सत्तास्वरूप वस्तुका कभी नाक्ष नहीं होता । ज्ञान भी स्वयं सत्ता- 
स्वरूप वस्तु है; इसलिए वह ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरोंके द्वारा रक्षा की जाये तो 
रहे, अन्यथा नष्ट हो जाये। ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिए उसे अरक्षाका भय नहीं 
होता; वह तो निःशंक बर्तता हुमा स्वयं प्रपने स्वाभाविक शासका सदा अनुभव 
करता है ॥१५७।। 


अब अगुत्तिभयका काव्य कहते हैं:-- 


दिल्ेर संचिकार ३3७ 
( शषादू लविकोडित ) 
₹थं कप किल धध्युमोपस्ति चरणा धुष्सिः स्वरूपे न॑ ध- 
अहल्तः: कोरपि पर: प्रवेष्ट्मकृर्त शान स्वरूप थ तुः । 
इस्यागुप्तिरतो न काजम भवेशइमीः कुतो झातिनो... 
जिश्यकः सतत स्थयं स सहज शान लदा जिशति ॥१४५८।। 
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इलोकाज:-] फिल स्थं रूप बस्तुनः परणा थुष्सि: शस्सि ] वास्तवमें वस्तुका 
स्व-रूप ही (निजरूप हो) वस्‍्सुकी परम 'गुप्ति' है [ यत्‌ स्थरूपे कः श्रापि पर: प्रशेष्ट्स 
से शक्त: ] क्योकि स्वरूपमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता; [च] और | भ्रकृत शान 
मुः स्वरूप ] अकृतश्ञान (-जों किसोके द्वारा नहीं किया गया है ऐसा स्वाभाविक शान-) 
पुरुषका अर्थात्‌ आत्माका स्वरूप है; ( इसलिये शान प्रात्माकी परम गरुप्ति है। ) 
[अ्रतः अस्थ ले काचन प्रशुप्तिः भबेत्‌ |] इसलिये शभ्रात्माकी किचितुमात्र भी भगुप्तता न 
होनेसे [ झानितः सद-भी: कुलः ] ज्ञनीको अगुप्तिका भय कहाँसे हो सकता है ? [ सः 
स्वयं सतत निरदाकः सहज ज्ञान सदा किलदति ] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वतंता 
हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है । 


भावार्थ:--- गुप्ति' प्र्धात्‌ जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके ऐसा 
किला, भोंयरा (तलघर) छहत्यादि; उसमें प्राणी निर्भयतासे निवास कर सकता है । 
ऐसा गुप्त प्रदेश न हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहनेवाले प्राणीको श्रगुप्तताके 
कारग भय रहता है। ज्ञानी जानता है फि--वस्तुके निज स्वरूपमें कोई दूसरा प्रवेश 
नहीं कर सकता इसलिये वस्तुका स्वरूप ही वस्तुकी परम गुप्ति श्र्थात्‌ अभेद किला 
है । पुरुषका अर्थात्‌ आत्माका स्वरूप ज्ञान है; उस आानस्वरूपमें रहा हुआ आत्मा गुप्त 
है क्योंकि शानस्वरूपमें दूसरा कोई प्रवेझ नहीं कर सकता । ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको 
अगुप्तताका भय कहाँसे हो सकता हैं ? वह तो निःशंक वर्तेता हुआ अपने स्वाभाविक 
शानस्वरूपका लिरन्‍तर भअनुअब करता है ।१५८४ 


अब मरसखशभम्का काम्य कहे हैं:-- 


३७८ समगप्रसार 


( शादु लविक्रीडित ) 
प्राणोच्छेरमुदाहरंति मरशां प्राणाः किलास्यात्मनों 
शान तत्स्वयमेव शाश्यततया नोच्छियते जातुचित्‌ । 
तस्यातों सरखं न किचन भवेराइमीः कुतो शञानिनों 
निश्शंक: सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा बिदति ॥१५६॥॥ 
( धादू लविकीडित ) 
एक झानमनासनंतसचल सिद्ध किलेतत्स्वतो 
यावत्ताबदिद सेब हि. भवेश्नात्र द्वितीयोदयः: । 
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इलोकार्थ:--[ प्राणोच्छेदम्‌ मसरशं उदाहरन्ति ] प्राणोंके नाशको ( लोग ) 
मरणा कहते हैं । [ अस्य झात्मनः प्राणा: किल ज्ञानं ] निशचयसे ग्रात्माके प्राण तो ज्ञान 
है । [ तत्‌ स्वयमेव शाइवलतया जातुचित्‌ न उच्छियते ] वह (ज्ञान) स्वयमेव शाश्वत 
होनेसे उसका कदापि नाश नहीं होता; [ भ्रतः तस्य मररां किश्वन न भवेत्‌ ) इसलिये 
आत्माका मरण किचितृमात्र भी नहीं होता । [ ज्ञानिनः तदु-भोः कुतः ] अत: ( ऐसा 
जाननेबाले) ज्ञानीको मरणका भय कहांसे हो सकता है ? [सः स्वयं सतत निशशंकः 
सहज ज्ञान सदा बिन्दति] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वतंता हुआ सहज जञानका 
सदा अ्रनुभव करता है । 

भावा्थ:--इन्द्रियादि प्राणोंके नाश होनेको लोग मरण कहते हैं। किन्तु 
परमार्थत: आत्माके इन्द्रियादिक प्राण नहीं हैं, उसके तो ज्ञान प्राण हैं। ज्ञान 
प्रविनाशी है--उसका नाश नहीं होता; अत: आत्माकों मराग नहीं है। ज्ञानी ऐसा 
जानता है इसलिये उसे मरणका भय नहीं है; वह तो नि:शक्र बर्तंता हुआ अपने शान- 
स्वरूपका निरन्तर अनुभव करता है ॥॥१५६॥ 

प्रव श्राकस्मिक भयका काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:--[ एतत्‌ स्वतः सिद्ध शञानस्‌ किल एक] यह स्वतः सिद्ध शान 
एक है, [ भ्रनादि ] अनादि है, [ भ्रनन्तभ्‌ ] अनन्त है, [अचल] भ्रचल है । [इढं थावत 
ताबत्‌ सदा एवं हि भवेत्‌ ] वह जबतक है तबतक सदा हो वही है, [प्रश्न दितीयोदय:ः 
न] उसमें दूसरेका उदय नहीं है। [तत्‌] इसलिये [ भअन्र प्राकस्मिकस किलन ने सवेत्‌ ] 


निजेशा भचिकार ३७६ 


सपह्नाकस्सिकमन्॒ किचन भवेसदृभो: कतो शानिनो 
निश्शंक: सतत स्थर्द स सहज ज्ञान सदा विदति १६०१ 
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इस शानमें आकस्मिक कुछ भी नहीं होता । [शामिनः तबू-भीः कुतः] ऐसा जाननेवाले 
शानोको अकस्मात्‌का भय कहाँसे हो सकता है ! [ सः स्थयय सतत मिदशंकः सहज शान 
सवा विन्दति ] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज शानका सदा अनुभव 
करता है। 


भावार्थ:--'यदि कुछ प्रनिर्धारित-भनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो !' ऐसा 
भय रहना आकस्मिक भय है। ज्ञानी जानतो है कि--पश्राट्माका ज्ञान स्वतःसिद्ध, 
प्रनादि, प्रनन्‍्त, अचल, एक है। उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता; इसलिये 
उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहांसे होगा $र्थात्‌ अ्रकस्मात्‌ कड़ांसे होगा'? ऐसा जानने- 
बाले शानीको आकस्मिक भय नहीं होता, बह तो निःशंक व्तेता हुआ अपने शानभाव- 
का निरन्तर अनुभव करता है। 


इसप्रकार शानीको सात भय नहीं होते । 


प्रश्नौ---अवि रतसम्यग्हष्टि आदिको भी ज्ञानी कहा है और उनके भय- 
प्रकृतिका उदय होता है तथा उसके निमित्तसे उनके भय होता हु््नः भी देखा जाता है; 
तब फिर ज्ञानी निर्भय फंसे है ? 


समाधान:--भयप्रकृतिके उदयसे निम्ित्तसे ज्ञानीको भय उत्पन्न होता है । 
और अन्तरायके प्रबल उदयसे निर्बल होनेके कारण उस भयकी वेदनाकों सहंन न कर 
सकनेसे शानी उस भयका इलाज भी करता है। परन्तु उसे ऐसा भय नहीं होता कि 
जिससे जोव स्वरूपके ज्ञानश्रद्धानसे व्यूत हो जाये । और जो भय उत्पन्न होता है वह 
मोहंकमंकी भय नामक प्रकृतिका दोष है; शानी स्वयं उसका स्वामी होकर कर्ता नहीं 
होता, शाता ही रहता है। इसलिये शानीके भय नहीं ॥१६०॥। 


झब आगेकी ( सम्यर्हष्टिके तिःशंकित श्रादि चिह्लों सम्बन्धी ) गाभाओंका 
सूचक काव्य कहते हैं:-- 


३० समफयतार 


' ( मन्दाकान्ता ) 
टंकोल्कीरास्वरकनिज्चितज्ञान सबंस्वभाज 
सम्परधष्टेयंदिहु सकल घ्नंति लक्ष्माणि कर्म । 
सरस्यास्मिस्पुनरपि मनाककर्मणों तास्ति बंधः 
पूर्थोॉपास तदनुभवतों निश्चित निजरेथ ।।१६१।। 
जो चसारि थि पाए छिददि ते कम्मबंधमोहकरे | 
सो जिस्संको चेदा सम्साविट्टी सुणेदव्वों ॥२२४८॥ 
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श्लोकार्थ:---[ ठंकोत्की रां-स्वस्स-निच्चित-श्ञान-संबंस्थ-भाजः सम्यरहघ्टे: ] 
टंकोत्कीएंं निजरससे परिपूर्ण शानके सर्वस्वको भोगनेवाले सम्यग्हष्टिके [ यह इह 
लक््मारिंत | जो निःशंकित आदि चिन्ह हैं वे [सकल कर्म] समस्त कर्मोको [ध्नन्सि] 
नष्ट करते हैं; [ तत्‌ ] इसलिये, [ अस्मिद्‌ ] कमंका उदय बतंता होने पर भौ, [तिस्थ] 
सम्यस्दष्टिको [ पुनः ] पुनः [ कर्मण: अन्धः ] कमंका बन्ध [ सनाक्‌ श्रषि ] किचित्‌- 
मात्र भी [ मास्सि ] नहीं होता, [ पूर्वोपा् ] परन्तु जो कम पहले बंधा था [ तबू- 
झनुमबतः ] उसके उदयको भोगनेपर उसको [ निश्चितं ] नियमसे [ निर्जरा एव ] 
उस कमंकी निजंरा ही होती है । 


भावार्थ :--सम्यम्दृष्टि पहले बँधी हुई भय आदि प्रकृतियोंके उदयको भोगता 
है, तथापि #निःशंकित आदि गुणोंके विद्यमान होनेसे उसे .शंक्रादिकृत ( शंकादिके 
निमित्तसे होनेवाला) बन्ध नहीं होता किन्तु पूर्वंकमंकी निजरा ही होती है ॥१६१॥ 





जज 


अब इस कथनको गाथाओं द्वारा कहते हैं, उसमेंसे पहले नि:शंकित अंगकी 
(अभथवा निः:शंकित गुणकी-चिक्नककी ) गाथा इसप्रकार है-- 


जो कर्मबस्धनमोहकर्ता, पाद चारों छेदता । 
विन्मृूरत्ति वो शंकारहित, सम्यक्त्वदृष्टी जानना ॥२२९॥ 


के निःशंकित - सदेह प्रथत। भय रहित। ३» शका>-सदेह; कल्यित भय | 


मिर्जेरा अभिकार इक 
पश्चतुरोशप ब्रादाद्‌ खिनतति तान कर्मबंधभोहकरान्‌ । 
से मिदशेकशचेलयिता सम्यन्दष्टिकञतिब्पः ॥॥२२६॥ 
. यतों हि सम्यस्दृष्टः टंकोटकोरॉकलायकावमयर्वेन कर्संबंधक्षंकाकरमिष्या- 
त्वादिभावाभावात्रिद्शंक:, ततोउस्य शंकाकृतों नास्ति बंधः, कितु निर्शरेव । 


जो दु ण॒ करेदि कंदं कम्मफलेसु तह सव्वधसम्सेस्‌ । 
सो णिरकंखो चेवा सम्माविट्टी सुणेदव्वो ॥२३०॥ 


गाया्थे:-- [ यः चेतयिता ] जो --चेतयिता, [ कर्मभंघमोहकरास ] कर्मगन्‍्ध 
सम्बन्धी मोह करनेवाले (भ्र्थात्‌ जीव निश्चयत: कर्मोंके द्वारा बेंधा हुआ है ऐसा भ्रम 
करनेवाले) [तान चतुरः भ्रपि पावान्‌] मिथ्यात्वादि भावरूप चारों पादोंकों [छिनलिि] 
छेदता है, [ सः ] उसको [ निश्शंकः ] निःशंक [ सम्यग्दध्टिः] सम्यर्दृष्टि [ ज्ातव्यः ] 
जानना चाहिये । 

टीकाः--क्योंकि सम्यर्दृष्टि, टंकोत्की्णं एक ज्ञायकभावमयताके कारण कर्म- 
बन्ध सम्बन्धी शंका करनेव्ले (अर्थात्‌ जीव निश्चयत: कम्मोसे बँधा हुआ है ऐसा संदेह 
प्रथवा भय करनेवाले) मिथ्यात्वादि भावोंका ( उसको ) अभाव होवेसे, निःशंक है 
इसलिये उसे शंकाकत बन्ध नहीं किन्तु नि्जरा ही है । 


आवा्े:--सम्यरदृष्टिको जिस कमंका उदय आता है उसका वह, स्वामित्वके 
ग्रभावके कारण, कर्ता नहीं होता । इसलिये भयप्रकृतिका उदय आने पर भी सम्यरदृष्टि 
जीव नि:शंक रहता है, स्वरूपसे च्यूत नहीं होता । ऐसा होनेसे उत्ते शंकाकृत बन्ध नहीं 
होता, कर्म रस देकर खिर जाते हैं । 


झब निःकाँक्षित गुणकी गाथा कहते हैं :--- 
जो कर्मफल धर सर्द धर्मोंकों म कांक्षा धारता। 
जिन्मू्ति थो कांक्षारहित सम्यक्स्वदृष्दों जानना २३० 


-चैतमिता««बेतनगेवबाला; जान॑ने>देखनेवाला; भात्मा | 


३८२ समयसार 
यस्‍तु न करोति कांक्षां कर्मफलेदु तथा सर्वधर्मेंधु । 
स॒ निष्कांकइजेतयिता सम्यग्दुष्टिज्ञातिब्ध: ॥॥२३०॥। 
यतो हि सम्यप्दृष्टि: टंकोत्कोशॉकलायकमावमयत्वेन सर्वेव्यपि कर्मफलेदु सर्वेधु 
बस्तुधमेंधु ज कांक्षाभावान्निष्कांक्ष,, ततोषस्प कांक्षाकृतों नास्ति बंध:, कितु निर्जरेय । 
जोण करेवि दुगछ॑ चेदा सब्वेसिमेष धम्माणं। 
सो खल णिव्विदिगिच्छो सम्माविट्री मणेदव्वो ॥२२१॥ 
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गायार्थ:--[ यः चेतथिता ] जो चेतयिता [ कर्मफलेशु ] कर्मोंके फलोंके प्रति 
[ तथा ] तथा [ सर्वधर्मेधु ] सर्व धर्मोंके प्रति [ कांक्षां ] कांक्षा [न तु करोति] नहीं 
करता [सः] उसको [ निष्कांक्षः सम्यर्दृष्टिः ] निष्कांक्ष सम्यग्दृष्ठि [ शातब्यः ] 
जानना चाहिये । 

टीौकाः--क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ग एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी 
कर्मफलोंके प्रति तथा समस्त वस्तुधर्मोंके प्रति कांक्षाका अभाव होनेसे, निष्कांक्ष 
(निर्वाछुक) है, इसलिये उसे कांक्षाकृत बन्ध नहीं किन्तु निर्जेरा हौ है । 


भावायें:---सम्यग्दृष्टिको, समस्त कर्मफलोंकी वांछा नहीं होती; तथा सर्व 
धर्मोंकी बांछा नहीं होती, अर्थात्‌ सुवर्णत्व पाषाणत्व इत्यादि तथा निन्दा, प्रशंसा आदिके 
वचन इत्यादि वस्तुधर्मोंकी अर्थात्‌ पुद्गलस्वभावोंकी उसे वांछा नहीं है--उनके प्रति 
समभाव है, भ्रथवा अ्रन्यमतावलम्बियोंके द्वारा माने गये ग्रनेक प्रकारके सर्वथा एकान्त- 
पक्षी व्यवहारधमोंकी उसे वांछा नहीं है--उन घधर्मोंका झ्रादर नहीं है। इसप्रकार 
सम्यग्दृष्टि वांछारहित होता है इसलिये उसे वांछासे होनेवाला बन्ध नहीं होता । 
वर्तमान वेदना सही नहीं जाती इसलिये उसे मिटानेकी उपचारकी बांछा सम्यम्दृष्टिको 
चारित्रमोहके उदयके कारण होती है, किन्तु वह उस वांछाका कर्ता स्वयं नहीं होता, 
वह कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है; इसलिये उसे वांछाकत बन्ध नहीं 
होता । 

अब निविजिकित्सा गुगकी गाथा कहते हैं :--- 


सब वस्तुधमंवि् जुगुप्साभाव जो नहिं घारता। 
चिन्मूति निविचिकित्स वो, सदृदृष्टि निदयय जानना ॥२३१॥ 


निर्जरा भ्रधिकार ३८३ 


योग करोति जुगुध्सा चेतयिता सर्वेवामेव धर्माणाम्‌ । 
सो खलु॒मिविधिकित्स: सम्यशिशतिव्य: ॥२३११॥ 
यतो हि सम्यर्दृष्टि: टंकोस्कोरॉकलायकर्मावमयस्वेत सर्वेष्थपि वस्तुधमेंदु 
$, सतोध्स्य जिचिकित्साकृतो नात्ति अंघः, किसु निर्जरेंय । 


जो हुवदि झसम्मढों थेदा सहिटद्टि सज्यभादेसु । 
सो खलु श्ामढविट्रों सम्भाविद्रो मुणेदव्यों ॥२३२॥ 
यो सबति असंमृढः चेतथिता सदृदृष्टिः सर्वमावेषु । 
स॒ खलु अमूढदृष्टिः सम्यरदृष्दिर्शातव्य: ॥२३२॥ 
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--- यः चेलयिता] जो चेतयिता [सर्वेषासु एव] सभी [ धर्माखास ] 
धर्मों (बस्तुके स्वभावों) के प्रति [जुगुप्शां] जुगुप्सा (स्लानि) [| न करोति ] नहीं 
करता [सः ] उसको [ खलु ]) मिश्चयसे [ लिविशिकित्सः ) नि्विचिकित्स 
(-विचिकित्सादोषसे रहित) [ सम्यग्दृष्टि:] सम्यस्हष्टि [ शातव्यः] जानना चाहिए । 

टीकाः-- क्योंकि सम्यर्हृष्टि, टंकोत्कीण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी 
वस्तुधरमाँके प्रति जुगुप्साका खभाव होनेसे, निविचिकित्स (-जुगुप्सा रहित-.ग्लानिरहित) 
है, इसलिए उसे विचिकित्साकृत बन्ध नहीं किन्तु निजंरा ही है । 
भावार्थ:--सम्यर्दृष्टि वस्तुके धर्मोके प्रति ( भ्रर्थात्‌ क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण 
आदि भावोंके प्रति तथा विष्टा झ्ादि मलिन द्रथ्योंके प्रति) जुगुप्सा नहीं करता ॥ यद्यपि 
उसके जुगुप्सा नामक कमंप्रकृतिका उदय ग्राता है तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं 
होता इधलिये उसे जुगुप्साकृत बन्ध नहीं होता, परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती है 
इसलिये निजरा ही होती है । 
अब अमृढ्हृष्टि अंगकी गाथा कहते हैं :-- 
संसद नहिं सब भावमें जो,--सत्यदृष्टो घारता | 
वो मृढ़्दृष्टिविहीत सम्यस्दष्टि निश्चय जानना ॥२३२॥ 
सायाथः---[ यः चेतथिता ] जो चेतमिता [ सर्वभावेशु ) समस्त भावोंमें 
[ असंसूढः ] अगृढ़ है-- [ सददृष्टि:] यथार्थ दृष्टिवाला [भव्ति] है, ( सलः ] उसको 


हद पमयमार । 
यतो हि सम्यस्गृष्टि: टंकोल्कीरकलायकर्मावमयस्वेस सर्वेध्यपि भाषेषु सोहा- 
भाषादसूुक्षदृष्टिः, ततोश्य्य सुढदृष्टिकृतो मास्ति बंध:, कितु निर्सरेव । 
जो सिड्भत्तिजुतों उवगहणगों दु सब्यधस्माणं। 
सो उदगृहुणकारी सम्मादिट्री मुणेदव्बो ॥२३२॥॥ 
प्र; सिदमक्षियुक्तः उपग॒हनकस्तु स्वधर्माणास्‌ । 


स उपगृहनकारी सम्यरदृष्टिशतिव्यःः ॥॥२३३॥।। 


आओ यम 8 का आ] ल्ल्ह ह कल जनन>+->+4->>+4पनक 8++++3# 20०3४ ७3५ 4०-०८०५-+“नवनननिनानजममक, 





0५ की ७->थ कक +मनक नमक >पन मनन “निनगन-गभकनना भाओ..3 अत जमे 





[ ऋ्लत्मु ] निएलयसे [ प्रमूढ़द॒ष्हिः] अमूढुदृष्टि [ सम्यग्दष्टिः ] सम्यन्दष्टि [ ज्ञातब्यः ] 
जानना चाहिए । 


टीकाः---क्योंकि सम्यस्हृष्टि, टंकोत्कीर्णोा एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी 
भावोंमें मोहका अभाव होनेसे, अ्रमूढ़दृष्टि है, इसलिये उसे मूढ़हृष्टिकृत बन्ध नहीं किन्तु 
निजेरा ही है । 


भावार्थ:--सम्यरद्ृष्टि समस्त पदार्थोंके स्वरूपकों यथार्थ जानता है; उसे 
रागढ षमोहका अभाव होनेसे किसी भी पदार्थ पर प्रयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती । 
आरित्रमोहके उदयसे इृष्टानिष्ट भाव उत्पन्न हों तथापि उसे उदयकी बलवत्ता जानकर 
बहू उन भावोंका स्वयं कर्ता नहीं होता इसलिए उसे मूढ़ हृष्टिकृत बंध नहीं होता परन्नु 
प्रकृति रस देकर खिर जाती है इसलिये निर्जरा ही होती है । 


अब उपगृहन गुणकी गाथा कहते हैं:-- 
जो सिद्धभक्तीसहित है, गोपन करें सब धर्का । 
चिन्मूति वो उपगुहनकर सम्यक्तरष्टो जानना ॥२३३॥ 
गायाभभ:--[ यः ] जो (चेतयिता) [सिद्धभक्तियुक्तः] सिद्धोंकी शुद्धात्माकी 
भत्तिसे युक्त है [तु] भोर [ सर्वधर्माणाम्‌ उपगूहनकः ] पर वस्तुभोंके सर्व धर्मोंको 


गोपनेवाला है (अ्रथत्‌ रागादि परभावोमें युक्त नहीं होता) [सः] उसको [डपगृहनकारी] 
उपगूहन करनेवाला [सम्परदृष्टि:] सम्यर्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये । 


निर्जरा ग्रधिकाद ध्द्यू 


यतो हि सम्परटष्टिः टंकोत्कोरॉकशायकर्रावमयरवेल समस्लात्मशक्तीनासु- 
पथ ह॒गाइुपणू हुकः, ततोधस्य जीबशसलिदोबल्यकृतो मास्ति बंध:, कितु निर्भरेव । 

उच्मरगं गरछतं सम॑ यि सरगे ठवेदि जो थेदा । 

सो ठिविकरणाजतो सम्माविद्रो मुणेदब्यों ॥२३४॥ 
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टीकाः-- क्योंकि सम्यस्हृष्टि, टंकोल्कीणं एक ज्ञायकभावमभंयताके कारण समस्त 
झ्ात्मशक्तियोंकी वृद्धि करता है, इसलिये उपबू हक अर्थात्‌ आत्मशक्ति बढ़ानेवाला है, 
इसलिये उस जीवकी क्षक्तिको दु्बंलतासे ( मन्दतासे ) होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु 
निजरा ही है । 


भावार्थ :---सम्यरहष्टि उपगृहनगुणा यूक्त है। उपगृहनका अर्थ छिपाना है। 
यहाँ निशभ्वयनयकों प्रधान करके कहा है कि सम्यर्दष्टिने भ्रपना उपयोग सिद्धभक्तिमें 
लगाया हुआ है, और जहां उपयोग सिद्ध मक्तिमें लगाया वहां अन्य धर्मों पर दृष्टि ही 
नहीं रही इसलिये वह समस्त शअ्रन्य धर्मोका गोपनेबाला और आत्मशक्तिका बढ़ानें- 
वाला है । 

इस ग्रुणका दूसरा नाम 'उपबृ हण' भी है। उपबृ हणका तर्थ है बढ़ाना । 
सम्परटष्टिने भ्रपना उपयोग सिद्धोंके स्वरूपमें लगाया है इसलिये उसके प्रात्माकी 
समस्त शाक्तियां बढ़ती हैं--आत्मा पृष्ठ होता है इसलिये वहू उपबृ हरणगुण 
वाला है । 

इसप्रकार सम्यर्दुष्टिके ग्रात्मशक्तिकी वृद्धि होती है इसलिये उसे दुर्बंलतासे 
जो बन्ध होता था वह नहीं होता, निजेरा ही होती है। यद्यपि जबतक अन्तरायका 
उदय है तबतक निर्बलता है तथापि उसके अभिप्रायमें निरबंलता नहीं है, किन्तु भ्रपनी 
शक्तिके अनुसार कमोंदयको जीतनेका महान्‌ उद्यम वतंता है। 


अब स्थितिकरण गुशाकी गाथा कहते हैं :-- 
उन्मार्ग जाते स्वात्सकों भी, मार्यमें जो स्थापता । 
चिल्मूति थो जितिकरणयुत, सम्यत्तइष्टो आता ॥२३४।॥ 


३८६९ समयसार 


उन्माग गशछुत स्वकमपि मारे स्थापयति यदलेतयिता । 
स॒ स्थितिकरणयुक्तः  सम्यग्द्िशातिब्ध: ॥२३६४।॥॥ 
यतो हि सस्यग्दष्टिः टंकोत्कोरॉकशायकर्मावमयत्वेन मार्गत्मच्युतस्यात्मनो 
भागे एव. स्थतिकरणात्‌ स्थितिकारों, ततोपध्त्य सार्गव्यवनकृतों नास्ति बंधः, किन्तु 
निर्जेरेज । 
जो कणदि वच्छलत्तं तिण्हं साहुण मोक्खमग्गम्हि । 
सो वच्छलभावजुदोी सम्मादिद्वो मुणेदव्यो ॥२३५॥ 
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गायार्थ:--[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ उन्माय् गछ्छंत ] उन्मागंमें 
जाते हुए [ स्थकस्‌ ्रपि ] भपने आत्माकों भो [ मागें ] मार्गमें [ स्थापयति ] स्थापित 
करता है, [सः] वह [ स्थितिकरणयुक्त: ] स्थितिकरणयुकत [ सम्यस्दृष्टि: ] सम्यरदुष्टि 
[शातब्यः] जानना चाहिए । 


टोकाः---क्योंकि सम्यर्दुष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकमावमयताके कारण, यदि 
अपना भझात्मा मा्गसे ( सम्यग्दर्शन-शान-चारित्ररूप मोक्षमा्गंसे ) ब्यूत हो तो उसे 
मार्गमें ही स्थित कर देता है, इसलिए स्थितिकारी (स्थिति करनेवाला) है, अतः उसे 
मार्गसे च्युत होनेके कारण होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा हो है । 


भायार्थ:---जो, अपने स्वरूपरूपी मोक्षमार्गसे च्यूत होते हुए अपने श्रात्माको 
मार्गमें (मोक्षमार्गमें) स्थित करता है वह स्थितिकरणागुणयुक्त है। उसे मार्गसे च्यूत 
होनेके कारण होनेवाला बन्ध नहीं होता किन्तु उदयागत कर्म रस देकर खिर जाते हैं 
इसलिए निज्जेरा ही होती है । 


झ्रब वात्सल्य ग्रुणकी गाथा कहते हैं :-- 


भो मोक्षपणमें 'साथु” भ्यका बत्सलत्थ करे श्रह्ा । 
चिल्मूति थो बात्सल्ययुत, सम्वत्तरष्टी जानना ॥॥२३४॥॥ 


निर्भेरा श्रधिकार ३८७ 
थः करोति वत्सलत्थं श्रयाजां साधूमां मोसमारों । 
स बत्सलभावयत:ः सम्परध्शिशतिब्यः !२३४॥। 
यतो हि सम्पस्टष्टि: टंकोत्कीररेंकशायकभावमयस्वेत सम्यरदर्शनशानजारितभारतां 
स्वस्मादभेदबुद्धणा सम्यप्दर्शवास्मार्गवत्सलः, ततो5ह्य सार्गनिपलंभकृतों नास्ति बंधः, 
किन्तु निर्जरंब । 
जिज्ञारहमारुढे मणोरहपहेसु भमइ जो जेदा । 
सो जिगणाणपहावी सम्मादिट्टी सुणेदव्यो ॥२३६।॥ 
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गायाथें:--[ यः ) जो ( वेतयिता ) [ मोक्षमार्ग ) मोक्षमा्गमें स्थित 
[ ज्रयाणा साथूमां ] सम्यग्दस्ंन-ज्ञान-चारित्ररुपी तीन साधकों-साधनोंके प्रति (प्रथवा 
व्यवह्टारसे आचार्य, उपाध्याय श्रौर सुनि-इन तीन साघुभ्ोंके प्रति) [ बल्सलत्यं करोलि ] 
वात्सल्य करता है, [सः] वह [ चत्सलभावयुतः ] वात्सल्यभावसे युक्त [सम्बस्दष्टिः] 
सम्यन्दृष्टि [ शातब्यः ] जानना चाहिए । 


टीकाः--क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कोणं एक भायकभावमयताके कारण 
सम्यग्दर्शन-शान-चारित्रको अपनेसे अभेदबुद्धिसे सम्यकृतया देखता («अनुभव करता) 
है, इसलिये मार्गवत्सल प्र्यात्‌ मोक्षसागंके प्रति अति प्रीतिवाला है, इसलिए उसे 
मार्गको #भनुपलब्धिसे होनेवाला बन्ध नहों किन्तु निर्जरा हो है । 


भावार्थ:--वत्सलत्वका प्र है प्रीतिभाव । जो जीव मोक्षमा्गरूपी अपने 
स्वरूपके प्रति प्रीतिवाला---प्रनुरागवाला हो उसे मार्गकी भ्रभामिसे होनेंवाला बन्ध नहीं 
होता, परन्तु कर्म रस देंकर खिर जाते हैं इसलिये निजेरा ही होती है । 


अब प्रभावना गुणकी गाथा कहते हैं:-- 
खिस्मूति सन-रथपंथमें, विद्यारथारूढ घूमता । 
जितराजशानप्रभावकर सम्यक्तरही जानता ॥२३६॥ 


क धनुपलबिश्ि « प्रत्यक्ष महीं होना यह; संज्ञान; भ्रशाप्ति । 





शैदक समयसार 


विज्ञार्थमारुड: मनोरथपयथेतु भ्रमति यश्लेतथिता । 
स जिनलानप्रभावी  सम्यप्टश्शितिब्ध: ॥॥२३६।। 


' बलों हि सम्यस्टृष्टि: टंकोत्कीरॉकलायकर्मावमयत्वेमन क्ञानस्‍्य समसस्‍्तशक्ति- 


,+७ 3 नकल बननन-ऊ++ -++- नानी त++ >>: 


गायार्थ:--[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ विद्यारथम्‌ झ्रारूडः ] विद्यारूपी 
रथ पर आरूढ़ हुआ (-चढ़ा हुआ) [ मनोरथपथेु ] मनरूपी रथके पथमें (ज्ञानरूपी 
रथके चलनेके मार्गमें) [ ह्मति ] भ्रमण करता है, [ सः ] वह [ जिनशानप्रभावी ] 
जिनेन्द्रभगवानके श्ञानकी प्रभावना करनेवाला [ सम्यर्दष्टि: ] सम्यर्दृष्टि [ शातब्यः ] 
जानना चाहिए । 


दीकाः-- क्योंकि सम्यर्दृष्टि, टंकोत्की्णं एक ज्ञायकभावमयताके कारण 
शानकी समस्त शक्तिकों प्रगट करने--विकसित करनें--फंलानेके द्वारा प्रभाव उत्पन्न 
करता है इसलिए, प्रभावना करनेवाला है, प्रतः उसे ज्ञानकी प्रमावनाके अप्रकषसे 
(ज्ञानकी प्रभावता न बढानेसे) होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है । 





आधार्ण:--प्र मावनाका भ्रथ॑ं है प्रगट करना, उद्योत करना इत्यादि; इसलिए 
जो अपने ज्ञासको निरंतर भ्रम्यासके द्वारा प्रगट करता है-बढ़ाता है, उसके प्रभावना 
धंग होता है। उसे अप्रभावनाकृत कर्मबंध नहीं होता, किन्तु कर्म रस देकर खिर 
जाता है इसलिए उसके निजंरा ही है । 


इस गाधामें निश्वयप्र भावनाका स्वरूप कहा है। जैसे जिनविम्बको रथारूढ़ 
करके नगर, वन इत्यादिमें फिराकर व्यवह्यारप्रभावना की जाती है, इसीप्रकार जो 
विद्याख्पी (शानरूपी) रथमें प्रात्माकों विराजमान करके मनरूपी (शानरूपी ) मार्गमें 
अमरण करता है वह ज्ञानको प्रभावनायुक्त सम्यरइष्टि है, वहू निदचयप्रभावना 
करनेवाला है । 


इसप्रकार ऊपरकी गाथाश्रोंमें यह कहा है कि सम्यर्दृष्टि ज्ञानीको निःशंकित 
आदि झाठ गुण निजेराक कारण हैं। इसीप्रकार सम्यक्त्वके अन्य गुणा भी निर्ज राके 
कारण जानना चाहिए | | 


निर्जरा भ्रधिकार इ्च३ 


प्रबोधेन प्रमावजनमात्प्रभावनाक्रः, ततो5स्थ झानप्रभावनाप्रकर्षह्तों मास्ति बंधः, 
कितु निर्जरेग । 

इस ग्रन्थमें निश्वयतयप्रधान कथन होनेसे यहाँ निःशंकितादि गुणोंका निश्चय 
स्वरूप (स्वाश्रितस्वरूप) बताया गया है। उसका सारांश इसप्रकार है:--जो सम्यन्धष्टि 
आत्मा प्रपने' श्ञान-श्रद्धानमें निःशंक हो, भयके निभित्तसे स्वरूपसे चलित न हो अथवा 
सन्देहय॒क्त न हो, उसके नि:शंकितगुण होता है ।१। जो कर्मफलकी बांछा न करे तथा 
अन्य बस्तुके घर्मोंकी वांछा न करे, उसके निःकांक्षित गुण होता है।२। जो वस्तुके 
धर्मोंके प्रति ग्लानि न करे, उसके नि्विचिकित्सा गुण होता है ५३। जी स्वरूपमें मृढ़ 
न हो, स्वरूपको यथार्थ जाने, उसके अमृढदृष्टि गुर होते हैं ।८४॥ जो प्रात्माको शुद्ध 
स्वरूपमें यक्त करे, आात्माकी शक्ति बढ़ाये, और अन्य धर्मोंको गौण करे, उसके 
उपगृहनगुण होता है । ।५। जो स्वरूपसे च्यूत होते हुए भात्माको स्वरूपमें स्थापित करे, 
उसके स्थितिक रस्प गुण होता है ।६। जो अपने स्वरूपके प्रति विशेष अनुराग रखता है, 
उसके वात्सल्यगुण होता है ।७। जो झ्रात्माके ज्ञानगुणकों प्रकाशित कर-प्रगट करे, 
उसके प्रभावना गुण होता है ।८। 


ये सभी गुरा उनके प्रतिपक्षी दोषोंके द्वारा जो कर्मबन्ध होता था उसे नहीं 
होने देते । और इन गुणोंके सदूभावमें, चारित्रमोहके उदयरूप शांंकारि प्रवर्ते तो भी 
उनकी (-क्षंकादिकी) निर्जरा ही हो जातो है, नवीन बन्ध नहीं होता; क्योंकि बन्ध 
तो प्रधानतासे मिथ्यात्वके अस्तित्वमें ही कहा है । 


सिद्धान्तमें गुणस्थानोंकों परिपराटोमें चारित्रमोहके उदयनिमित्तसे सम्यरदुष्टिके 
जो बन्ध कहा है वह भी नि्जेरारूप ही ( -निर्जराक समान ही ) समभना चाहिए 
क्योंकि सम्यग्दृष्टिके जैसे पूब॑में मिथ्यात्वके उदयके समय बेंधा हुआ कर्म खिर जाता 
है उसीक्रकार बवौन बेंधा हुआ कर्म भो खिर जाता है; उसके उस कर्क स्वामित्वका 
अभाव होनेसे वह भ्रागामी बन्धरूप नहीं किन्तु निर्जेरारूप ही है। जेसे--कोई पुरुष 
दूसरेका #व्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्वबुद्धि नहीं होती, वर्तेमानमें उस 
इथ्यसे कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चयानुसार नियत समय पर उसके 
माधिकको दे देता है; नियत समयके झाने तक वहु द्रव्य उसके घरमें पड़ा रहे तो भी 
उसके प्रति ममत्व न होमेसे उस पुरुषकों उम्र द्रष्यका बच्चन नहीं है, बह उसके 
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( मन्दा क्रान्ता ) 
रु घन बंध नवमिति निजेः संगतोष्ट्राभिरंग: 
प्राग्जद् तु क्षयमुपनयन्‌ निर्जरोज्जम्भपोन । 


अनननफफग#2>_>+_ 
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स्वामीको दे देनेके बरातर ही है; इसीप्रकार--शानी कमंद्रव्यकों पराया मानता है 
इसलिये उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता प्रत: उसके रहते हुए भी वह निर्जरित हुएके 
समान ही है ऐसा जानना चाहिए । 

यह निःशंकितादि भ्राठ गुण व्यवहारनयसे व्यवहारमोक्षमार्गमें इसप्रकार 
लगाने चाहिये :-- 

जिनवचनोंमें सन्देह नहीं करना, भयके पश्राने पर व्यवहार दर्शान-शान-- 
चारित्रसे नहीं डिगना, सो निःशंकितत्व है।१॥ संसार-देह-भोगकी वांछासे तथा 
परमतकी वांछासे व्यवहारमोक्षमा्गंसे चलायमान न होना सो निःकांक्षितत्व है ।२। 
झपवित्र, दुर्गन्धित भ्रादि वस्तुओंके निमित्तसे व्यवहारमोक्षमार्गकी प्रवृत्तिके प्रति र्लानि 
ने करना सो निविचिकित्सा है ।३। देव, गुरु, शास्त्र, लौकिक प्रवृत्ति, अन्यमतादिके 
तत्वार्थंके स्वरूप-- इत्यादिषें मूढ़ता न रखना, यथा जानकर प्रवृत्ति करना सो 
प्रमूढदृष्टि है ।४॥ धर्मात्मामें कर्मोदयसे दोष आ जाये तो उसे गौरा करना झ्रौर 
व्यवहारमोक्षमार्गकी प्रवृत्तिको बढ़ाना सो उपगूहन अथवा उपबृ हण है ।५॥ व्यवहार- 
मोक्षमार्गंस च्यूत होते हुए श्रात्माको स्थिर करना सो स्थितिकरण है।६। व्यवहार- 
मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करनेवाले पर विशेष चनुराग होना सो वात्सल्य है (७+ व्यवहार- 
मोक्षमार्गका भ्रनेक उपायोंसे उद्योत करना सो प्रभावना है ।८। इसप्रकार श्राठ गुणोंका 
स्वरूप व्यवह।रनयको प्रधान करके कहा है । यहाँ निश्चयप्रधान कथनमें उस व्यवहार- 
स्वरूपकी गोणता हैं। सम्परज्ञानल्प प्रमाणदृष्टिमें दोनों प्रधान हैं। स्याद्वाद मतमें 
कोई विरोध नहीं है । 

प्रब, नि्जराक यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले झ्लौर कर्मोंके नवीन बन्धकों 
रोककर निजंरा करनेवाले सम्यग्दृष्टिकी महिमा करके निजंरा प्रधिकार पूर्ण करते हैं:--- 

इलोकार्य:---[[ इति नवस्‌ बन्ध रम्घन्‌ ] इसप्रकार नवीन बन्यकों रोकता 
हुआ झौर [निज अष्टाभिः प्रंगेः संगतः निर्णरा-उज्जम्भपोन प्राग्यद्ध' तु कब उपलब्ध] 
(स्वयं) अपने ग्राठ अंगोंसे युक्त होनेके कारण नि्जरा प्रगट होनेंसे पूर्वबद्ध क्मोंका 
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सम्यग्द॒ष्टी!. स्वयमतिरसादादिमध्यांतमुक्त' 
जाग सूत्या भटति गरसाभोररंगं विभाह्म ॥१६२।॥। 


नाश करता हु प्रा [सम्परदष्टि:] सम्परदृष्टि जीव [ स्वयस्‌ ] स्वयं [ भतिरसाद ) भति 
रससे (निजरसमें मस्त हुआ) [ भ्रादि-सष्य-अस्तमुक्त' शान सूत्या ] आदि-मध्य-अन्त 
रहित ( सर्वव्यापक, एकप्रवाहरुप धारावाही ) ज्ञानरूप होकर [ गगन-झ्राभोग-रजू' 
विभाहा ] भ्राकाशके विस्ताररूपी रंगभूमिमें अवगाहन करके ( ज्ञानके द्वारा समस्त 
गगनमण्डलमें व्याप्त होकर ) [नट॒ति ] नृत्य करता है । 


भावार्थ :---सम्यग्हशि को शंकादिकृत नवीन बन्ध नहीं होता ओर स्वयं अष्टांगयुक्त 
होनेसे निज राका उदय होनेके कारण उसके पूर्वमें बन्धका नाल होता है। इसलिये वह 
घारावाही शानरूपी रत़का पान करके, निर्मेल प्राकाशरूपों रंगभूमिमें ऐसे नृत्य करता 
है जैसे कोई पुरुष मद्य पीकर मर्न हुप्रा नृत्यभूमिमें नाचता है । 


प्रइनः--भ्राप यह कह चुके हैं कि सम्यर्हष्टिके निर्जरा होती है, वन्ध नहीं 
होता; किन्तु सिद्धान्तमें गुणस्थानोंकी परिपाटीमें अविरत सम्यस्हृष्टि इत्यादिके बन्ध 
कहा गया है। भोर घातिकर्मोंका कार्य आत्माके गुणोंका घात करना है इसलिये दर्शन, 
शान, सुख, वीयें--इन गुणोंका घात भो विद्यमान है ॥ चारित्रमोहका उदय नवीन 
बन्ध भी करता है। यदि मोहके उदयमें भी बन्ध न माना जाये तो यह भी क्‍यों न 
मान लिया जाये कि मिश्याहष्टिके भिथ्यात्वप्ननन्तानुबन्धीका उदय होने पर भी बन्ध 
नहीं होता ? 

उतस्तर:---अन्धके होनेमे मुल्य कारण मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धीका उदय ही है; 
और सम्यरदृष्टिके तो उनके उदयका अभाव हैं। चारित्रमोहक॑ उदयसे यद्यपि सुख- 
गुणका घात होता है तथा मिथ्यात्यअनन्तानुबन्धीके अतिरिक्त भौर उनके साथ रहने- 
वाली अन्य प्रकृतियोंके भ्रतिरिबतत शेष भातिकर्मोंकी प्रकृतियोंका अल्प स्थिति-अनुभाग- 
वाला बन्ध तथा शेष अघातिकर्मोंकी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, तथापि जैसा मिथ्यात्व- 
भ्रनन्तानुबन्धी सहित होता है बंता नहीं होता । भश्रनस्तसंसारका कारण तो मिथ्यात्व- 
अनन्‍्तानुबन्धों ही है; उनका भ्रमाव हो जाने पर फिर उनका अन्ध नहीं होता; और 
जहाँ प्रात्मा शानी हुआ वहां भ्रन्य बर्धको गणना कौत करता है ? दृल्षकी जड़ कट 
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इति निर्जरा निष्क्रांता । 
इति ओमदसृतचमास्‌्रिबिरलितायां समयसारण्यास्यायामात्मस्यातो निर्णरा- 
प्रकूषकः धष्ठोंक: ।॥ 


कनन ने चना का अनती पका कमर पननानफिशाजग.ह। रमन नाल डील पलक अ+-क- अमन 
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जाने पर फिर हरे पत्ते रहनेकी भ्रवधि कितनी होती है ? इसलिये इस अ्रध्यास्मश्षास्त्रमें 
सामान्यतया ज्ञानी-मज्ञानी होनेके सम्बन्धर्में ही प्रधान कथन है। शज्ञानों होनेके बाद 
जो कुछ कर्म रहे हों वे सहज हो मिटते जायेंगे । निम्नलिखित दुष्टान्तके अनुसार 
ज्ञानीके सम्बन्धमें समझ लेना चाहिए। कोई पुरुष दरिद्रताके कारण एक 'ोंपड़ेमें 
रहता था ! भाग्योदयसे उसे धन-घान्यसे परिपूर्ण बड़े महलकी प्राहि हो गई इसलिये 
वह उसमें रहनेको गया। यद्यपि उस महलमें बहुत दिनोंका कूड़ा कचरा भरा हुभा था 
तथापि जिस दिन उसने प्राकर महलमें प्रवेश किया उस दिनसे ही वह उस महलका 
स्वामी हो गया, सम्पत्तिवान हो गया | भझब वह कूड़ा कचरा साफ करना है सो वह 
क्रमहा: भपनी शक्तिके भ्रनुसर साफ करता है। जब सारा कचरा साफ हो जायेगा 
और महल उज्ज्वल हो जायेगा तब वह परमानन्दकों भोगेगा। इसोप्रकार शज्ञानीके 
सम्बन्धमें समझना चाहिए ॥१६२॥। 
शोकाः--इस प्रकार निर्जेरा (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गई । 


भावषार्थ:--इसप्रका र, जिसने रंगभूमिमें प्रवेश किया था वह निर्जरा अपना 
स्वरूप प्रगट बताकर रंगभूमिसे बाहर निकल गई । 
( सर्वेया ) 
सम्यकवंत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये, 
कर्स नवीन बंधे न तबे भर पूरव बन्ध भड़े बिन भाये; 
पूरण भ्रकृू सुदर्शनरूप धरे नित ज्ञान बढ़े निज पाये, 
यों शिवमारग साधि निरन्तर, आनंदरूप निजातम थाये।। 


इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समय- 
सार परमागमकी ) श्रीमदू भ्रमृतचर्द्राचायंदेवविरचित पश्रात्मस्याति नामक टीकामें 
निर्जेराका प्रर्षक छठवाँ अंक समाप्त हुआ । 


>> 





के के. | 
बन्ध श्रधिकार के 


हाथ अधिशति बंध: । 
( शादू लविक्रीडित ) 
रागोदगारमहारसेन सकल॑ कृत्या प्रमत्त जगत्‌ 
क्रीडइंत श्सभावनिर्भरसहानाट्य न बंध धुनत । 
झानंबामृतनित्यभोजि सहुजावस्थां हफु्ट नाटयदू- 
धोरोदारभनाकुल निरुपधि ज्ञानं समुस्मज्जति ॥१६३॥। 
*# दोहा # 
रागादिकतें कर्मको, बन्ध जानि मुनिराय । 
तजें तिनहि समभाव करि, नमू” सदा तित पाँय ।। 


प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब बन्ध प्रवेश करता है! । जेसे नृत्यमंच पर 
स्वाँग प्रवेश करता है उसीप्रकार रंगभूमिमें बन्धतत्त्वका स्वाँग प्रवेश करता है । 


उसमें प्रथम ही, सब तत्वोंको यथार्थ जाननेवाला सम्यरजश्ञान बन्धकों दूर 
कदता हुआ प्रगट होता है, इस प्रंका मंगलरूप काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:---[राग-उदयार-समहारसेन सकल जगत्‌ प्रमत्त कृत्या] जो (अन्ध) 
रागके उदयरूपी महा रस ( सदिरा ) के द्वारा समस्त जग्रतकों प्रमतत (-मतवाला) 
करके, [ रस-माव-विरभर-महानाट्य त क्रीडस्स बन] रसके भावसे ( रागरूपी 


३९४ समयसार 


जह जाम को वि पुरिसों जेहग्भतो ढु रेणुबहुलम्मि । 
ठाणम्मि ठाइदण य करेवि सत्येहि वाया ॥२३७॥ 
छिददि भिददि य तहा तालीतलकबलियंसपिडोशों । 
सच्चिसाचित्ताणं ०). करेवि दग्वाणमुवधाद॑ ॥२३८॥ 
उवधाद कव्यंतस्स तसस णाणाविहेंह करणेंहि | 
णिच्छयदों खितेज्ज हु किपछ्वययगों दु रगबंधों ॥२३६॥ 


न 
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मतवालेपनसे ) भरे हुए महा नृत्यके द्वारा खेल (नाथ) रहा है ऐसे बन्धकों [ धुनत ] 
उड़ाता-दूर करता हुआ, [शान] ज्ञान [ समुन्मज्जति] उदयको प्राप्त होता है । वह 
शान [ झानस्व-असृत-नित्य-भोजि ] आनन्दरूपी अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है, 
[ सहज-भ्रवस्थां स्फुट नाटयद ) अपनो ज्ञातृक्तियारूप सहज अवस्थाकों प्रगट नन्ता रहा 
है, [ धोर-उदारस ] धीर है, उदार ( अर्थात्‌ महान विस्तारवाला, निश्चल है ) है, 
[ झनाकुल ] भ्नाकुल है, ( अर्थात्‌ जिसमें किचितु भी आकुलताका कारण नहीं है ) 
[ निरुषधि ] उपाधि रहित ( भ्रर्थात्‌ परिग्रह रहित या जिसमें कोई परद्रव्य सम्बन्धी 
ग्रहशा-त्याग नहीं है ऐसा) है । 


सावार्थ:--बंघतत्त्वने “रंग्भूमिमें' प्रवेश किया है, उसे दूर करके जो ज्ञान 
स्वयं प्रगठ होकर नृत्य करेगा उस ज्ञानमी महिमा इस काव्यमें प्रगट को गई है ॥ ऐसा 
अनन्त भानस्वरूप आत्मा सदा प्रगट रहो ॥१६३॥। 


प्रव बन्धतर्वके स्वरूपका विचार करते हैं; उसमें पहिले, बन्धके कारणोंकों 
स्पष्टतया बतलाते हैं :-- 


जिस रोत कोई पुरुष नर्दन आ्राप करके तेलका । 
व्यायाम करता दास्त्रसे, बहु रजमरे स्थानक खड़ा ॥२३७।। 
अ्ररु ताड़, कदली, बांस झ्राविक छिन्नभिन्न बहू करे । 
उपधात श्राप सचित्त अ्रवरु अधित्त द्रव्योंका करे ॥२३८।। 
वहु माँतिके करशाविसे उपधघात करते उसहिको । 
निश्चयपने चितन करो, रजबंध है किन कारणों ? ॥२३६॥| 


बन्त्र ग्धिकार रे६४ 


जो सो दू जेहभ्ावोी तम्हि खरे तेज तसस रयबंधों । 
जिल्छयदों जिज्णेयं ज॑ फायचेद्राहि सेसाहि ॥२४०१ 


एवं मिच्छाविट्वी बहुंतो बहुविहासु चिट्टासु । 
रागादी उनग्नोगे क॒व्यंतो लिप्पवि रएण ॥२४१॥ 


यथा नाम कोईपषि पुरुष: स्नेहाम्पक्तस्तु रेशुबहले । 
स्थाने स्थित्वा ल॑ करोति शस्त्रेग्यायामस ॥२३७॥। 
छिमति भिनत्ति च तथा तालौतलकदलौवंशपिण्डीः । 
सचिसालितानां. करोति द्रव्याणामुपधातस ॥२३८॥ 
उपधात कुर्वतस्तस्म नानाविधेः कररेः । 
लिशचयतश्रित्यतां खलु किप्रत्ययिकस्तु रजोबंध: ॥॥२३६।। 
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यों जानना निरचयपनें-खिकनाड जो उस नर विये। 
रजबंधकारण वो हि है, नह कायचे्ाा शेष है ((२४०॥४ 
चेष्टा विविधमें बतंता, इस मसाँति भिव्यादष्टि जो । 
उपयोगमें शागादि करता, रजहिसे लेपाय वो ।६२४१॥। 


गायाथे:--[यथा नाम] जेसे--- [ कः भ्रषि पुरुष:] कोई पुरुष[स्नेहास्यक्तः तु] 
(अपने शरीरमें) तेल भादि स्निग्ध पदार्थ लगाकर [चर] भोर [रेशुबहुले] बहुतसी 
घुलिवाले [ स्थाने ] स्थानमें [ स्थित्वा ] रहकर [ शस्त्रः ] शस्त्रोंके द्वारा [ ध्यायामत्‌ 
करोति ] व्यायाम करता है, [ तथा ] तथा [तालीतलकदलोवंशरपिडोः ] दाड़, तमाल, 
केल, बांस, अशोक इत्यादि वृक्षोंको [ छिनत्ति ] छेंदता है [ भिनत्ति ज्ञ ] भेदता है, 
[ सचिसाखिसानां | साचित्त तथा अचित्त [द्ृव्याणाम्‌ ] द्रव्योंका [उपचातस्‌] उपचघात 
(नाश) [करोति] करता है; [नासनाथिथः करणेः] इसप्रकार नानाप्रकारके करणोंके 
ढारा [ उपधाल कुर्बल:] उपचधात करते हुए [ तत्य ) उस पुरुषके [ रजोबंधः तु ] 
घलिका बन्ध (लिपकना) [ खखु ] वास्तवमें [ किप्रत्ययिक: ] किस कारणसे होता है 
[विदपुचचयत: ] यहूं निद्मयसे [खित्यतां] विचार करो । [ तल्मिन भरे ) उस पुरुषम 


३९६ सम्रयतार 


यः स तु स्नेहभावस्तस्मिण्रे तेन तस्य रजोशंधः । 

तिश्वयतो बिशेयं भ कायचषेण्टालिः केबासिः +।२४०॥ 

एवं सिथ्याइष्टिवंतेमानो अहुविधासु चेध्टासु । 

रागादीनुपयोंगे कुर्बजाणो लिप्यले रखता ॥॥२४१।। 

इह खलु यथा कश्चित्‌ पुराषः स्मेहास्यक्तः, स्वभावत एब रजोबहुलायां मूमो 
स्थित:, शस्त्रव्यायामकर्म कुर्बाण:, ध्नेकप्रकारकररोः सचिसाचिस्जस्तुृमि मिध्नत्‌ रजसा 
बध्यते । तस्य कतभो अंधहेतु: ? ते तावत्स्थभावत एवं रजोबहुला भृूमिः, स्नेहानस्यक्ता- 
[ यः सः स्नेहभावः तु ] जो वह तेल भादिकी चिकनाहट है [ तेन ] उससे [ तस्य ] 
उसे [ रजोबंधः ] छलिका बन्ध होता है (-चिपकती है) [निशचयतः विशेयं] ऐसा 
निवचयसे जानना चाहिये, [शेषामिः कारयल्ेष्टाभिः] शेष शारीरिक चेष्टाओंसे [ न ] 
नहीं होता । [ एवं ] इसीप्रकार--[ बहुविधासु चेष्टासु ] बहुत प्रकारकी चेश्रोमें 
[बतंसानः] वर्तेता हुआ [मिव्यादृष्टि:] मिथ्याइष्टि [उपयोगे] ( अपने ) उपयोगमें 
[ रागादोन्‌ कुर्वाणः] रागादि भावोंकों करता हुप्ना [ रजसा ] कर्मरूपी रजसे [लिप्यले] 
लिप्त होता है--बंधता है । 
टोकाः--जै से--इस जगतमें वास्तवमें कोई पुरुष स्नेह (-तेल श्रादि चिकने 

पदार्थ) से मर्दनयुक्त हुआ, स्वभावत: ही बहुतसी ध्वलिमय भूमिमें रहा टुभ्रा, शस्त्रोंके 
व्यायामरूपी कर्म (क्रिया) को करता हुझ्ना अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा सचित्त तथा 
जचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, ( हस भूमिकी ) घलिसे बद्ध होता है--लिप्त 
होता है। ( यहाँ विचार करो कि ) उसमेंसे उस पुरुषके बंधका कारण कौन है ? 
पहले, जो स्वभावसे ही बहुत सो धूलिसे भरी हुई भूमि है वह धृलिबंधका कारण 
बच्चें है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेलादिका मर्दन नहीं किया है ऐसे उस 
भूमिमें रहे हुए पुरुषोंको भी धूलिबन्धका प्रसंग आ जाएगा। शस्त्रोंका व्यायामरूपी 
कर्म भी धूलिबंधका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्देन 
नहीं किया है उनके भी शस्त्र व्यायाभमरूपी क्रियाके करनेसे घुलिबस्धका प्रसंत्र श्रा 
जाएगा। प्रनेक प्रकारके करण भी धूलिबन्धके कारण नहीं हैं; क्योंकि यदि ऐसा हो 
तो जिन्होंने तेलादिका मर्देत नहीं किया है उनके भी अनेक प्रकारके करखोंक्े घूलि- 
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सामपि तज्नस्थानां तत्प्रसंगात्‌। न शस्वव्यायामंकर्म, स्नेहानस्पक्तानासपि तस्लाद 
तठासंगात्‌ । नानेकप्रकारकररानि, स्वेहानस्थक्तानामपि तेस्तत्परसंगात। थे सचित्ता- 
चिसवस्तृपधातः, स्मेहानस्थक्तानामि तस्मिल्तकासंगात्‌ । ततो स्पायबलेनंबेतदापातं 
यत्तस्मित्‌ पुरुषे स्नेहाम्यंगकररणं स बंधोहेतु:। एवं मिव्यादष्ठिः स्‍श्ात्मति रागादोन्‌ 
कुर्वाण:, स्व॒मावत एवं कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके कायवाहसनःकर्म कुर्वाराः, अनेक 
बन्धका प्रसंग आ जाएगा। सचित्त तथा अझचित्त वस्तुओंका घात भी घूलिबन्धका 
कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया उन्हें भी 
सचित्त तथा पित्त वस्तुप्रोंका घात करनेसे घूलिबन्धका प्रसंग भरा जाएगा । 


इसलिए न्यायके बलसे ही यह फलित ( -सिद्ध ) हुआ कि, उस पुरुषमें 
तैलका मर्देत करना बन्धका कारण है। इसीप्रकार--मिथ्याहृष्टि भ्रपनेमें रागादिक 
करता हुआ, स्वभावसे ही जो बहुतसे कर्मंग्रोर्य पुद्गलोंसे भरा हुआ है ऐसे लोकमें 
काय-वचन-सनका कर्म (क्रिया) करता हभा, अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा सचित्त 
तथा अचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, करममरूपी रजसे बेंधता है। ( यहां विचार 
करो कि) इनमेंसे उस पुरुषके बन्धका कारण कौन है | प्रथम, स्वभावसे ही जो 
बहुतसे कर्मयोग्य पुदूगलोंसे भरा हुप्ना है ऐसा लोक बन्धका कारण नढडीं है; क्‍योंकि 
यदि ऐसा हो तो सिद्धोंको भी--जो कि लोकमें रह रहे हैं उनके भी बन्धका प्रसंग 
थ्रा जाएगा । काय-वचन-मनका कर्म (अर्थात्‌ काय-वच्चन-मनकी क्रियास्वरूप योग) 
भी बन्यका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यातसंयमियोंके भी (काय- 
वचन-मनकी क्रिया होनेप्ते) बन्धका प्रसंग आ जाएगा। अनेक प्रकारके #करण भी 
बन्धके कारण नहीं हैं; क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवलज्ञानियोंके भी (उस करणोंसे ) 
बन्धका प्रसंग भ्रा जाएयगा। सचित्त तथा अजित्त वस्तुओंका घात भी बन्धका कारण 
नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जो समितिमें तत्पर हैं उनके ( अर्थात्‌ जो यत्नपूर्वक 
प्रवृत्ति करते हैं ऐसे साधुओंके ) भी ( सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंके घातसे) बंधका 
प्रसंग आ जाएगा । इसलिये न्‍्यायबलसे ही यह फलित हुझा कि, उपयोगमें रागादिकरण 
(अर्थात्‌ उपयोगमें रामादिकका करता), बन्धका कारण है । 


के क रणों कक इन्द्ियां । 


श्श्द समयसार 


प्रकारंकररतीः सचिसाधिसवस्तुनि निष्नतृ, कर्मरजसा बध्यते । तस्य कतभो बंधहेतुः ! 
न लावत्स्थभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुलो लोकः, सिढानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात्‌ । 
गे कायबाइमनःकर्म, यवास्यातसंयतानामपि तत्प्रसंगात्‌ । सानेकप्रकारकरणानि, केशल- 
झानितामपि तत्पसंगात्‌ । न सचिसाजित्तवस्तृपधातः, समितितत्पराणामपि तत्प्रसंधात्‌ । 
ततो ग्यायवलेनेबेतदायातं, यदुपयोगे रागादिकरखं स बंघहेतुः । 
( पृथ्वी ) हि 

त कर्मगहुल जगम्न चलनात्मक कर्म वा 

न नेककरणानि वा न चिदर्चिद्ृधों बंधकृत । 

यदेक्यमुप्योगमुः समुपयाति रागादिभिः 

स॒ एव किल केवल भवति बंधहेतुत्‌ णाम्‌ ।१६४।। 
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भावा्थ:-- यहां निश्चयनयकों प्रधान करके कथन है। जहां निर्बाध हेतुसे 
सिद्धि होती है वबहो निश्चय है। बन्धका कारण विचार करने पर निर्बाधतया यही 
सिद्ध हुआ कि-- मिथ्याहृष्टि पुरुष जिन रागद्व षमोहभावोंको अपने उपयोगमें करता है 
वे रागादिक ही बन्धके कारण हैं। उनके अतिरिक्त अ्रन्य-बहु कर्मयोग्य पुदगलोसि 
परिपूर्ण लोक, मन-वचन-कायके योग, अनेक करण तथा चेतन-अचेतनका घात--- 
बन्धके कारण नहीं हैं; यदि उनसे बन्ध होता हो तो पिद्धोंके, यथाख्यात च।रित्रवानोंके, 
केवलज्ञानियोंके और समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंके बन्धरा प्रसंग आ जाएगा | 
परन्तु उनके तो बंध होता नहीं है। इसलिए इन हेतुओंमें ( “ऋरणोंमें ) व्यक्तिचार 
(दोष) प्राया । इसलिए यह निश्चय है कि बन्धके कारण रागादिक ही हैं । 

यहाँ समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंका नाम लिया गया है और जविरत, 
देशविरतका नाम नहीं लिया इसका यह कारग है कि--ग्रविरत तथा देक्षविरतके 
बाह्मतमितिरूप प्रवत्ति नहीं होती इसलिए चारित्रमोह संवन्धों रागसे किचितु बंध 
होता है; इमलिए सर्वधा बन्धके अभावकों प्रपेक्षामें उनका नाम नहीं लिया । बसे 
अंतरज़ूकी अपेक्षासे तो उन्हें भी निर्बध ही जानना चाहिए । 


प्रब इस प्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ बन्धकृत्‌ ] कर्ंवन्‍्धकों करनेवाला कारण [ले कर्मबहुस 
जगत्‌ ] न तो बहु कमयोग्य पुदूगलोंसे मरा हुआ लोक है [ ने चलगात्मकं कर्स था ] 


बन्‍्ध प्रधिकार ३६६ 
'जह पृण सो जेव भरो णेहें सव्वम्हि अव्िवे संते । 
रेजबहुलण्मि ठाणे करेंदि सरवेहिं वायामं ॥२४२॥। 
छिददि भिददि ये तहा. तालोतलक्यलिवंसपिडोशों । 
सब्चिसाचितताणं॑ करेंदि दव्वाणमुवधाद ॥२४३॥। 
उयधाद कृव्यंतत्स तसस जाणाविहेंहि करणेहि । 
जिरछयदों वितेज्ज हु किपज्ययगो ण रयबंधो ॥२४४॥ 
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न चलनस्वरूप कर्म (अर्थात्‌ मन-वचन-कायकी क्रियारूप योग) है, [ग नेककरणानि] 
न अनेक प्रकारके कारण हैं [ यान चिद्मचिह-अधः ) झौर न चेतन-अचेतनका 
घात है । किन्तु [ उपयोगभूः रागादिलिः यदू-ऐक्यस्‌ समुपयाति ] “उपयोगभ्‌ अर्थात्‌ 
प्रात्मा रागादिके साथ जो ऐक्यको प्राप्त होता है [ सः एब केवल ] वही एकमात्र 
(-मात्र रागरादिकके साथ एकत्व प्राप्त करना वही-) [ किल ] वास्तवमें [ नृणास 
[ बंधहेतुः भवति ) पुरुषोंके बन्धकारण हैं । 


आबार्थ:--यहाँ निश्चयनयसे एकमात्र रागादिको ही बन्धका कारण कहा है 
॥ १६४ ।॥। 


सम्यस्दषि उपयोगमें रागरादि नहीं करता, उपयोगका और रागादिका भेद 
जातकर रागादिका स्वामी नहीं होता, इसलिये उसे पर्वोक्त चेष्टासे बन्ध नहीं होता--- 
यह कहते हैं :--- 
जिस रीत फिर थो हो पुरुष, उस तेल सबको दूर कर । 
व्यायाम करता शस्त्रसे, बहु श्जमरे स्थानक ठहर ।॥॥२४२॥। 
झर ताड़, कबली, बाँस, झ्राविक, छिनल्र भिन्न बहू करे । 
उपधत्तस प्लाप सचित्त प्रबर, भवजित द्रश्योका करे ॥॥२४३।॥। 
अहुमातिके करणादिसे, उपधात करते उसहि को । 
लिकश्रयपने-खितन करो, रजबंध नहिं किस कारणों ।॥२४४॥। 


है । घमयसार 


जो स्लो ढु गेहभावो तम्हि खरे तेज तस्स रयवंधों । 
णिज्छयदों विज्णेयं थ कायधेट्राहि सेसाहि॥२४४॥ 
एवं सम्माविद्वों बटहुतो बहुविहेस जोगेसु । 
झकरंतो उवशोगे रागादों जे लिप्पदि रएण ॥२४६॥ 
यथा पुनः स चंब नरः स्नेहे सर्बस्मिन्पनीते सति । 
रेजुबहुले. स्थाने करोति हइस्त्रेब्ययामस्‌ ॥।२४२१। 
छिनरि सिनरि व तथा तालोतलकवदलोवंशपिडोः । 
सचिशाचिलानां करोति व्रव्याणामुपधातस्‌ ॥॥२४३॥। 
उपधात कुर्वतस्तत्वथः मानाविधेः कररोः । 
मिश्वण्तश्चित्पतां खलु किप्रत्ययिको न रजोबन्ध: ॥२४४॥ 
यः स तु स्नेहमावस्तस्मिन्नरे तेन तस्यथ रजोबन्धः । 
निएफजचयतो विशेयं न कायचेष्टासि: शेवानिः ।२४५।। 
एवं सम्यरदृष्टियर्ततानो बहुविधेषु॒ बोगेषु । 
अ्रकुव॑न्नुपयोगे रागादोनू न लिप्यते रजसा ॥॥२४६॥। 


यों जानना निइचयपने-लिकनाइ जो उस नर विय । 
रजबन्धकारण वो हि है, नहिं कायचेष्टा शेष है ॥२४४॥ 
योगों विविधमें बंता, इस भाँति सम्यर्दष्टि जो । 
उपयोगमें रागादि न करे, रजहि नह लेपाय वो २४६॥॥ 


कक गायाय:--[ यथा पुनः ] प्ोर ख्रेसे--[ स्तः च एवं नरः ) वही पुरुष, 
[ स स्‍्नेहे | समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थक्रो [ प्रवनोते सति ] दूर किए 
जाने पर, [ रेणुबहुले ] बहुत धलिवाले [स्थाने] स्थान में [ शस्त्रें: ] शस्त्रोंके द्वारा 
[व्यायाम करोति] व्यायाम करता है, [ तथा ] श्रौर [ तालीतलकदलोवंक्षपिडी: ] 
ताड़, तमाल, कंल, बाँस और अशोक आझ्ादि वृक्षोंको [छिनचि] छेदता भिमच्ि ज 
और भेदता है, [ सचित्ताचित्तानां ] सचित्त तथा प्रचित्त [ कि > मिक 


बर्थ अधिकार ४०२१ 


यथा से एवं पुरुषः, स्‍नेहें सर्वस्मिन्नपनीते सति, तस्थामेव स्वभावत एव 
रजोबहुलाथां मूमो तदेव शस्त्रव्यापामकर्म कुर्बाण:, तेरेबानेकप्रकारकररास्तान्येब 
सचित्ताचित्तवस्तुनि निध्नतू, रजसा न बध्यते, स्नेहास्थंगल्य बन्धहेतोरभावात्‌; तथा 
सम्परटष्टिः, प्रात्मनि रायादीनकुर्वाण: सन्‌, तस्सिम्तेव स्वमावस एव कर्मंयोग्यपुद्गल- 
बहुले लोके तदेव कायवाहमतःकर्म कुर्वाणः, तैरंबानेक्रकारकररसस्‍्ताम्येव सचित्ा- 
जित्तवस्तुति निध्यनु, कर्मरजसा न बध्यते, रागयोगस्य बंधहेतोरभावात्‌ । 
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[उपधातस्‌] उपधात [ करोति ] करता है; [ नाताविधे: करण: ] ऐसे नाना प्रकारके 
करणोंभे द्वारा [उपधातं कुर्वतः] उपधात करते हुए [तस्थ] उस पुरुषको [रजोबन्च:] 
धूलिका बन्ध [खलु |] वास्तवमें [ किप्रत्यथिक: ] किस कारणसे [न] नहीं होता 
[ लिद्चयतः ] यह निश्चयसे [ चित्यतां | विचार करो । [ तस्मित्‌ नरे ) उस पुरुषमें 
[ यः सः स्नेहभावः तु ] जो वह तेल आदिकी चिकनाई है [ तेन ] उससे [ तह्य ] 
उसके [ रजोबंध: | धूलिका बन्ध होना [निडययतः विज्ञेयं] निवचय्से जानना चाहिए, 
[ क्ैषानि: कायचेशामि: ] शेष कायकोी चेष्टाश्नोसे [न] नहीं होता । ( इसलिए उस 
पुरुषमें तेल आदिकी चिकनाहुटका अभाव होनेसे हो धूलि इत्यादि नहीं चिपकतो । ) 
[एवं] इसप्रकार-[ बहुविधेषु योगेश्ु ] बहुत प्रकारके योगोंमें [ बतंमानः ) बंता 
हुमा [ सम्यस्टष्टिः ] सम्यस्हाषि [उपयोगे] उपयोगमें [ रागादोन्‌ अ्रकुबंन्‌ | रागादिको 
न करता हुमा [ रजसा ] कम रजसे [ न लिप्यते ) लिप्त नहीं होता । 





टोकाः--जंसे वही पुरुष, सम्पूर्ण चिकताहटको दूर कर देने पर, उसी 
स्वभावसे ही अत्यधिक घूलिसे भरी हुई उसी भूमिमें वही शस्त्रव्यायामरूपी कमको 
(क्रियाको) करता हुआ, उन्हीं अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा उन्हीं सचित्ताचित्त 
वस्तुओंका घात करता हुआ, धूलिसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके धूलिके लिप्त होने- 
का कारण जो तैलादिका मर्दन है उसका प्रभाव हैं; इसीप्रकार सम्पग्दष्टि, अपनेमें 
रागादिकों न करता हु गला, उसी स्वभावसे बहु कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरे हुए लोकमें वही 
मसन-वचन-कायकी क्रिया करता हुआ, उन्हीं प्रनेक प्रकारके करणोंके द्वारा उन्हीं 
स्ित्ताचिस वस्तुओंका भात करता हुआ, कर्मरूपी रजसे नहीं बेंधता, क्योंकि उसके 
बसभके कारशाशूु्त राधके बोगका (रागमें जुड़नेका) असाव है ३ 


४०२ समयसार 


( शादू सविक्रोडित ) 
लोकः कर्मततो5स्तु सोःस्तु च्‌ परिस्पन्दात्मक कर्म तत्‌ 
तान्यस्मिन्करणानि संतु चिदर्चित्व्यापादन चास्तु तत्‌ । 
रागाबीनुपयोगमूमिसतयत्‌ ज्ञानं._ भवन्केवलं 
बंध नेब कुतो5प्युपेत्यममहो सम्यग्दय्रात्मा श्रूबस्‌ ॥१६५॥ 
भावार्थ:---सम्यरहष्टिके पूर्वोक्त सर्व सम्बन्ध होने पर भी रागके सम्बन्धका 
प्रभाव होनेसे कर्मबन्ध नहीं होता । इसके समर्थंनमें पहले कहा जा चुका है । 
शव इसी अ्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं : -- 
श्लोकार्थ:-- [ कमंततः लोक: सः भ्रस्तु] इसलिए वह (पूर्वोक्त) बहु कर्मोसे 
(कर्मयोग्य प्रृदुणलोंसे) भरा हुआ लोक है सो भले रहो, [ परिस्पन्दात्मक कर्म तत्‌ च॑ 
झस्तु ] वह मत-वचन-कायका चलनस्वरूप कर्म ( योग ) है सो भी भले रहो, 
[ तानि करणानि प्रस्मिन्‌ सन्‍्तु ] वे ( पूर्वोक्त, करगा भी उसके भले रहें [च] और 
[ तत्‌ चिद-प्रखिदू-व्यापादनं प्रस्तु ] वह चेतन-अ्रचेतनाका धात भी भले हो, परन्तु 
[ झ्हो ] श्रहो ! [ प्रयम्‌ सम्यम्हग-प्रात्मा ] यह सम्यस्हष्टि आत्मा, [ रामादीन्‌ 
उपयोगमुमिस्‌ अनयनत्‌ ) रागादिकी उपयोगभूमिमें न लाता हुमा, [ केवल ज्ञानं भजन ] 
केवल ( एक ) ज्ञानरूप परिगामित होता हुआ, [ कुतः श्रषि बन्धम्‌ प्र॒वम न एव 
उपंति ] किसी भी कारगासे निश्चयत: वन्धको प्राप्त नहीं होता । ( अहो ! देखो ! 
बहू शम्यग्दशनकी अदभुत महिमा है। ) 





भावार्थ:--यहाँ सम्पग्हष्टिको पदुभुत महिमा बताई है, और यह कहा है 
कि--लोक, योग करण, चंतन्य-प्रचेतन्‍्यका घात--वे बन्धके कारग्य नहीं हैं। इसका 
जर्ण यह नहीं है कि परजीवकी हिसासे बन्धका होना नहीं कहा इसलिये स्वच्छुल्द 
होकर टिसा करनी । कितु यहाँ यह श्राभय है कि प्रवुद्धिपूर्वक कदाचित्‌ परजीवका , 
घात भो हो जाए तो उससे बन्ध नहीं होता । किन्तु जहाँ बुद्धिपृर्वक जीवोंको मास्नेके 
भाव होंगे बहां अपने उपयोगमें रागादिका अस्तित्व होगा और उससे वहां हिसाजन्य 
बन्ध होगा ही । जहां जीवको जिलानेका अभिप्राय हो वहां भी अर्थात्‌ उस अभिमााय- 
को भी निरचयनयमें मिथ्यात्व कहा है तब फिर जोवकों मारनेका अभिप्राय मिथ्यास्य 


सन्ध भधषिकार ४७०३ 


( पृथ्वी ) 
तथापि मे निरगंल चरितु्मिष्यते शानिमां 
तवायतनमेव सा किल निरर्गला व्यापृत्तिः ! 
इकासकृतकर्म तम्सतसमका ररां शानिनां 
हथ॑ ने हि विरध्यते किमु करोति जानाति ज।॥१६६। 
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क्यों न होगा ? अभ्रवश्य होगा । इसलिये कथनकों नयविभागसे यथार्थ समझकर श्रद्धान 
करना चाहिए । सर्वया एकांत मानता मिथ्यात्व है ॥॥१६५॥। 


भव उपरोक्त भावार्थमें कथित आशयको प्रगट करनेक लिए, व्यवहारनयकी 
प्रवृत्ति करानेके लिए, काथ्य कहुते हैं :--- 


इलोकाशथ:--[ तथापि ] तथापि ( प्रर्थात्‌ लोक आदि कारणोंसे बंध नहीं 
कहा और रागादिकसे हो बन्ध कहा है तथापि)[ ज्ञानिनां निर्गल चरितुम्‌ न इष्यते ] 
ज्ञानियोंको निर्गल (स्वचछुम्दतापूर्वंक) प्रवर्तना योग्य नहीं है, [ सा निरगंला व्यापृतिः 
किल तद-झायतनम्‌ एवं ] क्‍योंकि वह निरगंल प्रवर्तन वास्तयमें बन्धका ही स्थान है ॥ 
( ज्ञानिनां ब्रकाम-कृत-कर्म तत्‌ प्रकारएशम मतसम्‌ ]) ज्ञानियोंके वांछारहित कर्म 
(कार्य) होता है वह बन्धका कारण नहीं कहा है, क्योंकि [ जानाति लू करोति ] 
जानता भी है और (कर्मको) करता भी है--[ ढयं किमु न हिं विदष्यते ] यह दोनों 
क्रियाएं क्या विरोधरूप नहीं हैं? (करना और जानना निशचयसे विरोधरूप ही है १ ) 


भावार्ध:--पहले काव्यमें लोक आदिको बन्धक्रा कारण नहीं कहा इसलिए 
वहां यह नहीं समझना चाहिए कि बाह्मव्यवहारप्रवृत्तिका बन्धके कारणमिं सर्वेथा ही 
निषेध किया है; वाह्यव्यवहारप्रवृत्ति रागादि परिशामको--बन्धके कारणकी--- 
निभित्तभूत है, उस मिमित्तताका यहां निषेध नहीं समझना चाहिए । शानियोंके प्रबुद्धि- 
पूर्वक--वांछा रहित--प्रवृत्ति होतो है इसलिये बन्ध नहीं कहा है, उन्हें कहीं स्वच्छन्द 
होकर प्रवर्तनेकों नहीं कहा है; क्‍योंकि मर्यादारहित ( निरंकुश ) प्रवर्तता तो बन्धका 
ही कारण है। जानतेमें भौर करनेमें तो परस्पर विरोध है; शाता रहेगा तो बन्ध नह्दों 
होगा, कर्ता होगा तो भ्रवस्‍्य बन्ध होगा ।११६६॥ 


डल्डं समयदार 


( बसन्ततिलका ) 
जानाति यः स न करोति करोति यस्तु 
जातात्ययं न खलु तर्किल कर्मरागः । 
राग त्वव्षोधमयमध्यवत्तायमाहु- 
मिथ्यादश:ः से नियत स सच बंधहेतुः ।।१६७।। 


जो मण्णदि हिसासि य हिसिज्जामि य परेंहि सर्तेहि । 
सो मढ़ो अ्रण्णाणोी जाणोी एत्तो दु विवरीदों ॥२४७॥ 


यो मन्यते हिनस्मि थे हिस्ये थ॒ परे: सत्तव: । 
से सूढोप्शानी शाम्यतस्तु विपरोतः ॥२४७॥! 
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“जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं, करना 
तो कर्मका राग है, और जो राग है सो श्ज्ञान है तथा श्रज्ञान बन्धका कारण है ।-- 
इस धभ्रथंका काव्य कहते हैं:--- 


इलोका्से:--[ यः जानाति सः न करोति ] जो जानता है सो करता नहीं 
[6] भर [ यः करोति श्रयं खलु जानाति न ] जो करता है सो जानता नहीं । [ तत्‌ 
किल कमेरागः ] करना तो वास्तवमें कमंक्रा राग है [तु] और * रागं अबोधसयम्‌ 
झध्यवसायम्‌ झ्राहुः ) रागको (मुनियोतरे) अ्ज्ञानमय अध्यवत्ताय कहा है; [ सः नियसे 
शिश्यादइशः ] जो कि वह ( अजञानमय प्रध्यवसाय ) नियमसे मिथ्याहष्टिक होता है 
[ज॒] भ्रोर [ सः बन्धहेतु: ) वह बन्धका कारण है ।।१६७।। ह 

भ्रव मिथ्याहृष्टिके प्राशयको गाथामें स्पष्ट कहते हैं :-- 


जो सानता--मैं मारु पर भर घात पर मेरा करे । 
वो मूढ है, श्रशानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ।॥२४७॥ 

। गाथार्थ:--[ यः ] जो [मन्यते] यह मानता है कि [ हिनस्सि च] “मैं पर 
जोबोंको मारता हूँ [ परे: सत्वे: हिस्पे ख ] और पर जोव मुझे मारते हैं. [ सः ] बह 
[बढः] मूढ (-मोही) है, [ प्रशानी | भ्रज्ञानो है, [ तु ] और |[अ्रतः विपरीतः] इससे 
निपरीत (जो ऐसा नहीं मानता वह) [ ज्ञानी ] ज्ञानी है । 





बन्ध धह्रधिकार न 


परजीवानहूं हिमस्मि, परजोबहिस्पे चाहमिस्यध्यवसाथों क्रूवमशानस्‌ । सतु 
पश्यास्ति सोशानित्यान्मिब्यादष्टि,, यस्य तु नास्ति स शानित्वात्सम्परद्ष्टि: । 


कथमयमध्यवसामोप्ञावसिति जेत्‌ू--- 
प्राउक्सयेण मरणं जीवाण्ण जिणवरेंहि पण्णसं | 
ध्ाउ थ हरेस तुम कह ते मरणं कद तेंसि ॥२४४८।॥। 
ह्राउक्सयेण मरणं जोवाणं जिणवरेंहि पण्णत्त । 
श्राउं " हर॑ति तुहं कह ते मरणं कर तेहि ॥२४दे।ं 


उन्‍म++->>अर भव 2क+-सप नल पकम बकरे -न्‍न्‍ क->७७ >-+०क कण है: >क अडका>> का 2ल+ न कितना “3 अरननन-जीनन -न नशलननजन "कक रभ-- पर डओ-3+>गज+>»क-कनक, 


टोकाः---'मैं परजोवोंको मारता हैँ श्रोर परजीव मुझे मारते हैं--ऐसा 

#प्रध्यवसाय अर वरूपसे ( नियमसे, निश्चयतः ) अज्ञान है। वह श्रध्यवसाय जिसके है 

वह गअज्ञानीपनके कारण भिथ्याहृष्टि है; और जिपके वह अ्रध्यवसाय नहीं है वह शानी- 
नेके कारण सम्यस्दृ्टि है । 


भावा्ं!--एरजीवोंको मैं मारता हैं और परजीव मुझे मारते है' ऐसा 
अभिप्राय अज्ञान है इसलिए जिसका ऐसा ग्राशय है वह प्रज्ञानी है--भिथ्याहर्शि है और 
जिसका ऐसा आशय नहीं? है वह ज्ञानी है-सम्यग्दाष्टि है । 
निषपवचयनयसे कर्ताका स्वरूप यह है:--स्वयं स्वाधीनतया जिस भावरूप 
परिणमित हो उस भावका स्वयं कर्ता कहलाता है। इसलिए परमार्थत: कोई किसीका 
मरगा नहीं करता। जो परसे परका मरणा मानता है, वह ग्रज्ञानी है। निमित्त- 
तेमित्तिक भावसे कर्ता कहना सो व्यवहा रनयका कथन है; उसे यथार्थतया (-अपेक्षाकों 
समभः कर) मानना सो सम्यग्शान है । 
अब यह प्रश्न होता है कि यह अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? उसके उत्तर 
स्वरूप गाथा कहते हैं:--- 
है भ्रायुक्षमसे मरण जीवका ये हि जिनवरने कहा । 
वृ आापु तो हरता नहों, तेंने मरण कंसे किया १ ॥२४८।) 
है प्रायुक्षयसे सरण जीवका पे हि जिनवरने कहा । 
' के प्रायु तुक हरते नहीं, तो सरज्ञ तु केसे किया ? ॥२४६॥। 
के घ्रध्ययसाथ « मिध्या अभिप्राय; भ्राध्षय । 


डक तमयसार 

आधुःक्षयेण भरणं जीवानां जिनवरंः प्रशप्तस । 

झायुर्न हरसि स्वयं कर्य त्वया मरखं कृत तेषास ।२४८।॥ 

झायुःक्षयेण सररां जोवानां जितवरेः प्रशततम । 

धायुनें हरंति तब कय्य ते मररणां हछूत॑ ते: ॥२४६॥ 

मररां हि तावस्जोयानां स्वायुःकर्मक्षयेरोब, तदमावे तस्य सावयितुमशक्यत्वात्‌; 

स्वायु:कर्म व नास्थेनान्यस्य हतु' शक्यं, तस्य स्वोपभोगेनंव क्षीयमारात्यात्‌; ततो न 
कर्यंचनापि प्रस्योध्म्यस्थ मर कुर्यात्‌ । ततो हिनस्मि, हिस्ये चेत्यस्यबसायों 
भ्‌ बमशानस्‌ । 
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गायार्थ:-- (हे भाई ! तू जो यह मानता है कि “मैं परजीवोंकों मारता हूँ' 
सो यह तेरा अज्ञान है । ) [ जोवानां ] जोवोंका [ मरशं ] मररा [ प्रायु:क्षयेण ] 
आयुकर्मके क्षयसे होता है ऐसा [जिनवरे:] जिनेन्द्रदेवने [प्रशप्तम्‌] कहा है; [स्व] 
तू [झायः] पर जीवोंके आायुकर्मको तो [ न हरसि ] हरता नहीं है, [ त्वया ] तो तूने 
[ तेथास्‌ भरखं ] उनका मरणा [कर्थ] कंसे [ कृत ] किया ? 


(है भाई ! तू जो यह मानता है कि 'पर जीव मुझे मारते हैं" सो यह तेरा 
अज्ञान है ।) [ जोबानां ] जीवोंका [ सरणं ] मरण [ झायुःक्षयेरत ) भायुकरमंके 
क्षयप्ते होता है ऐसा [जिनवरे:] जिनेखदेवने [ प्रश्नप्तम्‌ ) कहा है; पर जीव [ तब 
ब्रायुः ] तेरे भायुकरंको तो [न हर॑ंति] हरते नहीं हैं, [ तेः ] तो उन्होंने [ले भरशां] 
तेरा मरण [ कथं ] कंसे [ कृत ] किया ? 


टीकाः--प्रथम तो, जीवोंका मरणा वास्तवमें शअ्रपने भ्रायुकमंके क्षयसे ही 
होता है, क्योंकि भ्पने प्रायुकर्मके क्षयके अभावमें मरण होना प्रशक्य है; झोर दूसरेसे 
दूसरेका स्व-आयुकर्म हरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह (स्व-पायुकमम) श्रपने 
उपभोगते ही क्षयको प्राप्त होता है; इसलिये किसी भी प्रकारसे कोई दूसरा किसी 
दूसरेका मरण नहीं कर सकता। इसलिये “मैं परजीवोंको मारता हैँ, और परजीब मुझे 
मारते हैं' ऐसा भ्रष्यवसाय भ्रवरूपसे (-नियमसे) भ्रशान है । 


बन्ध प्रधिकार ४०७ 
जोचनाध्यवतायस्य तह्रिपक्षस्प का वातेंति चेतू-- 
जो भण्णवि जोवेसि य जौविज्जामि य परेहि सर्ततेह । 
सो मढों झ्रण्णाणी णाणी एसो दु विवरीदों ॥२५०॥। 
यो मन्यते जीक्षयाम च जोव्ये च परेः सस्‍्वेः । 
स॒ भूढोप्लानी शान्यतस्तु विपरीत: ॥॥२५०॥। 


भावार्थ:--जीवकी जो मान्यता हो तदनुसार जगतमें नहीं बनता हो, तो वह 
मान्यता अशान है। अपने द्वारा दूसरेका तथा दूसरेसे अपना मंरग्य नहीं किया जा 
सकता, तथापि यह प्राणी व्यर्थ हो ऐसा मानता है सो अश्रज्ञान है। यह कथन निरचय- 
नयकी प्रधानतासे है । 

व्यवहार इसप्रकार हैः--परस्पर फिमित्तनेमित्तिकभावसे पर्यायका जो उत्पाद- 
व्यय हो उसे जन्म-मरण कहा जाता है; बहाँ जिसके निरभित्तस मरण (-पर्यायका व्यय) 
हो उसके सम्बन्धमें यह कड़ा जाता है कि “इसने इसे मारा” यह व्यवद्यार है । 

यहाँ ऐसा नहीं समभझोना की व्यवहा रका सर्वथा निषेध है। जो निश्चयकों 
नहीं जानते, उनका अज्ञान मिटानेके लिए यहाँ कथन किया है। उसे जाननेक॑ बाद 
दोनों नयोंको अविरोधरूय्से जानकर यथायोग्य नय मानना चाहिए । 

अब पुनः प्रश्न होता है कि “( मरणका अध्यवसाय अज्ञान है यह कहा सो 
जात लिया; किन्तु भ्रब ) मरणके ब्रध्यवसायका प्रतिपक्षी जो जीवनका प्रध्यवसाय है 
उसका क्या हाल है ?” उसका उत्तर कहते हैं :--- 
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जो भानता--मैं पर जिलाव', सुभ जीवन परसे रहे । 
यो धर है, श्रशानि है, विपरोत इससे ज्ञानि है ।।२५०१॥ 
गाया्थे:--[ यः ] जो जोव [मन्यते] यह मानता है कि [ जीवयासि ] मैं 
पर जीवों को जिलाता हूं (थे ] झ्ोर [परे: स्व:] पर जोव [जोब्ये च] मुझे जिलाते 
हैं, [ लः ] वह [ भूढः ] मूढ (-मोही) है, [ भ्रज्ञानो ] अज्ञानों है, [तु ] भौर [ भ्रतः 
विपरीतः ] इससे विपरीत (जो ऐसा नहीं मानता किन्तु इससे उल्टा मानता है ) वह 
[ ज्ञामी ] ज्ञानी है । 


अण्थ समपफ्तार 


परजोवानहूं जोबयासि, परजोवेरजोव्ये चाहमित्यध्यवसायों श्र बभशानम्‌ । स 
तु यस्यात्ति सोध्जञानित्वान्मिष्यादृष्टि,, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्यात्‌ सम्यस्दष्टिः । 
फथमयमध्यवसायोउ्ञानसिति खेत्‌ू-- 


धाऊदयेण जीवदि जीवो एवं भरांति सम्वण्ह्ू । 
भ्राउ च॒ ण देति तुम कह तए जोविदं कर्द तेसि ॥२५१॥। 
झआ।ऊदयेण जोवदि जोवो एवं भर्णति सन्यण्ह ॥ 
झाउं च ण दिति तुहं कहूं णु ते जीविद कद तेहि ॥२५२॥।। 
ग्रायुरुदयेन जीवति जोब एवं मर्ंति सर्वज्ञा:। 
ब्रायद्च न ददासि त्वं कर्थ त्वया जीवितं कृंतं तेषाम्‌ ॥२५१ 
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टीका:---परजीवोंको मैं जिलाता है, ओर परनीव मुझे जिलाते हैं. इस- 
प्रकारका ग्रध्यवसाय ध्रवरूपसे (-पअत्यन्त निश्चितरुपसे ) अज्ञान है। यह अध्यवसाय 
जिसके है वह जोब अज्ञानीपनेके कारण भिश्याहृष्टि है; गौर जिसके यह अध्यवसाय 
नहीं है वह जीव ज्ञानीपनेके कारण सम्यरटृष्टि है | 
सावार्थ:--यह्‌ मानना अज्ञान है कि 'परजीव मुझे जिलाता है और मैं परको 
जिलाता हूँ' जिसके यह भ्रज्ञान है वह मिथ्याइष्टि है; तथा जिसके यह अज्ञान नहीं है 
वह सम्यग्दृष्टि है । 
ग्रव यह प्रश्न होता है कि यह ( जोवनका ) भ्रध्यवसाय ग्रज्ञान कंसे है ? 
बक्षका उत्तर कहते है :-- 
जोतव्य जीवका प्रायुदयसे, ये हि जिनवरने कहा । 
तु आयु तो देता नहीं, तेंने जोबन कंसे किया ॥॥२५१॥। 
जोतव्य जोवका भ्रायुदयसे, ये हि जिनवरने कहा । 
वो श्राय तुक देते नहीं, तो जोबन तु कंसे किया ।२५२॥ 
गायार्थ:--[ जीवः ] जीव [ आयुरुदयेन ] आयुकर्मके उदयसे [ जीवलि |। 
जीता है [एवं | ऐसा [सर्वज्ञा:] सर्वेशदेव [भरांति] कहते हैं; [ त्वं ] तू [भाषुः च] 
पर जीवोंको भ्रायुकर्म तो [ न ददासि ] नहीं देता [ त्वया ] तो ( हे भाई ! ) तूने 
[ लेषाम्‌ जीजितं ] उनका जीवन (जीवित रहना) [ कथ॑ छूत॑ ] कैसे किया ? 





बन्ध अधिकार ४०९ 


झायुदयेन जीवति जीन एवं अति स्वशाः। 
झायश्ण न ददति तद कुध नु ते जीबित कृत तेः ॥२५२।। 


जीवित हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मो्येनेब, तदभावे तस्पय भावषषितुमशस्य 
ह्यात्‌; स्थाय:कर्म जे तान्येनान्यस्थ दातु झ्व्य, तस्य स्वपरिणामेनेव उपाज्यमारत्वात 
ततो न कर्यंचनापि झर्पोप्न्यस्थ जोवितं कुर्मात्‌ । झतो जोवयालि, जीम्ये चेत्यध्यव 
सायो थध वशानस । 
दुःझसुलक रणाध्यवसायस्थापि एवेब गति :--- 
जो भ्रप्पणा दु मज्भरदि दृक्खिदसुहिदे करेसि से सि। 
सो मृढो श्रण्णाणो जाणी एसो दु विवरीदों ॥२५३॥ 
[ जीव! ] जीव [ प्यायुद्वयेन ] अंद्रयुकंके उदयसे [ जोवति ] जीता है 
[ एवं ] ऐसा [ सर्वशाः ),सवंजदेव [ भर्णति ] कहते हैं; पर जोब [तब] तुमे [झायुः 
थे] भायुकर्म तो [ नथदति] देते नहीं हैं [ हे: ] तो ( हे भाई | ) उन्होंने 
[ ले जीवित ] तेरा जीवन (जोबित रहना) [ रथ नु कृत ] कंसे किया ? 
टोका;---प्रथम तो, जीवोंका जीवित ( जीवन ) वास्तवमें भ्रपने, आयकर्मके 
उदयसे हो है, बपोंकि प्रपने प्र।यकर्मेके उदयके झभावर्में जीवित रहना अशवय है; भ्ौर 
झपना भझावकर्म दूसरेसे दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह (अपना आयुकर्म ) 
अपने परिणामसे ही उपाजित होता है; इसलिए किसी भी प्रकारसे कोई दूसरेका जीवन 
नहीं कर सकता । इशलिये मैं परको जिलाता हूँ और पर मुझे जिलाता है' इसप्रकार- 
का अध्यवसाय ध्र्‌ वरूपसे ( -नियतरूपसे ) प्रश्न है । 


भावार्थ :--पहले मरणके भप्रध्यवसायके सम्बन्धमें कहा था इसीप्रकार यहाँ भी 





जानना । 
अब यह कहते हैं कि दूःख-सुख करनेके भ्रध्यवसायकी भी यही गति है :-- 
जो ब्रापसे माने दुःखोसुलों, में कक परजोबको । 
यो मूढ है, भ्रशानि है, विपरीत इससे शञानि है ॥१२५३॥ 


४१० पमगमसार 


य भञात्मना तु मन्यते दुःलितसुखितानु करोमि सत्वानिति । 
स॒ सुढोबशानी ज्ञान्यतस्तु. विपरीत: ॥२४३॥। 


प्रजीवानहूं बुःखितान्‌ सुलितांदज करोमि, परजोवेदु :खितः सुखितपच क्रियेड- 
हमित्यध्यवसायों धूवमजशनम्‌ । स तु यस्यास्ति सोप्जानित्वान्मिध्यादष्टिः यस्य तु 
बास्ति से ज्ञानित्वाद सम्यस्दष्टिः । 


कथमयमध्यवसायो5शानसिति चेत्‌-- 


कम्मोदएण जोवा वुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सब्बे। 
कम्मं च ण देसि तुम वुक्थिदसहिदा कह कया ते ।२५४॥। 
गाथार्थ:--[ यः ] जो [ इति मन्यते ] यह मानता है कि [ झआत्मना तु ] 
अपने द्वारा [ सत्त्वान्‌ ] मैं (पर) जीवोंको [ दुःखितसुखितान्‌ ] दुःखी-सुखी [करोमि] 
करना हूँ, [ सः ] वह [सुढ़ः] मूढ (-मोही) है, [ श्रज्ञानी ] भअ्ज्ञानी है, [तु] भ्रोर 
[श्रतः विपरोतः | जो इससे विपरीत है वह [ ज्ञानी ] ज्ञानी है । 


टीकाः--'परजीवोंको मैं दुःखो तथा सुखी करता हूँ ग्रोर परजीब मुझ दुःखी 
तथा सुखी करते हैं" इसप्रकारका अध्यवसाय प्र्‌वरूपसे अज्ञान है। वह भ्रध्यवसाय 
जिसके है वह जीव अज्ञानोपनेके कारण मिथ्याहृष्टि है; ओर जिसके वह अध्यवसाय 
नहीं है वह जीव ज्ञानीपनेके कारगा सम्यन्कॉष्ट है । 


भावार्थ:--यह मानना प्ज्ञान है कि-मैं परजीवोंको दुःखी या सुखी करता 
हैँ और परजोब मुझे दुःखी या सुखी करते हैं । जिसे यह अज्ञान है व मिथ्यादष्टि है; 
मौर जितके यह अज्ञान नहीं है वह ज्ञानी है-प्रम्यग्दशटि है । 
ग्रब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसाय अज्ञान कंसे है ? इसका उत्तर 
कहते हैं :--- 
जहूँ उदयकर्म जु जोब सब ही, दुःलित अ्रवरु सुखो बने । 
तू कर्म तो देता नहों, कंसे तू दुलित सुली करे ? ॥२५४॥ 


अन्य अधिकार  ड श्र 


कम्मोबएस जोबा दुक्खिब्स॒हिदा हवंति जदि सब्दे | 

कम्सं च ज॑ विति तुहूं कवोसि कहूं दुक्खिदों तेहि ॥॥२५५॥। 

कम्मोबएण जीवा वुक्खिदसुहिदा हवंति जवि सब्वे । 

कम्मं ज ण विति तहं कह त॑ स॒हिदों कदो तेहि ॥२५६॥ 

कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता स्ंति थदि सर्वे । 
कर्म जे न ददासि त्वं दु:खितसुलिताः कर्थ कृतास्‍्ते ॥२५४।॥ 
कर्मोदयेन जोवा दृःखितसुखिता भर्ंति यदि सर्वे । 
कर्म जे न ददति तव कृतोषसि कर्म दुःखितस्तेः ॥॥२५५।। 
कर्मोदयेन जोवा वुःलितसुखिता भदंति पदि सर्वे । 
कर्स च न ददति तव कथ्थ त्वं सुखितः कृतस्ते: ॥२५६।॥। 
जहें .उदणक्रम॑ जु जोव सब ही, दुःखित भ्रवर सुखी बनें । 
वो कर्म तुक देते नहीं, तो दुलित तुझ कंसे करें ? ॥२५५॥ 
जहेँ उदयकर्म जु जोव सब ही, दुःलित झ्वरु सुस्ती बनें । 
वो कर्म तुक वेते नहों, तो सुलित तुक केसे करें? ॥२५६।॥। 
गायाथ:--[ यदि ] यदि [ सर्वे जीवाः: ) सभी जोव [ कर्मोदयेन | कर्मके 
उदयसे [ दःखितसुखिताः ] दुःखो सुखी [भवंति] होते हैं, [ ज ] ओर [त्वं] तू [कर्म] 
उन्हें कर्म तो [ न बदालि ] देता नहीं है, तो (हे भाई ! ) तूने [ ते ] उन्हें [ बुःखित- 
सुखिताः ] दुःखी-सुसी [ कर्थ कृताः] कैसे किया ? 

[ बदि ] यदि [ सर्वे जोबाः ] सभो जोव [ कर्मोदेयेन | करमके उदयसे 
[वुःलितसुखिता: | दुखी-सुखी [ भषंति ] होते हैं, [ च ] भौर वे [तब] तु [कर्म | 
कर्म तो [ न ददति ) नहीं देते, तो (हे भाई ! ) [ तेः ] उन्होंने [बुश्लितः] तुकको 
दुखी [ कथ्थ कृत: भ्रसि ] कैसे किया ? 

[यदि] यदि [सर्वे जौबः] सभी जीव [कर्मोदयेन ] कमेके उदयसे [दःलित- 
सुख्िताः | दुःखो-सुखी [ भवंति ] होते हैं, [ भर ] झोर वे [ तब ] तुझे [ कर्स ] कर्म 
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डरे समयसा९ 


सुखदुःझे हि तायज्जीबानां स्वकर्मोदयेनेज, तदभावदे तयोभंवितुमशक्यत्वात्‌ 
स्वकर्स थ तसस्प्रेनात्यस्थ दातु' शक्ये, तस्य स्वपरिणामेलेबोपाज्यंम्राणत्वात्‌; ततों ने 
कर्यंचनापि ह्म्योधम्यस्य सुलदुःले कुर्यात्‌। झतः सुखितवु:खितान्‌ करोमि, सुखितदुःखित 
क्रिपे चेत्यध्यकसायों प्र बमशानस्‌ । 


( बसन्ततिलका ) 
सर्व सदंव नियत सवति स्वकोप- 
कर्मोदयान्मररमजी वितदुःख सोख्यस्‌ । 
प्रशानमेतदिह यस्‌ परः परस्यप 
कुर्यात्पुसान्मरणजो वितदुःख सोल्यस्‌ ॥१६८॥ 
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तो [ न ददति ] नहीं देते, तो (हे भाई ! ) [ तेः ] उन्होंने [ त्यं ] तुमको [सुखितः ] 
सुखी [ कर्थ कृतः ] कैसे किया ? 


टीका:---प्रथम तो, जीवोंको सुख-दुःख वास्तवमें अपने कर्मोदयसे ही होता 
है, क्योंकि भ्पने कर्मोदयके प्रभावमें सुख-दुःख होना अशक्य है; और अपना कम दूसरे 
द्वारा दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्‍योंकि वह ( अपना कर्म ) अपने परिणामसे हो 
उपाजित होता है; इसलिये किसी भी प्रकारसे एक दूसरेको सुख-दुःख नहीं कर 
खकता । इसलिये यह अध्यवसाय भ्र वरूपसे ग्रज्ञान है कि 'मैं प"जीवोंकों भुख़ी-दुःखी 
करता हूँ और परजीब मुझे सुखी-दुःखी करते हैं” । 


भावार्थ :--जीवका जेसा आशब हो तदनुसार जगतमें कार्य न होते हों तो 
बह झागय अज्ञान है । इसलिये, सभी जीव अपने अपने कर्मोदयसे सुखी-दु:खी होते हैं 
वहाँ यह मानना कि 'मैं परको सखी-दुःखी करता हूँ और पर मुझे सुखी-दु:खी करता 
है सो अज्ञान है । निमित्तनेमित्तिकआावके आश्रयसे ( किसीको किसीके ) सुखदुःखका 
करनेवाला कहना सो व्यवहार है; जो कि निश्चयकी दृष्टिमें गौण है । 


रक् 
अब इस भर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:-- [ इह ] इस जगतमें [ मरण-जोवित-दुः:ख-सोल्यस्‌ ] जीवोंके 
मरणा, जोवित, दुख, सुख-- [सर्व सदेव नियत स्वकीय-कर्मोदयात्‌ भवति ] सब सदेव 


जन्स धषिकार $ है रे 


सिध्याइशों मियतलात्महनों मंति ॥१६६।॥। 
जो मरदि जो य दुंहिदो जायवि कम्मोदएज सो सब्यो। 
तम्हा द्‌ मारिदों दे वृह्वावियों चेवि ण हु सिच्छा ॥२५७॥ 


लियमसे ( -निश्चित रूपसे ) अपने कर्मोदयसे होता है; [ परः पुसान्‌ परस्य मरण-- 
जोबित-बुःल--सोश्यश्‌ कुर्यात्‌ ) दूसरा पुरुष दूसरेके मरण, जीवन, दुःख, सुखको करता 
है! [ णह तु ] ऐसा जो मानता [ एतत्‌ प्रशानस्‌ ] वह तो अज्ञान है ॥१६८॥। 

पुनः: इसी अर्थकों हृढ़ करनेवाला और जागामी कभ्रनका सूचक काव्य 
कहते हैं :--- 

इलोकार्थ:--[ एतद झशानभ्‌ अ्रधिगम्ध ]). इस ( पूर्वकथित मान्यतारूप ) 
अज्ञानको प्राप्त करके [ ये परात्‌ परस्थ सरण-जीबित-दुःख-सोख्यस्‌ पशयन्ति | जो 
पुरुष परसे परके मरणा, जीवन, दुःख, सुखको देखते हैं अर्थात्‌ मानते हैं, [ते] वे पुरुष--- 
[ प्रहुंकरतिरसेन कर्माणि चिकींवः ] जो कि इसप्रकार अहंकार रससे कर्मोंको करनेफे 
. इच्छुक हैं (भ्र्थात्‌ 'मैं इन कर्मोंको करता हूँ ऐसे भ्रहंकाररुपी रससे जो कर्म करनेकी--- 
मारने-जिलानेकी, सुखी-दुःखी करनेकी--वांछा करनेवाले हैं) वे--[ नियत ] 
नियमसे [ सिध्याइदः झात्महनः भवल्ति] मिंथ्याहष्टि हैं, अपने प्रात्माका घात करने- 
वाले हैं । 

. भावार्ष:--जो परको मारने-जिलानेका तथा सुख-दुःख करनेका प्रभिप्राय 
रखते हैं थे मिध्याहष्टि हैं। वे अपने स्वरूपसे च्यूत होते हुए रागी, ढ्व थी, मोही होकर 
स्वत: हो अपना भात करते हैं, इसलिये वे हिंसक हैं ।।१६६॥ 

भब इसी अथंको ग्राथाओरों द्वारा कहते हैं :-- 
भरता बुक होता सु जोब सब कर्म उदसोंसे बनें । 
सुभसे भरा रद दखि हुआ कया सत न तुझ सिध्या श्रे ! ॥२५७॥॥ 





४१४ समयसार 


जो णज मरदि ण य दृह्िदों सो विज कम्मोदएज चेद खलु । 
तम्हा ण॒ सारिदो णो दृह्मविदों चेदि ण हु सिच्छा ॥१२५८)। 


यो चियते यश्च बुःलितों जायते कर्मोदयेत स सर्वे: । 
तस्मालु मारितस्ते बुःलितइचेेति ले खलु सिष्या ॥२५७।। 
यो न जियते न च दु:खितः सो४पि क्र कर्मोदयेन चेव सखु । 
तस्मान्न मारितों नो दुःलितश्ेति न खलु मिव्धा |१२५८। 


यो हि ऊियते जीवति वा, दुःखितों भवति सुलितो भवति था, स खसु 
स्वक्षमोंदयेतेव, तदभावे तस्प तथा मजितुमशक्यत्वात । ततः सयाय मारितः, प्रन् 
जीबितः, श्रघ॑ दुःखित:, कुतः, भ्रय॑ सुलितः कृतः इति पहयत्‌ मिध्याइष्टिः । 
झर नहिं मरे, नहीं दु्धि बने, जे कर्म उदयोंसे बने । 
“मैंने न मारा दुखि करा” क्‍या मत न तुझ भिध्या अरे | ॥२४५८॥। 


गाधा्थ:-- [ यः खझियते ] जो मरता है [च] झोर [ यः दृःखितः जायते ] 
और जो दुःखी होता है [ सः सर्व: ] वह सब [ कर्मोद्येन ) कर्मोदयसे होता है; 
[ सस्मात तु ] इसलिये [ मारितः चल दुःखितः ] "मैंने मारा, मैंने दःखी किया' [इसलि] 
ऐसा [ले] तेरा अभिप्राय [ न खलु मिथ्या ] क्‍या वास्तवमें मिथ्या नहीं है ? 

[थ]पोर [यः न खियते | जो न मरता है [च] ओर [ नः दुःखित: ] न 
छुणी होता है [ सः भ्रपि ] वह भी [ खज्ड ) कास्तवमें [ क्मोदयेत जे एवं ] कर्मोदयसे 
ही होता है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ न मारितः च॒ न दुःखितः ] मैंने नहीं मारा, मैंने 
दुखी नहीं किया' [ इति ] ऐसा तेरा अभिप्राय [ न खब्रु मिथ्या ]) क्‍या वास्तवमें 
भिथ्या नहीं है ? 


टीकाः--जो मरता है या जोता है, दु.खो होता है या सुखो होता है, यह 
बाल्तवमें अपने कमदियसे ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदयके प्रभावसें उसका वैसा 
होना (मरना, जीना, दुःखी या सुखी होना ) भ्रशक्य है। इसलिये ऐसा वेखनेवाला 
प्र्थात्‌ मानतेवाला मिथ्याहष्टि है कि---'मैंने इसे मारा, इसे जिलाया, इसे दुःखी किया, 
इसे सुखी किया! । 


बरत धंविकार अ्रश्श 


( भनुष्टूभ ) 
सिष्याइस्टेः स एयात्म अंगहेशुविषयंवात्‌ । 
थ एवाध्ययतायोध्ाभशानत्माउत्म दस्‍वते (।१७०॥+ 


एसा दु जा मदी दे दुश्खिवसुहिदे करेथि ससे सि। 
एसा दे महमदी सहासुह बंधदे कम्म॑ ॥२४५६॥। 
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सावार्थ:-- कोई किसीके मारे नहीं मरता भ्रौर जिलाए नहीं जीता तथा 
किसीके सुख्ती-दुःल्ली किये सुखी-दुःखी नहीं होता; इसलिये जो मारने, जिलाने प्रादिका 
झभिप्राय करता है वह मिथ्यादृष्टि हो है-- यह निएचयका वचन है। यहां व्यवहारनय 
गौरा है । 

अब झगेके कथनका सूचक इलोक रहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:---[ भस्य मिष्याइष्टेः | मिथ्यादुष्टिके [ यः एव शयस्‌ ग्रशानात्मा 
भ्रष्यवसायः दृदयते ] ज्ले यह भ्रशानस्वरूप #प्ध्यवसाय दिखाई देता है [ सः एव ] 
वह भ्रध्यवसाय हो [विपयंयात्‌] विपयेयस्वरूप (मिथ्या) होनेसे, [ प्रस्य अन्घहेतुः ) 
उस भिथ्यादुष्टिके बन्धका कारणा है । 

आवादय:--मिय्या प्रभिष्राय हो मिथ्यात्व है भौर वही अंधका कारण है-- 
ऐसा जानना चाहिए ॥।१७०॥। 





भव, यह कहते हैं कि यह भ्ज्ञानमय अ्रध्यवसाम ही बंधका कारण है :-. 


ये बुद्धि तेरी 'दुखित प्रथर सुखी करू हूँ जोजको' । 
थो मृढ्सति तेरी धरे ! शुभ अशुभ बंधे कर्मफो ॥२५६।। 


के जो परिणाम भिष्या प्रत्तिप्राय सहित हो (-स्वपरके एकस्वके श्रभिप्र।मसे युक्त हो ) 
ध्रणदा मेभाविक हो उध परिणामके लिये भ्रध्मवक्षाय क्षन्द प्रयुक्त किया जाता है। ( मिष्या ) 
निश्चय भ्रथता [ मिथ्या ) भ्रभिश्नायके ध्र्थमें भी भ्ध्मवत्ताय शब्द प्रयुक्त होता है। 


फ१६ खमयसाव 


एवा तु या मतिस्ते दुःखितसुखिताद करोमि ससवानिति । 
“« .. एवा ते गमूदसतिः शुभाशु्भ॑बध्नाति कर्म ॥२५६॥ 
परजीवानहूं हिन॒ह्सि, न हिनस्सि, दुःखयासि सुखयासि हति ये एबायमशान- 
मयोधध्यवसायों मिभ्याहष्टे,, स एवं स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभाशुभबंधहेतुः । 
झथाध्यवसाय बंधहेतुत्वेनाबधारयति--- 
वुक्खिदसुहिदे ससे करेमि जं॑ एकमज्ञवसिदं ते । 
ते पायबंध्ग वा पृण्णस्स व बंधगगं होदि ॥२६०॥। 
सारिसि जोवाबेसि य सत्ते जं एक्मज्सवसिदं ते । 
ते पावबंधरग्ग या पृण्णस्स व अंधर्ग होबि ॥२६१॥ 
--[ ते ] तेरी [ एबा या मतिः तु ] यह जो बुद्धि है कि मैं 
[सस्बान्‌] जीवोंको [ दुःखतसूखितान ] दुःखी-सुखी [ करोमि इति ] करता हूँ, 
[छबा से मूढभति:] यही तेरी मूठबुद्धि ही ( मोहस्वरूप बुद्धि हो ) [शुभाशुभं कर ] 
शुधाशुभ कमंको [| बघ्नाति | बाँधती है । 
टीका:--'मैं पर जीवोंको मारता हूँ, नहीं मारता, दुःखी करता हूँ, सुखी 
करता हूँ ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय मिथ्यादृष्टिके है, वहा ( श्रर्थात वह 
झ्ध्यवसाय ही) स्वयं रागादिरूप होनेसे उसे ( -मिथ्यादृष्टिको ) शुभाशुभ बन्धका 
कारण है । 
भावार्थ :--मिथ्या अध्यवसाय बन्धका कारण हैं । 


अब, अध्यवसायको बन्धके कारणके रूपमें भलीभाँति निदिचत करते हैं (अर्थात्‌ 
मिथ्या झध्यवसाय ही' बन्धका काररशा है ऐसा नियमसे कहते हैं):--- 


करता तु प्रष्ययसान-“दुःखित सुखो करू हूँ जीवको” । 
यो बाँधता है पापफो था बाँधता है पुष्यकों ॥२६०॥। 
करता तु प्रध्यवसान-“में मारू जिवाऊं जोवकों । 
वो बाँधता है पापको वा बाँघता है पृष्यको ॥२६१॥॥ 


बत्ध अधिकार ४१७ 


दुःलितसुखितान सत्वान्‌ करोमि पवेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापन्चंधक॑ वा पुष्यस्थ या बंधक भवति ॥॥२६०॥। 
मारयामि जोवयामसि था सस्‍्वान्‌ यदेवमष्यवसितं ते । 
तत्पापबंधक॑ या पुण्यस्थ वा बंधक भवति ॥२६१॥। 

य एवबायं मिथ्याहष्टेरशानजम्सा रागभयोप्यक्सायः स एच अंधहेतु: हत्यथ- 
धारणोयस्‌ । नस पुण्यपापत्वेन ट्वित्वादबस्घस्प तड़ेत्वंतरमस्वे्टव्यं; एकेनेवानेना- 
ध्यवसायेत दुःखबामि सारयासि इति, सुखबाभि जीवबासोति ल द्विषा झुभाशुभाहंकार 
रसनिर्भरतमा द्योरपि पुण्यपापयोव॑धहेतुत्वस्थाविरोधात । 





| सत्वाद्‌ | जीवोंको मैं [ दुःखितसुखिताद ] दुःखी-सुखी 
[६ तोसि ] करता हैँ [एवस्‌] ऐसा [ यह ते भ्रष्पवसितं | जो तेरा #अध्यवसान, 
[तत्‌] वही [परापबन्धकं था] पापका अन्धक [ पुष्यस्थ बंधक वा ] अथवा पृण्यका 
बन्धक [ भवति ] होता है । 


५ सरदान्‌ ] जीवोंकों में [मारयासि 4 जीवयामि] मारता हैँ भोर जिलाता 
हैं! [ एबस ] ऐसा [ यत्‌ ते भ्रध्यकषसितं | जो तेरा ग्रध्यवसान, [ तत ] वही 
[ पापजन्धक वा | पापका बन्धक [ पुण्यस्य बंधक बा ] अथवा पुण्यका बन्छधक 


[ भवति ] होता है । 


टोकाः---मिथ्यादृष्टि के इस अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला रागमय अध्यवसाय 

ही बन्धका कारण है यह भलीभाँति निद्िवत करना चाहिए। और पुण्य-पापरूपसे 
बन्धका द्वित्व (दो-पर्नाँ) होनेसे बन्धफे कारणका भेद नहीं हू ढना चाहिए (भर्थात्‌ 
यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्यबन्धका कारण दूसरा है और पापबन्धका कारण कोई 
दूसरा है), क्योंकि यह एक ही अध्यवसाय 'दुःखी करता हूँ, मारता हूं! इसप्रकार भोर 
सुखी करता हूं जिसाता है यों दो प्रकारसे शुम-मशुभ अहंकाररससे परिपूर्राताके 
द्वारा पुण्य और पाप-दोनोंके बन्धके कारण होनेमें अविरोध है (भ्र्थात्‌ एक ही भ्रध्यव- 
सायसे पुण्य शौर पाप-दोनोंका बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है । 

के जो परिणमन भमिथ्या भ्रस्रिप्राय सहित है (-स्वप रके एकत्वके ध्रन्चिश्रायसे युक्त हो) ध्रथवा 


वैभाषिंक हो उस परिशननके लिये 'भ्रध्यवतान' छाम्द प्रयुक्त किया भाता है। ( मिथ्यों ) निशयय 
हवन (मिथ्या) प्रेभिप्राय करनेके भर्थमें भी भ्रध्यवसान प्रयुक्त होता है । 


ड्श्द समफ्सार 


एवं हि हिसाध्यवत्ताय एवं हिसेत्यायातम्‌-- 
अज्लवसिदेण बंधो ससे मारेउ मा व मारेउ। 
एसो बंप्रसमासों जीवारां जणिरकछ्तयणयस्स ॥२६२॥। 


झध्यवसितेन बंध: सस्वान्‌ सारयतु मा वा मारयतु । 
एज. अंधससभासो जोचामां निशथवयनयस्यथ ॥॥२६२१। 
परजीवानां स्वकर्ोदयबेचितयवशेम आरणव्यपरोप: कदाचिद्सयतु, कदासचिन्मा 
भबतु, य एवं हिनस्मोत्यहंकाररसमिर्भरो हिसायासष्यकसतायः स एव निशलयतस्तस्प 
बंबहेतु,, दिश्ययेत परभावस्थ प्राणव्यपरोपस्य परेरा कतु सदकक्‍्यत्वात्‌ । 
सावायय:--यह अशानमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है। उसमें, “मैं 
जिलाता हूँ, सुखो करता हूँ ऐसे शुभ अहंकारसे भरा हुआ्ला वह शुभ प्रध्यवसाय है शौर 
हैं मारता हूं, दुःली करता हूँ ऐसे प्रशुभ भ्रहंकारसे भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय 
है। अहंकाररूप मिथ्याभाव दोनोंमें है; इसलिये अजशञानमयतासे दोनों अध्यवसाय एक 
ही हैं । अत: यह न मानना चाहिये कि पुण्यका कारण दूसरा है और पापका काररण 
कोई भ्रन्य । प्शानमय अध्यवसान ही दोनोंका कारण है । 








'इसप्रकार वास्तवमें हिंसाका श्रध्यवसाय ही हिंसा है यह फलित हुआ--- 

यह कहते हैं :--- 
सारो--न सारो जीवको, है बंध भ्रध्यवसानसे । 
--यह प्रातमाके बंधका, संकेप निव्चयनय बिषें ॥२६२॥ 

गायाज्:-- [सस्‍्वान्‌ ] जीवोंको [सारबतु] मारो [वा मा मारयतु] प्रथवा 
ने मारो-[ बंधः ] कर्मतन्‍्ध [ भ्रध्यवसितेन ] भप्रध्यवसानसे ही होता है। [ एचः ] 
यह, [ निश्थयतयस्थ ] निरचयनयसे, [ जीवानां ] जीवोंके [ अम्घससासः ] बन्धका 
संक्षेप है । 

टोकाः--परजीवोंको अपने कर्मोदयकोी विजिन्रतावश प्राणोंका व्यपरोप 
(-उठच्छेद, वियोग) कदाचित्‌ हो, कदाचितू न हो,-- किन्तु “मैं मारता हुँ' ऐसा भ्रहंकार 
रससे भरा हुआा हिसाका अध्यवसाय ही निश्चयसे उसके ( हिसाका अध्यवस्तास करने- 


बरण भ्रधिकार ड्ह्टरै 
भ्रयाध्यवशाय परपपुष्यधोजघहेतुत्वेन वर्ञेयति-- 
एबमलिए धदसे अवंभचेरे परिग्गहे चेव । 
कोरदि ध्रस्तवतसाजं ज॑ तेण दु बज्लदे पायं ॥२६३।॥ 
तह वि य सच्चे दसे बंधे भ्रपरिग्गहतणें चेव । 
कीरदि अज्ञवसाणं जं तेणश दु बज्म्दे पृण्णं ।॥२६४।॥॥ 





न जलन जनान 4 पलायन » +०० >बजन। बजनम-नजनन जनननाकलन। मे अत च आन अन्त | विज ओ> ७ » आना 





3 आल नकल न ब>+-+->नकम न नन>कब जन, 


वाले जीवको ) बन्धका कारण है, क्योंकि निरप्वयसे परका भाव जो प्राणोंका व्यपरोप 
बहू दूसरेंसे किया जाना अशक्य है (भर्थात्‌ वह परसे नहीं किया जा सकता) । 


भावा्े:---निश्चयनयसे दूसरेके भ्रारणोंका वियोग दूसरेसे नहीं किया जा 
सकता; वह उसके अपने कर्मोंके उदयकी विचित्रताके कारण कदाचित्‌ होता है भश्रौर 
. कदाचितु नहीं होता । इसलिये जो यह मानता है-भ्रहंकार करता है कि-..'मैं परजोब- 
को मारता हूं! उसका यह अहंकाररूूप अध्यवसाय प्रज्ञानमय है। वह अध्यवसाथ हीं 
हिंसा है अपने विशुद्ध चेंतन्थप्राणका घात हैं भौर वही बन्धका काररा हैं। यह 
निरचयनयका मत है । 


यहां व्यवहारनयकों गौण करके कहा हैं ऐया जानना चाहिए। इसलिये 


बहू कथन क्थंचितु ( भ्रपेक्षापवंक ) हैँ ऐसा सममना चाहिए; सर्वथा एकान्तपक्ष 
मिथ्यात्व है । 


झब, (हिसा-अदिसाकी भाँति सर्व कार्योंमें) अध्यवसायको ही पाप-पुष्यके 
बन्धके कारण रूपसे दिखाते हैं :--- 


यो भूठ सांहि, सदसमें, झज़ह्ा मद परिग्रह विये। 
जो होंप अध्यवसान उससे पापबंधन होय है (२६३१। 
इस रीत सत्य र इससे, (पों भ्रहम भ्रभपरिग्रहजिये । 
जो होंथ भ्रध्यवशात उससे पृथ्यवश्णन होप है ॥२६४॥। 


ड२० संमयतार 


एक्मलोके:दत्ते>ब्रह्माचर्य. परिप्रहे चैब । 

, क्रिथतेष्ध्यवसान यसेन तु बध्यते पापम्‌ ॥२६३॥। 
तथापि च॒ सत्ये वत्ते ब्रह्मणि भ्रपरिग्रहत्वे चेब । 
क्रियतेःध्यक्षसानं यत्तेन तु अध्यते पृष्यम ।।२६४।॥। 


एबमसयमशानात्‌ यो यथा हिसायां विधीयते5ध्यकसाय:ः, तथा अ्रसस्यादसा- 
ब्ह्मपरि प्रहेषु महल विधोयते स सर्वोषपि केवल एवं पापबन्धहेतुः | यस्‍्तु झहिसायां यथा 
विधोयते भ्रष्पवसायः, तथा यह सत्यदसत्रह्मापरिग्रहेबु विधोयते स सर्वोषषषि केवल 
एब पुण्यबंधहेतु: । 
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गायायें:- [ एवस ] इसौप्रकार ( जैसा कि पहले हिंसाके प्रध्यवसायके 
सम्बन्धमें कहा गया हे उसीधप्रकार [अझलोके ] प्रसत्यमें, [प्रदत्ते] चोरीमें, [ भ्रत्रक्नजयें ] 
अग्नह्यचयंमें [ ब एवं |] ओर [ परिशहे ] परिग्रहमें [ यत्‌ ] जो [ श्रष्यवसानं ] 
अध्यवसात [क्रियते | किया जाता हूँ [ तेन तु | उससे [ पाप॑ं बध्यते ] पापका बन्ध 
होता हैँ; [ तथापि ज ] और इसीप्रकार [ सत्ये ] सत्यमें, [ ब्ते ] अचौयंपें, 
[मक्षणि ] ब्रह्मचयंमें [ च एवं | और [ भ्रपरिप्रहत्वे | अपरिग्रहमें [यत्‌ ] जो 
[ अ्ध्यवसानं ] अध्यवसान [ क्रिपते ] किया जाता हैँ [ तेन तु ] उससे [पुण्य बध्यते] 
पुण्यका बन्ध होता है । 


टीका:---इस प्रकार ( पूर्षोक्त प्रकार ) अज्नानसे यह जो हिसामें भ्रध्यवसाय 
किया जाता है उसीप्रकार असत्य, चोरी, भ्ब्रह्मचयं और परिग्रहमें भी जो (अध्यवसाय) 
किया जाता है, वह सब पाप बन्धका एकमात्र कारण है; ध्रौर जो $ हसामें अध्यव- 
साथ किया जाता है उसीप्रकार सत्य, अचोरय, ब्रह्म चययं भ्ौर अपरियग्रहमें भी (अध्यवसाय ) 
किया जाये, वह सब पुण्यबन्धका एकमान्र कारण है । 


भावार्थ :--जेसे हिसामें प्रध्यवसाय पापबन्धका कारण कह है, उसी प्रकार 
प्रसत्य, चोरी, अन्रह्म चर्य भ्ौर परिग्रहका ग्रध्यवसाय भो पापबन्धका कारण है । झ्रौर 
जैसे अहिसामें प्रध्यवसाय पुण्यबन्धका कारण है उसीप्रकार सत्य, भचौय॑, (-दिया हभा 
लेना वह), ब्रह्मचर्य भर भ्रपरिग्र हमें अध्यवसाय भी पुण्यबन्धका कारण है। इसप्रकार 
पाँच पापोंमें (अब्नतोंमें) प्रध्यवसाय किया जाये सो पापबन्धका कारण है शभौर दांध 


धस्च भप्िकार ४३११ 


न थ्व वाह्टायस्तु वितोयो:षि अन्यहेतरिति शंक्यल्‌--- 
वत्यु पड़णथ ज॑ पुण भ्रज्लवसाणं तु होदि जीवांण । 
रा ये बत्यदो दु बंधों भ्रष्मवसाणेण अंधोत्यि ॥२६५॥ 
वस्तु प्रतोत्य यत्युनरध्चसानं तु भजति जोवानाम्‌ । 
न चज वस्तृतस्तु बन्धोः्ूप्यवसानेन अन्घोःस्ति ॥२६४५॥ 


झ्रष्यवसानमेव बन्धहेतु: न तु बाह्ावस्तु, तस्य बन्घहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनेव 
चरिताथंत्वात्‌ । तहि किमय्ों बाह्मबस्तुप्रतिणेषः ? भ्रष्यवसामप्रतियेधाण्थ: । हच्यय- 
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(एकदेश या सर्वदेद) ब्रतोंमें भ्रष्यवसाय किया जाये सो पुण्यबन्धका कारण है। पाप 
और पुण्य दोनींके बन्धनमें, अध्यवसाय ही एकमात्र बन्धका कारण है ॥ 


झौर भी ऐसी शंका न करनी कि 'बाह्यवस्तु वह दूसरा भी बन्धका काररण 
होगा' । (अध्यवसाय बन्‍्धका एक कारण होंगा और बाह्मवस्तु बन्धका दूसरा कारण 
होगा' ऐसी भी धंका करने योग्य नहीं है; भ्रष्यवसाय ही एकमात्र बन्धका कारण है, 
बाह्य वस्तु नहीं ।) इसी, भ्र्थंकी गाथा भ्रब कहते हैं :--- 


जो होथ भ्रष्यक्सान जोबके, वस्तु-प्राश्रित वो बने । 
पर बस्तुसे नह बन्ध, अ्रध्यवसानसे हो बन्ध है ।।२६५।। 


गायार्थ:-- [ पुनः] और, [ जोवानाम्‌ ] जीवोंके [ यत्‌ ] जो [भ्रध्यवसानं तु] 
प्रध्यवसान [ सवति ] होता है वह [ बल्तु ] वस्तुको [ प्रतोत्य] अवलम्बकर होता है 
[ चर तु ] तथापि [ बध्तुतः ] बस्तुसे [ न बंबः ] बन्ध नहों होता, [ भ्रध्यवस्तानेन ] 
अब्यवसानसे ही [बंधः अस्ति |] बन्ध होता है । 

टीका:--अध्य वसात ही बस्धका कारणा है; बाह्य वस्तु नहीं, क्योंकि बन्धका 
कारण जो प्रध्यवसान है उसके कारणत्वसे ही बाह्यतस्तुकी चलितार्थता है ( भर्थातू 
बन्धके कारणभूत अध्यवसानका कारण होनेमें हो बाह्यवस्तुका कार्यक्षेत्र पुरा हो जाता 
है, वह वस्तु बन्धका कारण नहीं होती) । यहाँ प्रश्न होता है कि--यवि बाह्मबस्तु 
बंधका कररर नहीं है तो ('बाह्यवस्तुका प्रसंग मत करो, किंतु त्यूगग करे इसप्रकार ) 
बाहावत्तुका निषेध किसलिये किया जाता है ? इसका समाधान इसप्रकार है :--- 


डंर२ समपसार 


सानस्य हि बाह्वस्तु प्राशयमुसं; त हि. बयह्ावस्त्थनाणित्य ध्रष्यवसानसात्मानं लगते । 
यदि बाह्यवस्त्ववाशित्यापि अ्रध्यवसानं जायेत तदा, यथा बोरसूसुतस्याथ्यमृतस्य सजाने 
चोरसूसूत हिनस्मीत्यध्यवसातों जायते, तथा बंध्यासतस्थाभपभृतस्पासड्भावेषपि बंध्यासू्ं 
हिनस्मोत्यध्यवसायो जायेत। न ज जायते । ततो निराअर्य नास्त्यध्यक््तानभिति 
नियम: । तत एवं चाध्यवसानाश्रयमृतस्य बाह्रावस्तुनोहऋयंतप्रतिषेधः, हेतुप्रतियेषेतेज 
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अध्यवसानके निषेधके लिये बाह्यवस्तुका निषेध किया जाता है। अध्यवसानकों 
बाह्मवस्तु आश्रयभूत है। बाह्यवस्तुका झाश्रय किये बिना अध्यवसान 
अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होता । थदि 
बाहयवस्तुके भ्राश्रयके बिना भो अध्यवसान उत्पन्न होता हो तो, जेसे आश्रयभूत 
बीरजननीके पुत्रके सदुभायसें ( किसीको ) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है कि “मैं 
वोरजननीके पुत्रको मारता हूँ इसीप्रकार आश्रयभूत बंध्यापुत्रके असदुभावमें भी 
(किसीको) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिए कि “मैं बंध्यापुत्रको मारता हूँ!। 
परन्तु ऐसा अध्यवसाय तो (किसीको) उत्पन्न नहीं होता। ( जहां बंध्याका पुत्र ही 
नहीं होता वहां मारनेका अ्रध्यवसाय कहां से उत्पन्न होगा ?) इसलिये यह नियम 
है कि (बाद्यवस्तुरूप) ग्राश्रयके बिना भ्रध्यवसान नहीं होता । और इसीलिये प्रध्यव- 
सानको भ्राश्रयभूत बाह्यवस्तुका प्रत्यन्त निषेध किया है, क्योंकि कारणाके प्रतिपंधसे 
ही कार्यका प्रतिषेष होता है। ( बाह्यवस्तु भ्रध्यवसानका कारण है इसलिये उसके 
प्रतिषेधसे भ्रष्यवसानका प्रतिषेष होता है )। परन्तु, यद्यपि बाह्यवस्तु बन्धके काररा- 
का (अर्थात्‌ अध्यवसानका) कारण है तथापि वह ( बाह्यवस्तु ) बंधका कारण नहीं 
है; क्योंकि ईर्यासमितिमें परिणमित मुनींद्रके चरणसे मर जानेवाले-ऐसे किसी वेगसे 
प्रापतित कालप्रे रित उड़ते हुए जीवकी भांति, बाह्यवस्तु--जों कि बन्धके कारणका 
कारण है बह-बंधका कारण न होनेसे, बाह्मवस्तुको बन्धका कारणत्व माननेमें 
पनेकाल्तिक हेत्वाभासत्व है--व्यभिचार आता है। (इसप्रकार निरचयसे बाह्यवस्तुको 
बंधका कारणत्व निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता । ) इसलिये बाह्यवस्तु जो कि जीवकों 
अतदुभावरूप है वह बन्धका कारण नहीं है; किन्तु भ्रध्यवसान जो कि जीवकों तह 
भाषरूष है वही बन्चका कारण है । हे 


बन्ध भ्र्चिकार डंरेरे 


हेतुभठासतिवेधाद्‌ * न च अन्यहेतुहवेतुश्वे सत्यपि बाह्वस्तु अन्यहेतु: स्थात्‌, ईर्धासलिति- 
बन्धहेतुत्थेन बन्पहेतुस्वस्थानंकांतिकत्थात्‌ । भ्रतों त बाह्मवस्तु जोवस्पातद्भाबों बन्धहेंतुः, 
झध्यवसानमेब तस्य तद्भाबों ब्धहेतुः । 
एवं बन्धहेतुत्वेन निर्धारितस्थाध्यव पानस्य स्वार्यक्रिवाकारिश्वामावेन मिथ्यात्य॑ 
दर्शयलि-- 
वुफ्खिवसुहिदे जीदे करेमि बंधेसि तह विभोजेेमि । 


जा एसा मठमदोी णिरत्थया सा हुं दे सिच्छा ॥॥२६६॥ 

भावार्थ :--बंधका कारण निशचयसे अध्यवसान ही है; और जो बाह्यवस्तुऐं 
हैं वे अध्यवसानका भ्रालम्बन हैं. उनको ग्रवलम्बकर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिये 
उन्हें श्रष्पक्सानका कारण कहा जाता है। बाह्मयवस्तुके बिना निराश्रयतया भ्रध्यवसान 
उत्पन्न नहीं होते इसलिये बाह्य वस्तुश्रोंका व्याग कराया जाता है। यदि बाह्य वस्तुश्रों- 
को बन्धका कारण कहा जाये तो उसमें व्यभिचार (दोष) प्राता है। (कारण होने पर 
भी कहीं कार्य दिखाई देती है भोर कहों नहीं दिखाई देता उसे व्यभिचार कहते हैं श्र 
ऐसे कारणको व्यभिचारी--प्रनेकान्तिक-कारण भास कहते हैं।) कोई मुनि ईर्यासमित्ति- 
पूर्वक यत्नसे गमन करते हों और उनके परके नोचे कोई उड़ता हुआ जीव वेगपूर्वक 
धा गिरे तथा मर जाये तो मुनिको उसको हिंसा नहों लगती । यहाँ यदि बाह्माइश्टिसे 
देखा जाये तो हिसा हुई है, परन्तु मुनिके हिसाका भ्रध्यवसाय नहीं होनेसे उन्हें बन्ध 
नहीं होता । जेसे पेरके तोचे प्राकर मर जानेवाला जीव सुनिके बंधका कारर नहीं है 
उसीप्रकार प्रन्य बाह्यवस्तुप्रोंके सम्बन्धमें भो समझना चाहिए। इसप्रकार बाह्यवस्त- 
को बंधका कारण माननेमें व्यभिचार आता है, इसलिये बाह्यत्रस्तु बधका कारण 
नहीं है यह सिद्ध हुआ । भ्ोर बाह्यवस्तु बिना निराश्षयसे अध्यवसान नहीं होता, 
इसलिये बाह्यवस्तुका निषेध भी है ही । 

इसप्रकार बन्धके काररा रूपसे निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थ- 
क्रिया करनेवाला न होनेसे मिथ्या है--यह भ्रव बतलाते हैं :-- 

करता दुछो सुख जोबकों, भय बद्ध-मुक्त कक करें ! 
ये मूढ़ मति तुऊ है निरर्थक, इस हि से मिथ्या हि है ।२६६।॥ 


डेट समता 
दुःणितसुखिताद जोवान्‌ करोमि बन्ययासि तथा विभोचयाति । 
यां एथा समृठमति: निरथिका सा खलु ते समिथ्या १२६६१ 


परान्‌ जोवान दुःखयामि सुखवामीत्यादि, अंधयामि मोचयामीत्यादि था, 
यदेलदध्यबसान तत्सवंसपि, परभावस्य परस्मिन्नव्याप्रियमाजस्वेन स्वार्थक्रियाकारिस्था- 
भावात्‌, खकुसुमं लुतासोत्यध्यवसानवन्मिभ्यारूपं, केदलमात्मनो3तर्थभायेव । 


कुतो माध्सवसाम स्वाययंक्रियाकारोति बेतू-- 








गाया्थे:-- हे भाई !  जोवान्‌ ] मैं जीबोंको [ दुःलितसुलितान्‌ ] दुःखी- 
सुखी [ करोमि ] करता हूँ, [ बंधयासि ] वंधाता हूं [ तथा विभोचयामि ] तथा 
छुड़ाता हूँ [ या एपा ते सुढ़मतिः ] ऐसी जो यह तेरी सृढ़ मति ( -मोहितवबुद्धि ) है 
[ सा ] वह [ निरधिका ] निर्ंक होनेते [ खलु] वास्तवमें [ भिष्या ] 
मिथ्या है । 


टोकाः--मैं परजीवोंको दुःखलो करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि तथा बंधाता 
हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि जो यह अरध्यवसान हैं वह सब, परभावका परमें व्यापार न 
होनेके कारण अपनी भ्रथक्रिया करनेवाला नहीं है इसलिये 'मै श्राकाश पृष्पको तोड़ता 
हूँ! ऐसे भ्रध्यवसानको भाँति मिथ्यारूप है, मात्र भ्रपनें अनर्थके लिये हो है (अर्थात्‌ मात्र 
मपने लिये ही हानिका कारण होता है, परका ब्रो कुछ कर नहीं सकता ) । 


भावार्थ :--जो प्रपनी भ्रयंक्रिय। (-प्रयोजनभूत क्रिया) नहीं कर सकता बह 
निरथंक है, अथवा जिसका विषय नहीं है वह निरथंक है । जीव परजोवोंकों दुःख्ली- 
हुखी भादि करनेकी बुद्धि करता है, परन्तु परजीोव भ्पने किये दुःखी-सुख्ो 
नहीं हा, इसलिए वह बुद्धि निरर्थंक हैं और निरर्थक होनेसे मिथ्या है--- 
भूठीहे। 


प्रब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसान प्रपनी अर्थक्रिया करनेवाला कैसे 
नहीं है ” इसका उत्तर कहते हैं :--- 


बन्ध अ्रधिकार ४३४ 
धज्मवसाजणिमिसं जोगा बज्लंति कम्मणा जदि हि। 
मुण्यंति मोक्खमरगे ठिदा थ ता कि करेसि तुम ॥२६७॥। 


शध्यवसानभिभितत जीवा अध्यंते फर्मणा यदि हि। 
मुच्यते मोक्षमार्गें स्थिताआ तत्‌ कि करोधि त्वसू ।२६७।। 


यरिकिल अंधयवाति मोलयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिथा यद्बन्धनं मोचनं 
जीवानास । जोवस्तवस्थाध्यवसायत्य स्भावेषपि सरागवीतरागयो: स्वपरिणामयो: 
हमाबाच्न बध्यते, न मुच्यते; सरागवीतरागयो: स्वपरिणामयो: सज्भावात्तस्याध्यवसाय- 
स्थाभावेषपि दध्यते, मुच्यते थे । ततलः प्रज्ाकिचित्करत्वास्तेदमध्यवसानं स्वार्थक्रिया- 
कारि; ततश्य मिश्येवेति भाद:ः । 
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सब जरेश पभ्रध्यवतानकारण, कमंसे बेंधते जहाँ। 
झर समोक्षमग थित जीव छूटें, तु हि क्या करता भला ॥२६७॥। 


गायार्थ/--है भाई ! [ यदि हि ] यदि वास्तवमें [ अ्रध्यवसाननिमिस ] 
प्रध्यवसानके निमित्तसे [जीवाः] जीव [कर्मणा अध्यंते] कमंसे बंधते हैं [ थ ] प्ौर 
[मोक्षमारें स्थिताः | मोक्षमार्ग में स्थित [ सुच्यंले ] छूटते हैं [ तब | तो [ त्यस्‌ कि 
करोषि ] तू क्‍या करता है ? (तेरा तो बांधनें-छोडनेका अभिप्राय व्यर्थ गया ।) 


ढीका:--मैं बंधाता हैँ, छुड़ाता हूँ" ऐसा जो अध्यवसान उसकी अपनी अर्थे- 
क्रिया जीवोंको बाँधना, छोड़ना है । किन्तु जीव तो, इस भ्रध्यवसायका सदूभाव होने 
पर भी, अपने सराग-बीतराग परिणामके श्रभावसे नहीं बंघता झ्ोर भुक्त नहीं होता; 
तथा भपने सराग-वीतराग परिणामके सद्भावसे, उस अध्यवसायका असाव होने पर 
भी, बँधता है, छूटता है । इसलिये परमें भ्रकिचित्कर होनेसे ( अर्थात्‌ कुछ नहीं कर 
सकता होनेसे) यह अध्यवसान अपनी अर्थक्तिया करनेवाला नहीं है; भौर इसलिये 
मिच्या हो है ।-ऐसा भाव (झ्राश्यय) है । 


४२६' सम्रयप्तार 


( भनुष्टुभ ) 
इमेनाध्यवसायेन निष्फलेन बिमोहितः । 


तत्किचनापि नेवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्‌ ॥॥१७१॥ 
सब्बे करेदि जोयो अज्लवसाणेणज तिरिय्रणेरइए । 
देवमणुए य सब्ये पण्ण पादं ज णेवबिहूं ॥२६८॥ 
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सावार्थ:---जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिचित्कर कहलाता है । यह 
बाँधने-छोड़नेका क्‍्क्‍स्‍ध्यवसान भी परमें कुछ नहीं करता; क्‍योंकि यदि वह अध्यवसान 
न हो तो भी जीव अपने सराग-वीतराग परिणामसे बंध-मोक्षको प्राप्त होता है, 
झौर वह भ्रध्यवसान हो तो भी अपने सराग-वीतराग परिणामके प्रभावसे बंध-मोक्षकों 
प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार ग्रष्यवसान परमें प्रकिचित्कर होनेसे स्व-अ्रथेक्रिया करने- 
वाला नहीं है इसलिये मिथ्या है । 


अब इस भश्रर्थंका कलशरूप और आगामी कथनका सूचक इलोक कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:-- [ भ्नेन निष्फलेग भ्रष्यवसाटेन मोहितः]) इस निष्फल (निरर्थक) 
अध्यवसायसे मोहित होता हुआ [ झ्रात्मा ] झात्मा [ तत्‌ किछ्जन भ्रथि न एव अ्रस्ति 
यत्‌ झ्ात्मानं न करोति ] अपनेको सर्वरूप करता है,-- ऐसा कुछ भी नहीं है जिसरूप 
अपनैको न करता हो । 


भावार्थ:--यह जात्मा मिथ्या अभिप्रायसे भूला हुआ चतुर्गति-संसारमें जितनी 
प्रवस्थाएं हैं, जितने पदार्थ हैं उत स्वरूप भ्रपनेको हुआ मानता है; भ्रपने शुद्ध स्वरुप- 
को नहीं पहिचानता ॥ १७ १॥। 


झब इस अथंको स्पष्टतया गाथामें कहते हैं :-- 


तियंश, नारक, देव, सानव, पृथ्य पाप अनेक जे ) 
उन सर्वरूप करे जु निजको, जीव प्रध्यवसानसे ॥२६८।। 


बन्ध प्रधिकाश “४२७ 


धम्माधम्म॑ थे तहा जोबाओयें शलोगलोगं ज । 
सब्ये करेंदि जौधो अ्रश्लावसाणेण शअ्रष्पाणं ॥२६६॥ 


सर्वाग्‌ करोति जोधोष्प्यणतामेन तिर्हन रणिकान्‌ । 
देशसनुजाइल सर्वात्‌ पुष्य पापं उ् मेकबि्रम्‌ ॥।२६८।। 
धाज्स ज तथा ओबाजीबो प्रलोकलोक सर । 
सर्वान्‌ करोति श्ीवः झ्ध्यकलानन ध्रात्मानस्‌ ।२६६।। 
यथायमेय क्रिपागर्भहिसाध्यक्सलानेन हिंसक, हतराध्यवसानेरितरं चर झात्मा- 
ह्मा्स कुर्यादू, तथा विपव्यतवानतारकाध्यश्रसानेव सारकं, जिषय्यमान तिर्वगष्यवसानेन 
तिथंधं, विषयप्रानमतुष्याध्यकसानेन मनुष्य, विपच्यमानदेबाध्पवसानेन देदं, विप्य 





झर त्यों हि धर्म अधर्म, जीव भ्रजोब, लोक श्लोक जे । 

उन सर्वरूप करें जु॒ मिजको, जोब भ्रध्यवसानसे |॥२६६॥ 
गाया्थे:--[ जौबः ] जीव [अ्ध्यवसालेत] भ्रध्यवसातसे [तियहने रपिकान] 

तिर्यंत्र, तारक, [वेवसेभुआन अल] देव शोर मनुष्य [ शर्वान्‌ ] इन सर्वे पर्यायों. [ थ ] 

तथा [ नेकजिधस्‌ ) भ्रकेक प्रकारके [ पुष्य पापं॑ ] पुण्य और पाप--[ सर्वानू ) इन 

सबखूप [करोति ] अपनेको करता है। [तथा च] ओर उसीप्रकार [ जीजः ] जीव 

[ अ्रध्यवसानेत ] भ्रध्यवसानसे [ धर्माणम ] धर्म-अधर्म, [जोथाजोीबो] जोव-अजीव 


[चि] और [ झ्लोकलोक॑] लोक-अलोक [सर्वान] इत सबरूप [ झात्मानस्‌ करोशि] 
झपनेको करता है । 


टोकाः--जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार #क्रिया जिसका गर्भ है ऐसे हिसाके 
अध्यवसानसे अपनेको हिंसक करता है, ( अहिसाके अध्यवसानसे अपनेको अधहिसक 
करता है) भौर श्रन्य अध्यवसानोंस भपनेको अन्य करता है, इसोप्रकार उदयमें आते 
हुए नारकके अध्यवसानसे भ्रपनेको नारकी करता है, उदयमें झाते हुए तिर्यत्रके प्रध्यव- 
सानसे भपवेको तियक्त करता है, उदयमें आते हुए मनुष्यके अध्यवसानसे अपनेको मनुध्य 
करता है, उदयमें धाते हुवे देवके भ्रध्ययसानसे अ्पनेको देव करता है, उदग्रमें भ्राते हुवे 


के हित भादिके प्रध्यवसान राम-हं बके उदयमम हनन ध्ादिकी कियांभ्रोंसे परिपूर्ण हैं 
भर्थात्‌ उस करियादोंके साथ प्रात्माकी धस्मयरा होनेंको मान्यताख्य हैं । 


अशछ घइम्यसार 


सानसुखादियुष्याध्यवशानेन पुष्य, विप्यमानदुःखादिफापाध्यक्सानेश पापसात्सामं 
कुर्षात्‌ । त्थेद अ शाप्ामघर्माध्यकानेत धर्म, शायमसाताधर्माध्यवसानेयाधर्म, शायमान- 
जोवान्तराध्यवसानेन जीवाम्तरं, शायमानपुश्नलाध्यवसानेन पुद्मल, शायमानलोका- 
काशाध्यवसानेन लोकाकाशं, शायसानासलोकाकाशाध्यवसानेनालोकाकाक्षमात्मान कुर्यात्‌ । 
( इन्द्रबजा ) 

विश्यादिभक्तोषि हि. पठ्ासावा- 

दात्मानमात्मा विदधाति विश्वस । 

'मोहेककंदो5ध्यथसाय एव 

नासतोह येधां यतयसत एव ॥१७२।॥। 
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सुख झादि पुण्यके प्रध्यवसानसे अभ्रपनेकों पुण्यरूप करता है भोर उदयमें श्राते हुवे दुःख 
झ्रादि पापके अध्यवसानसे अ्पनेको पापरूप करता है; और इसीप्रकार जाननेमें प्राता 
हुआ जो धर्म (धर्मास्तिकाय) है उसके ग्रध्यवसानसे भपनेकों धर्मूप करता है जाननेमें 
ग्राते हुवे भ्रधरमंके ( -प्रधर्मास्तिकायके ) प्रध्यवसानसे अपनेको भ्रधमंरूप करता है, 
जानमेमें भाते हुवे अन्य जीवके अध्यवसामोंसे अपनेको श्रन्यजीव रूप करता है, जाननेमें 
आते हुवे पुदूगलके भ्रध्यवसानोंसे भ्पनेकों पुद्गलरूप करता है, जाननेमें आते हुवे 
बजोकाकाशके अध्यवसानसे भ्पनेको लोकाकाक्षरूप करता है और जाननेंमें आते हुवे 
अलोकाकाशके भ्रध्यवसानसे प्रपनेको अलीकाकाशरूप करता है। ( इसप्रकार आत्मा 
मण्यवसानसे अपनेको सर्वरूप करता है| ) 


मावार्थ:-- यह अध्यवसान अशानकूप है इसलिये उसे प्रपना परमार्थस्वरूप 
नहीं जानना चाहिए। उस अध्यवसानसे ही आत्मा अ्पनेको अनेक प्रवस्थारूप करता 
है भर्थात्‌ उनमें अपनापन मानकर प्रवतंता है । 


प्रब इस भ्र्थंका कलशरूप तथा झ्रागामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :--- 
इलोकार्थ:--[ विश्वात्‌ विभक्तः भ्रषि हि ] विश्वसे (समस्त द्रव्योंसे) भिन्‍म 


होने पर भी [ आझात्मा | भात्मा [ यत्‌-अमावात्‌ भ्रात्मानस्‌ विध्वस्‌ विदधाति ] जिसके 
अ्रम्वसे अपनेको विश्वरूप करता है [ एवः श्रष्यकषताथः ) ऐसा यह ग्रध्यवसाय--- 


कन्च झषिकार ४२१ 


एकशलि जरि्वि जेलसि अत्मवसानाण एकमादोणि। 
ते भसहेण सुहेणश थे कम्सेण मंणो जे लिप्यंति ॥२७०॥॥ 
एताति तल संति वेधामध्यवसाताम्पेबभादीमि । 
ते झशुभेव शुभेव वा कर्मंचा सुवयो न लिप्यंते ॥२७०॥ 
एतानि किल याति जिविफान्यध्यवशानाति तानि समस्ताम्यति शुभाशुभकर्मे- 
बंधनिभित्तानि, स्ववमशानादिस्यत्यात्‌ । तथा हि--यदिदं हिमस्मोत्याशध्यवसानं तत्‌, 
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[ सोह-एक-कन्दः ] कि जिसका सोह ही एक मूल है वह--[ येथां इह नाष्ति ] 
जिनके नहीं है [ ते एवं यत्रयः ] वे ही सुनि हैं ॥१७२।। 
यह अध्यवसाय जिनके नहीं हैं वे मुनि कर्म लिप्त नहीं होते-- यह प्रब 
गाया द्वारा कहते हैं :--- 
इन शभ्रादि अ्रध्यकताम विधविथ यर्तते महि जिमहिको । 
शुम-सक्क्र कर्म अमेकसे, सुनिरिज ये नहि लित हों ।।२७०॥। 
गायार्थ:--  एसतासि] यह (पूर्व कथित) [एचमादीनि] तथा ऐसे श्ौर भी 
[ अ्रध्यवसानानि ] प्रध्यवसान [गेयास्‌] जिनके [न संति] नहीं हैं, [ ते मुनयः ] वे 
मुनि [ अशुभेन ] अशुभ [ वा शुभेव ] या शुभ [ कर्मरा ] कर्मसे [न लिप्पले ] 
लिप्त नहीं होते । 
टीकाः--यह जो तीनों प्रकारके अध्यवसान हैं थे सभी स्वयं भ्रशानादिखू्प 
(प्र्थात्‌ भ्रज्ञान, मिश्यादर्शन भौर अचारित्ररूप) होनेसे शुभाद्ुभ कर्मबन्धके निमित्त 
हैं । इसे विशेष समझते हैं:--मैं (परजोयोंको) मारता हूँ इत्यादि जो अध्यवसान है 
उस झ्ध्यवसान वाले जीवको शझानमयपनेके सदभावसे 'सतुरूप, 'अहेतुक, शप्ति हो 
जिसकी एक क्रिया है ऐसे भ्रात्माका और रागढइ पके उदयमय ऐसी 'हनन आदि 
“” प्तरूप >वत्तास्मरूप; प्रस्तिस्वरूप ( ग्रार्मा शानभय है इसलिये सत्रूप प्रहेतुक शप्ति 
ही उसकी एक क्रिया है। ) २ भहेतुक » जिसका कोई कारण नहीं है ऐसी; भ्रकारण; स्वत्त:सिद्ध; 
सहण । ॥ शप्तिन्णआानना; जाननेरूर्पाकिया । ( अप्तिकिया सत्रूप है, भशीर सतृरूपष होनेसे भदेतुक 


है।) ४ हवतब्कभात करना; घात करनेरूपए करिया। (भात करता भादि कियायें रागढ बके 
उदयमथ हैं। ) 


डक क्षमयप्तार 
जानमकत्वेनातातः सपहेतुरलप्थेकाहिग्रत्थ रापद वविपाकमयीनां हवभाशिक्रियाणां ज 
विशेषाह्ममेन विवर्तएसाशानात्‌, सल्ति ताबदझ्ञानं, विविक्तात्मर्शनादश्ति ल सिध्या- 
दहहांगे, विविक्तात्मानालरस्पादत्ति चाचआारित्रय्‌। [ यत्युनः तारको5हुमित्याक्षघ्ावलानं 
सदधि शानमसत्वेनात्मन: सदहेतुकशायकंकभावस्य 

जे लिशेषाजानेभ विविक्तात्माशानादत्ति तावदशातं, विविक्तात्माद्शनादस्लि ल लिल्या- 
बहोत, विविक्तात्मानाचरजादस्ति चाजारिभ्रभ ।] पत्युनरेष धर्मो शायत हत्याथप्यवसासं 
तदेंपि, शानभपफत्वेशात्मसः सदहेतुकशा्ंकरूपस्य हेपमयानां धर्मादिक्ष्षाणां सच विशेयर- 
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क्रियाओंका ,८ विशेष नहीं जाननेके कारणा भिन्‍न प्रात्माका भ्रज्ञान होनेत्े, वह अध्यव- 
सान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्‍न आत्माका अदर्शन (अश्रद्धान) होनेसे (वह अध्यवसान ) 
मिध्यादहांन है श्र भिन्‍न श्रात्माका प्रमाचरण होनेसे (वह भ्रध्यवसान) भ्रचारित्र है। 
[और 'मैं नारक हूँ' इत्यादि जो अध्यवसान है वह अध्यवसानवाले जीबकों भी, शान- 
मयपनेके सदभावसे सतृरूप भ्रहेतृक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है ऐसा आत्माका 
झौर कर्मोंदयजनित नारक प्रादि भावोंका विशेष ने जाननेके कारण भिन्‍न ग्रात्माका 
झज्ञान होनेसे, वह अध्यवसान प्रथम तो श्रज्ञान है, भिन्‍न झात्माका अ्रदर्शन होनेसे 
(बह झध्यवसान) भिथ्यादर्शन है और भिन्‍न ग्रात्माका अनाचरण होनेसे (वहू अध्यव- 
सान) अचारित्र है।] और यह 'र्मद्रव्य ज्ञात होता है! इत्णदि जो प्रध्यवसान है 
उस प्रध्यवसानवाले जीवको भी :जझञानमयपनेके संदृभावसे सत्रूष अहेतुक ज्ञान ही 
जिसका एक रूप है ऐसे आत्माका ओर शेयमय धर्मादिकरूपोंका विशेष न आननेके 
कारण भिष्न झ्ात्माका अज्ञान होनेसे, वह भ्रध्यवसान प्रथम तो श्रज्ञान है, भिन्न 
आत्माका अदर्शन होनेसे ( वह अध्यवसान ) मिथ्यादर्दोन है प्रौर भिम्न झारमाका 
झनाचरण होनेसे ( वह भ्रध्यवसान ) अ्रचारित्र है। इसलिये यह समस्त श्रध्यक्साम 
बस्चक ही निमित्त हैं । 


मात्र जिनके यह अ्रध्यवसान विद्यमान नहीं है वे हो कोई ( बिरले ) भुनिः 
कुजर (मुनिवरों) सत्रूप अहेतुक शप्ति ही जिसको एक क्रिया है, धत्कूप अह्ेतुक 


2 विशेष > अन्तर; भिन्न लक्षण ; --प्रात्मा ज्ञानमय 
जिसका एक हूप है । हे है इसलिये सत्रूष अहेतुक शान ही 


बन्ध प्रधिकार . डंदेर 


शानेन. विवित्तात्याशात्ांत्‌,. ':श्ररिंत! : तावादानं, . विंधिकारमारक्षेतावस्ति ज 
सिष्यादाईत्रं, विवित्तात्मानाक़रणाइस्ति.. काा्तीकम । सतो अंगकिमिसास्पेवेतानि 
सलस्ताभ्यध्यवतानाति । येवामेबतानि न विदंते त एवं भुनिकुजराः केचन 
सबहेतुकशप्स्पेककियं, लब्हेतुकशायकंकभाओं, सदहेतुकशानेकरूपं ज॑ विविक्तमात्मानं 
जानंतः, . सम्यक््यक्यंतो<मुचरंतश्ण, स्वच्छल्म च्लुंदोंद्दमंदांतज्योतियोःत्यंतमशानावि- 
रूपत्थामॉवात, शुनेभाशनेत वा कर्मेरशा न खशु लिप्येरन्‌ । 

किमेतद्धयबसान वामेशि बेत्‌--- 


रे यू 
के पक इन कह डिड 
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ज्ञायक ही जिसके एक भाव है और शवृछूप. प्रहेशक क्ात ही जिसका. .एक रूप है ऐसे 
भिन्‍न भात्माकों (-सर्व भ्रम्यव्रव्यजायोंसे भिन्न भ्रात्माको) जानते हुए, सम्यकप्रकारसे 
देखते (श्रद्धा करते) हुए भौर भाचरणा करते हुए, स्वच्छ और स्त्रच्छन्दतया उदयमान 
(-स्वाधीनतया प्रकाशमात्र) ऐसी भ्रमंद अन्तज्य|तिको प्रशानादिखूपताका भत्यंत प्रभाव 
होनेसे (अर्थात्‌ भन्तरंयमें प्रकाशित होती हुई शञानज्योति किचित्‌ मात्र भी अज्ञानरूप, 
भिथ्यादर्शनरूप झौर प्रचारित्ररूप नहीं होती इसलिए), शुभ या अशुभ कर्मसे 
वास्तवमें लिप्त नहीं होते ५ 


भावाथे: --यहू जो अध्यवस्तान हैं वे 'मैं परका हनन करता हूँ इसप्रका रके हैं, 
मैं नारक हूं, इसप्रकारके हैं तथा मैं परद्रब्यको जानता हूँ इसप्रकारके हैं । वे, 'जब . 
तक झार्माका और रायादिका, आत्माका और तारकादि कर्मोदयजनित भावोंका तथा 
झात्माका भौर शेयरूप भ्न्यद्रब्योका भेद न जाना हो, तबतक रहते हैं। वे भेदश्ञानके 
प्रभावके कारण भिश्याज्ञानरूप हैं, मिथ्यादर्शतरूप हैं भोर मिश्याचारित्ररूप हैं; यों 
तीन प्रकारके होते हैं । वे अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे मुतिकुजर हैं । वे श्ात्माको 
सम्सकू जानते हैं, सम्यकू अद्धा करते हैं भोर सम्यक आचरण करते हैं, इसलिये प्रशान- 
के प्रभावसे सम्यरदर्शनज्ञानबारित्ररूप होते हुए कर्मासे लिप्त नहीं होते । 


“यहां बारम्वार भ्रध्यवस्तान दाब्द कहा गया है, वह भ्रध्यवसान क्या है ? 
उसका हदरकूप मलोभाँति समझमे नहीं झाथा । ऐसा प्रश्त होने पर, भ्रध्यवसानका, , 
स्वरूप गाया द्वारा कहतें हैं । , 


४४३० ध्मयसार 


झानमयत्वेनात्मनः सबहेतुकश्प्येकीहिपल्य रागठह पण्िपाकमयोनां हसनाबिक्रियाणां ल 
विशेषाज्ञानेन विवक्ताट्माज्ञानात्‌ू, प्रत्ति तावदज्ञानं, विविक्तात्मादर्शनादस्ति अ्ष सिथ्या- 
दहोनं, विविक्तात्मानाजरणादस्ति चाचारित्रस्‌। [ यत्पुनः नारको5हमित्याद्यष्यवसानं 
तदपि झानसयत्वेनात्मन: सदहेतुकशायकेकसावस्य कर्मोदयजनितानां नारकादिभावानां 
से विशेषाशामेन विविक्तात्माशानादस्ति तावबज्ञानं, विविक्तातमाद््शनादस्ति चर सिश्या- 
दर्दानं, विविक्तात्मानाजरसणादस्ति चाचारित्रम्‌ ।] यत्पुनरेष धर्मो शायत इत्यारध्यवसातं 
तदपि, शानसयत्वेतात्सनः सदहेतुकशानेकरूपस्य लेयसयानां धर्मादिरुपाणां ल बिशेषा 








क्रियाओंका » विशेष नहीं जाननेके कारण भिन्‍न ग्रात्माका अज्ञान होनेसे, वह अध्यव- 
सान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्‍न प्रात्माका अदर्शन (अश्रद्धान) होनेसे (वह अध्यवसान ) 
मिथ्यादर्शन है और भिन्‍न झात्माका अ्रनाचरण होनेसे (वह अ्रध्यवसान) भ्रचारित्र है। 
[और 'मैं नारक हूँ' इत्यादि जो अध्यवसान है वह अ्रध्यवसानवाले जीवकों भी, ज्ञान- 
मयपनेके सदभावसे सत्रूप भ्रहेतुक शञायक ही जिसका एक भाव है ऐसा आत्माका 
झ्लौर कर्मांदयजनित नारक झादि भावोंका विशेष न जाननेके कारण भिन्न आत्माका 
प्रज्ञान होनेसे, वह अध्यव्रसान प्रथम तो श्रज्ञान है, भिन्‍न झात्माका श्रदर्ठन होनेसे 
(बह अध्यवसान) भिथ्यादर्शन है ओर भिन्‍न आात्माका अनाचरण होनेसे (वह अध्यव- 
सान) अचारित्र है ।] भौर यह 'धर्मंद्रव्य ज्ञात होता है' इत्यादि जो अध्यवसान है 
उस अ्रध्यवसानवाले जीवको भी - झानमयपनेके सदभावसे सत्रूप अहेतुक ज्ञान ही 
जिसका एक रूप है ऐसे आत्माका और ज्ञेयमय धर्मादिकरूपोंका विशेष न जाननेके 
कारण भिम्न आत्माका अज्ञान होनेसे, वह अ्रध्यवसान प्रथम तो श्ज्ञान है, भिन्‍न 
आ्ात्माका श्रदर्शन होनेसे ( वह अ्रंष्यवसान ) मिथ्यादर्शन है और भिमन्‍न ग्रात्माका 
अ्रनाचरण होनेसे ( वह ग्रध्यवसान ) भ्रचारित्र है। इसलिये यह समस्त अध्यवसान 
बन्धर्क ही निमित्त हैं । 


मात्र जिनके यह अ्रध्यवसान विद्यमान नहीं है वे हौ कोई ( बिरले ) मुनि- 
कुजर (मुनिबरों) सत्रूप अरह्ेतुक शप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, सत्रूप भहेतुक 


2 विशेष- अ्रन्तर; भिन्न लक्षण | ->झात्मा ज्ञानमय है इसलिये सत्रूप अह्देतुक ज्ञान ही 
जिसका एक रूप है । 


बन्ध अधिकार ३९ 


झानेतन विविक्तात्माशामात, . भत्ति. तायदलानं, विविक्तातमाक्शतादस्ति लव 
मिथ्यादरशंनं, विविक्तात्मानाजरणादस्ति चाचारिज्म्‌ । ततो अंधनिभित्तान्येवेतानि 
समस्तास्यध्यवसानानि । येषामेबतानि न विद्यंत त एवं सुनिकु जराः केचन, 
सबदहेतुकशप्त्येकक्रियं, लदहेतुकशायकंक्ावं, सदहेतुकशानेकरूपं ल' विविक्तमात्मान 
जानंतः, . सम्यक्पदयंतोधनुजरंतश्थ, स्वण्छस्वस्छुंदोद्दमंदांतज्योतिषोःत्यंत मज्ञानादि- 
रूपत्वांभावात्‌, शुभेमाशभेन वा कर्मरता म खलु लिप्येरन्‌ । 


किमेतव्‌्रपवसान नामेति चेत-- 


ज्ञायक ही जिसके एक भाव है भोर सत्रूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है ऐसे 
भिन्‍न आत्माको (-सर्व भ्रन्यद्रब्यभावोंसे भिन्‍न श्राष्माको) जानते हुए, सम्यकप्रकारसे 
देखते (श्रद्धा करते) हुए और झ्ाचरण करते हुए, स्वच्छ और स्वच्छन्दतया उदयमान 
(-स्वाधीनतया प्रकाशमान) ऐसी भ्रमंद अन्तज्योतिको अज्ञानादिरूपताका भ्रत्यंत भ्रभाव 
होनेसे (अर्थात्‌ भ्रन्तरंगमें प्रकाशित होती हुई ज्ञानज्योति किचित्‌ मात्र भी अज्ञानरूप, 
मिथ्याद्शनरूप झौर श्रचारित्ररूप नहीं होती इसलिए), शुभ या अशुभ कर्मसे 
वास्तवमें लिप्त नहीं होते । 


भावार्थ: --यह जो अध्यवसान हैं वे 'मैं पवरका हनन करता हूँ इसप्रका रके हैं, 
मैं नारक हूँ, इसप्रकारके हैं तथा “मैं परद्रव्यको जानता हूँ इसप्रका रके हैं। वे, जब 
तक झात्माका और राग्रादिका, आत्माका और नारकादि कर्मोदयजनित भावोंका तथा 
ग्रात्माका और शेयरूप भ्रन्यद्रव्योंका भेद न जाना हो, तबतक रहते हैं। वे भेदज्ञानके 
पग्रभावके कारण मिथ्याज्ञानरूप हैं, मिथ्यादर्शनरूप हैं प्रौर मिथ्याचारित्ररूप हैं; यों 
तीन प्रकारके होते हैं । वे अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे मुनिकुजर हैं। वे भ्रात्माको 
सम्यक्‌ जानते हैं, सम्यक्‌ श्रद्धा करते हैं स्‍प्रोर सम्यक आचरण करते हैं, इसलिये भ्रज्ञान- 
के अभावसे सम्यर्दर्शनज्ञानचा रित्ररूप होते हुए कम्मोंसे लिप्त नहीं होते + 


“यहां बारम्बार अ्ध्यवसान शब्द कहा गया है, वह श्रध्यवसान क्‍या है ? 
उसका स्वरूप भलीमांति समभष नहीं प्राया” । ऐसा प्रइन होने पर, ग्रध्यवसानका 
स्वरूप गाथा द्वारा कहते हैं। 


डर समयकश्षार 


बुद्धो बवसाधों वि य झज्लवसाणं मदो य विज्जाणं । 
एक्कट्रेमेव सत्यं जिस भावों ये परिणामों ॥२७१॥ 


बुद्धिष्यंबसायो5पि अर ह्ध्ययसानं मतिदस विशानस्‌ । 
एकार्भसेव सर्व लथिस॑ भावहच  परिणामः ॥॥२७१॥। 


स्वपरयोरविवेके सति जोवस्थाध्यवसितिसात्रसध्यवसानं; तदेव ले ओषधन- 
माज़त्याददुद्धिट, व्यवसाममातजत्वादयब्ायः, सननमात्रत्वास्मति:, विशप्तिसात्रत्वादिशानं, 
जेतनामाजत्याज्चिसं, चितो भवनसाजत्यादमाबः, जितः परिणमनमाजत्वात्परिणामः । 
। “जो बरंडि, मति, स्यवसाय, प्रध्यवसात, श्र बिज्ञान है। 
परिणाम, चित्त र भाव-दाब्बहि सर्व ये एकार्य हैं ।।२७१॥ 


गायार्थ:--[ बुद्धिः] बुद्धि, [ व्यवसाय: भ्रपि च] व्यवसाय, [ प्रध्यवसानं ] 
प्रष्यमसान, [ सतिः चल ] मति, [ विशानस्‌ ] विज्ञान, [ लितं ] चित्त, [ भावः ] 
भाव [ लक ] और [परिणामः] परिणाम--[सर्व॑] ये सब [ एकार्यम्‌ एवं ] एकार्थ 
ही हैं (अर्थात्‌ नाम झलग २ हैं किन्तु भ्रर्थ भिन्‍न नहीं हैं ) । 


टीकाः-- स्व-परका अविवेक ही ( स्व-परका भेदशान न हो ) तब जीवकी 
अध्यवसितिमात्र# भ्रध्यवसान है; भौर वही ( जिसे प्रध्यवसान कहा है वही ) बोधन- 
मात्रत्वसे बुद्धि है, « व्यवसानमात्रत्वसे व्यवसाय है, - मननमात्रत्वसे मति है, विज्वप्ति- 
लाजत्वसे विज्ञान है, चेतनामात्रत्वसे चित्त है, चेतनके भवनमात्रत्वसे भाव है, चेतनके 
परिणमनमात्रत्वसे वरिणाम है। (इसप्रकार यह सब शब्द एकार्थवाची हैं। ) 


मावाण्:--यह जो बुद्धि आदि आठ नाम कहे गये हैं वे सब चेतन प्रात्माके 
बस्द्धाम हैं। जबतक स्वपरका भेदज्ञान न हो तबतक जीवके जो अपने और परके 
एकत्वकी निश्चयरूप परिणति पाई जाती है उसे बुद्धि आदि आठ नामोंसे कहा 
जाता है। 


०० -। बनना >--+-००० >अ नमन -नन-न-+ -- नितिन तन मे ज«नफान-क-न-नामक 33 क नम लमनानऊल्‍मपा५+-पक++५+3# पा, 


के भ्रध्यवसिति -5 (एकमें दूसरेकी मान्यतापूर्वक) परिणति; (मिथ्या) निश्चिति; (मिथ्या) 
निश्चय होता । २ व्यवसान««काममें लगे रहना; उद्यमी होता; निएघन होना । --मननन्‍न्‍्मानना ; 
जानना । 


बन्ध भ्रविकार ४३३ 


( शाह लकिक्रीडित ) 
स्व त्राध्यवसानभेबमसिल त्याम्यं यदुक्त' जिने- 
स्तसम्मन्ये व्यवहार एवं निखिलोःप्यन्याअ्यस्त्याजित: । 
सम्पडनिश्वपयमेकसेव तदसी निष्कंपसाफ्रस्थ कि 
शुद्धशानघने महिस्नि न निजे बध्नंति संतो धुतिस्‌ ॥१७३॥। 


'अ्रध्यवसान त्यागनेयोग्य कहे हैं इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहारका 
त्याग भ्रौर निश्चय का ग्रहण कराया है'--इस प्र्थंकरा, एवं आगामी कथनका सूचक 
काव्य कहते हैंः-- 


श्लोकार्थ:--प्राचायंदेव कहते हैं कि--[ सर्वत्र यद्‌ भ्रध्यकसानम्‌ ] सर्व 
वस्तुओंमें जो प्रध्पवसान होते हैं [ खिल ] वे सब (अध्यवसान) [ जिनेः ] जिनेन्‍्द्र 
भगवानने [ एक्स ] पृर्वोक्त रीतिसे [ त्याज्यं उक्त' ] त्यागने योग्य कहे हैं [ तद ] 
इसलिये [ भनन्‍ये ] हम यह मानते हैं कि [ प्रन्य-प्रा्रयः व्यवहार: एव निखिलः भ्रपि 
त्याजित:] पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही सम्पूर्ण छुड़ाया है ।' [तत्‌] तब 
फिर, [ भ्रमी सन्‍्तः ] यह सत्पुरुष [ एकम सम्यक निशचयम्‌ एव निष्कम्पम्‌ झाक्रस्थ ] 
एक सम्यक निश्चयको ही निश्चलतया अंगीकार करके [ शुद्धश्ानघने निजे महिस्नि ] 
शुद्धत्षानधनस्वरूप तिज महिमामें ( -प्रात्मस्वरूपमें ) [ धुतिम्‌ कि न बध्नन्ति ] 
स्थिरता क्‍यों धारण नहीं करते ? 


भावार्थ :--जिनेन्द्रदेवने अन्य पदार्थोमें ग्रात्मबुद्धिरूप अ्रध्यवसान छुड़ाये हैं 
इससे यह समझना चाहिए कि यह समस्त पराश्चित व्यवहार ही छुडाया है। इसलिये 
झाचारयदेवने' शुद्धनिश्चयके ग्रहूणका ऐसा उपदेश दिया है कि--'शुद्धनानस्वरूप अपने 
आत्मामें स्थिरता रखो' | और, “जब कि भगवानने ग्रध्यवसान छुड़ाये हें तब फिर 
सत्पुरुष निश्चयको निश्चलता पूर्वक अंगीकार करके स्वरूपमें स्थिर क्‍यों नहीं होते ?-- 
यह हमें प्राश्वयं होता है, यह कहकर आचार्यदेवने' आइचर्य प्रगट किया है ॥१७३॥॥ 


अब इसो भ्रयथेंको गाया द्वारा कहते हैं :--- 


ड्र्ट समयतसार 


एवं बवहारशाझो पडिसिदों जाण णिचछयणएण । 
णिच्छयणयर्सदा पूृण सुलिणों पावंति णिष्वाणं ॥२७२॥ 


एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जानोहि निश्चयनपेन । 
निशजयनयाओिता: पुनसु नयः प्राप्तुवति निर्षाणम्‌ ॥२७२॥। 


झात्माशितों निश्वयनयः, पराश्चितों व्यवहारसयः। तश्रंव॑ निईुचयनयेन 
पराशित समस्तमध्यवसान बंषहेतुत्वेन सुमुक्षो: प्रतिषेधयता व्यवहारनय एवं किल 
प्रतिषिद्ध:, तस्यापि पराशओितत्वाविशेषात्‌ । प्रतिषेष्य एवं चाय, श्रात्माश्रितनिद्ययनया- 
जितानामेज मुच्यमानत्वातू, पराक्षितव्यवहारनयस्येकांतेनामुच्यमानेताभव्येताप्याश्रीय- 
साटात्वाच्च । 





व्यजहारनय इस रीत जान, निषिद्ध निश्वपनयहिसे । 
मुनिराज जो निश्चयनयाञ्ित, मोक्षको प्राप्ती करे ॥२७२।॥। 


गाथार्थ:-- [ एवं ] इसप्रकार [ व्यबहारनयः ] ( पराश्चित ) व्यवहारनय 
[ निश्वयनयेन ] निश्चयनयके द्वारा [अतिथिद्धः जानोहि] निषिद्ध जान; [पुनः निश्ञय- 
नयाक्चिताः] निएचयनयके ग्राश्नित [मुनयः] मुनि [निर्वाणम्‌ ] निर्वाणकों [प्राप्नुवंति] 
प्राप्त होते हैं । 


टोकाः--अआत्माश्रित (अर्थात्‌ स्व-आश्रित) निःचयनय है, पराश्चित (पश्रर्थात्‌ 
परके ग्राश्नित) व्यतव्रह्वारनय है। वहाँ, पूर्वोक्त प्रकारसे पराश्चित समस्त प्रध्यवसान 
( अर्थात्‌ अपने भौर परके एकत्वकी मान्यतापूर्वक परिगामन ) बधका कारण होनेसे 
मुमुक्षओंकोी उसका (-अध्यवसानका) निषेध करते हुए ऐसे निशचयनयके द्वारा वास्तव 
में व्यवहारनयका ही निषेष कराया है, क्‍योंकि व्यवहारनयके भी पराश्चितता समान 
ही है (-जैसे अध्यवसतान पराश्षित है उसीप्रकार व्यवहारनय भी पराश्षित है, उसमें 
अन्तर नहों है) । और इसप्रकार यह व्यवहारनय निषेध करने योग्य ही है; क्योंकि 
आत्माश्रित निश्चयनयका आश्चय करनेवाले ही (कर्मोंसे) मुक्त होते है और पराश्षित 
व्यवहा रनयका आश्रय तो एकांतत: मुक्त नहीं होनेवाला प्रभव्य भी करता है । 


बन्ध प्रधिकार ४३५ 
कथमभशब्येनाप्पाओयते व्यवहारनयः इति चेत्‌-- 
वदसमिदोगसोशों सौलतव जिणवरेहि पण्णसं । 
कव्यतो वि झप्तव्यो भ्रण्णाणी सिच्छविट्टी वु ॥२७३॥। 


ब्रतसमितिगुप्तयः शोलतपो जिनबरं: प्रशप्तस्‌ । 
कुवेक्षप्पभव्योज्ञानी... सिध्यादश्टिस्तु ।॥२७३॥ 





भावार्भ:--आत्माके परके निमित्तसे जो भ्रनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहार- 
नयके विषय हैं इसलिये व्यवहारनय पराश्चित है, और जो एक भ्रपना स्वाभाविक भाव 
है वही निएचयनयका विषय है इसलिये निश्चयनय ग्रात्माश्रित है। अध्यवसान भी 
व्यवहा रनयका ही विषय है इसलिये गप्रध्यवतानका त्याग व्यवहारनयका हो त्याग है, 
और जो पूर्वोक्त गाथाओंमें भ्रध्यवसानके त्यागका उपदेश है वह व्यवहारनयके ही 
त्यागका उपदेश है। इसप्रकार निश्चयनयको प्रधान करके व्यवहारनयके त्यागका 
उपदेश किया है उसका कारण यह है कि--जों निशचयनयके आश्रयस प्रवतंते हैं वे ही 
कर्मोसे मुक्त होते हैं गौर जो एकान्तसे व्यवहारनयके ही प्राश्रयसे प्रवर्तते हैं वे कमोसे 
कभी मुक्त नहीं होते । 


भ्रब प्रश्न होता है कि अभव्य जीव भी व्यव॒हारनयका आ्राश्रय कैसे करते हैं ? 
उसका उत्तर गाथा द्वारा कहते हैं :--- 


जिनवरप्ररूपित द्त, समिति, ग्रुप्ती श्रवदरु तप शोलको । 
करता हुआ भी प्रभव्य जोव, भ्ज्ञानी मिथ्यादृष्टि हैं ॥२७३॥। 


गाया: --[ जिनवरंः ) जिनेन्द्रदेवके द्वारा [ प्रशप्तम्‌] कथित [ ब्रतसमिलि- 
भुप्तयः ] ब्रत, समिति, गुप्ति, [ शीलतपः ] शील और तप [ कुर्वंत्‌ क्रपि ] करता 
हुआ भी [ झ्भव्य: ] अभव्य जीव [ झशानी ] भ्रज्ञानी [ सिभ्यावृष्टि: तु ) ओर 
मिथ्याद्ष्टि है । 


डाई६ धभ्यसार 
शोलतपःपरिपुरां जिगुप्तिपंअलमितिषरिकलितर्माहुसादिपंचमहात्रतरूपष॑ व्यवहार- 
खारित्र प्रभव्योषषि कुर्मातू, तथापि स निद्चारित्रोल्‍ज्ञानो मिय्याटष्टिरेव, निश्वयचारित्र- 
हेलुमुतशानश्रद्धानशुन्पस्थात । 
तस्मेकादशाउइशानमस्ति इति चेत-- 
मोक्ख अभ्रसहहुंतो प्रभनत्रिंपंससो दु जो भ्रधोएज्ज । 
पाठो ण॒ करेवि भुणं॑ ध्ंसहुहंतस्स णाणं तु ॥२७४॥ 


मोक्षमभद्घानो5भव्यसच्वस्तु योष्धीयीत । 
पाठो न करोति शुर्भभभ्रदधानस्य ज्ञानं तु ॥२७४।॥। 





ै ७०-नजकमम»नमकओ, 


टीकाः--शील और तपसे परिपूर्ण, तीन गुप्ति और पाँच समितियोंके प्रति 
सावधानीसे युक्त, अहिसादि पाँच महाव्रतरूप व्यवहारचारित्र (का पालन) अ्रभव्य भी 
करता है; तथापि वह (भ्रभव्य) निदचारित्र (-चारित्ररहित), भ्ज्ञानी और मिथ्यादृष्टि 
ही है क्योंकि (वह) निशचयचारित्रके कारणरूप ज्ञान-श्रद्धानसे शून्य है । 


भावा्थे:---भ्र भव्य जीव महाब्रत-समिति-गुप्तिख्प व्यवहार चारित्रका 


पालन करे तथापि निश्चय सम्यग्ज्ञानश्रद्धानके बिना वह चारित्र 'सम्यस्वारित्र' नामकों 
प्राप्त नहीं होता; इसलिये वह अज्ञानी, मिथ्याहृष्टि और निश्त्तारित्र ही है । 


ग्रब शिष्य पूछता है कि---उसे (अभव्यको ) ग्यारह अंगका ज्ञान तो होता है; 
फिर भी उसको भ्ज्ञानी क्‍यों कहा है ? इसका उत्तर कहते है:-- 


सोक्षकी श्रद्धाविहीन, ग्रभव्य जीव शास्त्रों पढ़ें । 
पर ज्ञानको श्रद्धारहितको, पठन ये नह गुण करें ॥२७४।॥। 


गाथार्थ:--[ सोक्षम्‌ श्रश्नद्ृधानः] मोक्षकी श्रद्धा न करता हुआ [यः झभव्य- 
सत्य; ] जो प्रभव्य जीव है वह [ तु पभ्रधोयोत | शास्त्र तो पढ़ता है, [ तु ] परन्तु 
[ज्ञात भ्रश्नदधानस्य ] शानकी श्रद्धा न करनेवाले उसको [ पाठः ] शास्त्रपठन [गुणल्‌ 
न करोति | गुण नहीं करता । 


बन्ध पभ्रधिकार ४३७ 


मोक्ष हि न तावदभव्य: अद्धत्ते, शुद्धशानमपात्मश्ञानशुन्यत्वात्‌ । ततो ज्ञान- 
मपि नासो अरद्धसे । शानमअहृधानदचायाराद्य कादशांगं श्रुतमधीयानो5पि श्रुताध्ययन- 
गुणाभावात्न ज्ञानो स्थात्‌ । स किल गुणः श्र्‌ ताध्ययनस्थ यहद्विविक्तवस्तुभृतशानसयात्म- 
शानं; तच्य विविक्तबस्तुमृतं शानमभदृधानस्पाभव्यस्य श्र्‌ ताध्यपनेन न विधातु शक्‍पेत । 
ततस्तस्य तद॒गुराभावः । ततश्च ज्ञानश्रद्धानामावात्‌ सोधज्ञानीति प्रतिनियतः । 


तस्य घममंश्रद्धानमस्तोति चेतु-- 


सहृहदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पृणों य फासेवि । 
धम्मं भोगणिमितसं ण दु सो कम्मक्खपणिमित्त ।।२७५॥। 


शीत लन न नस नननन ॑ «२ .+५4+++न>-त-+ ५ ५ -+०+- «५ +«+-- +-२०७->२०«++-००हक. 


टीकाः--प्रथम तो अभवष्य जीव (स्त्रयं) शुद्ध ज्ञानमय प्रात्माके ज्ञानसे शुन्य 
होनेके कारण मोक्षकोी ही श्रद्धा नहीं करता । इसलिये वह ज्ञानकी भी श्रद्धा नहीं 
करता । और ज्ञानकी श्रद्धा न करता हुआ वह ( अ्रभव्य ) आचारांग आ्रादि ग्यारह 
अंगरूप श्र्‌ तको (शास्त्रोंकी) पढ़ता हुआझ्ना भी, शास्त्रपठनके जो गुग उसके अभावके 
कारगा ज्ञानी नहीं है। जो भिन्नवस्तुभूत ज्ञानमय ग्रात्माका ज्ञान वह शास्त्र पठनका 
ग्रुण है; और वह तो (ऐसा शुद्धात्मज्ञान तो), भिन्न वस्तुभूत ज्ञानकी श्रद्धा न करने- 
वाले अ्रभव्यके शास्त्र-पठनके द्वारा नहीं किया जा सकता (प्रर्थात्‌ शास्त्र-पठन उसको 
शुद्धात्मज्ञान नहीं कर सकता); इसलिये उसके शास्त्रपठनके ग्रुग्गका अभाव है; और 
इसलिये ज्ञान-श्रद्धानके ग्रभावके कारण वह प्रज्ञानी सिद्ध हुआ । 


भावार्थ:---अभव्य जीव ग्यारह अंगोंको पढ़े तथापि उसे शुद्ध आत्माका ज्ञान- 
श्रद्धान नहीं होता; इसलिये उसे शास्त्रपटनने गुण नहीं किया: और इसलिये वह 
ग्रज्ञानी ही है । 


शिष्य पुनः पूछता है कि--अभव्यको धर्मका श्रद्धान तो होता है; फिर भी 
यह क्‍यों कहा है कि 'उसके श्रद्धान नहीं है! ? इसका उत्तर कहते हैं :--- 


वो धर्मको भ्रद्ध , प्रतीत, रुचि भ्ररु स्पर्शन करे । 
वो भोगहेतु धर्मको, नहिं कर्मक्षयके हेतुको ॥२७५।। 


है है 5] धहम्यसार 


अहयाति च॒ प्रत्येति थ रोचयति चर तथा पुनइल स्वृश्गति । 
धर्म मोगनिसिस ने तु स॒कर्सक्षयनिभित्तत्‌ ॥२७५॥। 


झभव्यों हि नित्यकर्मफ़लचेतनारुप वस्तु अद्धत्ते, नित्यक्षानचेतनासाञ्ञ न तु अद्धरो, 
नित्यमेज मेदबविशानानहुंतथात्‌ । ततः स कर्ममोक्षमिसिरं शालमात्र सूतार्थ धर्म न अद्धत्ते, 
भोगनि्ि्ं शुसकर्मसात्रममूतायंसेब श्रद्तते । तत एवासो प्रमुतार्थधर्मभद्धानप्रत्ययन- 
रोचनस्पशेने रुपरितनग्रं वेवकमोगसात्रमास्कंदेत्‌ु, न पुनः कदाचनापि विमुच्येत । ततोष्स्य 
सूतार्थधर्ं अद्धानामावात्‌ अद्धानमपि नास्सि । एवं सति तु निश्चयनयस्थ व्यवहारनय- 
भ्रतिषेधो युज्यत एवं । 


कीदशो प्रतिषेष्यअ्रतिषेधषको व्यवहारनिश्चयनयादविति चेत्‌-- 
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गायार्थ:--[ सः ] वह ( अभव्य जीव ) [ सोगनिमित्त' धर्म | भोगके 
निर्मित्तलूप धर्मकी ही [ श्दधाति च ] श्रद्धा करता है, [ प्रत्येति च ] उसीकी प्रतीति 
करता है, [ रोचयति च ] उसीकी रुचि करता है [ तथा पुनः स्पृशति चल ] और 
उसोका स्पर्ठां करता है, [ न तु कर्मक्षयनिमित्तस्‌ ] परन्तु कर्मक्षयके निमित्तरूप धर्मंको 
नहीं । (अर्थात्‌ कर्मक्षयके निमित्तरूप घमंकी न तो श्रद्धा करता है, न उसकी प्रतोति 
करता है, न रुचि करता है और न उसका स्प्टों करता है। ) 








टोका:---अभव्य जीव नित्यकर्मफलचेतनारूप वस्टुकी श्रद्धा करता है किन्तु 
नित्यज्ञानचेतनामात्र वस्तुकों श्रद्धा नहीं करता क्योंकि वह सदा ( स्व-परके ) भेद- 
विश्ानके भ्रयोग्य है। इसलिये वह कर्मोंस छूटनेके निमित्त रूप, ज्ञानमान्र, भृतार्थ 
(सत्याथे) धर्मकी श्रद्धा नहीं करता, ( किन्तु ) भोगके निमित्तरूप, शुभकर्ममात्र, 
प्रभूतार्थ धमंकी ही श्रद्धा करता है; इसी लिये वह अभूतार्थ धर्मकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि 
झ्ौर स्परशनसे ऊपरके ग्रं वेयक तकके भोगमात्रको प्राप्त होता है किन्तु कभी भी कर्मोंसे 
मुक्त नहीं होता । इसलिये उसे भूतार्थ धर्मके श्रद्धातका अभाव होनेसे (यथार्थ) श्रद्धान 
भी नहीं है । 


ऐसा दहोनेसे निद्चयनयके द्वारा व्यवहारनयका निषेध योग्य ही है । 


बन्ध भ्रधिकार ४5३९ 


झायाराबोी णाणं जोवादी दंसणं थ विण्णेयं । 
छज्जोवणिक च तहा भणवि चरित्त तु ववहारों ॥॥२७६॥। 
झादा ख्‌ मज्झ णाणं झादा से दंसणं चरित्त से | 

शादा पच्चक्‍्खा्णं झादा मे संवरो जोगो ॥;२७७॥ 
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मावा्थ:--अभव्य जीवके भेदज्ञान होनेकी योग्यता न होनेसे वह कर्मफल- 
चेतताको जानता है किन्तु शानचेतनाको नहीं जानता; इसलिये उसे शुद्ध आत्मिक 
धर्मकी श्रद्धा नहीं है। वह शुभ कर्मको ही धर्म समभकर उसकी श्रद्धा करता है 
इसलिये उसके फलस्वरूप ग्रेवेवक तकके भोगोंको प्राप्त होता है किन्बु कर्मोंका क्षय 
नहीं होता । इसप्रकार सत्यार्थ धर्मका श्रद्धान न होनेसे उसके श्रद्धान ही नहीं 
कहा जा सकता । 

इसप्रकार व्यवहारनयके ग्राश्रित अ्रभव्य जीवको ज्ञान-श्रद्धान न होनेसे 
निरचयनय द्वारा किया जानेवाला, व्यवहारका निषेध योग्य ही है । 


यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि--यह हेतुवादरूप अ्रजुभवप्रदान ग्रन्थ 
है इसलिये इसमें अ्रनुभवको अपेक्षास भव्य -प्रभव्यका निर्णय है। अब यदि इसे अहेतु- 
वाद आगमके साथ मिलायें तो-- अभव्यको व्यवह।रनयके पक्षका सूक्ष्म, केवलीगम्य 
ग्राशय रह जाता है जो कि छद्मस्थकों अनुभवगोचर नहीं भी होता, मात्र सर्वेज्देव 
जानते हैं; इसप्रकार केवल व्यवहारका पक्ष रहनेसे उसके सर्वंथा एकांतरूप मिथ्यात्व 
रहता है। इस व्यवहारनयके पक्षका ग्राशय अभव्यके सर्वथा कभी भी मिटता ही 
नहीं है । 
अब यह प्रश्न होता है कि “निश्चयनयके द्वारा निषेत्य व्यवहारनय, और 
व्यवहारनयका निषेघक निशचयनय वे दोनो नय कंसे हैं ?” अत: व्यवहार और 
निशरचयनयका स्वरूप कहते हैं-- 
“श्राचार” शझ्राविक शान है, जोबादि वहान जानना । 
घट जोवकाय चरित्र है;- ये कथन नय व्यवहारका ।।२७६।। 
मुझ झात्स निश्चय ज्ञान है, सुर झ्ात्म दद्गंन चरित है । 
सुझ आत्म प्रत्याव्यात भ्ररु, मुझ भात्म संचर योग है ॥२७७॥॥ 


'डें४ड० समयतसार 


झाचारादि शान जीवादि वर्शेन च॑ विशेषस्‌ । 
वड्जोवनिकाय चर तथा भणति चरित्र तु व्यवहार: ॥॥३२७६।॥। 
झात्मा खलु मस शानमात्समा से दर्शन चरित्र थे । 
झात्मा प्रत्यास्यानमात्मा में संबरों योगः ॥॥२७७॥॥ 


झाचारादिशब्दश्ु॒तं शानस्याश्रयत्वाज्जानं, जोवादयो नवपदार्था वर्शनस्याभ्रय- 
त्यादर्शनं, घहजीवनिकायश्चा रित्रस्पाश्रयत्वाच्चारितश्रमितिः व्यवहा रः । शुद्ध श्ात्मा ज्ञाना- 
श्रयस्वाउज्ञानं, शुद्ध आत्मा व्शेनाश्रयत्वाइशनं, शुद्ध श्रात्मा चारित्राश्रयत्वाथ्चारित्रमिति 
मिश्ययः । तत्राचारादोनां ज्ञानाग्ाअ्यत्वस्पानेकांतिकत्वादयवहारनय: प्रतिधेध्यः ॥ 
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गायार्थ:--[ भ्राचारादि | ग्राचारांगादि शास्त्र [ज्ञान] ज्ञान है, [जीवादि] 
जीवादि तत्त्व [दर्शन विशेयस््‌ ज] दर्शन जानना चाहिए [चर] तथा [षड़जीवनिकायं] 
छह जोव-निकाय [ चरिघ्न ] चारित्र है--[ तथा तु ] ऐसा तो [ व्यवहार: भणलि ] 
व्यवहारनय कहता है । 


[ खलु ] निरचयसे [ भम झात्मा | मेरा आत्मा ही [ ज्ञानम ] ज्ञान है, 
[ मे श्रास्मा ) मेरा आत्मा ही [ व्शेने चारित्रं च ] दर्शन और चारित्र है, [ श्रात्मा ] 
मेरा आत्मा ही [ प्रत्यास्यानम्‌ ] प्रत्यास्यान है, [ में ऋत्मा ] मेरा आत्मा ही 
[ संबरः योगः ] संवर आर योग (-समाधि, ध्यान) है । 


टीका:ः-- श्राचारांगादि शब्दश्न तज्ञान है क्योंकि वह ( शब्दश्र्‌ त ) ज्ञानका 
झाश्रय है, जीवादि नव पदार्थ दशेन हैं क्योंकि वे (नत्र पदार्थ) दर्शनके आश्रय हैं, और 
छह जीव-निकाय चारित्र है क्‍योंकि वह ( छह जीवनिकाय ) चारित्रका श्राश्रय है; 
इसप्रकार व्यवहार है ! शुद्ध भ्रात्मा ज्ञान है क्‍योंकि वह ( शुद्धात्मा ) ज्ञानका भाश्रय 
है, शुद्ध आत्मा दर्शन है क्‍योंकि वह दर्शानका आश्रय है, भौर शुद्ध प्रात्मा चारित्र है 
क्योंकि वह चारित्रका आश्रय है; इसश्रकार निश्चय है । इनमें, व्यवहारनय प्रतिषेध्य 
अर्थातु निषेष्य है, क्‍योंकि भ्राचारांगादिको ज्ञानादिका आश्रयत्व प्रनैकान्तिक है-- 
ब्यभिचारयुक्त है; (दाब्दश् तादिको ज्ञानादिका आश्रयस्वरूप माननेमें व्यभिचार भाता 


बन्ध प्रधिकार ड्ड?्‌ 


निशचयनयस्तु शुद्धस्थात्मनो ज्ञानाधाश्रयत्वस्थेकांतिकत्वात्तत्प्रतिषिधकः । तथाहि-- 
नाचाराविद्वश्न तमेकतिन शानस्थाभ्रयः, तत्सद्भावेःप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्था- 
भावात; न च जीवादथः पदार्या दर्शनस्थाअ्यः, तत्सद्भावेष्प्पमव्यानां शुद्धात्माभावे्र 
वर्दानस्याभावात; न ले बद्जीवनिकायः चारितरस्थाभर यः, सत्सद्भावेप्यभवज्यानां शुद्धात्मा- 
भावेन चारिश्रस्यामावात्‌। शुद्ध आत्मेद शातस्थाभ्रयः, झाचारादिशव्दश्रतस:्भावेइस:द्भावे 
वा तत्सज्धावेनेव शानस्य सद्भावात्‌; शुद्ध अर्सैब दर्शनस्याभश्रयः, जीवादिपदार्थसद्भावेड- 
सद्भावे वा तत्सद्भावेनेब दर्शमस्थ सद्भावात्‌; शुद्ध प्रात्मेव चारित्रस्थाभ्रयः, बड़जीव- 
लिकायसद्भावेध्तद्भावे था तत्सद्भावेनेव चारित्रस्य सद्भावात्‌ । 





है क्योंकि दाब्दश्र तादिके होने पर भी ज्ञानादि नहीं भी होते, इसलिये व्यवहारनय 
प्रतिषेध्य है;) और निशचयनय व्यवहारनयका प्रतिषेधक है, क्‍योंकि शुद्ध आत्माके 
ज्ञानादिका आ्राश्नवत्व ऐकान्तिक है। ( शुद्ध ग्रात्माको ज्ञानादिक श्राश्नय माननेमें 
व्यभिचार नहीं है क्योंकि जहां शुद्ध आत्मा होता है वहां दर्शन-ज्ञान-चारित्र होता ही 
है । ) यही बात हेतुपुबंक समझाई जाती है ---- 

आचारांगादि शब्दश्र्‌ त एकान्तसे ज्ञानका आश्रय नहीं है क्योंकि जसके 
(अर्थात्‌ शब्दश्ुतके ) सदुभावमें भी अमव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण ज्ञानका 
अभाव है; जीवादि नवपदार्थ दर्शानके आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सदभावमें भी 
प्रभव्योंकोी शुद्ध आत्माके श्रभावके कारण दर्शनका अभाव है; छह जीव-निकाय 
चारित्रके श्राश्नय नहीं हैं, क्योंकि उनके सदुभावमें भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके भ्रभावके 
कारण चारित्रका अभाव है। शुद्ध ग्रात्मा ही ज्ञानका श्राश्रय है, क्योंकि आचारांगादि 
दाब्दश्र्‌ तके सदभावमें या असदुभावमें उसके (-शुद्ध आत्माके) सदभावसे ही ज्ञानका 
सदभाव है; शुद्ध झात्मा ही दर्शनका आश्रय है, क्योंकि जीवादि नवपदार्थंकि सदुभावमें 
या अ्सदभावमें उसके (-शुद्ध आत्मा के) सदभावसे ही दश्ेनका सदुभाव है; शुद्ध 
आत्मा हो चारित्रका प्राश्नय है, क्योंकि छह जोव-निकायके सदभावमें या असदुभावमें 
उसके (-शुद्ध आत्माके) सदभावसे ही चारित्रका सदभाव होता है । 


भावा्ं:-- भाचारांगादि दा्दश््‌ तका ज्ञान, जीवादि नथ पदार्थोंका श्रद्धान 
तथा छह कायके जीवोंकी रक्षा--इन सबके होते हुए भी अभव्यके ज्ञान, दर्शन, चारित्र 





४४२ घमयसाए 
( उपयाति ) 
रायावयोी बंघनिवानसुक्ता- 

से शुद्धचिन्मात्रमहोउतिरिक्ता: । 

झात्मा परो या किसु तहिसित्त- 

सिति प्रणुत्ना: पुनरेवमाहुः ॥१७४॥ 
जह फलिहमणों सुद्धो ण सययं परिणरमवि रागामादोहि । 
रंगिज्जवि अण्णेहि वु सो रत्तादोहि वर्व्वेहि ॥२७५॥। 
एवं जाणों सुद्ों ण॑ सययं परिणमदि रागमादोंहि । 
राइज्जदि झण्णेहि दु सो रागादोह दोसेहि ॥२७६॥। 


नहीं होते, इसलिये व्यवहा रनय तो निषेध्य है; भौर जहाँ शुद्धात्मा होता है वहां ज्ञान, 
द्शन, चारित्र होता ही है, इसलिये निश्वचयनय व्यवहारका निषेघक है। श्रतः शुद्धनय 
उपादेय कहा गया है । 


,७-+ सर कक +>नन-ा 3 मन कजनककनन-ं-य.. सनिननरनननम--3म.५>ननकभ-कक+बम»-> 


झब आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:---/ [ रागादयः बन्धनिदानस्‌ उक्ताः] रागादिको बन्धका कारण 
कहा झभौर [ ते शुद्ध-चिस्मात्र-महः-भ्रतिरिक्ताः ]) उन्हें शुद्धचेतन्यमात्र ज्योतिसे 
(-पर्थात्‌ श्राध्मासे) भिन्न कहा, [ तबु-नि्मित्तम ] तब फिर उस रागादिका निमित्त 
[किमु झ्ात्मा था परः] आत्मा है या कोई अन्य ?” [इति प्रणुन्नाः पुनः एवस्‌ श्राहः ] 
इसप्रकार (शिष्यके) भ्रश्नसे प्रेरित होते हुए आचायेभगवान पुनः इसप्रकार ( निम्न- 
प्रकारसे ) कहते हैं ।। १७४।। 

उपरोक्त प्रश्नके उत्तररूपमें श्राचायंदेव कहते हैं :--- 


ज्यों फटिकमणि है शुद्ध, श्राप न रक्तरूप जु परिणमे । 
पर झन्य रक्त पदार्थते, रक्ताविरूप जु परिणमे ॥२७८॥। 
त्यों 'शानो' भी हे शुद्ध, श्राप न रागरूप जु परिणसे । 
पर झन्य जो रागादि दूषण, उनसे वो रागी बने ॥२७६॥। 


बन्ध प्रणथिकार हढ्क 


यथा शफटिकसरिणः शुद्धों त स्थयं परिणमते रागाहोः । 
रज्यतेप्म्येत्तु. स रक्ताविभिव्र ब्येः ॥२७८॥। 
एवं शानों शाड्धों न स्वयं परिणमते रागाशं:। 
रज्यतेस्यस्सु.. स॒ रागादिनभिदोषेः ॥२७६॥। 


यथा खलु॒ केवलः स्फटिकोपलः, परिणामस्वनभावत्वे सत्यपि, स्वस्थ शुद्ध- 
स्वभावस्वेन रागादिनिभित्तत्याभावात्‌ रागादिभि: स्वयं न परिरशमते, परद्रव्येणेव स्वयं 
रागाविमाबापश्चतया स्वस्थ रागाविनिभित्तम्तेन, शुद्धस्वभावात्प्रदयवसान एव, 
रागादिभिः परिणम्यते; तथा केवलः किलात्मा, परिणामस्वमावत्वे सत्यपि, स्वस्थ 


गायार्थ:--[ यथा ] जेसे [स्फटिकमणि:] स्फटिकमशि [शुद्धः] शुद्ध होनेसे 
[रागार्:] रागादिख्पसे (ललाई-आदिरूपसे) [स्वयं] अपने श्राप [ न परिणमते ] 
परिणमता नहों है [तु] परन्तु [ भ्रन्येः रागादिभि: द्रब्येः] अस्य रक्तादि द्रव्योंसे [ सः ] 
वह [रज्यते] रक्त (-लाल) आदि किया जाता है, [ एवं | इसीप्रकार [ ज्ञानी ] 
ज्ञानी भ्र्थात्‌ आत्मा [ शुद्धः ] शुद्ध होनेसे [ रागाध्य: ] रागादिरूप [ स्वयं ] अपने 
आप [न परिणमते] परिणमता नहीं है [तु] परन्तु [ श्नन्येः रागादिभि: दो्ेः ] प्रन्य 
रागादि दोषोंसे [सः |] वह [रज्यते | रागी झ्रादि किया जाता है । 


टीकाः-- जैसे वास्तवमें केवल (-अकेला) स्फटिकमणि, स्वयं परिशामन- 
स्वभाववाला होनेपर भी अपनेको शुद्धस्वभावत्वके कारण राग्रादिका निमित्तत्व न 
होनेसे ( स्वयं अ्पनेमें ललाई-आदिरूप परिणमनका निमित्त न होनेसे ) अपने आप 
रागादिरूप नहीं परिशामता, किन्तु जो अपने आप रागादिभावको प्राप्त होनेसे 
स्फटिकमणिके रागादिका निमित्त होता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा ही, शुद्धस्वभावसे च्युत 
होता हुआ, रागादिरूप परिणमित किया जाता है; इसीप्रकार वास्तवमें केवल 
(-भकेला) आत्मा, स्वयं परिणमन-स्वभाववाला होने पर भी, अपने शुद्ध स्वभावत्वके 
कारगा रागादिका निर्ित्तत्व न होनेसे (स्वयं प्रपनेकी रागादिख्प परिशमनका निमित्त 
न होनेसे ) अपने श्राप ही रागादिर्प नहीं परिणमता, परन्तु जो अपने आप रागादि- 
भावको प्राप्त होनेसे आत्माको रागादिका निमित्त होता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा ही, 


है ह डे समयसाए 


शुद्धस्वमावत्वेन शगादिनिमिसत्वाभावात्‌ रागादिनि: स्वयं न परिरामते, परव्रग्येणेव 
स्वयं राग्रादिभाषापप्नतया स्वस्थ रागाविनिभित्तमृतेन, शुद्धस्वभावात्मव्यवमान एव, 
रागादिभिः परिणम्यते । इति तावहस्तुस्वभावः । 


( उपजाति ) 
न जातुरागाविनिमित्तमाव- 
मात्मात्मनो याति यथाकंकांतः । 
तस्मिल्लिसमिसं परसंग एव 


वस्तुस्वभाजो पमुदेति तावत्‌ ॥|१७५॥। 


न्नजकनजन- ५ *% 57» 5 न वध ंिनिायनााना- 


शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ ही, रागादिरूप परिणमित किया जाता है ।--ऐसा 
वस्तुस्वभाव है । 





भावार्थ:--स्फटिकमरि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है; वह परिरशमन- 
स्वभाववाला होने पर भी ग्रकेला अपने' श्राप ललाई-भ्रादिरूष नहीं परिणमता किन्तु 
लाल आदि परद्रव्यके निमित्तसे ( स्वयं ललाई झादिरूप परिणमते ऐसे परद्रग्यकै 
निमित्तसे) ललाई-अ्रादिरूप परिणमता है । इसीप्रकार आत्मा स्वयं तो श॒द्ध ही है; 
बह परिणमनस्वभाववाला होने पर भी भ्रकेला श्रपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता 
परन्तु रागादिरूप परद्रव्यके निमित्तसे (-पअ्र्थात्‌ स्वयं रागादिख्य परिणमन करनेवाले 
परद्वव्यक निमित्तसे) रागादिख्य परिणमता है। ऐसा वस्तुक; ही स्वभाव है, उसमें 
अन्य किसी तकैको अवकाश नहीं है । 


अब इसी अर्थंका कलहारूप काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:--[ यथा अ्रकंकान्तः ] सूर्यकांतमण्णिकी भांति (-जेंसे सूर्यकांत- 
मणि स्वतःसे ही अग्निरूप परिणमित नहीं होता, उसके अश्निरूप परिणमनमें सूर्य 
त्रिम्ब निमित्त है, उसीप्रकार) [ झात्सा श्रात्मसः रागादिनिमित्त भावम्‌ जातु न याति] 
आ्रात्मा अपनेको रागादिका निमित्त कभी भी नहीं होता, [ तल्मिन्‌ निमित्तं परसड्भः 
एव ] उसमें निमित्त परसंग ही (-परद्रव्यका संग हो) है ।--[ अ्यस्‌ वस्तुस्वभावः 
उदेतिताबत्‌ ] ऐसा वस्तुस्वभाव प्रकाशमान है। (सदा वस्तुका ऐसा ही स्वभाव है, 
इसे किसीने' बनाया नहीं है ।) ॥॥१७५॥ 


बन्ध अभ्रधिकार बड५ 


( प्रनुष्डभ्‌ ) 
इति वस्तुस्वभाव॑ स्‍्वं शानोी जाताति तेन सः । 


रागादोझात्सनः कुर्यान्ातों भवति कारकः ॥॥१७६।॥। 
ण य रागवोसमोहूं फ्व्यवि णाणी कसायभाजं या। 
सयमसप्पणों ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥॥२८०।॥ 
न थ रागह घमोहूं करोति ज्ञानी कवायमावं था । 
स्वयसात्मनो नस तेन कारकस्तेषां भावषानास्‌ ॥२८०॥ 
ययोक्त' वस्तुस्वभावं जानन्‌ शञानो शुद्धस्वभावादेव न प्रच्यवत्रे, ततो रागढ़ ष- 
मोहाधिभाजे: स्वयं न परिणमते, न परेरतावि परिणम्यते, ततष्टंकोत्कोणेंकमशायकरावो 
ज्ञानी रागद्व बमोहादिभावानामकर्तेवेति प्रतिनियमः ॥ 





व नीत+-- *+- “++त-++-++++ "अनन+ 





“ऐसे वस्तुस्वभावकों जानता हुआ ज्ञानी रागादिको निजरूप नहीं करता” 
इस अर्थका, तथा आगामी गाथाका सूचक इलोक कहने हैं :--- 


इलोकार्थ:--[ इति स्व वस्तुस्वभावं ज्ञानो जानाति ] ज्ञानी ऐसे अपने 
वस्तुस्वभावको जानता है [ तेन सः रागादीन्‌ आत्मनः न कुर्यात ] इसलिये वह 
रागादिको निजरूप बहीं करता, [ श्रतः कारकः न भवति ] अतः वह (रागादिका) 
कर्ता नही है ॥॥१७६॥। 

अ्रब इसी प्रकार गाथा द्वारा कहते हैं :--- 


करमि रागद्व बविमोह झगर कषायभाव जु निज़बिय । 
झानो स्वयं करता नहीं, इससे न तत्कारक बने ।॥२८०१। 


गाथार्थे:--[ ज्ञानो | ज्ञानी [रागद्वेषमोहं] राग घमोहका [वा कषायमादं] 
प्रथवा कपायभावको [स्वयं] अपने आप [श्रात्मनः] अ्पनेमें [ न च करोति ] नहीं 
करता [ लेन ) इसलिये [ सः ] वह, [ तेषां भावानास ] उन भावोंका [कारकः न] 
कारक अर्थात्‌ कर्ता नहीं है । 

ठीकाः---यथोक्त (ग्रर्थात्‌ जेसा कहा वैसा) वस्तुस्वभावकों जानता हुआ ज्ञानो 
(प्रपने) शुद्धस्वभावसे ही च्युत नहीं होता इसलिये बह रागद्वेंपभोहादि भावरूप स्वतः 
परिणमित नहीं होता और दूसरेके द्वारा भी परिणसित नहीं किया जाता, इसलिये 


४४६ समयसार 


( भनुष्टूभ्‌ ) 
इति वस्तुस्वभाजं॑ स्‍थं नाशानों वेशसि लेन सः। 
रागादीनात्मनः कुर्याततों भजति कारकः ॥॥१७७१। 
रागम्हि | दोसस्हि य कसायकस्सेस लेव जे सावा | 
तेहि दु परिणमंतो रागादि बंधदि पृुणो कि ॥२८१॥॥ 


रागे ज हुणे ले फवायकर्मसु अंव ये भावाः। 
लेस्तु परिणमसानों रागादीन्‌ बच्नाति पुनरपि ॥॥२८१॥। 


कप लीक सा लक न अलकक मल 








___टंकरोस्कीर्श एक शायकभावस्वरूप ज्ञानी राग-द्वेष-मोह झ्ादि भावोंका अकर्ता ही ह-- 
ऐसा नियम है । 


भावार्थे:--आत्मा जब ज्ञानो हुश्रा तब उसने वस्तुका ऐसा स्वभाव जाना कि 
श्रात्मा स्वयं तो शुद्ध ही है--द्रव्यहष्टिसे अपरिणमनस्वरूप है, पर्यायहृष्टिसे परद्रव्यके 
निमित्तसे रागादिरूप परिणमित होता है; इसलिये श्रब ज्ञानी स्वयं उन भावोंका कर्ता 
नहीं होता, जो उदय भाते हैं उनका ज्ञाता ही होता है । 

अज्ञानी ऐसे वस्तुस्वभावकों नहीं जानता इसलिये वह रागादि भावोंका कर्ता 
होता है! इस श्रथंका, आगामी गाथाका सूचक इलोक कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:-- [ इति स्थं वस्तुस्वभाव श्रश्ानी न वेत्ति] अज्ञानी प्रपने ऐसे 
वस्तुस्वभावकों नहीं जानता [ तेन सः रागादोद पश्रात्मनः कुर्यात ] इसलिये वह 
रागादिको (-रागादिभावोंको) अपना करता है, [ भ्रतः कारकः भवति ] ग्रतः वह 
उनका कर्ता होता है ॥॥१७७॥ 

अब इसी अर्थकी गाथा कहते हैं :-- 


पर राग-हं ध-कवायकर्मनिसिस होवें भाव जो | 
उन-करूप ओ जोब परिरामे फिर बांधता रागादिको ॥२८१॥। 
गायाथे:-- [ रागे क्ष हु थे ल कथायकमंस ख एव] राग, ५ और कथाय- 
कर्मोंके होनेपर (भ्र्थात्‌ उनके उदय होने पर) [ये भावाः] जो भाव होते हैं [तेः लु] 


उन-रूप [परिशममानः | परिणमित होता हुआ (भ्रज्ञानी) [ रागादीव्‌ ] रागादिको 
[ पुनः श्राषि ] पुनः पुनः [ बच्नाति] बाँधता है । 


बन्ध प्रधिकार ४४७ 


यधोक्त' बस्‍्तुस्वभावमजानंस्त्वश्ञानी शुद्धस्वभाबादासंसारं प्रच्युत एव, ततः 
कर्मविषाकप्रभ वे रागठ घषमोहादिभावेः परिणममानो5श्लानी रागह बमोहाबिभावानां कर्ता 
भवय्‌ बच्यत एवेति प्रतिनियसः । 
ततः स्थितमेतत्‌-- 
रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेस चेय जे भावा । 
तेहि दु परिणमंतो रागादी दंधदे चेदा ॥२८२॥। 
रागे च हंथे जे कपायकर्मसु चेव ये भावाः । 
लेस्तु परिणमसानो रागादीनु बच्नाति चेतयिता ॥१२८२॥। 
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टोकाः--यथोक्त वस्तुस्वमावको न जानता हुआ श्रज्ञानी अ्नादि संसारसे 
लेकर (अपने) शुद्धस्वभावसे च्युत ही है इसलिये कर्मोदयसे उत्पन्न रागद्ग षमोहादि 
भावरूप परिशमता हुआ अज्ञानी रागद्वेषमोहादि भावोंका कर्ता होता हुआ ( कमोसे ) 
बद्ध होता ही है--ऐसा नियम है | 


भावार्थ:---श्रज्ञानी वस्तुस्वभावको तो यथार्थ नहीं जानता भ्रौर कर्मोदियसे 
जो भाव होते हैं उन्हें अपना समफकर परिणमता है, इसलिये वह उनका कर्ता होता 
हुआ पुनः पुनः आगामी कर्मोको बांधता है--ऐसा नियम है ॥ 


“अग्रत: यह सिद्ध हुआ (अरथात्‌ पुर्वोक्त कारणासे निम्नप्रकार निश्चित हुआ)” 
ऐसा अ्रब कहते हैं :--- 


थों राग-हेव-क्यायकर्मनिसित्त होवें भाव जो । 
उन-रूप झात्मा परिणमें, यो बाँधता रागादिकों ।।२८२॥। 
गाथार्थ:--[ रागे च ढ थे क्ष कपायकर्मसु च एव ] राग, दंष झऔर कषाय- 
कर्मोंके होने पर (अर्थात्‌ उनके उदय होने पर) [ थे भाजाः ] जो भाव होते हैं [तिः तु] 


उन-रूप [ परिणममानः ] परिणमता हुआ | चेतयिता ] भ्रात्मा [ रागादोन ) 
रागादिको [बच्नाति | बाँधता है । 


डडंद समयसार 


य इसे किलामातिनः पुदूगलकर्ंनिभित्ता रागद्रेषमोहादिपरिणामास्त एव 
सूयों रागठ घसोहादिपरिसरामसनिमसिसस्प पुदूगलकर्मणो बंधहेतुरिति । 


कथमात्मा रागादीनामवारक एबेति चेत्‌-- 


अ्प्पडिकमरणं दुविहूं अपरयखाणं तहेव विण्णेयं । 
एदेणवर्देटेशण ये झ्रकारगो वण्णिदों चेदा ॥२८३॥। 
्रप्पडिकमर्ण दुधिहूं दव्वे भाद झ्पच्चखाणं पि । 
एदेणुवदेसेण ये अझ्कारगों वण्णियों चेवा ॥२८४॥ 
जाव॑ प्रप्पडिकमर्ण भपचचखाण्णं ऋछ दव्वभावाणं। 
क॒व्यदि श्रावा तावं कसा सो होदि णादव्वों ॥२८५॥। 


टोका:--निश्चयसे झ्ज्ञानीको, पुदुगलकर्म जिनका निमिन्त है ऐसे जो यह 
रागद्ठ पमोढ़ादि परिणाम हैं, वे ही पुनः रागढ्े पमोहादि परिगश्शामके निमित्त जो 
पुदगलकर्म उसके बन्धके कारण हैं । 

भावार्थ :-- अ्ज्ञानीके कमंके निभित्तसे जो रागद्व पमोहादि परिग्णाम होते हैं 
वे ही पुनः झ्रागामी कर्मबन्धके कारगः होते हैं । 


अब प्रइन होता है कि आत्मा रागादिका अकारक हो कंसे है ? इसका 
समाधान (आगम प्रमाशा देकर) करते हैं :--- 


ब्रनप्रतिक्रमण दो भांति, श्रनपचखाण भी दो भाँति है । 
जोवबको अ्रकारक है कहा इस रोतके उपदेशसे ।॥२८३।॥ 
अनप्रतिक्रमण ढो--द्रव्यभाव जु, योंहि श्रलपचलाण है । 
जीवको श्रकारक है कहा इस रीोतके उपदेशसे ।।२८४।। 
अनप्रतिक्रमरण पभ्ररु त्योहि ग्रनपचखाण द्रव्य रु भावका । 
जबतक कर है ग्रातमा, कर्ता बने है जानना ॥२८५४॥। 
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अप्रतिक्रमण द्विविधमप्रत्याल्यान॑ तर्थंब विज्ञेयम्‌ । 
एतेनोपदेशेन चाकारको वर्श्ितब्चेतयिता ॥२८३।। 
भ्रप्नतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथा5प्रत्याख्यानस्‌ । 
एलेनोपदेशेन चाकारकी वर्ितश्चेतयिता १॥२८४।। 
यावदप्रतिक्रमरणामप्रत्याव्यानं च्ञ॒ द्रव्यमावयों: । 
करोत्यात्माः तावत्कर्ता स भवति ज्ञातव्यः ॥२८४॥। 


झात्मात्सना रागावीनामकारक एवं, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोदें विध्योप- 
देशान्यथानुपपत्ते: । यः खलु श्रप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोद्र व्यभावभेदेन द्विविधोपदेश 


गाथयार्थ:--][ भ्रप्रतिक्रमरण ] अप्रतिक्रमण | दिविधम्‌ ] दो प्रकारका [ तथा 
एवं ] उस्ती तरह [ श्रप्रत्याख्यानं | अप्रत्याख्यान दो प्रकारका [ बिल्लेयण ] जातना 
चाहिए; [एतेत उपदेशेन च |] इस उपदेशसे | चेतयिता] आत्मा [ श्रकारक: वणणितः ] 
अकारक कहा गया है । 


[भ्रप्रतिक मर | प्रप्रतिक्रणण [ द्विदिधम ] दो प्रकारका है--[ द्रव्ये भावे ] 
द्रव्य सम्बन्धी तथा भाव सम्बन्धी; [ तथा अप्रत्याव्यालनस्‌ ] इसोप्रकार अप्रत्याख्यान 
भी दो प्रकारका है--द्रव्य सम्बन्धी और भाव सम्बन्धी;--[ एलेन उपदेदेन जे ] 
इस उपदेशसे [ चेतयिता ) आत्मा [ श्रकारकः वणितः ] अ्रकारक कहा गया है । 


[ यावत्‌ ] जबतक [ श्रात्सा ] आत्मा [द्रब्यभावयो:] द्रव्यका और भावका 
[ श्रप्रतिक्रमणस्‌ च॒ प्रप्रत्याख्यानं ] अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान [करोति] करता है 
[ ताबद ] तबतक [ सः ] वह [ कर्ता भवति ] कर्ता होता है [ज्ञातब्य:] ऐसा जानना 
चाहिए । 

टीकाः--श्रात्मा स्वतः रागादिका ग्रकारक ही है; वर्योंक्रि, यदि ऐसा न हो तो 
( श्रर्थात्‌ यदि आत्मा स्वत: ही रागादिभावोंका कारक हो तो ) अ्रप्रतिक्रण और 
भ्रप्रत्याख्यानकी द्विविधताका उपदेश नहीं हो सकता। श्रप्नतिक्रणण और श्रप्रत्याख्यानका 
जो वास्तवमें द्रव्य और भावके भेदसे द्विविध (दो प्रकारका) उपदेश है बह, द्रव्य और 
भावके निमित्तनेमित्तिकत्वको प्रगट करता हुमा, झआ्ात्माके श्रकतु त्वको ही बतलाता है । 
इसलिये यह निश्चिचत हुआ कि परद्रव्य निर्मित्त है भर आत्माके रागादिभाव नैमित्तिक 


४५० समयसा ९ 


स, द्रव्यधावयोनिभित्ततेसितिकभादं प्रययतु, प्रकतृ त्वमात्मतों ज्ञापपति | तत एतत्‌ 
स्थितं--परद्वव्यं निसित्त, नेमितधिका आत्सनों रागादिभावाः। यहध्यवं नेष्येत तदा 
ब्रब्याप्रतिक्र मणाप्रत्या्यानयों: कतृू त्वनिित्तत्वोपदेशो5नर्थंक एवं स्थात्‌, तदनर्थकस्वे- 
स्वेकस्मेजात्मनो रागाबिभावनिमित्तत्वापत्तों नित्यकतृ त्वानुयंगरान्मोक्षाभावः प्रसजेज्ल । 
ततः परव्रव्यमेबात्मनो राग्रादिभावनिमित्तमस्तु ॥ तथा सति तु रागादोनामकारक 
एवात्मा ॥ तथापि यावन्निमित्तमूत् द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे ले तावन्नेमित्तिक- 


हैं । यदि ऐसा न माना जाये तो द्रव्य भ्रप्रतिक्रमण श्र द्रव्य श्रप्रत्याख्यानका कतृ त्वके 
निमित्तरूपका उपदेश निरथथंक ही होगा, भौर वह निरथर्थक होने पर एक ही भात्माको 
रागादिभावोंका निमित्तत्व भा जायेगा, जिससे नित्य-कतु त्वका प्रसंग आ जायेगा, 
जिससे मोक्षका श्रभाव सिद्ध होगा । इसलिये परद्रव्य ही ग्रात्माके रामादिभावोंका 
निमित्त हो । भौर ऐसा होनेपर, यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादिका अकारक ही है 
(इसप्रकार यद्यपि भझ्रात्मा रागादिका श्रकारक ही है) तथापि जबतक वह निमित्तभूत 
द्रव्यका (-परद्रव्यका) अ्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तबतक नंमित्तिकभूत 
भावोंका (-रागादिभावोंका) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, और जबतक 
इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्यास्यान नहीं करता तबतक वह उनका कर्ता हो है; 
जब वह निमित्तभूत द्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है तभी नेमित्तिकभूत' 
भाजोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, और जब इन भाबोंका प्रतिक्रमण तथा 
प्रत्याब्यान होता है तब वह साक्षात्‌ अकर्ता ही है । 


भावार्थे:--अतीत कालमें जिन परद्रव्योंका ग्रहण किया था उन्हें वर्तमानमें 
अच्छा समभना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य अ्रप्रतिक्रमण 
है और उन परद्रव्योंके निभित्तसे जो रागादिभाव हुए थे उन्हें वर्तमानमें भ्रच्छा जानना, 
उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, भाव अप्रतिक्र मर है। इसी प्रकार आगामी 
काल सम्बन्धी परद्रव्योंको इच्छा रखना, ममत्व रखना, द्रव्य प्रप्रत्याव्यान है और उन 
परद्रव्योंके निमित्तसे भ्रागामी कालमें होनैवाले रागादिभावोंकी इच्छा रखना, ममत्व 
रखना, भाव भ्रप्रत्यास्यान है । इसप्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण 
तथा द्रव्य भ्रप्रत्याख्यान और भाव भअ्रप्रत्याख्यान--ऐसा जो भ्रप्रतिक्रमरा झौर भ्रप्न त्या- 
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सूर्त भाव न प्रतिकरामति न प्रत्याचण्टे ल, यावत्त, भाव॑ व प्रतिक्रामति स प्रत्याचष्टे ल 
तायत्कतेंब स्थात्‌ । यदेव नि्मिशभूतं द्रव्य प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे ले तदेव मेसिशिक- 
भूत माय प्रतिक्ामति प्रत्याचण्टे च, यदा तु साय प्रतिक्रामति प्रत्याचण्टे ल तदा 
साक्षावकर्तेष स्पात्‌ । 
ब्रव्धभावयोतिभित्तने सित्तिकभावोदाह रण चेतत्‌ू-- 

शाधाकम्सादीया पोग्गलदव्यस्स जे इसे दोसा। 

कह ते क॒व्वदि णाणी परदव्वगुणा दु जे णिउ्चं ॥२८६॥ 

झ्राधाकम्सं॑ उहेसियं व पोग्गलमयं इस दव्यं । 

कह त॑ सम होदि कय्य जं॑ णिच्चमचेदर्ण वत्त ॥२८७॥॥ 


रन»... 
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ख्यानका दो प्रकारका उपदेश है वह द्रव्य-भावके निमित्तनेमित्तिक-भावकों बतलाता 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि--परद्रव्य तो निमित्त हैं भ्ौर रागादिभाव नेमित्तिक हैं । 
इसप्रकार झात्मा रागादिभावोंकों स्वयमेव न करने से रागादिभावोंका भ्रकर्ता ही है 
ऐसा सिद्ध हुआ । इसप्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादिभावोंका श्रकर्ता ही है तथापि 
जबतक उसके निमित्तभूत परद्रब्यके भ्रप्रतिक्रमण-पअप्रत्यास्यान है तबतक उसके 
रागादिभावोंका अप्रतिक्रमण-अ्रप्रत्याब्यान है, और जबतक रागादिभावोंका भ्रप्रति- 
क्रमण-अ प्रत्याख्यान है तबतक वह्‌॒ रागादिभावोंका कर्ता ही है; जब वह निमित्तभूत 
परद्रव्यका प्रत्ति क्रमण-प्रत्याख्यान करता है तब उसके नेमिक्तिक रागादिभावोंका भी 
प्रतिक्रमण-प्र त्याख्यान हो जाता है, और जब रागादिभावोंका प्रतिक्रमणा-प्रत्याख्यान 
ही जाता है तब वह साक्षात्‌ श्रकर्ता ही है । 


प्रब द्रव्य और भावकी निरमित्त-नैमित्तिकताका उदाहरण देते हैं :--- 
हैं भ्रधःकर्मादिक जु पुदगलद्रृ्यके ही दोष ये । 
कंसे करे 'शानो' सदा परबव्रव्यके जो गुणहि हैं ? ।।२८६।॥ 
उदं शि त्योंही भ्रधःकर्मो पोहगलिक यह व्रव्य जो । 
कैसे हि मुभकृत होय नित्य अजीब वर्णा जिसहिको ।।२८७१। 


४३२ समयतसार 


भ्रथःकर्माला: पुदुगलद्ब्यस्थ य इमे दोषाः । 
कं तात्‌ करोति शानों परव्रब्यगुणास्तु ये नित्यस्‌ ।।२८४६॥।॥ 
झध:कर्मोद शिक॑ चर पुदगलमयमिदं द्रव्य । 
कथ्थ तन्‍्मम भवति कृत यह्षत्यमचेतनमुक्तस्‌ ॥॥२८७॥॥ 


यथाधःकमं निष्पशन्नमुद शनिष्यन्न ले. पुद्गलत्रव्य निमभिक्तभुतमप्रत्याचक्षाणों 
नैमिशिकमूर्त बंधलाधकं भाव त प्रत्याचध्टे, तथा समस्तसपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणस्तन्नि- 
मित्तक भाव न प्रत्याचण्टे । यथा चाधःकर्मादोन्‌ पुदुगलद्धव्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा 
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गायाणे:--[ अधःकर्माआः ये इसे ] प्रध:कर्म आदि जो यह [ पुदगलद्रव्यस्य 
दोषाः ] पुद्गलद्गरव्यके दोष हैं (उनको शानी झर्थात्‌ आत्मा करता नहीं है; [ ताद ] 
उनको [ ज्ञानी ] ज्ञानी अर्थात्‌ आत्मा [ कर्घ करोति ] कंसे करे [बेतु] कि जो 
[ नित्यम ] सदा [ परद्रव्यगुणाः | परद्रव्यके गुण है ? 


इसलिये [ अ्रध:कर्म उह शिकं थ ] अधःकर्म और उद्देशिक [ इदं ] ऐसा 
यह [पुदुगलमयम्‌ द्रव्य | पुरुगलमय द्रव्य है (जो मेरा किया नहीं होता;) [तत] बह 
[सम कृत ] मेरा किया [कर्थ भवति] कंसे हो [ यत्‌ ] कि जो [ नित्य ] सदा 
[अ्रचेतनम्‌ उक्तम] अचेतन कहा गया है ? 


टोकाः--जेसे अधःकमंसे उत्पन्न और उद्देशसे उत्पन्न हुए निमित्तभूत 
(आहारादि) पुद्गलकद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ झात्मा (-मुनि) नेमित्तिकभूत 
बन्धसाधक भावका प्रत्याख्यान (त्याग) नहीं करता, इसीप्रकार समस्त परद्रब्यका 
प्रत्याख्यान न करता हुग्मना आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावकों नहीं त्यागता । 
और, “ग्रध:करमम श्रादि पुदुगलद्रव्यके दोषोंको ग्रात्मा वास्तवमें नहीं करता क्‍योंकि वे 
परद्रव्यके परिणाम हैं इसलिये उन्‍हें आत्माके कार्यत्वका अभाव है; इसलिये अषःकर्म 
ओर उद्देशिक पुद्गलकर्म मेरा कार्य नहीं है क्‍योंकि वह नित्य अ्रचेतन है इसलिये 
उसको मेरे कार्यत्वका भ्रभाव है;/---इसप्रकार तत्त्वज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्गलब्वव्यका 
प्रत्याख्यान करता हुआ भात्मा ( -मुनि ) जैसे नेमित्तिकभृत बन्धसाधक भावका 


बन्ध ध्धिकार ड५ ४३ 


परद्र्यपरिणामत्वे सति पझ्ात्मका्यत्वाभावात्‌ू, ततोउधःकर्मोह शिकं त्॒ पुदुगलद्व्यं न 
मम कार्य नित्यमचेतनत्थे सति मत्कायंत्वाभावात्‌,--इति तसवज्ञानपूर्वक॑ पुद्गलद्व्यं 
निर्मित्तभुत प्रत्याचक्षाणो नेमिचिकभृर्त बंधताधकं मां प्रत्याचष्टे, तथा समस्तमपि 
परद्रव्यं प्रत्याचक्षाणस्तन्निमित्त' जाव॑ प्रत्याचष्टे । एवं द्रव्यभावयोरस्ति निमित्त- 
नेसितिकसाव: । 
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प्रत्याख्यान करता है, उसीप्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याश्यान करता हुआ (-त्याग 
करता हुआ) आत्मा उसके निमिप्तसे होनेवाले भावका प्रत्याख्यान करता है| इसप्रकार 
द्रब्य और भावकों निरमित्त-नेमित्तिकता है ! 


सावार्थ:--यहाँ श्रध:कर्म और उदटेशिक श्राहारके दृष्टान्तसे द्रव्य और भावकी 
निर्मित्तनेमित्तिकता दृढ़ की है । 


जिस पापकमंसे श्राहार उत्पन्न हो उसे अधःकर्म कहते हैं, तथा उस आाहार- 
को भी अ्रधःकर्म कहते हैं। जो आहार, ग्रहरा करनेवालिके निर्मित्तस ही बनाया गया 
हो उसे उद्देशिक कहते हैं, ऐसे (अधः:कर्म और उद्दंशिक) आहारका जिसने प्रत्याख्यात 
नहीं किया उसने उसके निर्ित्तसे होनेवाले भावका प्रत्याख्यान नहीं किया और जिसने 
तत्त्वज्ञानपुर्वकं उस आहारका प्रत्याख्यान किया है उसने उसके निमित्तसे होनेवाले 
भावका प्रत्याख्यान किया है | इसप्रकार समस्त द्रव्य और भावका निमित्त-नेभित्तिक- 
भाव जानना चाहिये। जो परद्रब्यकों ग्रहण करता है उसे रागादिभाव भी होते हैं, 
बह उनका कर्ता भी होता है श्रौर इसलिये कमंका बन्ध भी करता है; जब आत्मा 
ज्ञानी होता है तब उसे कुछ ग्रहण करनेका राग नहीं होता, इसलिये रागादिरूप 
परिण मन भी नहीं होता श्रौर इसलिये श्रागामी बन्ध भी नहीं होता ! ( इसप्रकार 
ज्ञानी परद्रव्यका कर्ता नहीं है । ) 


अब इसी अरथंका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिसमें परद्रव्यके त्यागनेंका 
उपदेद है :-- 


है घमपसात 
( क्ादु लविकोडित ) 
इत्यालोब्य विवेश्य तर्किल परद्रव्यं समग्र' बलांत 
तम्मूलां बहुमावसंततिसिमामुद्तु काम: समस्‌ । 
झात्मानं समुपेति निर्मरवहत्पूरॉकर्सविश्वत 
येलोन्सू लितवंध एवं भगवानात्सात्मनि स्फूर्जति ॥|१७८॥ 


इलोकार्थ:--[ इति ] इसप्रकार ( परद्रव्य और अपने भावकी निमित्त- 
नैमित्तिकताको) [प्रालोच्य] विचार करके, [ तदु-मूलां-इमासू बहुभावसन्ततिम समस्‌ 
उद्धतु कामः ] परद्रव्यमुलक बहुभावोंकों सन्‍्तत्तिको एक ही साथ उखाड़ फेंकमेका 
इच्छुक पुरुष, [ तत्‌ किल समग्र परव्रब्यं बलात्‌ विवेष्य | उस समस्त परद्रव्यकों बल- 
पूर्वक (-उद्यमपूर्वक, पराक्रमपूर्वक) भिन्‍न करके ( -त्याग करके ), [ निर्मरवहत्‌- 
पूरणं-एक-संविदु-यु्त प्रात्मानं ] अतिशयतासे बहते हुए ( -धारावाही ) पुर्ण एक 
संवेदनसे युक्त अपने प्ात्माको [ समुपेति ] प्राप्त करता है, [ येन् ] कि जिससे 
[ उन्पूलितबन्धः एव: मगवान्‌ आत्मा] जिसने कमंबन्धनकों मूलसे ही उखाड़ फेंका है 
ऐसा वह भगवान श्रात्मा [ आत्मनि ] प्रपनेमें ही ( -आत्मामें ही ) [ स्फू्जति ] 
स्फुरायमान;होता है । 


भाषाथे:--जब परद्रव्यकी और अपने भावकी निम्मित्त-नेमित्तिकता जानकर 
समस्त पर द्र॒व्योंको भिन्‍न करनेमें--त्यागनेमें आते हैं तब समस्त रागादिभावोंकी 
सनन्‍्तति कट जाती है झौर तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्म बन्धनकों 


काटकर श्रपनेमें ही प्रकाशित होता है। इसलिये जो अपना हित चाहते हैं ये ऐसा ही 
करें ॥॥१७८।। 


भ्रब बन्ध भ्रधिकारको पूर्ण करते हुए उसके ग्रन्तिममंगलके रूपमें ज्ञानकी 
महिमाके अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


यन्ध भ्रधिकार है है 


( मन्दा क्रान्ता ) 
रागादीनामुदयसदय॑ दारयत्कारणानां 
कार्य बंधं विविधमघुना सद्य एवं प्रजुधध । 
शानज्योतिः क्षषिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्‌ 
तद॒दयद्व॒स्प्रसरमपरः को5पि नास्थावृणोति ॥१७६।॥। 


इति बंधों निष्करांतः । 


हति शओमवसृतचन्त्सूरिघिरचितायां समयसारव्यात्याथासात्मख्यातो बंध 
प्ररूपक: सप्तमोषडधूः ।॥ 
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श्लोकार्थ:---[ कारणानां रागादीनाम्‌ उदयं ] बन्धके कारणरूप रागादिके 
उदयको [ श्रदयम्‌ ] निर्देयदा पूवंक ( उम्र पुरुषार्थसे ) [ दारयत्‌ ] विदारण करती 
हुई, [ कार्य विविधम्‌ बन्ध ] उस रागादिके कार्यरूप (ज्ञानावरणादि) श्रनेक प्रकारके 
बन्धको [ श्रधुना ] अब [ सद्यः एवं ) तत्काल ही [ प्रणुद्य ) दूर करके, [ एतत्‌ 
जशानज्योतिः ] यह ज्ञानज्योति--[ क्षपिततिमिरं ] कि जिसने अज्ञानरूपी अन्धकारका 
नाश किया है वह--[ साधु ] भलोभांति [ सन्‍नद्धम्‌ ] सज्ज हुई, [ तद-बत्‌ यदु-जत्‌ ] 
ऐसी सज्ज हुई,--कि [ भ्रस्य प्रसरम्‌ श्रपरः कः झ्रपि न श्रावृणोति |] उसके विस्तारकों 
अ्रन्य कोई आ्रावृत नहीं कर सकता । 


भावार्थ:---जब ज्ञान प्रगट होता है, रागादिक नहीं रहते, उनका कार्य जो 
बन्ध वह भी नहीं रहता, तब फिर उस ज्ञानको आवृत करनेवाला कोई नहीं रहता, 
वह सदा प्रकाशमान ही रहता है ॥१७६९॥। 


टीकाः---इसप्रकार बन्धच (रंगभूमिसे) बाहर निकल गया । 


भावार्थ:--रंग भूमिमें बन्धके स्वांगने प्रवेश किया था। जब ज्ञानज्योति 
प्रगट हुई कि तब वह बंध स्वांगको भ्रलग करके बाहुर निकल गया । 


४५६ समयसारइ 


# सबवेया तेईसा # 
जो नर कोय परे रजमाहि सचिक्‍क्कण अंग लगे वह गाढे, 
त्यों मतिहीन जु॒रागविरोध लिये विचरे तब बन्धन बाढ़े; 
पाय समे उपदेश यथारथ राणखविरोध तज्ज निज चाटे, 
नाहिं बेंघे तब कर्मसमृह जु आप गहे परभावनि काटे । 


इसप्रकार क्रो समयसारकी (श्रीमदृभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार 
परमागमकी ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्राचायंदेवविरचित आत्मख्याति 
नामक टीकामें बन्धका प्ररूपक ७ वाँ भ्रंक समाप्त हुश्ना । 
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क्रय प्रथिशति मोक्ष: । 


( शिक्षरिणी ) 
द्िधाडृत्य प्रजाक्रकचदलनादुबंधपुरुषो 
नयम्मोक्षं साक्षात्पुर्षमुपलंगेकनियतस्‌ । 
इदानोमुन्मज्जत्सहजपरमानंदसरसं 
पर पूरा ज्ञानं कृततकलकृत्यं बिजयते (॥१८०।। 











# दोहा # 
कर्मेबन्ध सब काटिके, पहुँचे मोक्ष सुथान ।, 
नमु सिद्ध परमातमा, करू ध्यान झमलान ॥। 


प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते है कि “अब मोक्ष प्रवेश करता है 


जैसे नृत्यमंच पर स्वाँग प्रवेश करता है उसीप्रकार यहाँ मोक्ष तत्त्वका स्वाँग 
प्रवेश करता है । वहाँ ज्ञान सर्व स्वाँगका ज्ञाता है, इसलिये अ्रधिकारके प्रारम्भमें 
आचारयंदेव सम्यग्ज्ञानकी महिमाके रूपमें मंगलाचरण कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:---[इदानोमृ] अरब (बन्ध पदार्थंके पदचातु ), [प्रज्ञा-क्रकच-दलनात्‌ 
बन्ध-पुरुषो द्विषाकृत्य ] प्रज्ञाख्पी करवतसे विदारण द्वारा बन्ध और पुरुपको द्विधा 


बंपष खमपसावद 


जह णाम को वि परिसो बंधणयम्हि चिरकालपडिबड्धो । 
लिव्य॑ मंदसहाब॑ काल॑ च वियाणदे तस्स ॥॥२८८॥। 
जइ ण वि कृणवि उछेदं ण मुच्चदे तेण बंधणवसो सं । 
कालेण उ बहुगेण वि ण सो णरो पावदि विमोक्‍्खं ॥२८६ै।। 
इय कम्मबंधनाणं. एदेसठिइपयडिसेब्सणभागं । 
जाणंतो वि ण मुच्चदि मुच्जदि सो जेब जदि सुद्धो ॥२८६०।॥ 





( भिन्‍न भिन्‍न--दो ) करके, [ पुरुषस्‌ उपलम्भ-एक-नियतम्‌ ] पुरुषको--कि जो 
पुरुष मात्र #अनुभूतिके द्वारा ही निश्चित है। उसे [ साक्षात्‌ सोक्ष नयम्‌ ]) साक्षात्‌ 
मोक्ष प्राप्त कराता हुआा, [ पूर्ण ज्ञानं विजयते ] पूर्ण ज्ञान जयवन्त प्रवर्तता है। वह 
ज्ञान [ उन्मज्जतू-सहज-परम-झानन्द-सरसं ] प्रगट होनेवाले सहज परमानन्दके 
द्वारा सरस अर्थात्‌ रसयुक्त है, [ परं ] उत्कृष्ट है, और [ कृत-सकल-क्ृत्यं | जिसने 
करने योग्य समस्त कायें कर लिये हैं (-जिसे कुछ भी करना शेष नहीं है) ऐसा है । 


भावार्थ:--शान बन्ध और पुरुषको पृथक्‌ करके, पुरुषको मोक्ष पहुँचाता 
हुआ, भ्रपना सम्पूर्ण स्वरूप प्रगट करके जयवन्त प्रवर्तता है। इसप्रकार ज्ञानकी 
सर्वोत्कृष्ताका कथन ही मंगलवचन है ॥॥|१८०॥ 


अब, मोक्ष की प्राप्ति कंसे होती है सो कहते हैं। उसमें प्रथम तो, यह 

कहते हैं कि, जो जीव बंधका छेद नहीं करता किन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जाननेसे 
ही सन्तुष्ट है वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता :-- 

ज्यों पुरुष कोई अन्धनों, प्रतिबद है चिरकालका। 

थो तीश्र-मंद स्वभाव त्यों ही काल जाने बंधका ।।२८८।॥। 

पर जो करे नह छेद तो छूटे न, बन्धनवद्ता रहे । 

झर काल बहुतहि जाय तो भो मुक्त वो नर नहि बने ।।२८६।। 

त्यों कर्म बन्धनके प्रकृति प्रदेश, स्थिति, ध्ननुभागकों। 

जाने भले छूटे न जोब, जो शुद्ध तो हो मुक्त हो ॥२६०१॥। 


क$ जितना स्वरूप-प्रनुभवन है इतना ही भात्मा है । 


मोक्ष भ्रधिकार डर 


यथा नाम कशिचित्युरुषो बंधतके चिरकालप्रतिबद्धः । 
तीत्रमंदस्वभाज॑ काल थ विजानाति तस्प ॥॥२८८।॥॥ 
यथि नापि करोति छेद म सुच्यते तेन बंधनवशः सन्‌ । 


कालेन तु बहुकेतापि न स नरः प्राप्तोति विभोक्षस्‌ ॥१२८६॥ 
इति कर्मबन्धनानां भ्रदेशस्थितिप्रकृतिमिवमनुभागस्‌ । 


जानम्नपि न मुच्यते मुच्यले स चेव यदि शुद्ध: ॥२६०॥॥ 


आत्मबंधयोविधाकररणं सोक्ष: । बंधस्वरूपज्ञानमात्र तड तुरिस्येके, तदसव; 
न कर्मंबद्धत्प अंधत्वरूपशानमात्र मोक्षहेतु:, प्रहेतुत्वात, निगडादिवद्धस्थ बन्धस्वरूपशान- 
साजबत्‌ । एतेन कर्मबन्धप्रपंशरणनापरिशानमात्रसंतुष्टा उत्थाप्यंते । 

गायार्थ:-- [ यथा नाम ] ज॑से [| अन्धनके | बन्धनमें [| चिरकालप्रतिबद्धः | 
बहुत समयसे बँधा हुआ [ कश्चित पुरुषः | कोई पुरुष [ तस्य ] उस बन्धनके 
[ तीब्रमंदस्वभाव॑ ] तीव्र-मंद स्वभावकों [ काल ज्ु ] ओर कालको ( अर्थात्‌ यह 
बन्धन इतने कालसे है इसप्रकार ) [ विजानाति ] जानता है, [ थवि ] किन्तु यदि 
[न झ्पि छेदं करोति] उस बन्धनको स्वयं नहीं काटता [ लेन न मुच्यते ] तो वह 
उससे मुक्त नहीं होता [ तु ] ओर [बन्धनबशः सनु] बन्धनवष्द रहता हुमा [ बहुकेन 
झपि कालेन ] बहुत कालमें भी [सः नरः] वह पुरुष [ जिमोक्षम्‌ न प्राप्नोति ] बन्धन- 
से छूटनेरूप मृक्तिको प्राप्त नहीं करता; [ इति ] इसीप्रकार जीव [ कर्मबन्धनानां ) 
कर्मे-बन्धनोंके [ प्रदेशस्थितिप्रकृतिम॒ एबम्‌ भ्रनुभागम्‌ ] प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और 
झनुभागको [ जानन्‌ भ्रपि] जानता हुआ भी [ न सुच्यते ) (कर्मंबन्धसे) नहीं छूटता, 
( ल यदि सः एव शुद्ध: | किन्तु यदि वह स्वयं ( रागादिको दूर करके ) शुद्ध होता है 
[मुच्यते] तभो छूटता है--मुक्त होता है । 

टीकाः--आत्मा झौर बन्धको द्विधाकरण (अर्थात्‌ ग्रात्मा और बन्धकों प्रलग 
अलग कर देना) सो मोक्ष है। कितने ही लोग कहते हैं कि 'बन्धके स्वरूपका शानमात्र 
मोक्षका कारण है ( भर्थात्‌ बंधके स्वरूपको जाननेमात्रसे ही मोक्ष होता है ), किन्तु 
यह प्रसत्‌ है; कमसे बंधे हुए ( जोव ) को बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण 
नहीं है, क्योंकि जेसे बेड़ी आदिसे बंधे हुए (जीव) को बंधके स्वरूपका ज्ञानयात्र बन्धसे 


ड५० पमयताब 


जह बंधे चितंतो बंधणबडद्धो श पावदि विमोक्‍्ख । 
तह बंधे चितंतो जीवो थि ण पावदि विभोकक्‍ख ।॥२६१॥ 
यथा बंधांबिचतयन्‌ बंधनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्षम । 
तथा बन्धांइिचितयन्‌ जीवो5पि न प्राप्नोति विमोक्षम ॥२६१॥॥ 
बंधचिताप्रबन्धों मोक्षहेतुरित्यन्ये, तबष्यसत्‌; न कमंबद्धस्प बन्धचिताप्रबन्धो 
मोक्षहेतु, अहेतुत्वात, निगड्ादिबद्धस्थ बन्धाचिताप्रबन्धतत्‌ । एतेन कर्मंबन्धविषय- 
चिताप्रबन्धात्मकथिशु द्धधर्मष्यानांधबुद्धपो बोध्यंते । 


मक्त होनेका कारण नहीं है। उसीप्रकार कमेंसे बँधे हुए ( जीव ) को कर्मंबन्धके 
स्वरूपका ज्ञानमात्र कर्मेबन्धसे मक्त होनेका कारण नहीं है। इस कथनसे, उनका 
उत्थापन (खण्डन) किया गया है जो कमंब्रन्धके प्रपंचका ( -विस्तारकी ) रचनाके 
ज्ञानमात्रसे सनतुष्ट हो रहे हैं। 

भावार्थ:---कोई अन्यमती यह मानते हैं कि बन्धर्क स्वरूपको जान लेनेसे 
ही मोक्ष हो जाता है । उनकी इस मान्यताका इस कथमसे लिराकरराण कर दिया गया 
है । जाननेमात्र से ही बन्ध नहीं कट जाता, किन्तु वह काटनेसे ही कटता है । 

ग्रत यह कहते हैं कि बन्धका विचार करते रहनेसे भी बंध नहीं कटता :--- 

जो बंधनोंसे बद्ध वो नह बन्धचितासे छुटे । 
त्यों जोब भो इन बन्धकौ चिता करे से नहिं छुटे २६ १॥) 

यायार्थ:--[यथा] जैसे [ बन्धनबद्ध: | वन्‍्धनोंसे बधा हुआ पुरुष [ बंधान 
चितयन ] बन्धोंका विचार करनेसे [ बिमोक्षम्‌ न प्राप्नोति | थसुक्तिको प्राप्त नहीं 
करता (अर्थात्‌ बन्धमे नहीं छूटता), [तथा] इसीप्रकार [ जोबः भ्रषि ] जीव भी 
[ बंधान्‌ छितयन्‌ | बन्धोंका विचार करनेसे [ विमोक्षम्‌ न प्राप्नोति | मोक्षको प्राप्त 
नही करता । 

टोकाः--प्रन्य कितने ही लोग यह कहते हैं कि 'बंध सम्बन्धी विचारण्यद्धुला 
मोक्षका कारग्ग है' किन्तु यह भो अश्रसत्‌ है, कमंसे बँधे हुए (जीव) को बंध सम्बन्धी 
विचारकी श्टल्ला मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदिसे बेंधे हुए (पुरुष) 
को उस बंध सम्बन्धी विचार शद्भुला (-विचारकी परंपरा) बस्धसे छूटनेका कारगर 
नहीं है उमीप्रकार कमंसे बेंधे हुए ( पुरुष ) की कर्म बन्ध सम्बन्धी विचारशब्वला 


मोक्ष भ्रधिकार ४६१ 
कस्सहि मोक्षहेतुरिति जेत्‌--- 
जह बंधे छेत्तथ यथ बंधणबड़ों दु पावदि विभोक्‍्ख | 
तह बंधे छेत्तून य जोवो संपावदि बिमोक्से !।२८६२।। 


यथा बंधांश्छित्वा च बंधनबद्धस्तु प्राप्नोति विभोक्षम । 
तथा बंधांश्छित्वा च जीवः संप्राप्नोति विमोक्षम ॥॥२९२।। 


कर्मबद्स्प बन्धच्छेवो मोक्षहेतुः, हेतुत्वातूु, निगडादिबद्धस्प बन्धच्छेदयत्‌ । 
एलेन उमयेदपि पूर्वे श्रात्मबन्धयोद्धिषाक रणे व्यापायेंते । 





कमंबन्धसे मुक्त होनेका कारण नहीं है । इस (कथन) से, कर्मबन्ध सम्बन्धी विचार- 
शद्धुलात्मक विशुद्ध ( -शुभ ) धमंध्यानसे जिनकी बुद्धि भ्रन्ध है, उन्हें समभाया 
जाता है । 

भावार्थ :-- कमंबन्धकी चिन्तामें मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता । यह 
तो धर्मध्यानरूप शुभपरिणाम है। जो केवल (मात्र) शुभ परिणामसे ही मोक्ष मानते 
हैं उन्हें यहां उपदेश दिया गया है कि--शुम परिणामसे मोक्ष नहीं होता । 

“(यदि बंधके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे भी मोक्ष नहीं होता और बन्धके विचार 
करनेसे भी मोक्ष नहीं होता) तब फिर मोक्षका कारण क्‍या है ?” ऐसा प्रइन होने पर 
झब मोक्षका उपाय बताते हैं :--- 


ओ अन्धनोंसे बद्ध वो नर बन्धछेदनसे छुटे । 
त्यों जीव भी इन बन्धनोंका छेद कर मुक्तो बरे ॥२६२॥। 
गाभार्थ:-- [ यथा चल] जैसे [बंघनबद्ध: तु] बंधनबद्ध पुरुष [बंधान्‌ छित्या] 
बन्धचोंकों छेद कर [ बिभोक्षम प्राप्नोति ] मुक्तिको प्राप्त हो जाता है, 
[ तथा थे ] इसीप्रकार [ जोवः ] जोव [ बंधाबु छित्वा | बन्धोंको छेदकर 
[ विमोक्षम्‌ संप्राप्नोति ] मोक्षको प्राप्त करता है । 
टोकाः--कमंसे बँधे हुए (पुरुष) को बन्धका छेद मोक्षका कारण है, क्योंकि 
जैसे बेड़ी आादिसे बद्धको बन्धका छेद बन्धसे छूटनेका कारण है उसीप्रकार कर्मसे बँघे 
हुएको कर्म बन्धका छेद कर्मबन्धसे छूटनेका कारण है । इस (कथन) से, पूर्वंकथित 
दोनोंको (जो बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे सन्तुष्ट हैं तथा जो बन्धका विचार किया 


४६२ सप्रयसार 
किमयमेव सोक्षहेहुरिति चेत-- 
बंधाणं जे सहाव॑ वियाणिदु भ्रप्पणो सहावं च । 
बंधेसु जो विरज्ञथदि सो कम्मविभोकजर्णं कुथवि ॥॥२४८ २॥। 
अन्धानां वर स्थमायं विशायात्मनः स्वभायं च॑ । 
अस्थेषु यो विरज्यते सर कर्मविमोक्षणं करोति ॥॥२६३!। 
य एव निर्विकार्तन्पतमत्का रसाअमात्मस्वताद तहिकारकारकं अन्धानां ज 
स्वभाव विशाय, बन्धेम्यो विरमति, स एवं सकलकर्मसोक्षं कुर्यात्‌ । एतेनात्मबन्धयोंद्ि- 
धाकरणस्य मोक्षहेतुत्ध॑ नियम्यते । 
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करते हैं उनको-) आत्मा और बन्धके द्विधाकरणामें व्यापार कराया जाता है ( अर्थात्‌ 
झात्मा और बन्धको भिन्‍न भिन्‍न करनेके प्रति लगाया जाता है--उद्यम कराया 
जाता है-) । | 

'मात्र यही (बन्धच्छेद ही) मोक्षका कारण क्‍यों है ?' ऐसा प्रश्न होने पर 
भ्रब उसका उत्तर देते हैं :--- 


रे जानकर बन्धन स्वभाव, स्वभाव जान जु झात्मका । 
जो बन्धमें हि बिरक्त होवें, कर्म मोक्ष फरें श्रहा ॥॥२६३।। 
गाथा :---[ बन्धानां स्वभाव लव ] बन्धोंके स्वभावकों [आत्मनः स्वभाजं लव] 
और प्रात्माके स्वभावकों [विज्ञाय] जानकर [ बंधेष्ु | बन्धोंक प्रति [ यः ] जो 
[ विरज्यते | विरक्त होता है, [ सः ] वह [ कर्मविभोक्षर्य करोति ] कमोंसे भुक्त 
होता है । 
टीकाः--जो, निविकारचेतन्यचमत्कारमात्र आत्मस्थभावको झभौर उस 
(आत्मा) के विकार करनेवाले बंधर्क स्वभावको जानकर, बन्धोंसे विरक्त होता है, 
वही समस्त कर्मोंसे मुक्त होता है। इस ( कथन ) से ऐसा नियम किया जाता है कि 
श्रात्मा और बन्धका द्विधाकरण (प्ृथक्‍्करण) ही मोक्षका कारण है। (प्र्थात्‌ प्रात्मा 
और बंधको भिन्न भिन्न करना ही मोक्षका कारण है ऐसा निर्णात किया जाता है। ) 


मोक्ष. अधिकार ४६३ 
केनात्मवन्धों द्विधा क्रियेते इति चेत्‌-- 
जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खर्णोह णिय्हि । 
पण्णाछेदसएण दु छिण्णा जाणत्तमावण्णा ॥२६४।॥॥ 


जीवो बन्धश्च तथा छिदय ते स्वलक्षणान्यां नियतास्याम । 
प्रशाछेदनकेन तु छिप्नी नानात्वमापन्नों ॥२६४।॥। 
धात्मबन्धयोदिधाक रण कार्य कठतु रात्मनः करणमोमांसायां, मिश्थयतः स्वतो 
भिश्नकरणासंभवात्‌, भगवती प्रशव छेवदनात्मकं करणम्‌ । तया हि तो छिन्नो मामात्वम- 
बश्यमेयबापध ते; ततः प्रश्येबात्मबन्धयोदिधाकरणम । ननु कथमात्मबन्धो जेत्यल्ेतक- 
भावेनात्यंतप्रत्याससेरेकोमूतो सेदबिशानाभावावेकचेतकवद्यबल्ियमाणो पभ्रक्षया छेलु 








अ्रात्मा और बंध किस (साधन) के द्वारा द्विधा (अलग) किये जाते हैं ? 
ऐसा प्रश्त होने पर उत्तर देते हैं :-- 


छेदन करो जीव बन्धका तुम नियत निज निज चिछ्मसे । 
प्रशा-झेनीसे छेदते दोनों पृथक हो जाय हैं ॥॥२६४।। 
गायार्थ:--[ जीद: सच तथा बंधः ] जीव तथा बंध [ नियताभ्याम 
स्वलक्षरान्यां ) नियत स्वलक्ष णोंसे (प्रपने-अपने निश्चित लक्षणोंसे) [ छिल्येते ] छेदे 
जाते हैं; [ प्रशाछेदनकेन ] प्रज्ञारू्पी छेनीके द्वारा [छिन्नो तु] छेदे जाने पर[ नातात्वम्‌ 
झापन्ञो ] वे नानापनको प्राप्त होते हैं प्र्थात्‌ अलग हो जाते हैं । 
टीकाः--आत्मा और बंधके द्विधा करनेरूप कार्यमें कर्ता जो आत्मा उसके 
#धकररा सम्बन्धी +मीसांसा करने पर, निए्वयतः ( निरचयनयसे ) अपनेसे भिन्‍न 
करणाका प्रभाव होनेसे भगवती प्रश्ञा ही (-ज्ञानस्वरूप बुद्धि ही) छेदनात्मक (छेदनके 
स्वभाववाला ) करण है। उस प्रजञ्ञाके द्वारा उनका छेद करने पर वे अवध्य ही 
नानात्वको प्राप्त होते हैं; इसलिये प्रज्ञा द्वारा हो भ्रात्मा और बन्धका द्विधा किया 
जाता है (भ्र्थात्‌ प्रशाूूपी करणा द्वारा ही प्रात्मा और बन्ध जुदे किये जाते हैं) । 


के कररा-ूसाधन; कररा नामका कारक । +मीमांसान-गहरो विचारणा; तपास 
समालोचना । 


हुई समयसार 


दाक्येत्रे ? नियतस्वलक्षरसृक्सान्तः संधिसावधाननिपातनादिति बरुष्येमहि | भात्मनो हि 
समस्तदेषद्ब्यासाधारणत्वा्ेतन्यं स्वलक्षणम्‌ । तसु प्रबर्तमान मददन्रिव्याप्य प्रव्तते 
लिकतेसानं च्र॒ मद्यदुपादाय मिवर्तते तचत्समत्तमपि सहम्रवृत्त क्रमग्रवृत्त था पर्यायजात- 
मास्मेति लक्षणीयः, तदेकलक्ष रलक्यत्वात्‌; समस्तसहक्रमप्रवृतानंतपर्यायाविनाभावित्था- 
ू्लेतस्पस्य जिम्माज एवात्मा निश्वेतध्यः, इति यावत्‌ । बंधस्म तु प्रात्मव्रब्याताधभारणा 
शागादयः स्वलक्षणम्‌ । न ल रागादय पह्रात्मगब्यसाधारणतां बिज्ञाणाः फ्रतभासंते, 

(यहां प्रइन होता है कि---) पभ्रात्मा और बंध जो कि <€वैत्यशेतक भावके 
द्वारा प्रत्यन्त निकटताके कारएा (-एक जेसे) हो रहे हैं, और ख्रे्शवज्ञानके भ्रभावके 
कारणा, मानो वे एक चेतक ही हों ऐसा जिनका व्यवह्ार कियां जाता है, ( अर्थात्‌ 
जिन्हें एक आत्माके रूपमें ही व्यवहारमें माना जाता है) उन्हें प्रशाके द्वारा वास्तवमें 
केसे छेदा जा सकता है ? 


(इसका समाधान करते हुए आचायेदेब कहते हैं---) आत्मा श्रौर बन्धके 
नियत स्वलक्षणोंकी सूक्ष्म भ्रन्त:संधिमें ( भ्रन्तरंगकी संधिमें ) प्रश्ञाछनीको सावधान 
होकर पटकनेसे (डालनेसे, मारनेसे) उनको छेदा जा सकता है--अर्थात्‌ उन्हें प्रलग 
किया जा सकता है; ऐसा हम जानते हैं । 


आत्माका स्वलक्षण चेतन्य है, क्योंकि वह्‌ समस्त शेष द्रव्योंस श्रसाधारण है 
(-वह अन्य द्रव्योमें नहीं है) । वह (चेतन्य) प्रवर्तमान होता हुमआ जिस जिस पर्याय- 
को व्याप्त होकर अवतंता है और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्यायको ग्रहण 
करके निवतंता है वे समस्त सहवर्तीया क्रमवर्ती पर्यायें प्रात्मा हैं इसप्रकार लक्षित 
करना (लक्षणसे पहचानना) चाहिये (अर्थात्‌ जिन जिन गुरा पर्यायोंमें चैतन्यलक्षशा 
व्याप्त होता है वे सब गुणपर्यायें आत्मा है; ऐसा जानना चाहिए) क्‍योंकि भ्रात्मा उसी 
एक सक्ष एसे लक्ष्य है (अर्थात्‌ चंतन्यलक्ष रसे ही पहिचाना जाता है) । और समस्त 
सहवर्ती तथा ऋ्रमवर्तों अनन्त पर्यायोंके साथ चेतन्यका भ्विनाभावी भाव होमेसे 
जिन्मात्र ही प्रात्मा है ऐसा निइचय करना चाहिए। इतना आत्माके स्वलक्षणके 
सम्बन्धमें है । 


+“  भात्मा चेतक है भोर बंध चेत्य है; वे दोनों प्रज्ञान दशामें एके श्रमुभवमें झाते हैं । 


पोक्ष भ्रधिकार ४६५४५ 


निल्यमेब चेतन्यचमरकारावतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात्‌ । न जे यावदेव समस्‍्त- 
हवपर्यायव्यापि चैतस्यं प्रतिमासित ताबम्त एवं रागादयः प्रतिभान्ति, रागादीनंतरेणापि 
खैतम्पस्यात्मलाभसंभावनात्‌ । यत, रागांदौनां चेतन्पेत सहैबोत्प्लवनं तच्चेत्यणवेतकभाव- 
प्र्यासस रेव, लेकव्ब्यस्थात्‌; चेत्पसानस्तु रागाविरात्मस:, प्रदोप्पसानों घटादिः प्रदोपस्य 
प्रदीपकतामिब, चेतकतामेव प्रथयेत, न पुना रागाविताम्‌ | एवमपि तथो रत्यंतप्रत्यासस्या 
सेदसंमाबनाभाबादनादिरस्ट्येकत्वव्यामोहः, स तु प्रशयेव छिद्यत एव । 
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( भ्रब बन्घके स्वलक्षणके सम्बन्धमें कहते हैं:-- ) बन्धका स्वलक्षरतों 
ग्राहमद्रव्यसे असाधारण ऐसे रागादि हैं। यह रागादिक भ्रा्म द्रव्यके साथ साधारणता 
घाररा करते हुए प्रतिभासित नहीं होते, क्‍योंकि वे सदा चेतन्यचमत्कारसे भिन्नरूप 
प्रतिभासित होते हैं। और जितना, चैतन्य झात्माकी समस्त पर्यायोंमें व्याप्त होता 
हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही, रागादिक प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि रागादिके 
बिना भी चैतन्‍्यका आत्मलाभ संभव है (अर्थात्‌ जहां रागादि न हों वहां भो चेतन्य 
होता है) । और जो, रागादिकी चेतन्यके साथ ही उत्पत्ति होती है वह चेत्यचेतकभाव 
(ज्ेयशायकभाव) की अति निकटताके कारण ही है, एकद्रथ्यत्वके कारण नहीं; जंसे 
(दीपकके द्वारा) प्रकाशित किया जानेवाला घटादिक (पदार्थ) दीपकके प्रकाशकत्वको 
ही प्रगट करते हैं--घटत्वादिको नहीं, इसप्रकार ( आत्माके द्वारा ) चेतित होनेवाले 
रागादिक (अर्थात्‌ ज्ञानमें शेयरूपसे ज्ञात होनेवाले रागादि भाव) आत्माके चेतकत्वको 
ही प्रगट करते हैं--रागादिकत्वको नहीं । 


ऐसा होने पर भी उन दोनों (-श्ात्मा और बन्ध) की अत्यन्त निकटताके 
कारण भेदसंभावनाका भ्रभाव होनेसे श्रर्थातु भेद दिखाई न देनेसे (अज्ञानोक़ो) अनादि 
कालसे एकत्वका व्यामोह (भ्रम) है; वह व्यामोह प्रशा द्वारा ही भ्रवर॒य छेदा जाता है । 

माजार्थ:--भ्रात्मा और बन्ध दोनोंको लक्षणभेदसे पहचान कर बुद्धिरूपी 
छेनीसे छेद कर भिन्न भिन्‍न करना चाहिए । 

आत्म तो अमूृ्िक है और बन्ध सूक्ष्म पुदूगलपरमाणुओंका स्कंघ है इसलिये 
छद्मस्थके ज्ञानमें दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होते; मात्र एक स्कन्ध ही दिखाई देता है 
(भर्थात्‌ दोनों एक पिण्डरूप दिखाई देते हैं); इसलिये भनादि भ्रज्ञान है। श्रीगुरुओंका 
उपदेश प्राप्त करके उनके लक्षण भिन्‍न भिन्‍न झनुभव करके जानता चाहिए कि चैतन्य- 


४६९ समयसा ९ 


( स्रश्धरा ) 
प्रशाछेत्नो शितेयं कथमपि निपुरोः पातिता सावधाने: 
सुक्भेडत्तःसंधिवन्धे निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्य । 
झात्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्धास्नि चंतन्यपूरे 
बन्ध चाशानभावे नियसितमभितः कुवंती मिन्नभिन्नौ ॥१८१॥ 


मात्र तो आत्माका लक्षण है और रागादिक बन्धका लक्षण है, तथापि वे मात्र झेयज्ञायक- 
सावकी झति निकटतासे वे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इसलिये तीक्ष्ण बुद्धिरूपी 
छेनीको--जो कि उन्हें भेदकर भिन्‍न करनेका शास्त्र है उसे---उनकी सूक्ष्मससंधिको 
ढू ढकर उसमें सावधान (निष्थ्माद) होकर पठकना चाहिए। उसके पड़ते ही दोनों 
भिन्‍न भिन्‍न दिखाई देने लगते हैं । भौर ऐसा होने पर, श्रात्माको ज्ञानभावमें ही और 
बन्धको अशानभावमें रखना चाहिए। इसप्रकार दोनोंको भिन्‍न करना चाहिए । 
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अब इस अथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:---[ इयं शिता प्रज्ञाछेन्नो ) यह प्रशारूपी तोक्ष्ण छेनी [निपुराः] 
प्रवीण पुरुषोंके द्वारा | कथस्‌ क्षपि ] किसी भा प्रकारसे (-यल्नपूर्वक) [ सावधान: ] 
सावधानतया (निष्प्रमादतया) [ पातिता ] पटकने पर, [ भ्रात्म-कर्म-उभयस्य सक्ष्मे 
प्न्तःसन्धिबन्धे ] भात्मा और कर्म-दोनोंके सूक्ष्म अन्तरंग सन्धिके बन्धमें [ रभसात्‌ ] 
शोध [ निपतति ] पड़ती है। किसप्रकार पड़तौ है ? [ प्रात्मानस्‌ प्रन्त:स्थिर-विशव्‌- 
लसदब-धाम्नि चेतन्यपूरे सग्नस्‌ ] वह श्रात्माको तो जिसका तेज अन्तरंगमे स्थिर और 
निर्मेलतया देदोप्यमान है ऐसे चंतन्यप्रवाहमें मर करतो हुई [ व ] और [ बन्धम्‌ 
झज्ानभावे नियमितम्‌ ] बन्धको अज्ञानभावमें निश्दल (नियत) करती हुई-- [भ्रभितः 
भिन्नमिन्नो कुबंतो ] इसप्रकार भ्रात्मा और बन्धको सर्वतः भिन्‍न भिन्‍न करती हुई 
पड़ती है । 

भावार्थ :--यहां भ्रात्मा ओर बन्धको भिन्न भिन्न करनेरूप कार्य है। उसका 
कर्ता झात्मा है, वहां करणके बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा ? इसलिये करण 
भो आवश्यक है। निर्चयनयसे कतसि करण भिन्न नहीं होता; इसलिये प्रात्मासे 
प्रभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस कार्यमें कररा है। श्रात्माके अनादि बच्च ज्ञानावर शादि- 
कर्म है, उसका कार्य भाववन्ध तो रागादिक है तथा नोकर्म शरीरादिक है। इसलिये 
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झात्सबन्धों द्विषा कृत्वा कि कर्तव्यसिति बेत्‌-- 
जीओ बंधों य तहा छिज्जंति सलक्खरणेहि णियर्एह । 
बधो छोवदव्यों सुद्धा भपष्पा य घेत्तव्वों ॥२८६५॥ 
जीबो बंधश्य तथा छिद्य ते स्वलक्षराष्यां नियताम्पाम्‌ । 
बन्धश्छेततष्प: शुद्ध प्रात्मा ले गहोतव्य: ॥२९५॥। 


शरात्मबंधो हि. तावन्नचियतस्वलक्षणबिशानेत सर्वंथ छोत्तव्यौ; ततो रागावि- 
लक्षण: समस्त एवं बंधों निर्मोक्तत्यः, उपयोगलक्षण: शुद्ध श्रात्मेष गहीतष्यः । एलवेज 
किलात्मबंधयोदिघषाकरणस्प प्रयोजन मद्बंधत्यागेत शुद्धात्मोपादानम्‌ । 
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बुद्धिके द्वारा आत्माकी शरीरसे, जानावरणादिक द्रव्यकमंसे तथा रागादिक भावकमंसे 
भिन्न एक चैतन्यभावमात्र अनुभवी ज्ञानमैं हो लीन रखना सो यही (आत्मा और बंध- 
को) दर करना है। इसीसे सर्व कर्मोंका नाश होता है, और सिद्धपदको प्राप्ति होती 
है, ऐसा जानना चाहिए ।॥॥१८१।। 


आत्मा और बंधका द्विधा करके कया करना चाहिए” । ऐसा प्रश्न होने पर 
उत्तर देते हैं :--- 
छेदन होवे जोब बन्धका जहें नियत निज २ चिह्न से । 
वह छोड़ना इस बन्धको, जीव प्रहण करना शुद्धको ॥॥२६५॥। 


गायार्थ:--[ तथा |] इसप्रकार [ जोवः बन्चः ख ) जीव और बंध 
[ नियताम्याम्‌ स्वलक्षणाम्थां ] श्रपने निश्चित स्वलक्षगोंसे [ छिद्य ते ] छेंदे जाते है। 
[ बंध: ] वहां, बन्धको [छेत्तव्यः] छोदना चाहिए भ्रर्थात्‌ छोड़ना चाहिए [थे ] और 
[ शुद्धः भात्मा ] शुद्ध आत्माको [ गहीतव्यः ] ग्रहण करना चाहिए । 


दोकाः--प्रात्मा श्लौर बंधको प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणोंके विज्ञानसे 
सर्वंथा ही छेंद्र भ्र्थात्‌ भिन्न करना चाहिए; तत्पश्चात्‌, रागादिक जिसका लक्षण है ऐसे 
समस्त बंध को तो छोड़ना चाहिए तथा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध आत्माको 
ही ग्रहण करना चाहिए । वास्तवमें यहो आत्मा भौर बंधके द्विधा करनेका प्रयोजन है 
कि बंधके त्याग (-प्र्थात्‌ बंधका त्याग करके) शुद्ध ग्रात्माको ग्रहण करना | 
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कह सो धघिप्पवि श्नप्पा पण्णाए सो दु घिप्पद भ्रप्पा । 
जह पण्णाइ जिभलो तह पण्णाएव घेत्तव्यो ॥२६६।। 
कर्थ स गह्ते झात्मा प्रशया स तु॒गहते झात्मा । 
यथा प्रशया विभक्तस्तथा प्रशयेव गृहोतव्यः ॥॥२९६॥। 
ननु केन शुद्धोपयसात्सा गृहीतव्यः ? प्रश्येव शुद्धोयमात्मा गृहीतब्यः, शुद्ध- 
स्पात्मन: स्वयसात्मासं गह्ततो, विभजत इव, प्रज्षककरणत्वात्‌ । श्रतों यथा प्रज्ञया 
विभक्तस्‍्तथा प्रभयेव ग़हीतव्यः । 
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भावषार्थ:-- शिष्यने प्रश्न किया था कि आत्मा और बंधको द्विधा करके क्‍या 
करना चाहिए ? उसका यह॒उत्तर दिया है कि बंधका तो त्याग करना और शुद्ध 
भात्माका प्रहणा करना । 
('झ्रात्मा और बंधको भ्रज्ञाके द्वारा भिन्न तो किया परन्तु आत्माको किसके 
द्वारा ग्रहण किया जाये ? '---इस प्रश्नकी तथा उसके उस्तरकी गाथा कहते हैं :-- 
यह जीव कंसे ग्रहण हो ? जोवका ग्रहण प्रज्ञाहि से । 
ज्यों अलग अ्शासे किया, त्यों प्रहण भो प्रज्ञाहि से ।२६६॥। 
गायार्थ:-- (शिष्य पूछता है कि--) [ सः बश्ात्मा ) वह | शुद्ध ) आत्मा 
[ कथ ] कंसे [ गद्यते ] ग्रहण किया जाय ? ( आचार्यदेव उत्तर देते हैं कि- ) 
[ प्रशया तु ] प्रशाके द्वारा [सः झात्मा] वह (शुद्ध) श्ात्मा [ गहछ्ाते ] ग्रहण किया 
जाता है । [यथा ] जेसे [ प्रशया| प्रज्ञाके द्वारा [ विभक्तः ] भिन्न किया, [ तथा ] 
: डसीप्रकार [ प्रशया एव ] प्रज्ञाके द्वारा ही [ गृहोतव्यः ] ग्रहण करना चाहिए । 


टोकाः- यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए ? क्ज्ञाके द्वारा 
ही यह शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए; क्‍योंकि शुद्ध आत्माको, स्वयं निजको ग्रहण 
करनेमें प्रशा ही एक करण है--जंसे भिन्न करनेमें प्रज्ञा ही एक करण था । इसलिये 
जैसे प्रज्ञाके ढ्वारा भिन्न किया था उसीप्रकार प्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए । 


भावार्थ:--भिन्न करने शोर ग्रहण करनेमें करण अलग-प्रलग नहीं हैं; 
इसलिये प्रशाके द्वारा ही आत्माको भिन्न किया और प्रज्ञाक द्वारा ही ग्रहण करना 
चाहिए। 


मोक्ष अधिकार डर 
कथमयमात्मा प्रशया गृहीतव्य इति चेत-- 


पण्णाएं घित्तव्वो जो चेदा सो भहं तु णिच्छयदों । 
झवसेसा जे भाषा ते मज्झ परे त्ति जायव्या ॥२<८७॥ 
प्रशया गहीतव्यों यश्चेतयिता सोहहूं तु निशस्यतः । 
झवधेवा ये साया: ते समर परा इति शाततव्या: ॥॥२६७।। 
यो हि नियतस्वलक्षणावलंबिन्या प्रज्ञया प्रथिभमक्तत्येतयिता, सो5यमहूं; ये त्वमी 


अवशिष्टा भ्नन्यस्वलक्षरालक्ष्या ग्यवक्ियमारणा भावा:, ते सर्वेषपि चेतयितृत्वस्थ व्यापकस्य 
व्याप्पट्वमनायांतो5त्यंतं मचो भिन्नाः । ततो5हसेव सयेव सहासेब सच एवं सय्येव सासेज 
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झ्ब प्रन्‍न होता है कि---इस आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे ग्रहण करना 
चाहिए ? इसका उत्तर कहते है :-- 
कर ग्रहरा प्रशासे नियत, चेतक है सो हो में हि हूं । 
झवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर ही जानना ॥॥२€९७॥! 


"०-+++-क>०५-3-अननन ८>-मना»काकक, 


गायाथ्थ:--[ प्रज्ञया ] प्रशाके द्वारा [ गहीतव्यः ) ( आत्माको ) इसप्रकार 
ग्रहण करना चाहिए कि--[ यः चेतयिता ] जो चेतनवाला ( चेतनस्वरूप प्रात्मा ) है 
[सः तु] वह [निश्चयतः ] निश्चयसे | झहं] मैं हूं, [ ्रवशेषाः ] शेष [ ये भावाः |] 
जो भाव हैं [ ते] वे [ मम पराः ] मुभसे पर हैं [ इतिज्ञातव्या: ] ऐसा जानना 
चाहिये । 

टोकाः--नियत स्वलक्षणका अवलम्बन करनेवालो प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया 
गया जो यह चेतक (चेतनेव्राला, चतन्यस्वरूप आत्म!) है सो यह मैं हैँ; और श्रन्य 
स्त्र॒लक्षणोंसे लक्ष्य (भ्र्थात्‌ चेतन्यलक्षणके भ्रतिरिक्त अन्य लक्षणोंसे जानने योग्य) जो 
यह शेष व्यवहाररूप भाव हैं, वे सभो, चेतकत्वरूपो व्यापक्रके व्याप्य नहीं होते इसलिये, 
मुभसे भ्रत्यन्त भिन्न हैं। इसलिये मैं ही, अपने द्वारा हो, अपने लिये ही, भ्रपनेमेंसे ही, 
अपनेमें हो, अपनेको ही ग्रहण करता हूँ । अ(त्माकी, चेतना हो एक क्रिया है इसलिये, 
"हैं ग्रहण करता हूँ अर्थात्‌ “मैं चेतता हो हूँ; चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते हुए द्वारा 
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गल्लासि । यत्किल गद्घासि तच्चेतनेकक्रियत्वादात्मनश्ेतव एव; चेतबमान एव चेतये, 
चेतयमानेनेव चेतये, जेतयमानायंव चेतये, चेतयमानावेव चेतये, चेतयमाने एवं चेतये, 
चेतयमानमेव थेतये । ग्रथवा--न चेतये; न चेतयमानइचेतये, न चेतयमानेन चेतये, न 
चेतवमानाय चेतये, न चेतयसानाच्वेतये, न वेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये; किन्तु 
सर्वधिशुद्धचिन्साजो भाषो5स्मि । 
( शादु' लकबिकोडित ) 
भित्त्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलादइु तु हि. यंच्छक्यते 


ही चेतता हूँ, चेतते हुएके लिए ही चेतता हूँ, चेतते हयेसे ही चेतता हूँ, चेततेमें ही 
चेतता हूँ, चेततेको ही चेतता हूँ । अथवा --न तो चेतता हूँ; न चेतता हुआ चेतता हें, 
न चेतते हुयेके द्वारा चेतता हूँ, न चेतते हुएके लिए चेतता हूँ, न चेतते हुएसे चतता हें, 
न चेतते हुएमें चेतता हूँ, न चेतते हुएको चेततः हूँ; किस्तु सर्वेधिशुद्ध चिन्मात्र 
(-चेतन्यमात्र) भाव हूँ । 


भावारे:--प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक मैं हूँ और शेष भाव 
मुझसे पर हैं; इसलिये (भ्रभिन्न छह कारकोंसे) मैं ही, मेरे हारा ही, मेरे लिये हो, 
मुभसे ही, मुझमें ही, मुझे हौ ग्रहण करता हूँ । "ग्रहण करता हूं” भ्र्थात्‌ 'चेतता हूं', 
क्योंकि चेतना ही आत्माकी एक क्रिया है। इसलिये मैं चेतता ही हूँ; चेतनेवाला ही, 
चेतनेवालेके द्वारा ही, चेतनेवालेके लिये ही, चेतनेवालेसे हो, चेतनेत्ञालेमें ही, चेतने- 
बालेको ही चेतता हूँ । झ्रथवा द्रव्यदश्सि तो--मुभमें छह कारकोंके भेद भी नहीं हैं, 
मैं तो शुद्ध चेतन्यमात्र भाव हूँ /--हसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा आत्माकों ग्रहण करना 
चाहिये अर्थात्‌ अपनेको चेतयित!के रूपमें अनुभव करना चाहिए | 


अब इसी अर्थका कलशढरूप काव्य कहते हैं :-- 
इलोकार्थ:-- [ यत्‌ भेत्त हि शकक्‍यते सर्वत्र भ्रपि स्वलक्षशबलात्‌ भित्या] जो 
कुछ भी भेदा जा सकता है उस सबको स्वलक्षणके बलसे भेदकर, [ चिस्पुद्रा-प्ंक्तित-- 


निविभाग महिसा शुद्धः चिंदु एव प्रहस्‌ प्रस्सि ] जिसको चिन्मुद्रासे श्रंकित निविभाग 
महिमा है (अर्थात्‌ चेतन्यको मुद्रासे अंकित विभाग रहित जिसकी महिमा है) ऐसा 
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मिदान्ते यदि कारकाणि यवि था धर्मा गुणा था यदि 
मिछन्तां न भिदास्ति काचन विमो भावे विशुद्ध लिति ॥॥१८२॥। 


पण्णाए घित्तव्वो जो वट्टा सो भहूं तु णिच्छयदो । 
झवसेसा जे भसावा ते मज्ल परे सि जावव्या ॥२६८॥ 
पणष्णाएं घित्तव्वों जो णादा सो झहूं तु जिरछयदो । 
झवसेसा जे सावा ते सज्ञ परे सि जावव्या ॥२४६४॥। 


शुद्ध चंतन्‍्य ही मैं हूँ। [| यदि कारकाणि था यदि ध्मो: वा यदि गुणाः भिशन्ते 
भिचन्तास ] यदि कारकके, भ्रथवा धर्मोंके, या गुणोंके भेद हों, तो भले हों; [ विभौ 
विशुद्ध चिति भावे काचन भिदा नपझ्नस्ति ] किन्तु शुद्ध (--समस्त विभावोंसे 
रहित-) #विशभ्र, ऐसा चेतन्यभावमें तो कोई भेद नहीं है। (इसप्रकार श्रज्ञाके द्वारा 
झात्माको ग्रहए किया जाता है ।) 


भावार्थ:-- जिनका स्वलक्षण चेतन्य नहीं है ऐसे परभाव तो मुझसे भिन्‍न हैं, 
मैं तो मात्र शुद्ध चेतन्य ही हूँ । कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, क्रषादान और अ्रधिक रण- 
रूप कारकभेद, सत्त्व, अ्रसत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकशल्व अनेकत्व झ्रादि धर्मभेद और 
शान, दर्शन आदि गुणभेद यदि कथाचित्‌ हों तो भले हों, परन्तु शुद्ध ैतन्यमात्र भावमें 
तो कोई भेद नहीं है ।--इसप्रकार शुद्धनयसे अ्रभेदकूप आत्माकों ग्रहण करना 
चाहिए ॥ १८२॥। 

(प्रात्माको शुद्ध चेतन्यमात्र तो ग्रहणा कराया; अब सामान्य चेतना दर्शन- 
शानसामान्यमय है इसलिये प्रनुभवमें दर्शनशानस्वरूप आात्माको इसप्रकार भप्रनुभव 
करना चाहिये -- सो कहते हैं :--) 

कर ग्रहण भ्ज्ञासे नियत, दृष्टा है सो ही में हि हूँ । 
झवदेष जो सब भाव हैं, भेरेसे पर ही जानना ॥२९८१। 
कर ग्रहण प्रशासे नियत, ज्ञाता है सो ही में हि हूं । 
भ्रवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर हो-जानना ।।२६६॥ 





के विभुन्न्टढ़ भ्रभ्ल; नित्य, समर्थ ; सर्व गुरपर्यायोंमें व्यापक । 


डर समयसार 


प्रश्या गृहोतव्यों यो द्रष्टा सोहं तु निश्चयतः । 
झवशेया ये माजाः ते मम परा इति झञातव्याः ॥॥२६८।। 
प्रशया गहीतव्यों यो शाता सो5हूं तु निशसयतः । 
झवदशेया ये भावाः ते सम परा इति ज्ञातव्या: ॥॥२€६॥। 


घेतनाया दर्शनशानविकल्पानतिक्रमणाच्चेतयितृत्व मिव द्रष्ट्स्वं शातृत्वं चात्मनः 
स्वलक्षणमेतव । ततो5हूं द्रष्टारमात्सानं गृक्वासि । यस्किल भ्क्लासि तत्पश्याम्थेष; पश्यन्तेज 
पश्यामि, पश्यतेव पश्यामि, पश्यते एवं पश्यासि, पश्यत एवं पश्यासि, पहयत्येव पद्यासि, 
पश्यंतमेव पश्यारिश । श्रथवा-- न पश्यासि; से पश्यनु पश्यासि, न पश्यता पश्यासि, न 
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गायार्थ :--[ प्रशया ] प्रज्ञाके द्वारा [ गृहोतव्यः ) इसप्रकार ग्रहण करना 
लाहिए कि-[ गः दृष्टा ] जो देखनेवाला है [ सः तु ] वह [ निश्चयतः ] निश्चयसे 
[ झहूं ] मैं हैं, [ क्रव्षेषा: ] दोष [ ये भाजाः ] जो भाव हैं [ ते ] वे [ समर पराः ] 
मुभसे पर हैं [ इति शातथ्या: | ऐसा जानना चाहिए । 


[ प्रश्या ] प्रज्ञाके द्वारा [ गृहोतव्यः ] इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये कि--- 
[ यः श्ञाता ] जो जाननेवाला है [ सः तु ] वह [ निश्चयतः ] निशचयसे [ भ्रहं ] 
मैं हूँ, [ अवशेषाः | दोष [ ये भावाः ] जो भाव हैं [ते] वे [सम पराः] मुझसे पर 
हैं [इति शातव्या:] ऐसा जानना चाहिए | 

टोका:--चेतना द्शोनज्ञानरूप भेदोंका उल्लंघन नहीं करती है इसलिये, 
चेतकत्वकी भांति दर्शकत्व ओर ज्ञातृत्व आत्माका स्वलक्षण ही है । इसलि० में देखने- 
वाला आत्माकों ग्रहण करता हूँ + 'ग्रहण करता हूँ श्रर्थात्‌ देखता ही हैं; देखता हुआ 
ही देखता हूँ, देखते हुएके द्वारा हो देखता हूं, देखते हुएके लिये हो देखता हूँ, देखते 
हुएसे ही देखता हूँ, देखते हुएमें ही देखता हूँ, देखते हुयेको हो देखता हैं । अथवा--- 
नहीं देखता; न देखते हुएको देखता हूँ, न देखे हुएके द्वारा देखता हूँ, न देखते हुएके 
लिये देखता हूँ, व देखते हुएसे देखता हूँ, न देखते हुएमें देखता हैँ, न देखते हुएको 
देखता हूँ; किन्तु मैं सर्वविशुद्ध दर्शनमात्र भाव हुँ। और इसीप्रकार-- मैं जाननेवाले 
प्रात्माको ग्रहण करता हूं। 'ग्रहएा करता हूँ, अर्थात्‌ 'जानता ही हैं; जानता हुआ्ना ही 
जानता हूं, जानते हुएके द्वारा ही जानता हूं, जानते हुएके लिए ही जानता हूँ, जानते 
हुएसे ही जानता हूं, जानते हुएमें ही जानता हूं, जानते हुएको ही जानता हूँ । प्रथवा _.. 
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पश्यते पश्यासि, न पश्यत: पश्यासि, से पश्यति पश्यासि, ने पश्यंतं पश्यासि; किन्तु 
सर्वविशुद्ो दसान्रो भावोःस्मि । प्रषि च--शातारसात्मानं गद्वामि । यत्किल गल्लासि 
तम्जानाम्गेब; जानन्नेव जानासि, जानतेब जानासि, जानते एब जानामि, जानत एव 
जानामि, जानत्येव जानासि, जानंतसेब जानासि । अ्रथवा- न जानासि; न जाननु 
जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानासि, न जानतो जानासि, न जानति 
जानामि, न जानंते जानासि; कितु सर्वविशुद्धों शष्तिसान्ों मायो5स्सि । 


जि +-न्‍जज+ ४++ निनननन-++++++ 


नहीं जानता; बन जानते हुएको जानता हूं, नहीं जानते हुएके द्वारा जानता हूँ, न 
जानते हुएके लिये जानता हूँ, न जानते हुयेसे जानता हूं, न जानते हुएमें जानता हूँ, 
न जानते हुएको जानता हूँ, किन्तु मैं सर्वविशुद्ध श्रष्ति (-जाननक्रिया) मात्र भाव हूँ । 
(इसप्रकार देखनेवाले आत्माकों तथा जाननेवाले आत्माकों कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, 
झपादान और अधिकरण्ारूप कारकोंके भेदपुर्वंक ग्रहण करके, तत्पदचात्‌ कारकभेदोंका 
निषेध करके ग्रात्माको अर्थात्‌ अपनेको दर्शानमात्र भावरूप तथा ज्ञानमात्र भावरूप 
झ्नुभव करना चाहिये अर्थात्‌ भ्रभेदरूपसे अनुभव करना चाहिये | 


(भावार्थ:--इन तीन गाथाश्रोंमें, प्रज्ञाके द्वारा प्रात्माको ग्रहण करनेको 
कहा गया है । “ग्रहण करना' भ्रर्थात्‌ किसी अन्य वस्तुकों ग्रहण करना अथवा लेना 
नहीं है; किन्तु चेतनाका भ्नुभव करना ही आत्माका 'ग्रहरण करना” है | पहली ग।थामें 
सामान्य चेतनाका अनुभव कराया गया है। वहां, भ्रनुभव करनेवाला, जिसका अनुभव 
किया जाता है वहू, और जिसके द्वारा प्नुभव किया जाता है बह--इत्यादि कारक- 
भेदरूपसे प्रात्मको कहकर, प्रभेदविवक्षामें कारकभेदका निषेध करके, श्रात्माको एक 
शुद्ध चेतन्यमात्र कहा गया है । 


झब इन दो गाथाशओंंमें दृष्ट तथा ज्ञाताका अनुभव कराया है, क्‍योंकि चेतना- 
सामान्य दर्शनशानबिद्लेषोंका उल्लंघन नहीं करती । यहां भी, छह कारकरूप भेद- 
ग्रमुभवन कराके, ओर ततृपश्चात्‌ भ्रभेद-प्रनुभवनको अपेक्षासे कारकभेदको दूर कराके, 
हृष्टाज्ञातामात्रका प्नुभव कराया है| ) 


डे समयप्तार 


नलु कथ चेतना दर्शनशानविकल्पो मातिक्रामति येन चेतयिता ब्रष्टा ज्ञाता ज 
स्याद्‌ ? उच्चते-- चेतना तावत्यतिमासरूपा; सा तु, सर्वेबामेव वस्तूनां सामान्यविशेषा- 
त्मकत्वातू, ढ॑ रूप्यं नातिकामति । ये तु तस्या हे रूपे ते दर्शनज्ञाने | ततः सा ते नाति- 
क्रामति । यद्यतिक्रामति, सामान्यविशेषातिक्रांतत्वाच्चेतनेव न भवति । तदमावे हो 
वोषो -- स्वगुणोच्छेदाज्येतनस्थाचेतनतापत्ति, व्यापकामावे व्याप्पल्य चेतनस्थामाजों 
या । ततस्तद्ोषमयादर्शनज्ञानात्मिकंव येतनाम्युपर्गंतव्या । 


( क्षादू लविकीडित ) 
भ्रद् तापि हि चेतना जगति चेद्‌ दृग्ज्ञप्तिख्यं त्यजेत 
तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सा$स्तित्वमेव त्यजेत्‌ । 
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(दीका:--)यहां प्रश्न होता है कि--चेतना दर्शनज्ञानभेदोंका उल्लंघन क्‍यों 
नहीं करती कि जिससे चेतनेवाला दृष्टा तथा ज्ञाता होता है ? इसका उत्त र कहते हैं:--- 
प्रथम तो चेतना प्रतिभासरूप है । वह चेतना द्विर्पताका उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि 
समस्त वस्तुएँ सामान्य विशेषात्मक हैं। ( सभी वस्तुएं सामान्यविशेषस्वरूप हैं । 
इसलिये उन्हें प्रतिभासनेवाली चेतना भी द्विरूपताका उल्लंघन नहीं करती । ) उसके 
जो दो रूप हैं वे दर्शन भौर ज्ञान हैं। इसलिये वह उनका (-दर्शनआनका) उल्लंघन 
नहीं करती । यदि चेतना दर्शनज्ञानका उल्लंघन करे तो सामान्यविशेषका उल्लघन 
करनेसे चेतना हो न रहे (अर्थात्‌ चेतनाका अभाव हो जायेगा) । उसके अभावषमें दो 
दोष आते हैं--(१) अपने गुणका नाश होनेसे चेतनको अचेतनत्व आ जायगा, ग्रथवा 
(२) व्यापक (चेतना) के भभावमें व्याप्य ऐसा चेतन ( आत्मा ) का भ्रभाव हो 
जायेगा । इसलिये उन दोषोंके भयसे चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप ही अंगीकार करना 
चाहिए । 

झब इस अथेका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:---[ जगति हि चेतना भ्रद् ता ] जगतमें निश्चयतः चेतना श्रद्दैत 
है [ श्रपि थेत्‌ सा र्शप्लिरूपं त्यजेत |] तथापि यदि वह दर्श्नश्ञानरूपको छोड़ दे 
[ तत्सामान्यविशेषरूपबिरहात्‌ ] तो सामान्यविशेषरूपके भ्रभावसे ( वह चेतना ) 
[ श्रस्तित्वसू एवं त्यजेत्‌ | अपने अस्तित्वको हो छोड देगो; और [ तत-त्यागे ] इस- 
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तस्यागे जड़ता चितोषषि भवति व्याप्यो जिसा व्यापका- 
दात्मा चास्तमुपेति तेन नियत द्गकषप्तिरूपास्तु लित्‌ ॥१८३६। 
( इन्द्रवज्ञा ) 
एकश्चितइिचिन्मथ. एवं. भावों 
भायाः परे ये किल ते परेषास्‌ । 
प्राह्स्ततश्चिन्मव एव... भावों 
भावाः परे सर्वतः एवं हेया: ॥१८४१। 





प्रकार चेतना अपने ग्रस्तित्वकोी छोड़ने पर, (१) [चितः भ्रपि जड़ता भवति] चेतनके 
जड़त्व थ्रा जायेगा--श्रर्थात्‌ श्रात्मा जड़ हो जाय [च] झोर (२) [ व्यापकात विसा 
व्याप्यः भात्मा अन्त उपेति ] व्यापक (चेतना) के बिता व्याप्प जो ग्रात्मा यह नष्ट 
हो जायेगा (-इसप्रकार दो दोष भाते हैं )। [ तेन जित्‌ नियतं रग्शप्तिख्पा झस्तु ] 
इसलिये जोतना नियमसे दर्शनज्नानरूप ही हो । 

भावार्थ:---समस्त वस्तुएं सामान्यविशेषात्मक हैं ॥। इसलिए उन्हें प्रतिभासने- 
याली चोतना भी सामान्यप्रतिभासरूप (-दह्योनरूप) और विशेषप्रतिभासरूप (-ज्ञान- 
रूप) होनो चाहिए । यदि चेतना अ्रपनी दशंनज्नानरू्पताको छोड़ दे तो चेतनाका ही 
प्रभाव होने पर, या तो जेतन आत्माको ( प्रपने चेतना गुणाका भ्रभाव होने पर ) 
जड़त्व आ जायगा, अथवा तो व्यापकके अभावसे व्याप्य ऐसे आत्माक्रा अभाव हो 
जायेगा ! (जेतना आत्माकी सद॑ अवस्थाग्रोंमें व्याप्त होनेसे व्यापक है और प्रात्मा 
जेतन होनेसे जेतनाका व्याप्य है। इसलिए चेतनाका प्रभाव होने पर आझात्माका भो 
प्रभाव हो जग्येगा । ) इसलिये जेतनाको दर्शोनज्ञानस्वरूप हो मानना चाहिए । 

यहां तात्पयं यह है कि--सांख्यमतावलम्बी आदि कितने ही लोग सामान्य 
चोवनाकों ही मानकर एकान्त कथन करते हैं, उनका निषेध करनेके लिए यहां यह 
बताया गया है कि 'वल्तुका स्तररय सामान्यविशेषरूप है इसलिए जेतनाकों सामान्‍्य- 
विशेषरूप अंगीकार करना चाहिए! ॥१८३॥। 

अब आगामी कथनका सूचक इलोक कहते हैं :-- 

श्लोक(र्थ:-- [ चितः] चोेतन्यका (झात्माका) तो [एकः खिन्मव: एज भाव: ] 
एक चिन्मय ही भाव है. और | ये परे भाषा: ] जो प्रन्यभाव हैं [ ते किल परेषास ] 
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को शाम सणिज्ज बहो णादु सय्ये पराहए भावे। 
सज्यसिणं ति य वयर्ण जारंतो भ्रप्पयं सुद्ध ॥३००॥॥ 
को नाम भणोवृद्गधध: जञात्वा सर्वात्‌ परकोयान्‌ भावात्‌ । 
ममेदसिति जल जबचन जातप्लात्मानं शुद्धभू ॥३००॥। 
यो हि परात्मनोनियतस्वलक्ष एविभागपातिन्या प्रशया ज्ञानी स्थात्‌, स खल्वेक 
चिन्माजं भावसात्सोयं जानाति, शेषांइज सर्वानेष भावान्‌ परकोयाद्‌ जानाति | एवं ल 
जानन्‌ कर्थ परभावान्ममामों इति ब्रुयात्‌ ? परात्मनोनिश्चयेन स्वस्वामिसम्बन्धस्था- 


संभवात्‌ । झ्रतः सर्वथा चिझ्भाब एवं गहोतव्यः, शेवाः सर्वे एवं भावा:ः प्रहातव्या इति 
सिद्धांतः । 
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वे वास्तवमें दूसरोंके भाव हैं; [ ततः ] इसलिए [ चिन्मयः भाव एव ग्राह्मः ) (एक) 
चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है, [ परे भावाः स्वतः एवं हेयाः ] अन्य भाव 
स्वेथा त्याज्य हैं ॥॥१८४।। 


अ्रब इस उपदेदधकी गाथा कहते हैं :-- 


सब भाव जो परकीय जाने, शुद्ध जाने आ्रात्मको । 
वह कोन जानो “मेरा है यह यों बचन बोले श्रहो ।३००॥॥ 


गाथा्ेः-- [ सर्वात्‌ भावान्‌ ] सर्व भावोंको [परकीयानु] दूमरेका [ ज्ञात्वा ] 
जानकर [कः नाम बुधः ] कौन जानी, [भझात्मानं |] अपनेको [ शुद्धम्‌ृ ] शुद्ध [जानन्‌ ] 
जानता हुआ, [इक्म्‌ मम] यह मेरा है! (-'यह भाव मेरे हैं') [इति च बचनं] ऐसा 
बचन [ भणोत्‌ ] बोलेगा ? 


टीकाः--जो ( पुरुष ) परके और आत्माके नियत स्वलक्षणोंके विभागमें 
पड़नेवाली प्रज्ञाके द्वारा ज्ञानी होता है, वह वास्तवमें एक चिन्मात्र भावकों अपना 
जानता है और शेष सर्व भावोंको दूसरोंका जानता है । ऐसा जानता हुप्ला (वह पुरुष 
परभावोंको “यह मेरे हैं' ऐसा क्‍यों कहेगा ? (नहीं कहेगा; ) क्योंकि परमें और अपनेमें 
निल्चयसे स्वस्वामिसम्बन्धका असम्भव है । इसलिये, सर्वथा चिदभाव ही (एकमात्र) 
ग्रहण करनेयोग्य है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य हैं--ऐसा सिद्धान्त है । 
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चिम्मयमेरूसेज परम ज्योति: सदेवास्म्यहस्‌ । 
एते ये तु समुल्लसंति विविधा मामा: पृथगलक्षरा 
स्तेज्हं नासश्मि यतो5च् ते मम परव्रब्यं समग्रा ्रषि ॥१८५॥ 


अध्यतानपराधो न स्वद्रव्यें संबुतो पति: ॥॥१८६।। 
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भावार्थ:--लोकसें भो यह न्याय है कि--जो सुबुद्धि और न्‍्यायवान द्वोता है 
वह दूसरेके धनादिको अपना नहीं कहता । इसीप्रकार जो सम्यग्ञानों है, वहू समस्त 
परद्रब्योंकी श्रपता नहीं मानता । किन्तु अपने निजमावकों हो प्रपना जानकर ही 
ग्रहण करता है । 

अब इस अ्र्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ :--[ उदशचिचचरितेः सोक्षाथिभिः |] जिनके चित्तका चरित्र 
उदात्त (-उदार, उच्च, उज्जवल) है ऐसे मोक्षार्थी [ भ्रयम्‌ सिद्धान्तः ] इस सिद्धान्त- 
का [सेव्यताम्‌ ] सेवन करें कि---[ श्रहम शुद्ध चि?स्मयस्‌ एकम्‌ परसं ज्योति: एव सदा 
एव प्रत्मि] मैं तो सदा शुद्ध चेतन्यमय एक परमज्योति ही हूं; [तु] ओर [एसे ये 
पृथर्लक्षण: विविधाः मावा: समुल्लसन्ति ते झहूं न भ्रस्मि] जो यह भिन्न लक्षणवाले 
विविध प्रकारके भाव प्रगट होते हैं वे मैं नहीं हैँ, [ यतः अज्ञ ते समग्रा: श्षि सस 
प्रद्रव्यम्‌ ] क्‍योंकि वे सभी मेरे लिये परद्वव्य हैं! ॥॥१८५॥ 

भब आगामी कथनका सूचक इलोक कहते हैं :-- 

इलोकार्थ:-- [ परहव्यप्रहं कुर्बन्‌ |] जो परद्रव्यको ग्रहण करता है [ झ्रषशध- 
वान्‌] वह झपराधी है [अध्येत एब] इसलिये बन्धमें पड़ता है, [स्वव्रण्य संभृतः यतिः ] 
झौर जो स्वद्रत्यमें हो संदृत है (अर्थात्‌ जो श्रपने ब्रब्यमें ही गुप्त-मग्न है-संतुष्ट है, 
परद्रग्यका ग्रहण नहों करता) ऐसा यति [ श्रवपराधघः ] निरप्राधो है [ न बच्येत ] 
इसलिए बेक्‍्ला नहीं है ।।१८६॥। 

झब इस कथनको टदृष्टान्तपुर्वेक गाथा द्वारा कहते हैं :--- 
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थेयादी झवराहे जो कुव्यदि सो उ संकिदों भमइ। 

सा बज्ेज्ज केण थि चोरी त्ति जणम्ह वियरंतो ॥३०१॥। 
जो ण कणदि प्रवराह सो णिस्संको दु जगवदि भम्तवि । 

ज वि तस्स ब्ज्यिदु जे चिता उप्पज्जवि कयाइ ॥३०२॥ 
एवम्हि सावराहो बज्ञामि भझहूं तु संकिदो चेदा । 

जह पृुण णिरावराहो णिस्संकोहूं ण बज्लझासि ॥२० २॥॥ 


स्तेघःदीन राधान यः करोति स तु द्ांकितो भ्रमति । 
> | 7 झा बध्ये केनापि चौर इति जने विचरत्‌ ॥।३०१॥। 
यो न करोत्यपराधान स निद्शकस्तु जनपदे क्रमति १ 
नापि तस्य बद्ध यच्चितोत्पद्यते कदाचित्‌ ॥।३०२।॥ 
एवमस्मि सापराधो बच्येहहं तु शंक्तितश्चेतयिता । 
यदि पुननिरपराधों निश्दांकोडहहूं नल बध्ये ॥३०३।। 


अपराध चौर्यादिक करे जो पुरुष वो शंकित फिरे । 
को लोकसें फिरते हुएको, चोर जान जु बांध ले ॥३०१।। 
झपराध जो करता नहीं, निःशंक लोकबिय फिरे । 
“बंध जाउँगा” ऐसो कभी, चिता न उसको होग है ३० २॥ 
त्यों झ्ात्मा भ्रपराधो “में बंधता हुँ” यों हि सशंक है । 


अरु निरपराधों श्रात्मा, “नांहो बेंधू ” निःशक है ३० ३॥। 


गायार्थ:--[ यः ) जो पुरुष [ स्तेयादोन्‌ भ्रपराधान्‌ ] चोरी आदिके भ्रपराध 
[करोति] करता है [सः तु] वह '[जने विचरन्‌] लोकमें घुमता हुआ [ केन भ्रपि ] 
मुझे कोई [ चोरः इति ] चोर समभकर [मा वध्ये ] पकड़ न ले,' इसप्रकार 
[शंकितः अमति ] शंकित होता हुआ घूमता है; [ यः ] जो पुरुष [ अ्पराषान्‌ ] 
अप राध [न करोति] नहीं करता [सः तु ] बह [जनपदे] लोकमें [निश्शंकः अमलि ] 
निःशंक घूमत है, [ यद्‌ ) क्योंकि [ तस्प ] उसे [ बद्ध चिन्ता ] बंधनेकी चिन्ता 
[ कदाचित्‌ श्रपि ] कभी भी [ न उत्पशते ] उत्पन्न नहीं होती । [ एवस्‌ ] इसीप्रकार 
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ययात्र लोके थ एव परवत्रव्यच्नहरालक्षणमपराधं करोति तस्वेब बंधशंका 
संभवति, पस्तु तं न करोति तस्य सा न संभवति; तथात्माषि य एवाशुद्धः सन्‌ परवव्य- 
ग्रहणलक्षरशमपराधं करोति तस्येव बंधहंका संभवरति, यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य 
सा न संभवतोति नियमः | अतः सर्वेथा सर्वपरकौषभावपरिहारेर शुद्ध प्रात्मा गहीतव्यः, 
तथा सत्येव निरफ्राधत्वात्‌ । 


को हि नासायमपराधः ? 


[ चेतयिता ]) अपराधी आत्मा “[ सापराधः भ्रस्मि ] मैं अ्रपराधी हूं [बध्ये तु अहं | 
इसलिए मैं बंद्बगा' इसप्रकार [ शंकितः ] झंकित होता है, [ यदि पुनः ] और यदि 
[ निरपराधः ] अपराध रहित (आत्मा) हो तो [ श्रहं न बध्ये | “मैं नहीं बंदर गा' 
इसप्रकार [ निश्शंकः ] निःशंक होता है । 


टोकाः-- जैसे इस जगतमें जो पुरुष, परद्रब्यका ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा 
अपराध करता है उसीको बन्धकी शंका होती है ओर जो अपराध नहीं करता उसे 
बन्धकी शंका नहीं होती, इसरीप्रकार ग्रात्मा भी शअशुद्ध बरतेता हुआ, परद्रव्यका ग्रहण 
जिसका लक्षण है ऐसा अ्रप्राध करता है उसीको बन्धकी शंका होती है तथा जो शुद्ध 
वतंता हुआ अपराध नहीं करता उसे बन्धकी हांका नहीं होती--ऐसा नियम है। 
इसलिए सर्वथा समस्त परकोय भावोंके परिहार द्वारा (अर्थात्‌ परद्रव्यके सर्व भावोंको 
छोड़कर) शुद्ध आत्माको ग्रहणा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही निरपराधता 
होती है । 

भाजाय्: -- यदि मनुष्य चोरी आदि अपराध करे तो उसे बन्धनकी शंका हो; 
निरप्राधको शंका क्‍यों होगी ? इसीप्रकार यदि प्रात्मा परद्रव्यका ग्रहरारूप अपराध 
करे तो उसे बन्धकों शंका अवश्य होगी; यदि अपनेको शुद्ध अनुभव करे, परका ग्रहण 
न करे, तो बन्धको हांका क्‍यों होगी ? इसलिए परद्रब्यको छोटकर शुद्ध आत्माका 
ग्रहण करना चाहिए | तभी निरपराध हुआ जाता है । 


अब प्रदन होता है कि यह '“भ्रपराध' क्या है ? उसके उत्तरभें अपराधका 
स्वरूप कहते हैं :--- 


अछछ 


सम्यसार 


संसिद्िराधसिड साधियभाराधिय ज एयट्ट । 
झवगवराधो जो खलु चेदा सो होदि श्रवराधों ॥२०४।॥। 
जो पृण णिरावराधो चेदा णिस्संकिशो उ सो होइ । 
झाराहणाइ णिच्च बटूइ धझहूं ति जाणंतो ॥३०४५॥ 

संसिद्धिराधसिद्ध/ साधितग्राराधित जेकार्थन्त । 

झपगतराधों यः खजु खेलद्िता स्र॒मक्रत्यपराध: ।।३०४।। 

यः पुनिनिरपराधश्क्षेतविज्ञा निश्क॑ंखितस्तु ल भवति । 

धाराधनया मित्यं देते झहलित्षि ज्ञानन ॥३०४)। 
संसिद्धि, सिद्धि जु राध, ब्रा साधथित शराधिल एक है । 
ये राधसे जो रहित है, जो झातभा धपराध है ॥३०४।। 
झर श्रातमा ओ निरपफराधी, होय है नि:शजूः वो । 
बते सदा शराराधमासे, जानता “में” झात्सको ।।३०५४॥। 








गाथार्थ:--[ संसिद्धिराधसिद्ध ] संसिद्धि, #राध, सिद्ध [साधितम शझ्ाराधित॑ 


थे] साधित और आराधित - [एकार्थम्‌] ये एकार्थवाची शब्द हैं; [यः खलु चेतथिता] 
जो आत्मा [ अ्रपगतराधः ] 'भ्रपगतराध' भ्र्भातु राधसे रहित है [ सः ] वह आत्मा 
[ अ्रपराधः ] अपराध [ भवति ] है| 


[पुनः] और [ यः चेतयथिता ] जो आत्मा [ तिरपराधः ] निरपराध है 


[ सः तु ] वह [ निशशंकित: भवति ) निःशक होता है; [ झहूं इति जानन ] “जो 
शुद्ध भात्मा है सो हो में हूँ ऐसा जानता हुआ [ श्राराध्रमया ] आराधनासे [ नित्य 
बतंते ] सदा वतंता है । 


के राध>आाराघना; प्रसन्नता; कृपा; सिद्धि; पूर्णता; सिद्ध करना; पूर्णा करना | 


मोक्ष भ्रधिकार इंटर 


परद्रथ्यपरिहारेण शुद्धस्थात्मसलः घिद्धिः साधन वा राध:। अ्रपगतो राघों 
पस्य चेतयितु: सोष्पराध: । श्रथवा अपगतो राधों यह्व भावस्य सो5५पराधः, तेस सह 
यश्चेतयिता बतंते स सापराधः । स तु परक्रण्यप्रहणसद्भावेश शुद्धासससिद्ध्र मायाइुअस्ध- 
शंकासंभवे सलति स्वयमशुद्धस्थादनाराधक एथ स्यात्‌ । यस्‍्तु निरपराधः स समग्रपरद्रण्य- 
परिहारेण शुद्धात्मसिद्धितद्वायादुबस्धशंकाया झसंसबे सति उपयोगकलक्षणशुद्ध भ्ात्मेक 
एवाहमिति निदिचम्बन्‌ नित्ममेष शुद्धात्मसिद्धिलक्षणवाराधनया बतंसानत्वादाराधक 
एव स्थात्‌ । 





सननगगाव 3 ननिनानीी नि नीता भोज ना >नम... बथण >-वीफननना-ओफमान अनगनतस>न««-म-म«>०म»>«भ. 





टीकाः---प रद्रव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धि श्रथवा साधन सो राध 
है । जो आत्मा 'अपग॒तराध' श्रर्यात्‌ राधरहित हो वह भात्मा अपराध है। अ्रथवा 
(दूसरा समासविग्नह इसप्रकार हैः) जो भाव राध रहित हो वह भाव अपराध है; 
उस अ्पराधयुक्त जो आत्मा वर्तता हो वह आत्मा सापराध है। वह प्रात्मा, परद्रव्यके 
ग्रहणके सदुभाव द्वारा शुद्ध आत्माकी सिद्धिके भ्रभावके कारण बन्धकी शांका होती है 
इसलिये स्वयं भ्रशुड होनेसे, भ्रनाराधक ही है। और जो आत्मा निरपराध है वह, 
समग्र परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध भ्रात्माकी सिद्धिके सदुभावके कारण बन्धकी शंका नहीं 
होतो इसलिये 'उपयोग ही जिसका एक लक्षण है ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूं 
इसप्रकार निश्चय करता हुप्रा शुद्ध श्रात्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसी श्राराधना 
पुबंक सदा वर्तता है इसलिए, आराधक ही है । 


भावषार्थ:--संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और भाराधित--इन शकब्दोंका 
एक हो अर्थ है, यहां शुद्ध अटमाकी सिद्धि भ्रथवा साधनका नाम 'राध' है। जिसके 
बहु राध नहीं है वह प्रात्मा सापराध है भ्रौर जिसके वह राध है वह आत्मा निरपराध 
है । जो सापराध है उसे बन्धकी धांका होती है इसलिये वह स्वयं भ्रशुद्ध होनेसे 
अनाराधक है। और जो निरपराध है वह नि:शंक होता हुआ अपने उपयोगमें लीन 
होता है इसलिये उसे बन्धकी धांका नही होती, इसलिये 'जो छुद्ध श्रात्मा है वही मैं हूँ 
ऐसे निश्चयपूर्वक वर्तता हुआ सम्यरद्शन, शान, चारित्र भ्रोर तपके एक भावरूप 
निश्चय श्राराधनाका आराधक ही है । 


झब इसी अ्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


बैल रे समयसार 


| मालिनी ) 
झनवरतमनंतबध्यते सापराध: 
स्पृशति निरफ्राधों बन्धनं नेव जातु 
नियतमयमशद्ध स्व॑_ भजन्सापराधो 
भवति निरपराधः साधु शुद्धाट्मसेवी ।।१८७।। 


ननु किसनेन श॒द्धात्मोपासनप्रयासेन ? यतः प्रतिक्रमणादिनेव निरफ्राधों 
भवत्यात्मा; सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहुकत्वेन विषकुम्मत्वे सति प्रतिक्रमणा- 
देल्तदपो हकत्वेनामृतकुम्भत्वात्‌ । उक्त च व्यवहाराचारसुत्रे---भ्रप्पडिकमणमप्पडिसररां 
धप्पड़िहारो भ्रधारणा चेव । भ्ररियययों ये भ्रणिदागरहासोही ये विसकुम्भों ॥१॥। 
पडिकसरां पडिसररां परिहारों धारणा णियत्तो य। रिंदा गरहा सोही श्रद्वविहो 


झमयकुम्भो बु ।॥॥२।। 


श्लोकार्थ:--[ सापराधः ] सापराध आत्मा [ श्रनवरतस्‌ ] निरन्तर 
[ श्रनन्तः ] भ्रनन्त पुदुगलपरमारुरूप कर्मोंस [ बच्यते ] बँघता है; [ निरपराधः ] 
निरपराध आत्मा [ बन्धनस््‌ ] बन्धनको [ जातु ] कदापि [ स्पृशति न एवं ]) स्पर्श 
नहीं करता | [ श्रयथ् ] जो सापराध आ्रात्मा है वह तो [ नियतम्‌ ] नियमसे [स्वस्‌ 
झ्रशुद्ध मजन्‌] अपनेको अशुद्ध सेवन करता हुआ [ सापराध:ः ] सापराध है; 
[ निरपराधः ] निरपराध आत्मा तो [ साधु ] भलोभाँति [ श॒द्धात्मसेवी भवति ] 
शुद्ध श्रात्माका सेवन करनेवाला होता है ॥१८७।॥। 








(यहां व्यवहारनयावलम्बी अर्थात्‌ व्यवहारनयकों अवलम्बन करनेवाला तक 
करता है कि:--) “शुद्ध आत्माकी उपासनाका प्रयास करनेका क्या काम है ? क्योकि 
प्रतिक्रमण श्रादिसे ही आत्मा निरपराध होता है; क्‍योंकि सापराधके, जो अप्रतिक्रमण 
ग्रादि हैं वे, अ्रपराधको दूर करनेवाले न होनेसे, विपकुम्भ हैं, इसलिये जो प्रति- 
ऋमणादि हैं वे; अपराधको दूर करनेवाले होनेसे अमृतकुम्भ हैं । व्यवहारका कथन 
करनेवाले भझ्राचा रसूत्रमें भी कहा है कि:--- 


प्रष्पडिकमणमपडिस रग अप्पडिहारो ग्रधारणा चेत्र ! 
भ्रशियत्ती य गअरग्िदागरहासोही ये विसकुम्भो ॥१॥॥ 


मोक्ष प्रभिकार हद ३ 
झत्रोष्यतै--- 
पडिकमर्ण पडिसरणं परिहारों घारणा जियत्तो य | 
णिदा गरहा सोही भ्रट्टविहों होदि विसक्‌ भो ॥३०६७ 
झप्पडिकसणमप्पडिसरणं भ्रप्परिहारो श्रधारणा चेव ॥ 
झणियसों य अभिवागरहासोही झसयक्‌ भो ॥३०७॥। 





पडिकमरणां पडिसररणां परिहारों धारणा णियत्ती य। 
णिदा गरहा सोही अट्टुविहों प्रमयकृम्भो दु ॥२।। अन्नोच्यते--- 


झर्थ:--- अ्प्रतिक्रमणा, अप्रतिस रण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, भ्रनिन्‍्दा, 
श्रगर्हा और श्रशुद्ध-यह्‌ (आठ प्रकारका) विषकुम्भ है ॥ १॥! 


"प्रतिक्रणण, प्रतिसरण, परिहार, घारणा, “निवृत्ति, 'निन्‍न्दा, “गर्हा और 
“शुद्धि---यह आ्राठ प्रकारका अ्रमृतकुम्भ है ॥२॥।” 


उपरोक्त ठर्कका समाधान करते हुए झ्राचामंदेव (निरचयनयकी प्रधानतासे ) 
गाथा द्वारा करते हैं :--- 


प्रतिक्रमण प्ररु प्रतिसरण त्यों परिहरण, निवृत्ति धारणा । 
झरु शद्धि, निंदा, गहँणा, ये भ्रष्टवध विषकुम्भ है ।।३०६।। 
ग्रनप्रतिक्रमण श्रनप्रतिसरण, भ्रनपरिहरण श्रनधाररा १ 
झनिवृत्ति, भ्रनग्हा, श्रनिद, श्रशुद्धि श्रम्ृतकुम्म है ।॥३०७॥॥ 

(-प्रशिकम्रण >च्कृत दोषोका सिराकररा ॥ 

२-प्रतिसरसणा "सम्थवत्वादि गुण में भ्र रणा । 

३-परिहा रच"मिथ्यत्व-राग।दि दोषोका निवारण । 

४-धारणा रबंचनमरकारादि मंत्र, प्रतिमा इत्यादि बाह्य द्रव्योंके श्रालम्बन द्वारा चित्तको 

स्थिर करना । 

भ-निवृत्ति-बाह्य विघषियकपायादि इच्छामें प्रवतं मान चित्तको हटा लेना । 

६-निन्‍्दा न्न्ञात्मसाक्षी पुञजक दोषोंका प्रगट करना । 

७-गह  #गुरुसाक्षीसे दोषोंका प्रगट करना । 

८-शुद्धि *| दोष होने पर प्रायश्चित लेकर विशुद्धि करना , 





बंपर समयक्ष।र 


प्रतिक्रमरणं प्रतिसरणं परिहारों धारणा निवृत्तिकच । 
निदा गहा शुद्धि: भ्रष्टविधों भवति विषकुम्म: ॥३०६॥। 
झ्रप्रतिक्रमणमश्रतिसरणसपरिहारोधधारणा चेंव । 
अ्रनिवृत्ति श्लानिदा5गह्हःशुद्धि रछृतकुस्भ: ॥३०७१। 


यसताबबशानिजनसाधारणो३प्रतिक्रमणाविं: स शुद्धात्मसिद्धाधभावस्थमाव्रत्वेम 
स्वयमेवापराधत्यादिवकुस्म एवं; कि तस्य विचारेरा ? यस्‍तु द्रव्यरूप: प्रतिक्रणणादिः स 
सर्वापराधविषदोधापकर्षणसमर्थस्वेनामृतकुम्भोषषि. प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिधविलक्षणा- 
प्रतिक्रमणाविकर्षा तातोंयोकों मुमिसपरयतः स्वकार्यकर रासमर्थत्मेन विपक्षकार्य कारित्वा- 

हास्वयार्थ:-- [प्तिक्षमरं ] प्रतिक्रमण, [ प्रतिसरणं ] प्रतिसरण, [ परिहारः ] 
परिहार, [ धारणा ] घारणा, [निवृत्तिः] निर्वृत्ति, [ निन्‍दा ] निन्‍्दा, [ गा ] गा 
[थशुद्धिः] [ भोर शुद्धि-[ अ्रष्टविषः ] यह आठ प्रकारका [विषकुम्भः] विषकुम्भ 
[ भबति ] है (क्योंकि इसमें कतु त्वकी बुद्धि सम्भवित है ) । 


[ अ्प्रतिक्रमणस्‌ ] अप्रतिक्रमण, [ऑश्रप्नतिसरणम्‌] अग्रतिसरण, [ भ्रपरिहारः 
प्रपरिहार, [ अधारणा] अधारणा, [ श्रनिषृत्ति: व ] प्रनिवृत्ति, [अनिन्‍्दा ] अनिन्‍्दा, 
[झ्रगर्हा] अगर [च एव] भौर [ श्शुद्धि: ] अशुद्धि--[ प्रमृतकुस्भ: ] यह झमृत- 
कुम्भ है (क्योंकि इससे कतृ त्वका निषेध है--कुछ करना ही नही है, इसलिये बन्ध 
नहीं होता ) । 

टीकाः---प्रथम तो जो अज्ञानी जनसाधारगा (-अज्ञानी लोगोंको साधारगा 
ऐसे) श्श्नतिक्राणादि है वे तो शुद्ध आत्माकी सिद्धिके ग्रभावरूप स्वभाववाले हैं 
इसलिये स्वयमेव अभ्रपराधरूप होनेसे विषकुम्भ ही है; उनका विचार करनेका क्‍या 
प्रयोजन है ? ( क्‍योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य है। ) और जो द्रव्यरूप प्रति- 
ऋ्रमणादि हैं वे सब अपराधरूपी विषके दोषको (क्रमश:) कम करनेमें समर्थ हीनेसे 
अमृतकुम्भ हैं (ऐसा व्यत्रहार पब्राचारसूत्रमें कहा है) तथापि प्रतिक्रमण--प्रधतिक्र गणादिसे 
विलक्षणा ऐसी प्रप्रतिक्रमणादिरूप तोसरी भूमिकाको न देखनेवाले पुरुषको वे द्रव्यप्रति- 
क्रमणांदि (भ्रपराध काटनेरूप) प्रपना कार्य करतेको असमर्थ होनेसे विपक्ष (अर्थात्‌ 
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दिवकुम्भ एवं स्थात्‌ । प्रप्रतिक्रमणाविरुषा तृतीया भूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन 
सर्वापराधविषदोषारां सर्वकषत्वात्‌ साक्षात्स्थग्रसगृतकुम्भो मवतीति व्यवहारेण द्रव्य- 
प्रतिक्राणादेरपि भ्रमृतक्‌ मत्यं साधयति । त्ंब च॒ निरप्राधो भवति चेतयिता । 
तदभावे ब्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्यपराध एवं । भ्रतस्तुतीयमृुभिकपेव निरफराघत्वसित्यव- 
तिष्ठले । तत्प्राप्त्य्य एवायं द्रव्यप्रतिक़रमभादिः । ततो मेतरि मंस्था यत्प्रतिक्रमणादोन्‌ 
श्र्‌ तिसत्याजयति, कितुं द्रव्यप्रतिक्रमरादिता न मुचति, अन्यवपि प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणा- 
शगोजराप्रतिक्रमरणविरुष शुद्धामसिश्चिलक्षणसतिदुष्कर॑ किसति कारयति । बध्यते 
चार्जब-#शम्म ज॑ं पुव्वकर्य सुहासुहमए]यबित्यरविसेसं । तत्तो शियचदे भ्रप्पयं तु जो सो 
पड़िक्कमरां ।। इत्यादि । 
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बन्धका) कार्य करते होनेसे विषकुम्भ ही है। जो भ्रप्रतिक्रमरमादिद्प तीसरो भूमि है 
वह, स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरप होनेके कारण समस्त अ्रपराधरूपी विषके दोषोंको 
सर्वेथा नष्ट करनेवाली होनेसे, साक्षात्‌ स्वयं भ्रमृतकुम्भ है श्लौर इसप्रकार (वह तीसरी 
भूमि) व्यवहारसे द्रव्यप्रतिक्रणादिको भी श्रमृतकुम्भत्व साधती है +॥ उस तोसरी 
भूमिसे ही आत्मा निरपराध होता है। उस ( तीसरी भूमि ) के शअ्रभावमें द्रव्यप्रति- 
ऋमरादि भो अश्रपराध हो है । इसलिये, तोसरी भ्रूमिसे ही निरफ्राधत्व है ऐसा सिद्ध 
होता है। उसकी प्राप्तिके लिये ही यह द्रब्यप्रतिक्रमरादि हैं। ऐसा होनेसे यह नहीं 
मानता चाहिए कि (निर्चयनयका) शास्त्र द्रव्यप्रतिक्रमणादिकों छुड़ाता है ॥ तब फिर 
क्या करता है ? द्रव्यप्रतिक्रमणादिसे छुड़ा नहीं देता (-प्रटका नहीं देता, संतोष नहीं 
मनवा देता); इसके अतिरिक्त अन्य भी, प्रतिक्रमण--अप्रतिक्रमणादिसे अगोचर अप्रति- 
क्रमणादिरूप, शुद्ध श्रात्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा, अति दृष्कर कुछ करवाता 
है । इस ग्रन्थमें ही आगे कहेंगे क्ि--ककम्मं जं पुव्वकर्य सुहासुहमणेयलित्यरविसेसं । 
तत्तो शियत्तदे अप्पयं तु जो सो पड़िक्कमरां ॥॥ 


(भ्र्थं:--भ्रनेकप्रका रके बिस्तारवाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोंस जो अपने 
झात्माको निवृत्त कराता है वह ग्रात्मा प्रतिक्रमण है |) इत्यादि । 





के गाधा० ३८३--३८५; वहां तिरच्षयप्रतिक्रमणा भ्रादिका स्वरूप कहा है । 


ब्रधद धप्चगसार 


झतो हता: प्रमादिनों गताः सुखासोनतां 
प्रलोन चापलमुन्मूलितमालंबनस्‌ । 
आत्मन्पेबालानितं च चित्त- 

मासंपूर्ण विशानधनोप लब्धे: ॥॥१८८॥। 





भावाय॑ं:--व्यवहारतयावलम्बीने कहा था कि--“लगे हुये दोषोंका प्रति- 
क्रमणादिकरने से ही श्रात्मा शुद्ध होता है, तब फिर पहलेसे ही शुद्धात्माके आलम्धनका 
खेद करनेका क्या प्रयोजन है ? शुद्ध होनेके बाद उसका आलम्बन होगा; पहलेसे ही 
ग्रालम्बनका खेद निष्फल है ।” उसे आचार्य समभाते हैं कि:--जो द्रव्य प्रतिक्रमणादि 
हैं बे दोषोंके मिटानेवाले हैं, तथापि शुद्ध ग्रात्मा स्वरूप जो कि प्रतिक्रणादिसे रहित 
हैं उसके श्रवलम्बनके बिना तो द्रब्यप्रतिक्रमरादिक दोषस्वरूप हौ हैं, वे दोषोंके 
मिटानेमें समर्थ नहीं हैं; क्योंकि निश्चयकी प्रपेक्षासे युक्त ही व्यवहारनय मोक्षमाग्गंमें 
है, केवल व्यवहारका ही पक्ष मोक्षमार्गमें नहीं है, बन्धका ही मार्ग है। इसलिये यह 
कहा है कि--अज्ञानीके जो अप्रतिक्रमणादिक हैं सो तो विषकुम्भ है ही; उसका तो 
कहना ही क्‍या है ? किन्तु व्यवहारचारित्रमें जो प्रतिक्रमणादिक कहे हैं वे भी निश्चय- 
नथतते विषकुम्भ हो हैं, क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित, शुद्ध, ग्रप्रतिक्रमरादि- 
स्वरूप हो है । 


झब इस कथनका कलशहरूप काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:--[ श्रतः | इस कथनसे, [ सुख-श्रासोनतां गताः ] सुखासीन 
(सुखसे बंठे हुए) [ प्रमादिनः ] प्रमादी जीवोंकों [ हुताः ] हत कहा है (प्र्थात्‌ उन्हें 
मोक्षका सर्वेधा अनधिकारी कहा है), [ चापलम्‌ प्रलोनम्‌] चापल्यका (-अविचारित 
कार्यका) प्रलय किया है (आअर्थात्‌ आरमप्रतीतिसे रहित क्रियाग्रोंको मोक्षके कारणमें 
नहीं माना, [ आलम्बनम्‌ उन्मूलितस्‌ ] झ्रालम्बनको उखाड़ फेंका है (श्रर्थात सम्यर- 
दृष्टिके द्रव्यप्रतिक्रमण इत्यादिकों भी निर्चयसे बन्ध॒का कारण मानकर हेय कहा है), 
[ प्रासम्पूर्ों -विज्ञान-घन-उप लब्धे: ] जबतक सम्पूर्ण विज्ञानघन आत्माकी प्राप्ति न हो 
तनतक [ झात्मनि एवं चित्तम्‌ श्रालानितं च ] ( शुद्ध ) आत्मारूपो स्तम्भसे ही 
चित्तको बाँध रखा है (-अर्थात्‌ व्यवहारके श्रालम्बनसे अनेक प्रवत्तियोंपें चित्त भ्रमण 
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( वसन्ततिलका ) 
यत्र प्रतिक्रमणमेथ वि प्रणीत॑ 
तन्नाप्रतिक्रमणमेव सुधा कृतः स्थात्‌ । 
तत्कि प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधों5थ: 
कि नोध्व॑सूध्यंसधि रोहुति निष्प्रमाद: ॥।१८६॥। 


करता था उसे शुद्ध चेतन्यमात्र आ्लात्मामें ही लगानेको कहा हैं क्‍योंकि वही 
मोक्षका कारण है) ॥१८८।। 





यहां निइ्नयनयसे प्रतिक्रमणादिको विषकुम्म कहा और गप्रप्रतिक्रमणादिको 
अमृतकुम्भ कहा इसलिये यदि कोई विपरीत समभकर प्रतिक्रमणादिको छोड़कर प्रमादी 
हो जाये तो उसे समभानेके लिये कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थे:-- [यज्र प्रतिक्रमणम्‌ एव विष प्रर्योतं ] ( हे भाई ! ), जहां 
प्रतिक्रमणाकोा ही विष कहा है, [ तत्र अ्प्रतिकरमरा म्‌ एवं सुधा कृतः स्थात; ] वहां 
ग्रप्रतिक्रमण अमृत कहासे हो सकता है ? (अर्थात्‌ नहीं हो सकता |) [ तत्‌ ] तब 
फिर [ जनः श्रधः श्रधः प्रपतन्‌ कि प्रमाद्मति ) मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआा 
प्रमादी क्‍यों होता है ? [निष्प्रभादः] निष्प्रमाद होता हुआ [ ऊध्य॑म्‌ ऊध्यंम कि न 
श्रधिरोहित ) ऊपर ही ऊपर क्यो नहीं चढ़ता ? 


भावार्थ:--अज्ञानावस्थामें जो ग्प्रतिक्रणादि होते है उनकी तो बात ही 
क्या ३ किन्तु यहां तो, शुभव्वृत्तिरूप द्रव्यप्रतिक्रणादिका पक्ष छुड़ानेके लिए उन्हें 
(द्रव्यप्रतिक्रमगादिको ) निव्चयनयकी प्रधानतासे विपकुम्भ कहा है क्योंकि वे कमेबन्‍्ध- 
के ही कारण हैं, और प्रतिक्रमग-पअ्रप्र तिक्रमणादिसे रहित ऐसी तीसरी भूमि, जो कि 
शुद्ध श्रात्मस्वरूप है तथा प्रतिक्रमणादिसे रहित होनेसे भ्रप्रतिक्रमणादिरूप है, उसे 
अमृतकुम्भ कहा है अर्थात्‌ वहांके अ्रप्रतिक्रमणादिको अमृतकुम्भ कहा है। तृतीय भूमिपर 
चढ़ानेके लिये ग्राचायंदेवने' यह उपदेश दिया है। प्रतिक्रमणादिको विधकुम्म कहनेको 
बात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं उनके सम्बन्धर्में ग्राचायं कहते है कि--- 
यह लोग नीचे ही नीचे क्‍यों गिरते है ” तृतीय भूमिमें ऊपर हो ऊपर क्यों नहीं 
घढ़ते ?' जहां प्रतिक्रमराको विषकुम्म कहा है वहां उसका निषेधरूप प्रप्रतिक्रमण ही 


डंघप८ समंयसार 


( पृथ्वी ) 
प्रभावकलितः कर्थ भवति शुद्धभावोइलसः 
कवायभरगोरवादलसता प्रमादों यतः । 
भ्रत: स्वस्सनिरभरे नियमसितः स्वभावे भवन 
मुनि: परमशुद्धतां श्रजति मुछ्यते दाउचिरात्‌ ॥१६०॥॥ 
( शादु लविकोडित ) 


त्यक्वाइशुद्धि विधायि तत्किल परव्रव्यं समग्र॑ स्वयं 
स्‍्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियत सर्वापराधच्युतः । 











अमृतक्म्भ हो सकता है, अशानीका नहीं ॥ इसलिये जो अप्रतिक्रमणादि अमृतकुम्भ 
कहे हैं वे अशानीके प्रप्रतिक्रमणादि नहीं जानता चाहिए. किन्तु तोसरी भूमिके शुद्ध 
आत्मामय जानना चाहिए ॥॥१८९६॥। 


अब इस अथथंको हृढ़ करता हुआ काण्य कहते हैं :--- 


श्लोका्थे:--[ कथाय-भर-गौोरवात्‌ श्रलसता प्रमावः ] कषायक॑ भारसे 
भारी होनेसे भालस्यका होना सो प्रमाद है; [ यतः प्रमादकलितः झलसः शुद्धभाव: कर्थ॑ 
भवाति ] इसलिये यह प्रमादयुक्त आलस्यभाव शुद्धभाव कैसे हो सकता है ? [ श्रतः 
स्वरसनिर्भरे स्वभावे नियमितः भवन्‌ मुनिः ] इसलिये निजरससे परिपूर्ण स्वभावमे 
निशचल होनेवाला धुनि [परमक्ा॒द्धतां ब्रजति] परम शुद्धताको प्राप्त होता है [ था ] 
अथवा [ अच्राद मुच्यते ] शीघ्र-अल्पकालमें ही-(कर्मंबन्धसे) छूट जाता है । 

भावा्थ:--प्रमाद तो कषायके गौरवसे होता है इसलिये प्रमादीके शुद्ध भाव 
नहीं होता ॥ जो मुनि उद्यमपूर्व क स्वभावमें प्रवृत्त होता है वह शुद्ध होकर मोक्षकों 
प्राप्त करता है ॥१६०॥। 

भ्रब, मुक्त होनेका श्रनुक्रम-दर्शक काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थे:--[ यः किल झशुद्धिविधायि परद्रव्यं तत्‌ समग्र त्यक्त्वा ] जो 
पुरुष वास्तवमें भ्रशुद्धता करनेवाले समस्त परद्रव्यकों छोड़कर [ स्वर्य स्वद्वव्ये रतिम 
एति ] स्वयं रबद्रव्यमें लीन होता है, [सः] वह पुरुष [ नियतम्‌ ] नियमसे [ सर्ब- 
श्रपराध-च्युतः ] सर्व अपराधोंसे रहित होता हुआ, [ बन्ध-ध्यंसम्‌ उपेत्य मित्यम 


मोक्ष ग्रधिकार डंद8 


बंधध्यंसमुपेरय निध्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोण्छुल- 
फ्चेतम्यामृतपूरपूर्समहिमा शुद्धों भवस्मुच्यते ॥१६१॥ 
( बन्द कान्ता ) 
बंधस्छेदरात्कलयदतुर्ल. मोक्षमक्षय्यमेत- 
एकाकारस्वरश्तभ् रद्ो अर्वंतगंमी रघौई 
पूर्ण शान ज्वलितगज्नले स्वस्य लोगं सहिस्ति ॥॥१६२॥! 
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उदितः ] बन्धके नाशको प्राप्त होकर निश्य-उदित ( सदा प्रकाष्षमान होता हुप्रा, 
[ स्व-ज्योति:-आच्छु-उच्छलत-चैतम्प-झ्रमत-पूर-पूरां-महिमा ] प्रपनी ज्योतिसे 
(आत्मस्वरूपके प्रकाशसे ) निर्मेलतया उछलता हुग्रा जो चेतन्यरूपी अमृतके प्रवाह 
द्वारा जिसको पूर्ण महिमा है ऐसा [शुद्धः भवन ] शुद्ध होता हुप्ना, [ मुच्यते ] कमोसे 
मुन्त होता है । 

भावार्थ:--जो पुरुष, पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करके निज द्रब्यमें 
(आत्मस्वरूपमें ) लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधोंसे रहित होकर 
आगामी बन्वका नाश करता है और नित्य उदयरूप केवलमानको प्राप्त करके, शुद्ध 
होकर, समस्त कर्मोंका नाश करके, मोक्षक्रों प्राप्त करता है। यह, मोक्ष होनेका 
गनुक्रम है ॥॥ १६ १। 


अब मोक्ष अधिकारको प्रूर्ण करते हुए उपके अन्तिममंगलहूप पूर्ण ज्ञानकी 
महिमा।का (सर्वेथा शुद्ध हुए आत्मद्रब्यक्री महिमाका) कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ :---[ बन्धच्छेरात्‌ झतुलस ध्रक्षय्यस्‌ सोक्षम्‌ कलयत्‌ ] कर्मबन्धके 
छेदनेसे अतुल अक्षय ( प्रविनाशों ) मोक्षका प्रनुभबव करता हुआ, [ नित्य-उद्योतत- 
स्फुटित-सहज-मप्रश्रस्थस्त] नित्य उद्योतवालो ( जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी ) सहज 
अवस्था जिसको खिल उठो है ऐसा, [ एकान्त-शुद्धभ्‌ू ] एकांत शुद्ध (-क्रमंमलके न 
रहतेसे अ्रत्यन्त शुद्ध), [ एकाकार-स्व-रस-भरतः झत्यन्त-गम्भोर-घोरम्‌] भौर एकाकार 
(एक ज्ञानमात्र आकारमें परिणमित) निजरसकी अभ्रतिशयतासे जो अत्यन्त गम्भौर 
गौर धोर है ऐसा [एतत्‌ पूर्ण लागम] यह पूर्ण ज्ञान [ ज्वलितस्‌ | प्रकाशित हो 





४8० समयसार 
इति भोभो निष्कांत: । 


इति ओमदसतचंद्रसुरिविरचितायां समयसारव्याल्यायामात्मल्याता मोक्ष- 
प्ररूपक: अ्रष्टमों।कः ।। 





उठा है ( सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रगट हुआ है ), और [ स्वस्थ झ्रचले 
बहिम्नि लोनम ] अपनी अचल महिमामें लीन हुआ है । 


साबार्थ:--कर्मका नाश करके मोक्षका अनुभव करता हुआ, श्रपनी 
सस्‍्त्राभाविक अवस्थारूप, अत्यन्त शुद्ध, समस्त शेयकारोंको गौण करता हुमा, अत्यन्त 
गम्भीर (जिसका पार नहीं है ऐसा) भौर धीर ( आकुलतारहित )--ऐसा पूर्ण ज्ञान 
प्रगठ दैदीप्पमान होता हुप्ला, अपनी महिमामें लोन होगया ॥१६२॥ 


टोकाः--इसप्रका र मोक्ष (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया । 
भावाथे:--रंगभूमिमें मोक्षतत्त्वका स्वाग आया था। जहाँ ज्ञान प्रगट हुआ 
वहां उस मोक्षका स्वाँग रंगभूमिसे बाहर निकल गया । 
# सर्वेया # 
ज्यों नर कोय परचो हढ़बंधन बंधस्वरूप लखे दुखकारी, 
चित करें निति केम कटे' यह तौऊ छिंदे नहिं नेक टिकारी । 
छेदनक्‌ यहि प्रायूथ धाय चलाय निशंक कर दुय धारी, 
यों बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कर्म रु भ्रातम आप गहारी ॥। 
इसप्रकार श्री समयसारकी ( श्रोमत्मगवत्कुन्दक्न्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार 
परमागमकी ) श्रीमद्‌ ब्रमृतचन्द्राचार्यदेबविरचित श्रात्मस्याति नामक 
टीकामें मोक्षका प्ररूपक आठवां अश्रंक समाप्त हुआ । 


ऑकिंग 
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दे 
(// 
बा की कक 0 कै ४ 3 000 30 ५ 2, 
भ्रथ प्रविदाति सब्रेव्िशुद्धञानस । 

( मन्दाक्वान्ता ) 
नोत्वा सम्यक्‌ प्रलयमखिलान्‌ कह भोकत्राविभावान्‌ 
दूरोमृूतः प्रतिपत्म्स दंध्रमोक्षप्रक्लुप्तेः । 
शुदः शूद्धः स्वरसबिसरापुर्रापुष्याचलाबि- 
एटंकोटकीरं प्रकटमहिसा स्फूर्जतलि ज्ञानपुज: ॥१६३॥ 





अ्ननताणज + अं अनीजनओओन 


# दोहा # 

सर्वविशुद्ध सुशानमय, सदा आतमाराम | 

परकू करे न भोगबे, जाने जपि तसु नाम ।। 
प्रथम टीकाकार प्राचर्यदेव कहते हैं कि-/अब सर्वेविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है ।” 
मोक्षतत्त्वके स्वांग के निकल जानेके बाद सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है। 
रंगभूमिमें जीव-अजोब, कर्ताकर्म, पुण्य-पाप, प्राख्॒ब, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष 
“ये आठ स्वांग आये, उनका नृत्य हुआ्ला और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल 

गये । अब सर्व स्वाँगोंके दूर होने पर एकाकार सं विशुद्धज्ञान प्रवेश करता है। 

उप्षमें प्रथम ही, मंगलरूपसे ज्ञानपुञ्ञ झात्माकी महिमाका काव्य कहते हैं :--- 
इलोकार्थ:--[ अखिलानु कतूं -भोक्‍्तृ-भावि-भावान्‌ सम्यक प्रलयम नोत्या] 
समस्त कर्ता-भोक्ता भ्रादि भावोंकों सम्यक प्रकारसे ( भलोभांति) नाशको प्राप्त कराके 


४६२ समयसार 


( भनुष्टुभ ) 
कत् त्५॑ न स्वमाजोपत्य जितो बेवयित॒त्ववत्‌ ! 
झशानादेव कर्तायं तदभादादकारफाः ॥॥१६४।। 
झयथात्मनो5कतृ त्वं दृष्टांतपुरस्सरमाश्याति--- 





[प्रतिपदस ] पद पद पर (८ अर्थात्‌ कर्मोंके क्षयोपशमके निमित्तसे होनेवाली प्रत्येक 
पर्यायमें ) [बन्ध-मोक्ष-प्रक्लुप्ते: दूरोभृतः] बन्ध-मोक्षकी रचनासे दूर बतंता हुआा, 
[ शद्धः शुद्ध: ] शुद्ध-शुद्ध ( अर्थात्‌ रागादि मल तथा झावरणाले रहित, ) [स्वरस- 
विसर-झापुरां-पुण्य--अचल-झअथिः ] जिसका पवित्र अचल तेज निजरसके (-शान- 
रसके, शानचेतनारूपी रसके ) विस्तारसे परिपुर्णा है ऐसा, और [ टंकोट्कीर्-प्रकट-- 
महिसा ] जिसकी महिमा टंकोत्कीणे प्रगट है ऐसा यह, [ प्रयं क्ानपुञ्ञः स्फूर्जति ] 
ज्ञानपुज्ञ झात्मा प्रगट होता है । 


भावा्:---शुद्धनयका विषय जो शानस्थरूप आत्मा है वह कतृ त्वभोवतृत्वके 
भावोंसे रहित है, बन्धमोक्षको रचनासे रहित है, परद्रव्यसे भ्ौर परद्रव्यके समस्त 
भावोंसे रहित होनेसे शुद्ध है, निजरसके प्रवाहसे पूर्ण देदीप्यमान ज्योतिरूप है और 
टंकोत्कीर्ण महिमामय है । ऐसा ज्ञानपुञरुज आत्मा प्रगट होता है ।॥१६३॥। 


अब सर्वविशुद्ध ज्ञानको प्रगट करते हैं। उसमें प्रथम, आत्मा कर्ता-भोक्ता- 
भावसे रहित है! इस अथेका, झागामी ग्राथाओंका सूचक इलोक कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ कत्‌ त्यं भ्रल्य जितः स्वभाजः न ] कतृत्व इस चित्स्वरूप 
आत्माका स्वभाव नहीं है, [ बेदयितृत्वबत्‌ ] जेसे भोकतुत्व स्वभाव नहों है। [ भ्रशानात्‌ 
एव श्यं कर्ता ] वह अशानसे हो कर्ता है, [ लदु-झलागात्‌ अ्रकारकः ] अज्ञानका 
अभाव होने पर अकर्ता है ॥१€४।॥ 


प्रब, भात्माका अकतृ त्व हृश्टान्तपूर्जंक कहते हैं :-- 


स्वंविशुद्धज्ञान अधिकार ४६३ 


दवियं ज॑ उप्पज्जइ गरोेहिं त॑ तेहि जाथसु झर्ण्णं। 

जह कड़याबोह दु पज्जएह कणयं क्‍झ्रणण्णमिह ॥॥३०८॥। 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दढू देसिदा सुत्त । 

त॑ जीवसजीव॑ वा तेहिसणण्णं वियाणाहि ॥३०८६॥ 
णज कदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्जं ण तेण सो श्रादा । 
उप्पादेंदि ण किचि वि कारणमवि तेण ण स होदि ॥३१०॥॥ 
कम्मं पडच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि । 
उप्पज्जंति य णियमा सिद्धीो दु ण दोसदे भ्रण्णा ॥।३११॥ 


ब्रव्य॑ यदुत्पद्यते.. ग्रुणेस्तत्तेर्जानोह्ानन्पत्‌ 
यथा कटकादिभिस्तु पर्यायेः कनकमनन्यविह्‌ १॥३०४८।। 


जन नननन न न-नन ननननन मीन नीनाननननन नमन नन ननानन नाग ननननगागी बना फययिननना-- % ७०] 8७ 





जन ंकलकलय?ख_ न 


जो व्रव्य उपजे जिन गुरमोंसे, उनसे जान भ्रनन्‍्य यो । 


है जगतमें कटकादि, पर्याथोंसे कमक ब्रनन्य ज्यों ।॥३०४८॥।। 
जीव-झअजीवके परिणाम जो, शास्श्रोंविषं जिनयर कहे । 
ये जीव श्रोर भ्रजीव जान, अननन्‍्य उन परिरणामसे ।।३०६।। 
उपज न आत्मा कोइहसे, इससे न झ्ात्मा कार्य है । 
उपजावता नहिं कोइको, इससे न काररएण भो बने ।॥३१०॥ 
रे ! कर्म-भाश्रित होय कर्ता, कर्म भी करतारके । 
आश्िित हुवे उपजे नियमसे, भ्रन्य नह सिद्धों दिखे ॥३११।॥ 


गाथार्थ:--[ यत्‌ द्रव्यं ) जो द्रव्य [ग्रुगेः] जिन गुणोंसे [उत्पद्यते] उत्पन्न 
होता है [तेः] उन गुणोंसे [ तत्‌ ] उसे [ अ्रननन्‍्यत्‌ जानोहि ] झनन्‍य जानो; [ यथा ] 
जेसे [ इह ] जगतमें [कटकादिभिः पर्यायेः तु] कड़ा इत्यादि पर्यायोंस [ कमकस ] 
सुवर्णा [ भ्रनन्‍्यत्‌ ] प्रनन्‍्य है वैसे । 


डे ड समयसाय 


जीघस्थाजोबस्थ तु ये परिणामास्तु दक्शिताः सूत्रे । 

ते जोवमजोब॑ लेरनन्यं विजानोहि. १३० ६।॥ 

न कुतद्चिवप्युत्पन्नो यस्मात्कार्य न तेन स झात्सा । 
उत्पादयति न किलिदपि कारणमपि तेन ने स भदति ॥॥३६१०।) 
कर्म प्रतोत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतोत्य कर्माणि । 
उत्पश्व ते ख नियमासत्सििस्तु न दृद्यतेप्या ॥३११॥। 


जोबो हि तावस्क्रमनियसितात्मपरिशामंरुत्पशसानो जोब एवं, नाजीय:, 
एबमजीबो5पि क्रमनियमितात्मपरिणामरुत्यद्यमानोओहजीबव एव, न जोवः, सर्वेद्रग्याणां 


[ जोवस्य भ्रजीवस्थ तु ] जीव ओर अजीवके [ ये परिणामाः तु ) जो 
परिणाम [ सृत्रे बशिताः ] सूत्रमें बताये हैं, [ तः ] उन परिणामोंसे [ त॑ जीवश 
झजोब॑ था | उस जीव अथवा पजीवको [ भ्रनन्यं विजानोहि ] श्रमन्‍्य जानो । 


[ यस्मात्‌ ] क्योंकि [कतश्चिद्‌ श्रपि] किसीसे भी [ न उत्पन्न: ] उत्पन्न 
नहीं हुआ [लेन] इसलिये [सः झात्मा | वह आत्मा [कार्य न| ( किसीका ) कार्य 
नहीं है, [ किचिदू श्रषि ] प्लोर किसीको [ न उत्पादयतिः ] उत्पन्न नहीं करता हिन] 
इसलिये [सः ] वह [ काररामस्‌ श्रषि ] (किसीका) कारण भो [ न सबति ] नहीं है! 


[ नियसात्‌ ] नियमसे [कर्स बअलोत्य] करके आराश्षयसे (-कर्मका प्रवलम्बन 
लेकर) [कर्ता] कर्ता होता है; [ तथा च ] झौर [ कर्तारं प्रतीत्य ] क्ताके ग्राश्रयसे 
[कर्माणि उत्पन्न ते] कर्म उत्पन्न होते हैं; [भ्रन्या तु] श्रन्य किसी प्रकारसे [ सिद्धि: ] 
कर्ताकर्मकी सिद्धि [ न दृहयते ] नहीं देखो जाती । 


टोकाः--प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिशामोंसे उत्पन्न होता हुआ 
जोन ही है, अजीब नहीं; इसीप्रकार भ्जीव भी क्रमबद्ध अ्रपने परिणामोंसे उत्पन्न होता 
हुआ भजीव ही है, जोव नहीं; क्योंकि जेस॑ ( कंकरा झ्रादि परिणामोंसे उत्पन्न होने- 
वाले ऐसे) सुबर्णंका कंकण भ्रादि परिणामोंके साथ तादात्म्य है उसीप्रकार सर्व द्रव्यों- 
का अपने परिणामोंके साथ तादात्म्य है। इसप्रकार जीव श्रपने परिणामोंसे उत्पन्न 


सर्वविशुद्धआन झछधिकार ड६भ्‌ 


स्वपरिणासेः सह तावात्म्यात्‌ कझुणादिपरिणामेः काझचनवत्‌ । एवं हो जोवस्य 
स्वपरिरणासे रत्पयध्रसानस्याप्यजीवेन सह कार्यकारराभावो न सिध्यति, सर्वद्रव्याणां 
द्रव्यांतरेण सहोत्पाद्योपप्रदकमावाभावात्‌; तदसिद्धों चाजोवस्थ जोवक्ंत्वं न सिध्यति; 
तदसिद्ों ले करत कर्मणो रनन्यापेक्षसिद्धत्वात्‌ जोवस्माजोवकर्तु त्व॑ न स्रिध्चति । शझ्तो 
जीवो5कर्ता प्रवतिष्ठते । 
( शिखरिणी ) 

श्रकर्ता जीबोध्यं॑ स्थित इति बिशुद्धः स्वरसतः 

स्फुरच्चिज्ज्योतिभिइछुरितसुवता मोग भवनः । 

तथाप्यस्थासों स्पाधथदिहु किल बंधः प्रकृतिभिः । 

स खल्वशानस्य स्फुरति -महिमा को5पि गहनः ।।१६४५॥।। 
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होता है तथापि उसका श्रजीवके साथ कार्यकारणभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्वे 
द्रब्योंक! अ्रन्यद्रव्यके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका अभाव है; उसके ( कार्यकाररण- 
भावके) सिद्ध न होने पर, अजोवके जोवका कमंत्व सिद्ध नहीं होता; और उसके 
(-भप्रजीवके जीवका कर्मत्व) सिद्ध न होने पर, कर्ता-क्रमंकी भ्रन्यनिरपेक्षतया (अन्य- 
द्रव्यसे निरपेक्षतया, स्वद्रव्यमें ही) सिद्धि होनेसे जोबके अजोवका कत्‌ त्वका सिद्ध नहीं 
होता । इसलिये जोव ग्रकर्ता सिद्ध होता है । 


भावार्थ :---सर्व द्रव्योंके परिणाम भिन्न भिन्न हैं। सभी द्रव्य अपने अपने 
परिणामोंके कर्ता हैं; वे उन परिणामोंके कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं । निश्चयसे 
क्रिसोका किसोके साथ कर्ताकर्मंसंबंध नहीं है। इसलिये जीव अपने ही परिणामोंका 
कर्ता है, और अपने परिणाम कर्म हैं। इसीप्रकार श्रजीव अपने परिणामोंका ही कर्ता 
है, और अपने परिणाम कर्म हैं। इसीप्रकार जीव दूसरेके परिणामोंका अकर्ता है । 


“इसप्रकार जीव ग्रकर्ता है तथापि उसे बन्ध होता है यह अज्ञानकी महिमा 
है' इस अर्थंका कलहरूप काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:--[ स्वरसतः बिशुद्ध: ] जो निजरससे विशुद्ध है, और [ स्फुरत- 
खित्‌-उयोतिर्भि: छुश्ति-भुबन्‌ू-आभोग-भवनः ])] जिसकी स्फुरायमान होती हुई 
चेतन्यज्योतियोंके द्वारा लोकका समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है ऐसा जिसका 


४&६६ समयसार 


चेढा दु पयडीप्रट्ट उप्पज्जइ विणस्सह । 
पयडो थि चरेययट्र उप्पज्जइ विशस्सइ ॥२१२॥। 
एवं बंधो उ दोण्हूं पि झ्रण्णोण्णप्यच्चया हुये । 
भष्पणों पयड़ीए ये संसारो तेज जायदे ॥३१३॥ 

चेतयिता तु प्रहृत्यधंमुत्पण्चते विनश्यति + 

प्रकृतिरश॒पि चेतकार्थमुत्पधले विनश्यति ॥३१२॥। 

एवं बंधस्तु हयोरपि प्रन्योन्यप्रत्यया-ड्ूबेत । 

झात्मनः प्रकृतेश्व संसारस्तेन जायते ।॥३१३।। 





स्वभाव है, [श्रयं जीवः] ऐसा यह जीव [ इति ] पूर्वोक्त प्रकारसे (परद्रव्यका तथा 
परभावोंका ) [ श्रकर्ता स्थितः ] अकर्ता सिद्ध हुआ, [ तथापि ] तथापि [ श्रस्य ] 
उसे [ इह ] इस जगतमें [ प्रकृतिभिः ] कर्म प्रकृतियोंके साथ [ यद्‌ श्रसो बन्धः किल 
स्थात्‌ ] जो यह (प्रगट) बन्ध होता है। [सः खलु भ्रज्ञानस्य कः शक्रपि गहनः महिमा 
स्फूरति] सो वह वास्तवमें अज्ञानकी कोई गहन महिमा स्फुरायमान है । 

भावार्थ:-- जिसका ज्ञान सर्व शेयोंमें व्याप्त होनेवाला है ऐसा यह जीव 
शुद्धनयसे परद्रव्यका कर्ता नहीं है, तथापि उसे कमंका बन्ध होता है यह भ्रजानकी 
कोई गहन महिमा है--जिसका पार नहीं पाया जाता ।॥१€५॥ 


(अब अज्ञानकी इस महिमाको प्रगढ करते हैं :--) 


पर जीव प्रकृतीके निमित्त जु, उपजता नशता भ्ररे ! 

श्र॒रु प्रकृतिका जीवके निम्चितत, विनाश श्ररु उत्पाद है ॥३१२॥ 

प्रत्योग्यफके जु निरमित्तसे यों, बंध दोनोंका बने । 

इस जीव प्रकृती उमयका, संसार इससे होय है ।॥३१३।। 

गायाथ:--[ चेतयिता तु ] चेतक भ्रर्थात्‌ आत्मा [ प्रकृत्यर्थम ] प्रकृतिके 

निमित्तसे [ उत्पद्यते ] उत्पन्न होता है [विनश्यति] और नष्ट होता है, [श्रकृतिः भ्रपि] 
तथा प्रकृति भो [ चेतकार्यंम्‌ ] चेतक अर्थात्‌ भ्रात्माके निमित्तसे [ उत्पछते ] उत्पन्न 
दोतौ है [ बिनद्रयति ] तथा नष्ट होतो है। [ एवं ] इसप्रकार [ प्रन्योन्यप्रत्ययात्‌ ] 


सर्व विशुद्धज्ञान भ्रधिकार ४६७ 


झाय॑ हि प्रासंतारत एवं प्रतिनियतस्वलक्षणानिशनिन परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य 
करणात्कर्ता सन्‌ चेतयिता प्रकृतिनिभित्तमुत्पत्तिविनाशाबासादयति; प्रकृतिरषि बेतयितृ- 
निम्ित्तमुत्पत्तिथिनाशावासादयति । एवमनयो रात्मप्रकृत्यों: कतृ कर्म भावा भावेप्यन्योन्य- 
लिमिचनेसित्तिकभायेन हयोरपि बंधो दृष्ट, ततः संसार,, तत एवं च तयो: कत कर्म- 
व्यवहारः । 


जा एस पयडीौश्रट्ट" चेदा णेव विमुझ्चए ॥ 
अ्रयाणश्रो हुवे ताव मिच्छाबिट्टी असंजश्रो ॥३१४॥। 
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परस्पर निर्मित्तसे [ हयोः भ्रपि ] दोनोंका--[ श्रात्मन: प्रकृंतेः ले ] पश्रात्माका औश्रौर 
प्रकृतिका--[ बन्धः तु मवेत्‌ ] बन्ध होता है, [ तेन ] और इससे [ संसार: ] संसार 
[ जायते ] उत्पन्न होता है । 


टीका:--यह झ्रात्मा, (उसे) अनादि संसारसे ही ( अपने और परके भिन्न 
भिन्न) निश्चित स्वज्नक्षणोंका ज्ञान (भेदज्ञान) न होनेसे दूसरेका और अपना एकत्वका 
अध्यास करनेसे कर्ता होता हुआ्ना, प्रकृतिके निर्मित्तसे उत्पत्ति-विनाशकों प्राप्त होता है; 
प्रकृति भी आत्माके निमित्तसे उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होती है ( प्रर्थात्‌ आ्रात्माके 
परिणामानुसार परिणमित होती है) । इसप्रकार--यद्यपि वे श्रात्मा और प्रकृतिके 
कतकिर्म भावका अभाव है, तथापि--परस्पर निर्मित्तनेमित्तिकभावसे दोनोंके बन्ध देखा 
जाता है, इससे संसार है और इसोसे उनके ( आझ्रात्मा और प्रकृतिके ) कतकिमेका 
व्यवहार है । 

भावार्थ:--आत्माके श्रौर ज्ञानावरणादि कर्मोकी प्रकृतिप्रोंके परमार्थसे कर्ता- 
कर्म भावका अभाव है तथापि परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावके कारण बन्ध होता है, 
इससे संसार है और इसीसे कर्ताकमंपनका व्यवहार है । 


(भ्रब यह कहते हैं कि--'जबतक ग्रात्मा प्रकृतिके नि्ित्तसे उपजता- 
बिनाशना न छोड़े तबतक वह श्रज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंयत है! :-- ) 
उत्पाद-व्यय प्रकृतोनिमित्त जु, जब हि तक नह परितजे । 
अजानि, मिव्यात्नी, असंयत, तब हि तक यो जोब रहे ॥३१४।॥। 


अह्द समयसार 


जदा विमुञचए चेंदा कस्सफलमणंतय । 
तवा विमृत्तो हवदि जाणश्रो पासझो मुणी ॥३१५॥। 


यावदेष भ्रकृत्यर्थ चेतयिता नेव विमु चति । 
झजायको भवेरतावन्मि्यादश्र्संघतः १३३१४) 
यदा विभु चलि -चेलयिता कर्मफलमतनंतकभ्‌ । 
ता जिसुक्तो मबति शायकों वर्शकों मुनिः ॥:३१५।। 
यावबदय चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षशानिर्शानात्‌ प्रकृतिस्वभावमात्मनों बंध- 


निसित्त न मुचति, तावत्स्वप्रयोरेकत्वशानेनाशायको भवति, स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन 
सिध्यादष्टिसंजति, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्था चासंयतो भवति; तावदेश जे परात्मनोरेकल्वा- 





ये भ्रातमा जब ही करमका, फल श्रनंता परितजे । 
शायक तथा दर्शक तथा स॒नि वो हि फर्म॑विमुक्त है ॥३१४॥। 


गायार्थे:--[ यावत्‌ ] जबतक [ एव: चेतथिता ] यह प्रात्मा [ प्रकृत्यर्थ ] 
प्रकृतिके निमित्तसे उपजना-विनशना [न एब विमुञ्चति ] नहीं छोड़ता, [ तावत्‌ ] 
तबतक वह [ झ्ज्ञायक:] अज्ञायक ( भज्ञानी ) है, [ मिथ्यादृष्टि: ] मिथ्यादृष्टि है, 
[ झ्संयतः भवेत्‌ ] असंयत है । 


[यदा ] जब [ चेतयिता ] आत्मा [ भ्रनन्तकम्‌ कर्मफलम | अनन्त कम फलकों 
[बिमुज्चति ] छोडता है, [तदा ] तब वह [ ज्ञायकः ] ज्ञायक है, [दर्शकः] दर्शक है, 
[ मुनिः ] मुनि है,. बिमुक्तः: मबति ] विमुक्त अर्थात्‌ बन्धसे रहित है । 


टीकाः-- जबतक यह प्रात्मा (स्व-परके भिन्न भिन्न) निश्चित स्वलक्षणोंका 
ज्ञान (भेदज्ञान) न होनेसे, प्रकृतिके स्वभावको--जों कि अपनेको बन्धका निमित्त है 
उसको--नहीं छोड़ता, तबतक स्व-परके एंकत्वश्ञानसे अज्ञायक (-पभ्रज्ञानी) है, स्वपरके 
एकत्वदर्शनसे (एकत्वरूप श्रद्धाबसे) मिथ्याहष्टि है और स्वपरकी एकत्वपरिशातलिसे 
म्रसंयत है; भौर तभो तक परके तथा प्रपने' एकत्वका भ्रध्यास करनेसे कर्ता है। भौर 
जब यही आत्मा ( अपने ओर परके भिन्न भिन्न ) निश्चित स्वलक्षणोंके शानके 





सर्वंबिशुद्धनान अधिकार ४8६ 


ध्यासस्थ कररात्कर्ता मवति । यवा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्शानात्‌ प्रकृति- 
सस्‍्वभावमात्मनों श्रंभनिभित सुचति, तवा स्वपरयोविभागज्ञानेन शायकों भवति, 
स्वपरयोविभागदर्शनेन द्शंको भवति, स्वपरयोविभागपरिणत्या च संयतो भवति; तवंव 
जे परात्सनो रेकत्वाध्यासस्पाकररणादकर्ता समवति । 
( भ्रनुष्ट्‌भ ) 
भोकतत्य॑ न स्व॒भावोध5स्य स्पृतः करत त्ववच्चितः । 
झशलासादेव भोक्तायं तवभावाववेदकः ॥१६€६।। 





( भेदज्ञानके ) कारण प्रकृतिके स्वभावको--जो कि श्रपनेको बन्धका निमित्त है 
उसको--छोड़ता है, तब स्वपरके विभागज्ञानसे ( भेदज्ञानसे ) ज्ञायक है, स्वपरके 
विभागदर्शनसे (भेददद्ांनसे) दर्शक है और स्वपरकी विभागपरिणतिसे (भेदपरिणतिसे) 
संयत है; और तभी स्व-परक एकत्वका अध्यास न करनेसे अकर्ता है । 


भावार्थ:-- जबतक यह आत्मा स्व-परके लक्षणकों नहीं जानता तबतक बह 
भेदजश्ञानके अभावके कारण कमंप्रकृतिके उदयको भ्रपना समककर परिणमित गमित होता है; 
इसप्रकार मिथ्याहृष्टि, अज्ञानी, श्रसंयमी होकर, कर्ता होकर, कमेका बन्ध करता है । 
और जब आात्माको भेदज्ञान होता है तब वह कर्ता नहीं होता, इसलिये कर्मका बर्ध 
नह्ठीं करता, ज्ञातादष्टाू्पर्स परिणमित होता है । 


“इसी प्रकार भोक्तुत्व भी आत्माका स्वभाव नहीं है” इस अर्थका, श्रागामी 
गाथाका सूचक इलोक कहते हैं :-- 

इलोका्थे:---[ कत्‌ त्ववत्‌ ] करत त्वकी भाँति [मोक्लत्य॑ं श्रस्थ चितः स्वभाजः 
स्पृत: न ] मोक्तृत्व भी इस चैतन्यका (चित्स्वरूप आत्माका) स्वभाव नहीं कहा है । 
[ झ्रशानात्‌ एवं श्रम मोक्ता ] वह भज्ञानसे ही भोक्ता हे, [ तद-प्रभावात्‌ भ्रवेदकः ] 
प्रज्ञानका अभाव होनेपर वह भभोक्ता है ॥१९६।॥। 


अब इसी पअ्र्थकों गाया द्वारा कहते हैं :--- 


2०० समयत्रार 


झण्णाणी कम्मफल पयडिसहावटद्ठिदों दु वेदेदि। 
णाणी पृण कम्मफल जाणवि उदिदं ण वेदेदि ॥३१६।॥॥ 


अ्ज्ञानी कम्ंफलं प्रकृतिस्वमावस्थितस्तु वेदयते । 
ज्ञानी पुनः कर्मफल जानाति उदितं न वेदयते ॥॥३१६।॥। 


भ्रज्ञानी हि. शुद्धात्मज्ञानाभावात्‌ स्वपरसोरेकत्वशानेन, स्वपरयोरेकत्वद्शमेन, 
स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चर प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात्‌ प्रकतिस्वभावमप्यहूंतया श्रनुरुवन्‌ 
कर्म फल बेदयते । शञानी तु शुद्धात्मज्ञानसज्भावात्‌ स्वप रयोतविभागज्ञानेन, स्वपरयोविभाग- 
बदनेन, स्वपर्थोविभागपरिणत्या उ॑ प्रकृतिस्वभावादपसृतत्वात्‌ शुद्धात्मस्वभावमेक- 
सेवाहंतया झनुभवन्‌ कर्मफलमुदितं शेयमात्रत्यात जानात्येव, न पुनः तस्याहंतयाऊनु- 
भजितुमशक्यत्वाह दघते । 


अ्ज्ञानी स्थित प्रकृतोी स्वभाव सु, कर्मंफलको वेदता । 
अ्रु ज्ञानि तो जाने उदययत कमेफल, नहिं भोगता ।॥३१६॥। 


गायार्थ:--[ भ्रज्ञानी | भ्रज्ञानी [ प्रकृतिस्वभावस्थितः तु ] प्रकतिके 
स्वभावमें स्थित रहता हुआ [ करमफलं ] कमंफलको [ बेदयते ] वेदता (भोगता) है 
[ पुनः ज्ञानी ] और ज्ञानी तो [ उदित कर्मफल ] उदितमें आये हुए ( उद्ययागत ) 
कमंफलक) [ जानाति ] जानता हूं, [ न बेदयते ] भोगता नहीं । 


टोकाः--अन्ञानी शुद्ध आत्माके ज्ञानके श्रभावके कारण स्वपरके एकत्वज्ञानसे, 
स्वपरके एकत्वदर्शनसे और स्वपरकी एकत्वपरिणातिसे प्रकतिक स्वभावमें स्थित होनेसे 
प्रकृतिके स्वभावको भी “अहं' रूपसे अनुभव करता हुआ (श्रर्थात्‌ प्रकृतिके स्वभावकों 
भी 'यह मैं हूँ' इसप्रकार पभ्रनुभवन करता हुआ्आा) कमंफलको वेदता-भोगता है; और 
जानी तो शुद्धात्माके ज्ञानके सदुभावके कारण स्वपरके विभागज्ञानसे, स्व्परके विभाग- 
दर्शनसे और स्वपरकी विभागपरिणतिसे प्रकृतिक स्वभावसे निवृत्त (-दूरवर्ती) होनेसे 
शुद्ध आत्माके स्वभावकों एकको ही “भ्रह' रूपसे अनुभव करता हुआ उदित कर्मफलको, 
उसके ज्ञेयमात्रताक कारणा, जानता ही हे, किन्तु उसका 'अहं' रूपसे अनुभवमें आना 
अध्क्य होनेसे, (उसे) नहीं भोगता । 
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( शादडू लविकीडित ) 
अ्ज्ञानी प्रकतिस्वभावनिरतो नित्य भवेह्ठ दको 
झञानो तु प्रकतिस्वसमावविरतों नो जातुचिद्व दकः । 
इत्येब॑ नियम निरूप्य निपुररशानिता त्यम्यतां 
शुद्ध कात्ममये महस्यचलितंरासेब्यर्ता शानिता ॥॥१९७॥। 


झज्ञानी वेदक एवेति नियभ्यते--- 
ण मयद्धि पथडिमध्व्वों सटठ वि अ्रज्ञाइदण सत्थाणि । 
गुड़दुद्ध पि पिबंता ण ॒पण्णया णिव्विसा होंति ॥३१७॥ 


भावार्थे:-- अज्ञानीको तो छुद्धात्माका ज्ञान नहीं है इसलिये जो कर्म उदयमें 
आता है उसीको वह निजरूप जानकर भागता है; और ज्ञानोकों शुद्ध आ्रात्माका 
अनुभव होगया है इसलिये बह उस प्रकृत्तिक उदयको अपना स्वभाव नहीं जानता हुआा 
उसका मात्र ज्ञाता ही रह्दता है; भोक्ता नहीं होता । 
भ्रब इस अर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 
श्लोकार्थ:--[ भ्रज्ञानोीं प्रकृति-स्वभाव-निरतः नित्य वेदकः भवेत्‌ | अज्ञानी 
प्रकृतिस्वभावमें लीन-रक्त होनेसे (-उसीको झ्पना स्वभाव जानता है इसलिये-) सदा 
बेदक है, [ तु )] और [ ज्ञानी प्रकृति-स्थभाव-विरतः जातुचित्‌ वेदक: नो ] ज्ञानी तो 
प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेसे (-उसे परका स्वभाव जानता है इसलिए-) कदापि 
वेदक नहीं है । [इति एवं नियम निरूप्य | इसप्रकारके नियमकों भलीभाँति विचार 
करके--निशचय करके [ निपुरीः अज्ञानिता त्यज्यतास | निपुरण पुरुषों | भ्रज्ञानीपनकों 
छःड़ दो प्रोर [ शुद्ध-एक-पश्रात्ममये महसि ] शुद्ध-एक-आ्रात्मामय तेजमें [श्रचलिते: 
निश्चल होकर [ ज्ञानिता आसेव्यताम्‌ ]) शानीपनेका सेवन करो ॥॥१६९७॥ 
अब, यह नियम बताया जाता है कि 'अज्ञानी वेदक ही है' (भर्थात्‌ अ्ज्ञानी 
भोक्‍ता ही है ऐसा नियम है) :--- 
सदरीत पढ़कर शास्त्र मो, प्रकृति क्‍्रभव्य नहीं जे । 
ज्यों दूध-गुड़ पोता हुआ भी सर्प नहिं निविष बने ॥३३१७॥। 


भण्र समयसार 


न मु चति प्रकृतिस भव्य: सुष्ठषषि श्रधोत्य शास्त्राणि । 
गुडबुर्धसपि पिथंतो न पश्चगा निदिया भवंति ॥३१७॥। 


यथात्र विधधरों बियभाज स्वयसेव न म्‌चति, विषभावमोजनसमर्थंसशकरर- 
क्षीरपानाच्य न मु न्‍ति; तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभाव॑ स्वयसेव न म्‌ चति, प्रकृति- 
स्वभावभोचनसमथंद्रव्यश् तश्ञानाव्च न मुचति, नित्यमेव भावश् तज्ञानलक्षराशुद्धात्म- 
शानामावेनाशानित्वात्‌ । पझ्तो नियम्यतेउशानों प्रकृतिस्वमावे स्थितत्वाद दक एवं । 


जानी त्वजेदक एजेति तियम्यते-- 


गायार्थ:-- [सुष्ठु] भली भाँति [शास्त्राणि] धास्त्रोंकोी [ अधीत्य श्रषि ] 
पढ़कर भो [ झ्रव्यः ] अभव्य जीव [प्रकर्ति] प्रकृतिको (श्रर्थात्‌ प्रकृतिके स्वभावको) 
[ न मुडम्यति ] महीं छोड़ता, [ गुडदुश्यं ] जेसे मीठे दूधकों [ पिबंतः श्रषि | पीते 
हुए भी [ पश्नगाः ] सपप [निर्थिषा:] निविष [ न भबंति ] नहीं होते । 


टीकाः-- जैसे इस जगतमें सप॑ विषभावको अपने भ्राप नहीं छोड़ता, और 
विषभावके मिटानेमें समर्थ-मिश्री सहित दुग्धपानसे भी नहीं छोड़ता, इसी प्रकार 
वास्तवमें अभव्य जीव प्रकतिस्वभावको अपने भ्राप नहीं छोड़ता भर प्रकृतिस्वभावको 
छुड़ानेमें समर्थभूत द्रव्यश्र्‌ तके ज्ञानसे भी नहीं छोड़ता; क्योंकि उसे सदा ही, भावश्र त- 
ज्ञानस्वरूप शुद्धात्मज्ञानके अभावके4कारण झज्ञानीपन है। इसलिये यह नियम किया 
जाता है (ऐसा नियम सिद्ध होता है) कि अज्ञानी प्रकृतिस्वभावमें स्थिर होनेसे वेदक 


(भोक्‍ता) ही है । 


भमावा्े:---इस गाथामें, यह नियम बताया है कि अ्ज्ञानी कर्मेफलका भोक्ता 
ही है ।--यहाँ भ्रमव्यका उदाहरण युक्त है। जेसेः-- भ्रभव्यका स्वयमेव यह स्वभाव 
होता है कि द्रव्यश्नू तका ज्ञान झ्रादि बाह्य कारणोंके मिलने पर भी भ्रभव्य जीव, शुद्ध 
आत्माके ज्ञानके अभावदके कारण, कर्मोदयको भोगनेके स्वभावकों नहीं बदलता; 
इसलिये इस उदाहरणासे स्पष्ट हुआ कि शास्त्रोंका ज्ञान इत्यादि होने पर भी जबतक 
जीवको शुद्ध झ्रात्माका ज्ञान नहीं है प्रर्थात्‌ अज्ञानीपन है तबतक बह नियमसे भोक्ता 
ही हे। 

प्रब, यह नियम करते हैं कि-..शानी तो कर्मफलका भप्रवेदक ही है :-- 
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णिव्वेयसमावण्णो णाणी कम्मप्फलं वियाणेवि । 
सहूरं॑ कड॒यं बहुब्रिहमवेयश्रो लेण सो होइ ॥३१८१ 


निर्वेदससापन्नों ज्ञानी कमंफल विजानाति १ 
सधुरं कटुक॑ बहुविधमवेदकस्तेव स भबति ॥३१८॥। 


ज्ञानी तु निरस्तमेदभावश्र तज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानलद्भावेन परतोध्त्यंतविरक्त- 
त्वात्‌ प्रकतिस्वभाव॑ स्वयमेव मुचति, ततो5मघुरं मधुर वा कर्मफलमुद्दितं शात्त्वात्‌ 
केवलमेव जानाति, न पुनर्शाने सति परद्रग्यस्याहुंतयाउनुभावितुमयोग्यत्वाद् दयते । भ्रतो 
ज्ञानी प्रकतिस्वमावविरक्तत्वादवेदक एव । 
वेराग्यप्राप्त जु ज्ञानिनन है, कर्मंफल को जानता । 
कड़वे-मधुर बहुभांतिको, इससे श्रवेदक है झ्रहा ॥३१८॥। 


गाथार्थ:-- [ निर्वेदसमापंश्न: | निर्वेद (वेराग्य) को प्राप्त [ ज्ञानी | ज्ञानी 
( सधुरं फटुक ] मीठे-कड़वे [ बहुविधस्‌ ] प्रनेक प्रकारके [ कर्मफल ] कमंफलको 
[ विजानाति ] जानता है [तेन ] इसलिये [सः] वह [अ्रबेदकः मावति ] श्रवेदक है । 


टीका:--ज्ञानी तो जिसमेंसे भेद दूर हो गये हैं ऐसा भावश्र तज्नान जिसका 
स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्मज्ञानके सदुभावके कारणा, परसे अत्यन्त विरक्त होनेसे प्रकृति 
(कर्मोंदय ) के स्वभावकों स्वयमेव छोड़ देता है इसलिये उदयमें आये हुए अमधुर या 
मधुर कमेंफलकों ज्ञातापनेके कारण भात्र जानता ही है, किन्तु ज्ञानके होने पर (-ज्ञान 
हो तब) परद्रव्यकोी 'अह' हरूपस अनुभव करनेकी अयोग्यता होनेसे (उस कर्मफलको ) 
नहीं बेदवा । इसलिये, शानों प्रकृतिस्वभावश्ले विरक्त होनेसे अवेदक ही है । 


भावार्थ:--जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वद्य तो भोगता नही 
है, झौर यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थसे भोक्ता नहीं कहलाता । इस 
न्‍्यायसे ज्ञानी--जो कि प्रकृतिस्वभावकों ( कमदिय ) को अपना न जाननेसे उससे 
विरक्त है वह-स्वयमेष तो प्रकृतिस्थभावकों नहीं भोगता, और उदयको बलबत्तासे 
परवश होता हुआ निबंलतासे भोगता है तो उसे परमार्थंसे भोक्‍ता नहीं कहा जा सकता, 


पू७ डे समयसार 
( बसन्ततिलका ) 
ज्ञानी फरोति न न वेदयते च कर्म 
जानाति केवलमय किल तत्स्वभावम्‌ । 
जानन्परं करणवेदनयोरभाव।- 
चछुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एवं ॥१६८॥। 


ण वि कुव्यइ ण वि वेयद णाणी कम्माई बहुपयाराई। 
जाणइ पृण कम्सफलं बंधं पुण्णं च पा्य च ॥३१६॥ 





व्यवहारसे भोत्ता कहलाता है । किन्तु व्यवहारका तो यहां शुद्धनयके कथनमें 
अधिकार ही नहीं है; इसलिये ज्ञानी श्रभोक्ता ही है । 


अब इस अर्थंका कलशरूप काव्य कहते है :--- 


इलोकार्थ:-- [ ज्ञानी कर्म न करोति च न बेदयते | ज्ञानी कर्मको न तो 
करता है भौर न॑भोगता है, [ तत्स्वभावम्‌ श्रय॑ किल केवलसू जानाति ) वह कर्मके 
स्वभावको मात्र जानता ही है। [पर जानन्‌ |] इसप्रकार मात्र जानता हुआ [करण- 
वेदनयों: झमावात्‌] करने भर भोगनेके भ्रभावके कारण [ शुद्ध-रवस्माव-नियतः 
सः हि मुक्तः एवं ] शुद्ध स्वभावमें निश्चल ऐसा वह वास्तवमें मुक्त हं है । 


मावार्ण:--जश्ञानी कमंका स्वाधीनतया कर्ता-भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही 

है; इसलिये बह मात्र शुद्धस्वभावरूप होता हुआ मुक्त ही हैं । कर्म उदयमें आ्राता भी 

है, फिर भी वह ज्ञानीका क्या कर सकता है ? जबतक निरबंलता रहती हैँ तबतक 

कर्म जोर चला ले; किन्तु ज्ञानी क्रश: शक्ति बढ़ाकर अन्तमें करमंका समूल नाश 
करेया ही ॥१६८।। 


अब हसी भ्रर्थंको पुनः दृढ़ करते हैं :-- 


करता नहां, माह बेदता, शानो करम अहुसमांतिको । 
बल जानता पे बंध त्यों हि कर्मफल शुर झ्रशुमको ॥३१६९॥ 


स्व विद्युदक्षान प्रधिकार प्र 


भापषि करोति नापि वेदयते ज्ञानी रर्मारित बहुप्रकाराणि । 
जानाति पुनः कर्मफल बंध पुण्य थ पापं॑ ल ॥३१६)। 
शानि हि कर्मचेतनाशुन्यत्वेन कर्मफलचेतनाइुन्यर्वेन स स्वयमकत त्थाववेद- 
यित॒त्वाज्य न कर्म करोति न वेदयते थ; कितु शानवेतनामयसत्वेन केवल शात॒त्वास्कर्म- 
बंध क्ंफरल थ शुभमशुभ वा केवलमेव जानाति । 
कुत एतव्‌ ?-- 
दिद्दो जहेव णाणं भ्रकारयं तह अवेदयं चेव । 
जाणइ य बंधमोक्खं कम्मुब्यं णिज्जरं चेब ॥॥३२०॥। 


दृष्टि: यथंव शानमकारक॑ तथा<वेदक॑ चंय । 
जानाति च बंधमोक्ष कर्मोदयं निजेरां जेब ॥३२०॥। 
गाथार्थ:--[ क्ञानो ] ज्ञानी [ बहु-प्रकाराशि | बहुत प्रकारके [ कर्मारिष ] 
कर्मोक्रो [ न श्रषि करोति ) न तो करता है, [ न भ्रषि तेबबति ]) और न भोगता ही 
है; [पुनः ] किन्तु [पुण्यं व पापं च] पुण्य श्रौर पापरूप [ बंध | कर्मबन्धको [कर्मफल ] 
तथा कर्ंफलको [ जानाति ] जानता है । 
टीकाः--ज्ञानी कम चेतना रहित होनेंसे स्त्रयं ग्रकर्ता है, और कमंफलचेतना 
रहित होनेसे स्वयं अ्रभोक्ता है, इसलिए वह कमको न तो करता है और न भोगता है; 
किन्तु ज्ञानचेतनामय होनेसे मात्र ज्ञाता ही है इसलिये वह शुभ अ्रथवा अशुभ कर्मेबन्ध- 
को तथा कर्मफलको मात्र जानता ही है । 
अब प्रइन होता है कि-- ( ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है ) 
यह केसे है ? इसका उत्तर दृष्टांतपृवंक कहते हैं :--- 
ज्यों नेन्न, त्यों हो ज्ञान नहिं कारक, नहीं बेदक भ्रहो । 
जाने हि कर्मोब्य, निरजरा, बंध त्यों हो मोक्षकों ॥३२०॥॥ 
गायार्थ:-[ यंथा एवं दृष्टि: ] ज॑ंसे नेत्र (ह्य पदार्थोंको करता-भोगता 
नहीं है, किन्तु देखता ही है), | तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञानस्‌ ] ज्ञान [ भश्रकारकं ] 
प्रकारक [ प्रवेद्क व एव] तथा अवेदक है, [ थे ] ओर [ बंधमोक्ष ] बन्ध, मोक्ष, 
[ कर्मोदय ] कर्मोदय [ निर्जेरां च एवं ] तथा निजेराको [ जानाति ] जानता ही है । 


५०६ समयतसार 


यथयात्र लोके दृष्टिह इयादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करणवेबनपोरसमर्थत्वात्‌ दृइयं न 
करोति न बेदयते चर, प्रन्यथारिनिदर्शनात्संधु क्षणवत्‌ स्वयं ज्वलनक रणस्थ, लोहपिडवत्स्वय- 
सौध्ण्यानुभदनस्य लव दुनिवारत्वात्‌, किन्तु केवल दद्दंनमात्रस्वभावत्यात्‌ तत्सर्थ केवलमेद 
पश्यति; तथा ज्ञानमपि स्वयं द्रष्ट्र्वात्‌ कर्राणोल्त्यंतविभक्तत्वेन मिश्वयतस्तत्करणबेदन- 
योरसमर्थत्वात्कर्म न करोति न वेंदयते अ, किन्तु केवल शानमात्रस्वमावत्वारकर्मबन्धं 
भोक्षं वा कर्मोदयं निर्जेरां वा केवलमेव जानाति । 


टीका:-- जैसे इस जगतमें नेत्र हृह्य पदार्थसे अत्यन्त भिन्नताके कारण उसे 
क रने-वेदने (-भोगने) में असमर्थ होनेसे, दृश्य पदार्थों न तो करता है श्रौर न भोगता 
है-- यदि ऐसा न हो तो अग्निको देखने, असंघु-क्षणकों भांति, अपनेको ( -नेत्रको ) 
अग्निका कतु त्व (जलाना), और लोहेके गोलेकी भांति अपनेको ( नेत्रको ) अग्निका 
ग्रनुभव दुनिवार होना चाहिए (प्रर्थात्‌ यदि नेत्र हृश्य पदार्थेको करता और भोगता हो 
तो नप्नक द्वारा अग्नि जलनी चाहिए और नेश्रकों अग्निकी उष्णाताका अनुभव अ्रवश्य 
होना चाहिए; किन्तु ऐसा नहों होता, इसलिये नेत्र हृश्य पदार्थका कर्ता भोक्ता नहीं है) 
--झिन्‍्तु केवल दर्शनमात्रस्वभाववाला होनेसे वह ( नेत्र ) सबको मात्र देखता ही है; 
इसीप्रकार ज्ञान भी, स्वयं (नेत्रकी भाँति) देखनेवाला होनेसे कमंसे अत्यन्त भिन्नताके 
कारण निरचयसे उसके करने-वेदने (भोगने) में भ्रसमर्थ होनेसे, कर्मंको न तो करता 
है श्रौर न वेदता (भोगता) है, किन्तु केवल ज्ञानमात्रस्वभाववाला ( -जाननेका 
स्वभाववाल। ) होनेंसे कर्मक्रे बन्धकों तथा मोक्षकों, और करमंके उदयकों तथा निज राको 
मात्र जानता ही है । 


भावा्थे:--ज्ञानका स्वभाव नेत्रकी भांति दुरसे जानना है; इसलिये ज्ञानके 
कतू त्व-भोक्तुत्व नहीं है । कतृ त्व-भोकतृत्व मानता अज्ञान है । यहां कोई पूछता है 
कि-- ऐसा तो केवलज्ञान है। और शेष तो जबतक पोहकमंका उदय है तबतक सुख- 
दुःखरांगादिरूप परिणमन होता हो है, तथा जबतक दर्शनावरणा, ज्ञानावरश तथा 
दीर्यान्तरायका उदय है तबतक अदर्शन, झज्ञान तथा असमर्थता होती ही है; तब फिर 
केवलज्ञान होनेसे पूर्व ज्ञाताहषशपन्न कँसे कहा जा सकता है ?” उसका समाधान:--- 
पहलेसे ही यह कहा जा रहा है कि.जो स्वतेत्रतया करता--भोगता है, वह परमार्थसे 


# सधुक्षण > संधू करा; अग्नि जजानेवाला पदार्थ ; भ्रग्निको चेतानेबालो वस्तु । 


सर्व विशुद्ञान पश्रधिकार ०७ 


( भनुष्दु म ) 

ये तु कर्तारमात्मानं पद्यंति तमसा तताः । 

सामाग्यजनबसतेयां न॒मोक्षोषषि मुसुकताय ॥।१६६९॥ 
कर्ता-भोक्ता कहलाता है। इसलिए जहाँ मिथ्यादृष्टिकूप भ्रज्ञानका अभाव हुमा वहां 
परद्रव्यके स्वामित्वका भ्रभाव हो जाता है श्रौर तब जोव शानी होता हुआ स्वतन्त्रतया 
किसीका कर्ता-भोक्‍ता नहीं होत।, तथा भ्रपनो निर्बलतासे करके उदयको बलवत्तासे 
जो कार्य होता है वह परमार्थइृष्टिसे उसका कर्ता-भोक्ता नही कहा जाता । और उस 
कार्यके निरमित्तसे कुछ नवौन कमंरज लगी भी है तो भी उसे यहां बन्धमें नहीं गिना 
जाता । मिच्यात्व है वही संसार है। मिथ्यात्वके जानेंके बाद संसारका अभाव हो 
होता है। सपुद्र्में एक बूदकी गिनती हो क्‍या है ? 


झोौर इतना विशेष जानना चाहिए कि--केवलशानी तो साक्षात्‌ शुद्धात्म- 
स्वरूप ही हैं और श्र्‌ तज्ञानोी भो शुद्धनयके झवलम्बनसे पभ्रात्माको ऐसा ही अनुभव 
करते हैं; प्रत्यक्ष और परोक्षका ही भेद है। इसलिये श्र्‌ तशानीको ज्ञान-श्रद्धानकी 
अपेक्षासे ज्ञाता-दइृष्लपन ही है और चारित्रको अपेक्षासे प्रतिपक्षी कमेंका जितना उदय 
है उतना घात है और उसे नष्ट करनेका उद्यम भो है। जब कमेंका भ्रभाव हो जायेगा 
तब साक्षात्‌ यथाख्यात चारित्र प्रटट होगा और तब केवलझान प्रगट होगा । यहां 
सम्यग्हृष्टिको जो ज्ञानी कहा जाता है सो वह भिथ्यात्वके भ्रभ्ावकी श्रपेक्षासे कहा 
जाता है। यदि झज्ञानसामप्न्यकी अपेक्षा लें तो सभी जीव ज्ञानी हैं और विशेषकी 
गपेक्षा लें तो जबतक किचितुमात्र भी अज्ञान हें तबतक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता-- 
जैसे सिद्धान्त ग्रन्थोंमें मावोंका वर्णन करते हुए, जबतक केवलजान उत्पन्न न हो 
तबतक अर्थात्‌ बारहवें गुणस्थान तक अज्ञानभाव कहा है । इसलिये यहां जो ज्ञानी- 
अज्ञानीपन कहा हे वह सम्यक्त्व-मिथ्यात्वकी अपेक्षास ही जानना चाहिए । 


अब, जो--जैन साधु भी--सर्वंथा एकाम्तके आशयसे आत्माको कर्ता ही 
मानते हैं उनका निपेध करते हुए, आगामी गराथाका सूचक इलोक कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ ये तु तमसा तताः प्रास्मानं कर्तारस पश्यल्ति ] जो अज्ञान- 
अंधकारसे आच्छादित होते हुए आत्माको कर्ता मानते हैं, [मुसुक्षताश्‌ भ्रषि] वे भले 


प्रूछ्८ 


पम्पसार 


लोयस्स कुणदि विण्हु सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते । 
समणाएं पि य भ्रप्पा जदि कृव्यदि छब्विहे काऐ ॥३२१॥। 
लोयसमणाणमेयं सिद्ध तं जइ ण दोसदि विसेसो । 
लोयस्स कुणइ विण्ठ्र समणाथ वि पअ्रप्पश्रो कुणदि ॥२२२॥॥ 
एवं ण को वि मोक्‍्खो दोसदि लोयसमणाणं दोण्ह पि । 


णिच्य क॒व्यंताणं. सदेवमणयासुरे लोए ॥३२२३॥॥ 


लोकस्य करोति विष्णु: सुरनारकतियंड्मानुषानु सत्त्वात्‌ । 
श्रमशा/नामपि चात्मा यदि कशोति घड़विधान फायान ।१३२१॥ 
लोकश्रमरमानामेक: सिद्धांतों यदि न दृहयते विशेषः । 
लोकस्य करोति विष्णु: श्रमणानासप्यात्मा करोति ॥३२२। 
एवं न॑ को5पि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणानां हयेषामपि | 
नित्य कुवंतां संठेवभनुजासुरान_ लोकानू_ ॥३१३॥। 


ही मोक्षके; इच्छुक हों तथापि [ सामान्यजनवत्‌ ] सामान्य ( लौकिक ) जनोंकी भाँति 
[तेषां मोक्ष: न] उनकी भी मुक्ति नहीं होतो ॥१६६॥। 


अब इसी अथंको गाथा द्वारा कहते है :-- 


ज्यों लोक माने “देव, नारक श्रादि जोव विष्णु करो” । 
त्यों श्रमण सो माने कमी, “बट्काबको श्रात्मा करे” ॥॥३२१।। 
तो लोक-मुनि सिद्धांत एक हि, भेद इसमें नहिं दिखे । 
विष्णु करे ज्यों लोकमतमें, श्रमणमत श्रात्मा करे ॥३२२।। 
इसभांति लोक मुनी उम्यका मोक्ष कोई नह दिखे । 
जो देव, मानय, असुरके शत्रयलोक को नित्यहि करे ॥३२३॥। 


गाथार्थ:--[ लोकस्थ ] लोकके (लोकिक जनोंके) मतमें [ सुरनारकतियंड- 


मानुषान्‌ सस्‍्वान्‌ ] देव, नारकी, तियंच, मनुष्य-प्रारियोंको [विष्णु:] विष्णु [करोति] 
करता है; [ ज ] ओर [ यदि ] यदि [ अमणानाम्‌ श्रषि ] श्रमणों ( मुनियों ) के 
मन्तव्यमें भी [ घड़्विधान्‌ कायान्‌ ] छह कायके जीवोंको [भश्रात्मा] ग्रात्मा [करोति] 
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ये त्वात्मानं कर्तारसेव पश्यंति ते लोकोच्चरिका अ्रपषि न लोकिकतामतिदवर्तते; 
लौकिकानां परमात्मा विष्णु: सुरनारकादविकार्यारि करोति, तेषां हु स्वात्मा तानि 
करोतीत्यपसिद्धांतस्थ समत्वात्‌ । ततस्तेबामात्मनो नित्यकत्त त्वाम्युपपमात्‌ लोकिका- 
नाभिव लोकोच्रिकाणामपि नास्ति सोक्षः । 


करता हो [ यवि लोकश्रमणानाम्‌ ] तो लोक ओर श्रमणोंक्रा [ एकः सिद्धान्तः ] एक 
ही सिद्धान्त हो गया, [ विशेषः न दृदयते ] उनमें कोई अन्तर दिखाई नहीं देता; 
(क्योंकि) [लोकस्य] लोकके मतमें [ विष्णु: ] विष्णु [ करोति] करता है [ श्रमणानास्‌ 
श्रषि ] और श्रमणोंके मतमें भी [श्रात्मा] आ्रात्मा [करोलि] करता है। ( इसलिये 
कतृ त्वकी मान्यतामें दोनों समान हुए) । [एवं ] इसप्रकार, [ सदेवभनुजासु रान लोकान्‌ ] 
देव, मनुष्य श्रौर असुर लोकको [ नित्य कुबंताम ] सदा करते हुए ( भ्रर्थात्‌ तीनों 
लोकके कर्ताभावसे निरन्तर प्रवतंमान ) ऐसे [ लोकश्रमणानां हयेधाम्‌ श्रपि ] वे लोक 
श्र श्रमण-दोनोंका भो [ कोषपि मोक्ष: ] कोई मोक्ष [ न दृश्यते ] दिखाई नहीं देता । 


टीका:---जो आत्माको कर्ता ही देखते--मानते हैं, वे लोकोत्तर हों तो भी 
लौकिकताको अतिक्रमणा नहीं करते; क्‍योंकि, लोकिक जनोंके मतमें परमात्मा विष्गु 
देवनारकादि कार्य करता है, और उन (लोकोत्तर भी मुनियों) के मतमें श्रपना आत्मा 
बे कार्य करता है--इसप्रकार ( दोतोंमें ) #अपसिद्धान्तकी समानता है। इसलिये 
ग्रात्माके नित्य कतृ त्वकी उनकी मान्यताके कारणा, लौकिक जनोंकी भाँति, लोकोत्तर 
पुरुषों (मुनियों) का भी मोक्ष नहीं होता । 


भावार्थ:--जो भश्रात्माको कर्ता मानते हैं, वे भले ही मुनि हो गये हों तथापि 
वे लौकिकजन जैसे ही हैं; क्योंकि, लोक ईश्वरको कर्ता मानता है और उन मुनियोंने' 
आत्माको कर्ता माना है--इसप्रकार दोनोंकी मान्यता समान हुई । इसलिये जेसे 
लौकिक जनोंको मोक्ष नहीं होती उसीप्रकार उन मुनियोंकी भी म्रुक्ति नहीं है। जो 
कर्ता होगा वह कार्यके फलको भी अवश्य भोगेगा और जो फलको भोगेगा उसकी 
मुक्ति कंसी ? 


के प्रपसिद्धान्त ८ भिथ्या प्र्थात्‌ भूल भरा सिद्धान्त । 


2१० समयसार 
( भनुष्टुम्‌ ) 
नास्ति सर्वोष्पि संबंध: परद्रव्यात्मतस्वयो: । 
कठ्‌ कर्ंत्वसंबंधामावे तत्कत ता कुतः ॥२००॥॥ 


ववहारभासिदेश दु परवव्यं मम भर्णति प्रविविदत्या | 
जाणंति णिच्छए ए दु ण य मह परसाणुमित्तमणि किलचि।॥।३२४॥४ 
जह को वि णरो जंपदि झग्रम्हूं गामविसयणयररद्ट । 
ण॒य होंति जसस ताणि दु भणवि य मोहेण सो अ्रष्पा ॥३२४५॥ 
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अ्रब आगेके इलोकमें यह कहते हैं कि--“परद्रव्य और प्रात्माका कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है ?” इसलिये उनमें कर्ता-कर्म सम्बन्ध भी नहीं है' 


इलोकार्थ :--[ परवरव्य-श्रात्मतत्त्वयो: सर्व: भ्रपि सम्बन्ध: नास्ति ] परद्रव्य 
झ्रौर आत्मतत्त्वका (कोई भी) सम्बन्ध नहीं है; [कत्‌-कमंत्व-सम्बन्ध-श्रभावे ] इस- 
प्रकार कतृ त्व-कमंत्वके सम्बन्धका अभाव होनेसे [तत्कत्‌ ता कुतः] आत्माके परद्रव्य- 
का कतृ त्व कहांसे हो सकता है ? 


मसावाये:--परद्रव्य और आत्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, तब फिर उनमें 


कर्ताकर्मंसम्बन्ध कैसे हो सकता है ? इसप्रकार जहां कर्ताकर्मंसम्बन्ध नहीं है, वहां 
आत्माके परद्रव्यका कतू त्व कंसे हो सकता है ? ॥॥२००॥ 


अब; “जो व्यवहारनयके कथनको ग्रहरा करके यह कहते हैं कि 'परद्रव्य 
मेरा है,, और इसप्रकार व्यवहारको हो निश्चय मानकर आत्माकों परद्रव्यका कर्ता 
मानते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं,” इत्यादि अर्थकी सूचक गाथायें दहृष्टान्त सहित कहते हैं :-- 
व्यवहारमूढ़ अ्रतत््वविद्‌ परद्रव्यकों मेरा कहे । 
“अणुमाज भो मेरा न” ज्ञानो जानता निइचय हि से ३२४।। 
ज्यों पुरुष कोई कहे “हमारा ग्राम, पुर अरु देश है” । 
पर वो नहीं उसका झरे ! जोव मोहसे 'मेरा” कहे ।।३२५।। 
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एमेव मिच्छविट्टी सशाणी णीसंसयं हवदि एसो। 

जो परदव्व॑ मम इदि जाणंतो भ्रप्पयं कुणदि ॥ २२६।। 
तम्हा ण में त्ति णच्चा दोण्ह्‌ थि एदाण कत्तविबसायं , 
परदव्वे जाणंतो जाणेज्जोी बिट्टिरहिदाणं ॥३२७॥ 


व्यवहारमाधितेन तु परव्रव्ध॑ मस भरात्यविदितार्था: । 
जानंति निश्चयेन तु न च सम परमाणुमात्रमपि किचित्‌ ॥३२४॥ 
यथा कोषपि नरो जल्पति प्रस्माकं पग्रामविषयनगरराष्ट्म्‌ । 

न च भवंति तस्य तानि तु भराति च भोहेन स झात्मा ।।३२५॥) 
एक्मेव सिथ्यादृ्शि'_शञीती निःसंशयं भवत्येष: । 

यः परद्र॒व्य॑ समेति जानन्नात्सानं करोति ॥३३२६॥ 
तस्मान्न मे टति ज्ञात्वा हयेबामप्येतेषां कत व्यवसायम्‌ ५ 
परद्रव्ये. जाननू जानोयातू_ दृष्टिःहितानासू_ ॥॥३२७॥। 
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इस रोत हो जो ज्ञानि भी मुझ जानता परद्रव्यको । 
वो जरूर मिथ्यात्वी बने, निजरूप करता अन्यको ।॥३२६॥। 


इससे “न मेरा” जान जीव, परद्रव्यमें इन उभयको | 
कत त्वबुद्धी जानता, जाने सुदच्टरीरहितको ॥३२७॥। 


गाथार्थ:--[ श्रविद्दितार्था: ) जिन्होंने पदार्थ के स्वरूपको नहीं जाना है ऐसे 
पुरुष [ व्यवहारभाषितेन तु ) व्यवहारके वचनोंको ग्रहण करके [ परद्रव्यं सम ] 
'परद्रव्य मेरा है! [ भरणंति ] ऐसा कहते हैं, [तु] परन्तु ज्ञानी जन [निश्चयेन जानंति] 
निएचयसे जानते हैं कि [किचित्‌ ] कोई [ परमागुसात्रस श्रपि | परमारतुमात्र भी 
[नच मम | मेरा नहीं है । 


[यथा ] ज॑से [कः अधि नरः) कोई मनुष्य [भ्रस्मार्क ग्रामविषयनगरराष्ट्स ] 
हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट' [जल्पति] इसप्रकार कहता है, 


४१२ समयसार 


अज्ञानिन एवं व्यवहारविमृढ़ाः परव्रथ्यं ममेदसिति पश्यंति। शक्ञानिनस्तु 
निश्चयप्र तियुद्धा: परद्रव्यकरि।कासात्रतवि न ममेदसिति पश्यंति । ततो यथात्र लोके 
कश्चिद्‌ व्यवहारवियुढः परकोयग्रासबासी मसायं ग्राम इति पश्यन्‌ मिथ्यादृष्टि,, तथा 
यदि ज्ञास्पपि कर्थंचिद्‌ व्यवहारबिसृदों भृत्वा परद्रब्यं मसेदसिति पश्येत्‌ तबा सो$पि 
मिस्संदायं परव्रव्यसात्सानं कुर्वाणों मिथ्यादृष्टिरेव स्थात्‌ । श्रतस्तत्वं जाननू पुरुषः 
सबंभेव परद्रव्यं न समेति शञात्वा लोकअमणानां दयेषामपि यो5्यं परद्रव्ये कद व्यवसाय: 
स तेषां सम्यग्दशंनरहितत्वादेव भवति इति सुनिश्चितं जानीयात्‌ । 











[तु] किन्तु [तानि] वे [तस्थ] उसके [ न च भवंति ] नहीं हैं, [ मोहेन थे ] मोहसे 
[ €; अत्सा ] वह झात्मा [ भ्रणति ] 'मेरे हैं! इसप्रकार कहता है; [ एयसु एवं ) 
इसीप्रकार [ यः ज्ञानी ] जो ज्ञानी भी [परद्रव्यं मम] 'परद्रव्य मेरा है! [इति जानन ] 
ऐसा जानता हुआ [प्रात्मानं करोति] परद्रव्यक्रों निजरूप करता है, [ एबः ] वह 
[ तिःसंशर्य ] निःसंदेह अ्र्थातु निश्चयतः [ सिथ्यादष्टि: ] मिथ्याहष्टि [ भवति ] 
होता है । 

[ तस्मात्‌ ] इसलिये तत्त्वज्ञ [ न से इति ज्ञात्वा ) 'परद्रव्य मेरा नहीं है' 
यह जानकर, [ एनेषां हयेषास श्रपि | इन दोनोंका (-लोकका और श्रमणका)- 
[परद्रव्ये | परद्रव्यमें [ कत्‌ व्यवसाय जानन्‌ ] कत्‌ त्वके व्यवसायको जानते हुए, 
[ जानीयात्‌ ] यह जानते हैं कि [दृष्टि'हितानामृ] यह व्यवसाय सम्यर्दर्शनसे रहित 
बुरुषोंका है । 


टीकाः---अज्ञानीजन ही व्यवहारविमूढ़ ( व्यवहारमें ही विमूढ ) होनेसे 
परद्रव्यको ऐसा देखते--मानते हैं कि 'यह मेरा है; ? और ज्ञानीजन निश्चयप्रतिबुद्ध 
(निश्चचयके ज्ञाता) होनेसे परद्रव्यकी कशिकामात्रको भी यह मेरा है' ऐसा नहीं देखते--- 
मानते । इसलिये, जैसे इस जगतमें कोई व्यवहारविमृढ़ ऐसा दूसरेके गाँवमें रहनेवाला 
मनुध्य 'यह ग्राम मेरः है! इसप्रकार देखता-मानता हुआ्ना मिथ्याहृष्टि (विपरीत हृष्टि- 
वाला) है, उसीप्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकारसे व्यवहारविमूृढ़ होकर परद्रव्यको 'यह 
मेरा है' इसप्रकार देखे-माने तो उससमय वह भी निःसंशयत: अप्र्थातू निशचयतः:, 
परद्रव्यको निजरूप करता हुआ, मिथ्यादृष्टि ही होता है। इसलिये तस्त्वज्ञ पुरुष 'समस्त 





सर्व विशुद्धकन अधिकार श्श्पे 
( बसनन्‍्ततिलका ) 
एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्थ 
संबंध एव सकलो5पि यतो निषिद्धः । 
तत्कतृ कर्मंघटनास्ति न बसस्‍्तुभेदे 
पश्यन्त्वकत्‌ प्ुनयश्च जनाश्च तस्‍त्वस्‌ ॥२० ११। 
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परद्रव्य मेरा नहीं है! यह जानकर, यह सुनिश्चिततया जानता है कि---लोक और 
श्रमण-दोनोंके जो यह परद्रव्यमें कत्‌ त्वका व्यवसाय है वह उनकी सम्यग्दशेन रहितताके 
कारणा ही है' । 


भावायं:---जो व्यवहारसे मोही होकर परद्वव्यक्रे कत्‌ त्वको मानते हैं, वे-- 
लौकिकजन हों या मुनिजन हों-- मिथ्याहृष्टि ही हैं । यदि ज्ञानो भो व्यवहा रमूढ़ होकर 
परद्रव्यक्ो अपना' मानता है, तो वह मिथ्याह्ष्टि ही होता है । 


अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :--- 


इलोकार्थ:--[ यतः ] क्‍योंकि [इहु] इस लोकमें [एकस्थ वस्तुनः अ्रन्यत्तरेण 
साथ सकलः भ्रवि सम्बन्ध: एवं निषिद्ध:] एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सम्पूर्ण 
सम्बन्ध ही निषेध किया गया है, [ तत्‌ ] इसलिये [ बस्तुमेदे ] जहाँ वस्तुभेद है श्र्थात्‌ 
भिन्न वस्तुएँ हैं वहाँ [करत कर्ंघटना भ्रस्ति न] कर्ताकमंघटना नहीं होतो-- [ मुनयः क्ष 
जनाः ख] इसप्रकार मुनिनन और लोकिकजन | तत्वम्‌ अ्रकत्‌ पश्यन्तु | तत्त्वको 
(-वस्तुके यथार्थ स्वरूपको) अकर्ता देखो, ( यह श्रद्धामें लाओ्रो कि---कोई किसीका 
कर्ता नहीं है, परद्रव्य परका अकर्ता ही है ) २० १॥॥ 


“जो पुरुष ऐसा वस्तुस्वभावका नियम नहीं जानते वे अज्ञानी होते हुए कर्मको 
करते हैं; इसप्रकार भावकमंका कर्ता अज्ञानसे चेतत ही होता है ।”---इस अश्रर्थंका, 
एवं ग्रागामी गाथाओंका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


भ्श्ड समयसार 


( वसन्ततिलका ) 
ये तु स्वभावनियमं कलयंति नेम- 
मज्ञानमग्नमहूसो बत ते बराका: । 
कुर्व॑ेति कर्म तत एवं हि मावकर्म- 
कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नानयः ॥॥२०२॥/ 


मिच्छत्तं जदि पयडो मिच्छाविट्टी करेदि झ्रप्पाणं । 
तम्हा अचेदणा ते पयडो णण कारगो पत्तो ॥३२८॥ 
झहवा एसो जोबो पोग्गलदव्बस्स कृणदि मिच्छत्त । 
तम्हा पोग्गलद॒ब्ब॑ मिच्छाविट्टी ण॒ पुण जीबो ॥३२४६॥। 


श्लोकार्थ:--- ( श्राचार्यदेव खेदपूर्वक कहते हैं कि: ) [ बत ] अरे ! 
[ ये तु इसस्‌ स्वमावनियम ने कलयन्ति ) जो इस वस्तुस्वभावसे नियमको नहीं जानते 
[व बराकाः:] वे बेचारे, [ भ्रश्नानमर्नमहसः ] जिनका (पुरुषार्थ छप--पराक्रमरूप ) 
तेज अज्ञानमें डूब गया है ऐसे, [ कर्म कुर्वेन्ति | कर्मको करते है; [ ततः एब हि ] 
इसलिये [ भावक्संकर्ता चेतनः एवं स्वयं भवति ] भावकर्मकरा कर्ता चेतन ही स्वय 
होता है, [ भ्रन्यः न ] अन्य कोई नहीं । 


भावाथे:--वस्तुके स्वरूपके नियमको नहीं जानता इसठिये परद्रब्यक्ा कर्ता 


होता हुआ अज्ञानी (-मिथ्याहृष्टि) जीव स्वयं ही अ्ज्ञानभावमें परिणप्रित होता है; 
इसप्रकार अपने भावकमंका कर्ता अज्ञानी स्वयं हो है, भ्रन्य नहीं ॥२०२॥ 


अब, '(जीवके) जो मिथ्यात्वभाव होता है उसका कर्ता कौन है ?-- इस 
बातकी भलीभांति चर्चा करके, “भावकर्मका कर्ता ( अ्ज्ञानी ) जीव ही है' यह युक्ति- 
पूर्वक सिद्ध करते हैं :--- 
सिध्यात्व प्रकृति ही भ्रगर, सिथ्यात्वि जो जीवको करे । 
तो तो भ्रचेतन प्रकृति हो कारक बने तुझ मतबिषे ! ॥ ३२९६८॥ 
अ्रथणा करे जो जीव पुदुगलद्रब्यके मि्यात्वको। 
तो तो बने मिथ्यात्वि पुद्गलब्वब्य प्रात्मा नहिं बने ॥३२६॥। 


सर्वविशुद्धजञान भ्रथिकार भ्१्५ 
झह जोवो पयडो तह पोग्गलवध्यं कु्णति सिच्छत्त । 
तम्हा वोह कर त॑ दोण्णि वि भु जंति तसस फल ॥३३०॥॥ 
भ्रह ण॒ पयडी ण जोवो पोग्गलदव्यं करेदि सिच्छस । 
तम्हा पोग्गलबव्ब॑ सिच्छतं त॑ तु ण हु भिच्छा ॥३३१॥ 
मिथ्यात्यं यदि अकृतिभिथ्याररष्ट करोत्यात्मानस्‌ । 
तस्सादचेतना ते प्रकृतिनेनु कारका प्राप्ता ॥३२८॥। 


झथबेंध जीव: पुद्गलद्रव्यस्य करोति भिथ्यात्वम्‌ । 
तस्मात्पुद्गलब्रब्यं भिध्यादष्टिनं पुनर्जोवः ॥३२६॥। 
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जो जोबव झर प्रकृति करे मिथ्यात्व पुदुगलब्रव्यको 
तो उभयक्षत जो होथ तत्फल भोग भो हो उभयकों ॥।३३०१॥॥ 





न २3 


जो भ्रकृति नह नहिं जीव करे मिथ्यात्व पुद्गलद्रब्यको । 
पुद्गलदरव भिव्यात्व अकृत, क्या न यह मिथ्या कहो ? ॥॥३३११। 


गाथार्थ :-- [ यदि ] यदि [ भिश्यात्व॑ं प्रकतिः ] मिथ्यात्व नामक (मोहनीय 
कमेकी) प्रकृति [ भ्रात्मानस्‌ ] श्रात्माको [ मिथ्यादरष्ट ] मिथ्याहष्टि [ करोति ] 
करती है ऐसा माना जाये, [ तस्मात्‌ | तो [ ते ] तुम्हारे मतमें [ अ्रचेतना प्रकृति: ] 
भ्रचेतन प्रकृति [ ननु कारका प्राप्ता ] (मिथ्यात्वभावकी) कर्ता हो गई ! (इसलिये 
मिथ्यात्वभाव अचेतन सिद्ध हुआ ! ) 


[ भ्रग्मथा ] भ्रथवा, [ एथः जीव: ] यह जीव [पुदुगलब्रव्यस्य ) पुद्गलद्रव्यके 
[मिव्यात्थम्‌] मिथ्यात्वको [ करोति ] करता है ऐसा माना जाये, [ तस्मात्‌ ] तो 
[ पुदुगलद्ब्य सिध्यादष्टि: ] पुद्गलद्रब्य मिथ्याहष्टि सिद्ध होगा ! - न पुनः जोब: ] 
जीब नहीं ! 


४१६ समयसार 
भ्रय जोवः प्रकृतिस्तया पुद्गलद्॒ब्यं कुरुतः मिथ्यात्वम्‌ । 
तस्मात्‌ द्वास्यां कतं तत्‌ हावषि भु जाते तस्थ फलम्‌ ॥॥३३०॥। 
अथ न प्रकृतिने जीव: पुद्गलद्रब्यं करोति मिथ्यात्वम्‌ । 
तस्मात्पुदुगलब्रव्यं॑ लिथ्यात्वं तत्तु न खलु सिथ्या ॥३३१॥। 


जीव एबं सिथ्यात्वाविभावकर्मणः कर्ता, तस्याचेतनप्रकृतिकार्यत्वेड्चेतनत्वानु- 
घंगात्‌ १ स्वस्येव जीदो मिथ्यात्वादिभावकर्म रः कर्ता, जीबेन एबुगलद्रव्यस्थ मिथ्यात्यादि- 
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[ श्रथ ] भ्रथवा यदि [ जीवः तथा ग्रकृतिः: ] जीव और प्रकृति दोनों 
[ पुदुगलद्रव्यं ] पुद्गलद्रव्यको [ सिध्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्वभावरूप [ कुरुते ] करते हैं 
ऐसा माना जाये, [ तस्मात्‌ ] तो ] द्वाम्यां फ्तं तत ] जो ढोनोंके द्वारा किया [ तस्य 
फलस्‌ |] उसका फल [ दढ्वी श्रषि भुञ्जाते ] दोनों भोगेगे ! 


[पभ्रथ] भ्रथवा यदि [पुदुगलबद्रव्यं ] पुद्गलद्रव्यको [ सिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्व- 
भावरूप [ न प्रकृति: कुरुते ] न तो प्रकृति करती है [ न जीबः ] और न जीव करता 
है ( -वोनोंमेंसे कोई नहीं करता ) ऐसा माना जाय, [ तस्मात्‌ | तो [ पुद्गलद्रव्यं 
मिथ्यात्वं ] पुद्गलद्गवव्य स्वभावसे ही मिथ्यात्वभावरूप सिद्ध होगा [ तत्‌ तु न खलु 
सिथ्या ] क्‍या यह वास्तवमें मिथ्या नहीं है ? 


(इससे यह सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्वभावका---भावकमेंका--कर्ता 
जीव ही है ।) 


टीकाः---जीव ही मिथ्यात्वादि भावकमंका कर्ता है; क्योंकि यदि तरह (भाव- 
कम) अचेतन प्रकृतिका कार्य हो तो उसे ( भावकर्मको ) अचेतनत्वका प्रसंग भा 
जायेगा । जीव अभ्रपने ही मिथ्यात्वादि भावकरमंकरा कर्ता है; क्योंकि यदि जीव पुदुगल- 
द्रव्यके मिथ्यात्वादि भावकर्मंको करे तो पुदुगलद्रव्यको चेतनत्वका प्रसंग आ जायेगा । 
श्र जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भावकर्मके कर्ता हैं ऐसा भी नहीं है; क्योंकि 
यदि वे दोनों कर्ता हों तो जीवकी भांति प्रचेतन प्रकृतिको भी उस (-भावकर्म) का 
फल भोगनेका प्रसंग शभ्रा जायेगा । और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भावकर्मके 


स्व विशुद्धजान अधिकार ५१७ 


भावकर्सणि क्रियमाएे पुदुगलद्॒त्यस्थ चेतनानुषंगात्‌ । न व जोय: प्रकतिश्व भमिथ्या- 
त्वादिभावकर्मणों दो कर्तारो, जोवबदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानुषंगात्‌ ॥ न च 
जीव: प्रकृतिश्व मिथ्यात्वादिभावकर्मणो हावप्यकर्तारों, स्वभावत एवं पुद्गलद्रव्यस्थ 
मिथ्यात्वादिमावानुषंगात्‌ । ततो जोवः कर्ता, स्वस्थ कर्म कार्यस्ेति सिद्धस । 
( शादू लकषिकीडित ) 
फार्यत्वादकृतं न कर्म न जे तज्जोवप्रकृत्योद थो- 
रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुर्मावानुषंगात्कृति: । 

अकर्ता हों सो ऐपेसा भी नहीं है, क्योंकि यदि वे दोनों अकर्ता हों तो स्वभावसे ही 
पुदुगलद्रब्यको मिथ्यात्वादि भावका प्रसंग झा जायेगा । इससे यह सिद्ध हुआ कि-- 
जीव कर्ता है श्लौर अपना कर्म कार्य है ( अर्थात्‌ जीव अपने मिथ्यात्वादि भावकमेंका 
कर्ता है श्लौर अपना भावकम अपना कार्य है )। 

भावार्थ:-- इन गाधाश्रोंमें यह सिद्ध किया है कि भावकर्मका कर्ता जीव ही 
है | यहां यह जानना चाहिये कि--परमार्थसे अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यके भावका कर्ता 
नहीं होता इस।लये जो चेतनके भात हैं उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है । इस 
जीवके अज्ञानसें जो मिथ्यात्वादि भावरूप जो परिणाम हैं वे चेतन हैं, जड़ नहीं; 
अशुद्धनिस्चयनयसे उन्हें चिदाभारा भी कहा जाता है । इसप्रकार वे परिग्गाम चेतन 
है, इसलिये उनका कर्ता भी चेतन ही है; क्योंकि चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही होता है 
--यह परमार्थ हैं । अभेददृष्टिमं त्तो जीव शुद्धचेतनामात्र ही हे, किन्तु जब वहू कमंके 
निमित्तसे परिणमित होता हूँ तब वह उन उन परिणामोंसे युक्त होता हैँ और तब 
परिणाम-परिणामी को भददृष्टिमें अपने प्रज्ञादमावरूप परिणामोंका कर्ता जीव ही है ॥ 
अ्भेददृष्टिमं तो कतकिमेभाव ही नहीं हूँ, शुद्धचेतनामात्र जोववस्तु हूँ । इस्रप्रकार 
यथार्थतया समझना चाहिये कि चेतनकमंका कर्ता चेतन ही है । 





अब इस अर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं : -- 

इलोकार्थ:-- [ कर्म कार्यत्यात्‌ श्रकृतं न] जो कर्म (अर्थात्‌ भावकर्म) है वह 
कांय है, इसलिये वह झकृत नहीं हो सकता भ्रर्थातु किसीके द्वारा किये बिना नहीं हो 
सकता । [थ] ग्रौर [तत्‌ जीव-प्रकृत्पो: हयोः कृतिः न] ऐसा भी नहीं है कि वह 


१७८ समयतसार 


नेकस्था: प्रकृतेरचिस्यलसनाज्जीवोःस्य कर्ता ततो 

जीवस्पेथ ल के तच्चिदनुगं शाता न यरपुदुगल: ॥॥२० ३।। 
( शादू लविक्रोडित ) 

कर्मव प्रवितक्‍्थ कत्‌ हतरेः क्षिप्ट्वात्मन: करत तां 

कर्तात्मेष क्रंलचिदित्यचलिता कंश्चिच्छू तिः कोपिता ! 


तेबासुद्धलमोहमुद्रितभियां बोधस्प संशुद्धये 
स्पाद्ादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थिति: सतयले ॥॥२०४।॥ 
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(भावकम ) जीव और प्रकृति दोनोंकी कृति हो, [ प्रज्ञायाः प्रकृतेः स्‍्व-कार्य-फल- 
भुग-माव-हनुषंगात्‌ ] क्योंकि यदि वह दोनोंका कार्य हो तो भानरहित ( जड़ ) 
प्रकृतिको भी अपने कार्यका फल भोगनेका प्रसंग आ जायेगा। [ एकस्याः प्रकृतेः न ] 
धोर बह (भावकरमं) एक प्रकृतिकी कृति ( -अरकेली प्रकृतिका कार्य- ) भी नहीं है, 
[भ्रचिस्वलसनात्‌ ] क्योंकि प्रकृतिका तो भ्रचेतनत्व प्रयट है अर्थात्‌ प्रकृति तो भ्रचेतन 
है और भावकर्म चेतन है) । [ ततः ] इसलिये [ भ्रस्य कर्चा जौब:] उस भावकमंका 
कर्ता जीव ही है [ जिद-झनुर्ग | भऔर चेतनका ग्रनुसरण करनेवाला भ्रर्थात्‌ चेतनके 
साथ भ्रन्वयरूप (-चेतनके परिणामरूप-) ऐसा [ तत्‌ ] वह भावकर्म [ जोवस्य एब 
कर्म ] जीवका ही कम है [यत्‌ ] क्योंकि [पुद्गलः ज्ञाता न] पुदुगल तो ज्ञाता नहीं है 
(इसलिये वह भावकर्म पुद्गलका कर्म नहीं हो सकता ) । 

भावार्थ:--चेतनकरम चेतनके ही होता है; पुदुगल जड है, इसलिये उसके 
चैतनकर्म कैसे हो सकता है ॥२०३॥ 


ग्रथ भागेकी गाथापोंमें, जो भावकमंका कर्ता भी कममंको ही मानते हैं उन्हें 
तमझानेके लिए स्याद्वादके भप्रनुसार वस्तस्थिति कहेंगे; पहले उसका सूचक काव्य 
रहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:- [ कंश्चित्‌ हतकः ] कोई प्रात्माके घातक (सर्वथा 

हे एकान्तवादी 

[ कर्म एवं करू प्रवितर्ण ) कर्मेको ही कर्ता विचार कर [भ्रात्मन: कल ला लिप्त्या 
आत्मावेः कत्‌ त्वको उड़ाकर, “[एथ: प्रात्मा कथडिचत्‌ कर्ता] यह्‌ आत्मा कथंणितू 
कर्ता है' [ इति भ्रचजलिता श्र तिः कोषिता ] ऐसा कहनेवाली भ्रचलित श्र तिको कोपित 


सब विशुद्धक्षान अधिकार १६ 


कस्सेहि दु अण्णाणी किज्जदि णाणों तहेव कम्महि । 

कस्महि सुवाविज्जाव जग्गाविज्जवि तहँव कम्मेहि ।।३३२॥। 
फम्सेहि स॒ुहाविज्जदि दुब्खाविज्जद तहेव कम्मेहि । 

कस्मेहि य सिच्छतं णिज्जदि णिज्जवि असंजमं चेव ॥३३३॥। 
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करते हैं ( -निर्बाध जिनवाणीकी विराधना करते हैं ); [ उद्धत-मोह-सुप्रित-घियां 
तेघासू बोधस्य संशुद्धधे ) जिनकी बुद्धि तीत्र मोहसे मुद्रित होगई है ऐसे उन आत्म- 
घातकोंके ज्ञानकी संशुद्धिके लिये (निम्नलिखित गाथाओं द्वारा) [वस्तुस्थितिः स्तथते] 
वस्तुस्थिति कही जाती है-- [ स्थादह्राव-प्रतिबन्ध-लब्ध-विजया ] जिस वस्तुस्थितिने 
स्याद्वादके प्रतिबन्धसे विजय प्राप्त की है (अर्थात्‌ जो बस्तुस्थिति स्यादह्वादरूप नियमसे 
निर्बाधतया सिद्ध होती है। 


भावार्थ:--कोई एकान्तवादी सर्वथा एकान्तत: करमका कर्त्ता कर्मको ही 
कहते हैं और ग्रात्माका अकर्ता ही कहते है; वे आत्माके घातक हैं। उनपर जिन- 
वाणीका कोप है, क्‍योंकि स्यथाद्धादसे वस्तुस्थितिक्रो निर्बाधतया सिद्ध करनेवाली 
जिनवाणी तो श्रात्माको कथंचित्‌ कर्ता कहतो हैं। आत्माकों अकर्ता ही कहनेवाले 
एकान्तवादियोंकों बुद्धि उत्कट मिथ्यात्वसे ढक गई है; उनके मिथ्यात्वकों दूर करनेके 
लिये आचार्यदेव स्याद्वादानुसार जेंसी वस्तुस्थिति है वहू, निम्नलिखित गाथाप्रोंफे 
कहते हैं ॥२०४॥। 


आत्मा सर्वथा अ्रकर्ता नहीं है, कथंचित्‌ कर्ता भी है' इस श्रर्थंकी गाथाये 
अब कहते हैं :--- 


कर हि करें भ्रशानि त्योंहो शानि भो कर्मह करें । 
कर्मेहि सुलाते जोवको, त्वों कर्म हो जाग्नत करें ।।३३२॥। 
झर कर्म हो करते सुखी, कर्महि दुखी भीवको करें। 
कर्महि करे सिध्यात्वि त्योंहि, भ्रसंपयमी कर्महि करें ॥॥३३३॥। 


३२० 





समफयसार 


कस्मेहिं समाडिज्जदि उड़डमहों चावि तिरियलोय च | 
कम्मेहि चेव किज्जदि सुहासुहं जेत्तियं किचि ॥३३४॥ 
जम्हा कम्मं कृव्वदि कम्मं वेदि हरदि त्तिजं किजि | 
तम्हा-उ सब्बजोबा भ्रकारगा होंति श्रावण्णा॥ ३३५३ 
पुरिसित्थियाहिलासी इत्योकस्स॑ च पुरिसमहिलसदि । 
एसा झ्ायरियपरंपरागदा एरिसो दढु सुदी ॥३३६॥ 
सम्हा ण को थि जोबो प्रबंभवारी दृ भ्रम्ह उवदस । 
जम्हा कम्म॑ चेव हि फम्मं श्रहिलसदि इदि भणिवदं ॥ ३ ३७॥॥ 
जम्हा घाबेदि परं॑ परेण घादिज्जदे य सा पवडो । 
एवेणत्येण किर भण्णवि परघादणामेत्ति ॥३३८॥ 
तम्हा ण को वि जोवो वधादेशो भ्त्थि भ्रम्ह उबदेसे । 
जम्हा कम्मं चेव हि कंम॑ घादेवि इवि भणिवदं ॥३ रेढे॥ 

कर्म हि भ्रमावे ऊर्ध्य लोक रु, भ्रधः भ्रद तिर्यक्‌ विषे। 

भ्ररु कुछ भो जो शुम या अ्रशुभ, उन सर्वको कसंहि करे ।।३३४।॥॥ 

करता करम, देता करम, हरता करम--सथ कुछ करे । 

इस हेतुसे यह है सुनिश्चित जोब झकारक सर्व है ११३३५ 

'पुकर्म इच्छे नारिकों स्त्रीकर्म इच्छे पुरुषको ॥ 

ऐसी श्रूतोी श्राचार्यदेव परंपरा भ्रवतोर्ण है ॥३३६॥ 

इस रोत 'कमहि कमको इच्छे-फहा है शास्त्रमें । 

अ्रम्रहमचारोी यों नहीं को जीव हम उपदेशमें ॥॥३३७॥॥ 

भ्ररु जो हने परको, हनन हो परसे, बोह प्रकृत्ति हे । 

-- इस प्र्थमें परघात नामक कसका निर्देश है ॥॥३३८॥। 

इसी रीत 'कमहि कर्मको हनता! कहा है शास्त्रमें । 

इससे न को भो जोब है हिंसक ज्ु हम उपदेशमें ३३६।। 


लानत आना 





सर्य विशुद्धशान ध्धिकार ५११ 
एवं संखुजएस जे उ परुवेति एरिसं समणा । 
तेसि पयडी काज्यदि ह्रप्पा थे श्रकारगा सन्‍्ये ॥३४०॥। 
अहुवा सण्णसि मण्झं श्रप्पा अप्याणमप्पणों कुणवि। 
एसो मिचछसहाबो तुम्हं एयं. मणंतस्स ॥३४१॥ 
ह्रप्पा णिर्योसंखण्जपदेसो देसिदों दु समबम्हि। 
ण वि सो सक्‍कदि तत्तो हीणो भ्रहिश्रो य कादु' जे ॥।३४२॥ 
जोवस्स जीवरूवं वित्यरदोी जाण लोगमेत्त खु। 
तत्तो सो कि होणो अरहिशो य कहूं कणदि दन्यं ॥३४३॥ 
रह जाणगो दु भावों गाणसहावेण अभ्रच्छदे त्ति मद । 
तम्हा ण वि श्रप्पा भ्रप्पयं तु सयमप्पणो कणदि ॥३४४॥॥ 





यों सांख्यका उपदेश ऐसा जो श्रमण वरधेल करे । 
उस मतसे सब प्रकृति करे जीव तो श्रकारक सर्व है! ॥३४०॥॥ 
झथवा तु माने श्रातमा मेरा स्वप्लात्माको करें । 
तो ये जो तुझू भंतवग्य भो मिथ्या स्वभाव हि हुक भरे ।। ३४१॥। 
जीव नित्य है त्थों, है भ्रसंख्यप्रदेशि दशित समयमें । 
उससे न उसको होन, त्योंहि न भ्रधिक कोई कर सके ॥।३१४२।। 
विस्तारसते जीवरूप जोवका, लोकमात्र प्रमाण है । 
क्या उससे होल रु अग्रधिक बनता द्रव्यफो कंसे करे ॥॥३४३॥। 


साने तु 'ज्ायकमाव तो शानस्वभाव स्थित रहे । 
तो यो भि यह झात्मा स्वयं निज झातसाको नहिं करे ॥३४४॥ 


२२६ समयभार 


कर्मभिस्तु झज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथंब कर्मभिः । 
करमंभिः स्वाप्यते जागयंते तथंव कर्मलरिः ॥३३२।। 
कमंभिः सुखी क्रियते दुःखी क़रियते तथेव कर्समि: । 
कमंमभिश्च सिथ्यात्वं सनोयते नीयतेडसंपर्म चेब ॥।३३३॥।॥ 
कर्मनिर्श्राम्यते ऊध्व॑मधश्चाषि तियंस्लोक॑ थ॑ । 
कर्मनिद्चेव क्रियते शुमाशुभ यावद्यत्किलित्‌ ॥३२४।॥ 
यस्मात्कम करोति कर्म दवाति हरतीति यत्किचित्‌ । 
तस्मालु सर्वजोबा भ्रकारका भवन्त्यापन्ना: ॥२३३४५॥ 
पुरुष: स्व्यभिलाषी स्त्रोकर्म च पुरुवबमभिलषति । 
एषाचार्यपरंपरागतेशशी _ तु श्रूतिः ॥३३६॥ 
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गायार्थ:--[ कर्भशिः तु ] कम [ श्ञज्ञाती क्रियते | ( जीवको ) श्रज्ञानों 
करते है [ तथा एवं ] उसो तरह [ कर्मनिः ज्ञानी ) कर्म (जीवकों) ज्ञानी करते हैं, 
[ कर्मभिः स्वाप्यते ] कम सुलाते है [ तथा एवं ]) उसो तरह [ कर्मनिः जागय॑ंते ] 
कर्म जगाते हैं, [कर्माभिः सुखी क्रियते | कर्म सुखो करते है [ तथा एव ] उसी तरह 
[कर्ममि:ः दुःखी क्रियते |] कम दुःखो करते हैं, [ कर्मनिः च मिथ्यात्वं नोयते ] कर्म 
मिथ्यात्वको प्राप्त कराते हैं [ च एब ) और [ भ्रसंयर्म नीयते | कर्म असंयमको प्राप्त 
कराते हैं, [कर्मभिः ] कर्म [ऊरध्य श्रध: च श्रपि तियंग्लोक॑ ज] ऊध्वंलोक, अधोलोक 
और तियंग्लोकमें [ ज्राम्पते ] अ्रमगा कराते हैं, [ यत्किचित्‌ यावत्‌ शुभाशुभं ] जो 
कुछ भी जितना शुभ और अशुभ है वह सब [ कर्ममि: च एवं क्रियते ] कर्म ही करते 
है । [ यस्मात्‌ ] इसलिये [कर्म करोति] कर्म करता है, [ कर्म ददाति ] कर्म देता है, 
[ हरति ] कर्म हर लेता है--[ इति यत्किचित्‌ ) इसप्रकार जो कुछ भी करता है बह 
कर्म ही करता है, [ तस्माव्‌ तु | इसलिये [ सर्वजीवाः ] सभी जीव [ झकारकाः 
झापज्ना: भवंति | भ्रकारक (अकर्ता) सिद्ध होते हैं । 


ग्रौर, [ पुरुष: ] पुरुषवेदकर्म | स्त्यभिलायी ] स्त्रीका अभिलापो है [च] 
भर [ स्त्रोकर्म ] स्त्रीवेदकर्म [ पुरुषम्‌ अभिलषति ] प्ररुषकी झभिलापा करता है-- 
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सर्वविशुद्शाम प्रधिकार ५२३ 


सस्माक्त कोषपि जीवोधाह्ाचारी त्वस्माकमुपदेशे । 
यल्मात्कर्म चैन हि कर्मामिलवतीति भणितस्‌ ।॥३३७॥। 
यसमाद्धति यहं परेजण हम्यते श्र सा प्रकृति: । 
एलेनार्थन किल सच्यते परधातनामेति ॥३३३८।॥ 
तस्माक्ष फो5पि जोब उपधातको5स्स्थस्माकमृपदेशे । 
यस्‍्मात्कर्स चंब हि कर्म हंंतोति सणजितस्‌ ॥१३३६।। 
एब सांल्योपदेशं ये तु प्ररूपयंतीदश अवनरगाः । 
तेबां प्रकृतिः करोत्यात्मानद्शाकारकाः सर्वे ।।३४०॥ 


[ एवा भाचायंपरम्परागता ईवुशीतु आ्‌ति: ] ऐसी यह आचार्यकी परम्परासे भाई हुई 
श्रति है; [तस्मात्‌] इसलिये [ श्रस्माकम््‌ उपदेश तु] हमारे उपदेशमें तो [ कः भ्रषि 
जीवः ] कोई भी जीव [ अ्रग्रहमचारी न ] शभ्रश्नद्याचारी नहीं है, [ यसमात्‌ ] क्योंकि 
[ कर्म च एवं हि ] कर्म ही [ कर्म प्रभिलषति ] कर्मकी अभिलाषा करता है [ इति 
भणितम्‌ ] ऐसा कहा है । 

और, [ यस्मात्‌ पर हूंति ] जो परको मारता है [ च ] और [परेण हन्यते ] 
जो परके द्वारा मारा जाता है [ सा प्रकृति: ) वह प्रकृति है--[ एलेन भ्र्थेन किल ] 
इस अथंमें [ परघातनाम इृति मण्यते ] परघातनामकर्म कहा जाता है, [ तस्मात ] 
इसलिये [ अस्माकस्‌ उपदेशे ] हमारे उपदेशमें [ कः भ्रपि जोबः ] कोई भी जीव 
[ उपधातकः न झ्रस्ति ] उपधातक (मारनेवाला) नहीं है [यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ कर्म ज 
एव हि ] कर्म हो [कर्म हूंति] कमंक्रो मारता है [ इलि मणितम्‌ ] ऐसा कहा है ।” 

(ग्राचायंदेव कहते हैं किः--) [ एवं तु ) इसप्रकार [ ईदशं सांख्योपदेशं ] 
ऐसा सांख्यमतका उपदेश [ थे अरमणाः ] जो श्रमण ( जैन मुनि ) [ प्रूपयंति ] 
प्ररूपित करते हैं [ लेधां] उनके मतमें [प्रकृतिः करोति] प्रकृति हो करती है [ झात्मानः 
जल सर्वे ] और झात्मा तो सब [ प्रकारकाः ] भ्रकारक है ऐसा सिद्ध होता है ! 

[छथजा ] अथवा ( कतृत्यका पक्ष सिद्ध करनेके लिये ) [मम्यसे |] यदि तुम 
यह मानते हो कि | मस आत्मा ] मेरा आत्मा [ झ्ात्मन: ] अपने [ आत्मानम्‌ ] 





अर खसमयसार 


झथवा मन्यसे मसात्मात्मानसमात्ममः करोति । 
एव... स्थ्यास्वसावः तवंतज्जानतः ॥२३४१॥॥ 
झात्मा नित्योष्संख्येयप्रवेशों दर्शितस्तु समये । 
नापि स शकक्‍यते ततो होनो:४घिकश्च कतु यत्‌ ।॥॥३४२॥। 
जीवस्प जोयरूप॑ विस्तरतो जानोहि लोकमात्र खलु । 
ततः स कि होनो5घिको वा कर्थ करोति व्रव्यम्‌ ॥।३४३।। 
भ्रथ शायकस्तु भावों ज्ञानस्वमावेन तिष्ठतोति मतम । 
तस्मान्नाप्यात्मात्मानं तु स्वयमात्मनः करोति ॥॥३४४!। 
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(द्रव्यरूप) झ्रात्माको [करोति] करता है.' [ एतत्‌ जानतः तद ] तो ऐसा जानने 
बालेका-तुम्हारा [ एषः मिथ्या-स्वभावः ] यह मिथ्यात्वभाव है; [ यब्‌ ] क्‍्योंकि--- 
[ क्षमये | सिद्धांतमें [ आत्मा ] आझात्माको [ नित्यः ] नित्य, [ अ्रसंख्येयप्रदेश: ] 
प्रसंख्यात-प्रदेशी [ दशितः तु ] बताया गया है, [ततः ] उससे [ सः ] वह [ हीनः 
झधिकः छल ] होन या अधिक [ कतु न भ्रपि शक्‍यते ]) नहीं किया जा सकता; 
[ विस्तरतः ] और विस्तारसे भी [ जीवस्य जीदरूपं ] जीवका जीवरूप [ खलु ] 
निरचयसे [ लोकमान्न जानीहिं ] लोकमात्र जानो; [ ततः ] उससे [ कि सः हौनः 
झधिकः या ] क्‍या वह हीन अथवा अधिक होता है ? [द्रव्यम्‌ कथं करोति] तब फिर 
(आत्मा) द्रव्यको (प्र्थात्‌ द्रव्यरूप ग्रात्माको) कैसे करता है ? 


[ श्रथ ] भ्रथवा यदि [शायकः भाव: तु] ज्ञायक भात तो [ ज्ञानस्वभावेन 
तिष्ठति ] जग्ञानस्वभावसे स्थित रहता है” [ इति मतम्‌ | ऐसा माना जाये, [ तस्मात 
झपि ] तो इससे भी [श्रात्मा स्वयं ] आत्मा स्वयं [ ग्रात्मन: श्रात्मानं तु ] अपने 
झ्रात्माको [ न करोति ] नहीं करता यह सिद्ध होगा। 





(इसप्रकार क्तृ त्वको सिद्ध करनेके लिये विवक्षाकों बदलकर जो पक्ष कहा 
है वह घटित नहीं होता ।) 


( इसभ्रकार, यदि कर्मंका कर्ता कर्म ही माना जाये तो स्थाद्रादके साथ विरोध 
प्राता है; इसलिये आत्माको भन्ञान-प्रवस्थामें कथंचित्‌ श्रपले भ्ज्ञानभावरूप कर्मका 
कर्ता मानना चाहिए, जिससे स्याद्वादके साथ बिरोध नहीं भ्ाता । ) 
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कर्मेवात्माननशानिनं करोति, शानावररताण्यकर्मोदयमंतरेश तवमुपपसेः । 
कसेव झानिनं करोति, शानावरजाश्यकर्सक्षयोपद्माममंतरेरत तदमुपपेः । कर्मेज स्थाप 
यति, निव्रार्यक मॉवियमंतरेण तबनुपपत्ते: । कर्मेव जागरयति, निद्राज्यकर्मक्षयोपक्षम 
मंतरेण तदनुपपते: | कंमेंब सुलयति, सह द्यास्यकर्मोदयमंतरेज तदनुपपत्तेः । कर्मंव दुःख- 
यति, असदठ शारूपकर्मोदपंतरेण तदनुपपल: । कर्सेव लिध्या्ष्टे करोति, मिथ्यात्व- 
कर्मोदयमंत्रेश तवनुपप्त: । कर्मेबासंयलं करोति, चारिश्रभोहास्यकर्मोद्यमंतरेण 
तबनुफ्क्सदा कम वोच्वाधस्तियंग्लोक॑ ध्रमयति, झानुपृव्यश्यकर्मोवयमंतरेशा तबमुपफ्श: । 
झपरमपि यद्यावत्किचिच्छुभाशुभं तयाबत्सकलमपि कर्मेब कशोति, प्रतस्ताप्रशस्तरागारुप- 
कर्मोदयमंतरेण तदनुवपत्ते:। यत एवं समस्तसपि स्वतंत्र कर्म करोति, कर्म बदाति 
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टीकाः--- (यहां पूर्वपक्ष इसप्रकार है :) “कर्म हो प्रात्माको भज्ञानी करता है, 
क्योंकि ज्ञानावरण नामक कमेंके उदयके बिना उसकी ( -प्रश्ञानको ) श्रनुपपत्ति है 
कम ही (भ्रात्माको) ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्मके क्षयोपशमके 
बिना उसको अ्रनुपपत्ति है; कर्म ही सुलाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्मके उदयके 
बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही जगाता है, क्‍योंकि निद्रा नामक कमंके क्षयोपदमके 
बिना उसकी अनुपर्पत्ति है; कम ही सुखी करता है, क्योंकि सातावेदनीय नामक कमेंके 
उदयके बिना उसको अनुपपत्ति है; कर्म ही दुःखी करता है, क्योंकि जसातावेदनीय 
नामक कमंके उदबवके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही मिथ्याहृष्टि करता है, क्‍योंकि 
मिथ्यात्वकमंके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही भ्रसंयमी करता है, क्योंकि 
चारित्रमोह नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही ऊध्वंलोक में, 
अधोलोकमें और तियंग्लोकमें भ्रमणा कराता है, क्योंकि भानुपूर्वी नामक कर्मके उदयके 
बिना उसकी अनुपपत्ति है; दूसरा भो जो कुछ जितना शुभ-अशुभ है वह सब कर्म ही 
करता है, क्योंकि प्रशस्त-अप्रशस्त राग नामक कर्मके उदयके बिना उनको अनुपपत्ति 
है। इसप्रकार सब कुछ स्वतंत्रतया कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हर लेता 
है, इसलिये हम यह निश्चय करते हैं कि---सभी जीव सदा एकान्तसे श्रकर्ता ही हैं । 
ओर श्र्‌ति (भगवानकी वाणी, शास्त्र) भी इसो अर्थकी कहतो है; क्योंकि, (वह श्रति) 
'पुरुषवेद नामक कर्म स्त्रोको अभिलाषा करता है ओर स्त्रीवेद नामक कर्म पुरुषकी 
झभिलाषा करता है' इस वाक्यसे कर्मको ही कर्मकी भ्रभिलाषाके कत्‌ त्वके समर्थन 
द्वारा जोबको अब्नह्मचर्यके कत॒ त्वका निषेध करती है, तथा “जो परको हनता है और 
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कर्म हुरति ल, ततः सर्थ एवं जोबाः नित्यमेबेकांतेनाकर्तार एवेति मिश्चिनुमः । 
किड्लश---अ तिरप्येनमर्थभाह; पु वेदाल्यं कर्म स्त्रियममिलयति, स्त्रीवेदाल्य कर्म 
पु्ांससमिलपति इति वाक्येत कर्मण एवं कर्माभिलायकतृ त्वलसथनेत जोबस्पाजहा- 
कह स्वप्रतिषेधातू, तथा यत्परं हूंति, बेन च परेण हन्यते तत्परघातकर्मेति बाषधेन 
कर्मरण एवं कर्माधातकत त्वसमर्थ नेन जोवस्थ घातक त्वप्रतियेधाज्य सर्वरधवाकत्‌ त्व- 
जापनाद | एकमीरदां सांख्यसमयं स्वप्रशापराधेत सृन्नार्थमबुध्यमानाः केचिआुमरामाताः 
प्ररूपभंति; तेषां प्रकृतेरेकांतेन करत त्वाम्युपगमेन सर्वेबामेब जोवानामेकलिनाकत्‌ त्वापत्त : 
जौब:ः कलेंति श्र तेः कोपो दुःशक्यः परिहतु म्‌ । यस्‍्तु कर्म झ्राट्मनों;शानादिसवंभावान्‌ 
जो परके द्वारा हना जाता है वह परघातकर्म है' इस वाक्यसे कर्मकों ही कर्मके धघातका 
कतु त्व होनेके समथेन द्वारा जीवके घातके कतु त्वका निषेध करती है, भौर इसप्रकार 
( अश्नह्म चयंके तथा घातके कत्‌ त्वके निषेध द्वारा ) जोवका सर्वथा हो अ्रकतृ स्व 
अतलाती है ।” 
( आचायंदेव कहते हैं किः--- ) इसप्रकार ऐसे सांख्यमतको, अ्रपनी प्रज्ञा 
(बुद्धि) के अपराधसे सूत्रके भ्र्थंको न जाननेवाले कुछ अश्रमणाभास प्ररूपित करते हैं; 
उनकी, एकान्‍्तसे प्रकृतिके कत त्वकी मान्यतासे, समस्त जीवोंके एकान्तसे ग्रकत त्व 
झा जाता है इसलिये “जीव कर्ता है! ऐसी जो श्र्‌ति है उसका कोप दूर करना भ्रशक्य 
हो जाता है (ग्र्थात्‌ भगवानकी वाणीको विराधना होती है) । और, “कर्म झ्रात्माके 
अज्ञानादि सर्व भावोंको--जो कि पर्यायरूप हैं उन्हें--करता है, भ्रौर आत्मा तो 
झ्ात्माको ही एकको द्रव्यरूपको करता है इसलिये जीव कर्ता है; इसप्रकार श्र तिका 
कोप नहीं होता--ऐसा जो अभिप्राय है वह मिथ्या ही है। (इसीको समभाते हैं:--- ) 
जीव तो द्रव्यरूपसे नित्य है, भ्रसंर्यात-प्रदेशी है श्रोर लोक परिमाणा है। उसमें प्रथम, 
नित्यका काय्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि कृतकत्वके श्रौर नित्यत्वके एकल्वका विरोध 
है। (आत्मा नित्य है इसलिए वह कृतक अर्थात्‌ किसीके द्वारा किया गया नहीं हो 
सकता ।) और भ्रवस्थित असंख्य-प्रदेशवाले एक (आत्मा) को पुद्गलस्कन्धकी भाँति, 
प्रदेशोंके प्रक्षेपता-पराकषंण द्वारा भी कायंत्व नहीं बन सकता, क्योंकि प्रदेशोंका 
प्रक्षेपण तथा आकर्षण हो तो उसके एकत्वका व्याघात हो जायेगा । (स्कन्ध प्नेक 








के श्रभणशाभास--मुनिके गुण नहीं होने पर भी झपनेको मुनि कहलानेबाले । 


सबं विशुद्धशान प्रधिकार ५२७ 


पर्यावरुवान्‌ करोति, झात्मा स्वात्मानसेजेक द्रत्यकूप करोति, ततो जीवः करेंति श्र तिकोपो 
न भवतीत्यमिप्रायः स मिथ्येव । जोवो हिं द्रव्यरूपेण तावनित्पोडसंस्थेयप्रदेशों लोक- 
परिमाशइच । तनञ्ञ न तावज्नित्यस्थ कार्यत्वमुपपन्‍त, कृतकत्वनित्यल्थयोरेकत्वविरोधात्‌ । 
न चावस्थितासंल्येयप्रदेशस्येकस्य पुदूगलस्कंधस्थेब प्रवेशपरक्षेपशाकर्षणदारेणापि तस्य 
कार्यत्वं, प्रवेशप्रक्षेपशाकर्षरपो सति तस्पेकत्वव्याघातातू । न चापि सकललोकवास्तु- 
विस्तारपरिसितनिवतनिजाभोगसंप्रहल्य प्रदेशसंकोच्चनविकाशनद्वारेण तस्य कार्येत्वं, 
प्रदेशसंकोचनविकाइनयोरपि शुष्काद चमंवत्पतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाधिकस्यतस्य 
कतु सशक्पत्वात्‌ । यरतु वस्तुस्वभावस्य सर्वधापोहुमशकपत्वात्‌ ज्ञायफको भावों शान- 








परमाणुप्रोंका बना हुआ है, इसलिये उसमेंसे परमाणु निकल जाते हैं तथा उसमें श्राते 
भी हैं; परन्तु झ्ात्मा निश्चित अभ्रसंख्यात-प्रदेशवाला एक ही द्रव्य है इसलिये वह अपने 
प्रदेशोंको निकाल नहीं सकता तथा अ्रधिक प्रदेशोंको ले नहीं सकता । ) श्रौर सकल 
लोककूपी घरके विस्तारसे परिमित जिसका निद्िचत्‌ निजब्रिस्तार-संग्रह है ( अर्थात्‌ 
जिसका लोक जितना निदिचत्‌ माप है ) उसके (-पभात्माके) प्रदेशोंके संकोच-विकास 
द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता, क्‍योंकि प्रदेशोंके संकोच-विस्त्तार होने पर भी, 
सूखे-गीले चमड़ेकी भाति, निश्चित निज विस्तारके कारगा उसे (आत्माको) हीनाधिक 
नहीं किया जा सकता। ( इस्तप्रकार झात्माके द्रव्यरूप भात्माका कतुत्व नहीं बन 
सकता । ) श्र, “वस्तुस्वभावका सर्वेथा मिटना अ्रशक्य होनेसे श्लायक भाव शज्ञान- 
स्वभावसे ही सदा स्थित रहता है श्रौर इसप्र कार स्थित रहता हुम्ना, ज्ञायकत्व और 
कत्‌ त्वके अत्यन्त विरुद्धता होनेसे, मिथ्यात्वादि भावोंका कर्ता नहीं होता; श्रौर 
मिथ्यात्वादि भाव तो होते हैं; इसलिये उनका कर्ता कर्म ही है इसप्रकार प्ररूपित 
किया जाता है”--ऐसी जो वासना ( अभिप्राय भुकाव ) प्रगट की जातो है वह भी 
आत्मा ग्रात्माको करता है' इस (पूर्वोक्त) मान्यताका ग्रतिशयता पूर्वक घात करती है 
(क्योंकि सदा श्ञायक माननेसे आत्मा अकर्ता ही सिद्ध हुआ ) । 


इसलिये, ज्ञायक भाव सामान्‍य अ्रपेक्षासे ज्ञानस्वभावसे ग्रवस्थित होने पर भी, 
कममसे उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वादि भावोंके ज्ञानके समय, अनादि कालसे शेय और 
ज्ञानके भेदविज्ञानसे शून्य होनेसे, परको श्रात्माके रूपमें जानता हुश्रा वह (ज्ञायक भाव) 


प्रद८ समवद्धार 


स्वमावेन सर्वधेव तिष्ठति, तथा तिध्ठंश्व शायककत त्वयोरत्यंतविरद्धस्वान्मिभ्यात्यादि- 
भायानां त कर्ता भवति, म्ंति च सिध्यात्वादिभावाः, ततस्तेषां कर्मेव कृत प्रकष्यत 
इंति बासनोन्मेषः स तु नित रासात्मात्मानं करोतीत्यस्युपगममुपहं्येब । ततो ज्ञायकर्य 
भावस्य सामान्यापेक्षया शानस्वमावावस्यितस्वेष्पि कर्मेजानों सिश्यात्वादिभावानां 
शानसमयेडनाविशेषज्ञानमेदविज्ञानशून्यत्वात्‌ परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया त्यज्ञान- 
झरूपस्प ज्ञानपरिणाप्स्य करणात्कत त्यमनमंतव्यं; तावशाबत्तवादिशेयलशानभेदबिशान- 
पूर्रास्थादात्मानमेबात्मेति जानतो बिशेषापेक्षयापि श्ञानरूपेरव शानपरिणामेन परिणम- 


मानस्य केवल शात्त्वात्साक्षादकत त्यं स्पात्‌ । 





जज्जजलाजतणा अनन्त ननततज5 


विदेष अपेक्षासे भ्रज्ञानरूप जानपरिणामको करता है (--अज्ञानर्प ऐसा जो ज्ञानका 
परिणमन उसको करता है) इसलिये, उसके कत्‌ त्वको स्वीकार करना ( प्रर्थात्‌ ऐसा 
स्वीकार करना कि वह कथंचित्‌ कर्ता है) वह भो तबतक की जबतक भेदविज्ञानके 
प्रारम्भसे जेय भौर ज्ञानके भेदबिज्ञानसे पूर्ण ( भर्थात्‌ भेद विज्ञान सहित ) होनेके 
कारण आत्माको ही आत्माके रूपमें जानता हुआ वह (शायक भाव), विद्येष गपेक्षासे 
भी जानरूप ही ज्ञानपरिणामसे परिणमित होता हुआ ( -जश्ञानरूप ऐसा जो ज्ञानका 
परिणमन उसरूप ही परिणमित होता हुआ ), मात्र ज्ञातृत्वके कारण साक्षात्‌ 
झ्रकर्ता हो । 


भावार्थ :---कितने ही ज॑न मुनि भी स्थाह्ाद-वाणीको भलीभाति न समझ 
कर सर्वंथा एकान्तका अ्रभिप्राय करते हैं प्रौर विवक्षाको बदलकर यह कहते हैं कि-- 
“आत्मा तो भावकमंका भ्रकर्ता ही है, कर्मंप्रकृतिका उदय ही भावकर्मको करता है; 
अज्ञान, ज्ञान, सोना, जागना, सुख, दुःख, मिथ्यात्व, असंयम, चार गतियोंमें श्रभण--- 
इन सबको, तथा जो कुछ भी शुभ-भशुभ भाव हैं उन सबको कर्म ही करता है; जीव 
तो अकर्ता है ।” और वे मुत्रि शास्त्रका भी ऐसा ही भ्र्थ करते हैं कि--“वेदके उदयसे 
स्त्री-पुरुषका विकार होता है और उपघात तथा परचधात प्रकृतिके उदयसे परस्पर घात 
होता है ।” इसप्रकार, जैसे सांख्यमतावलम्धी सब कुछ प्रकृतिका ही कार्य मानते हैं 
और पुरुषको अ्रकर्ता मानते हैं उसीप्रकार, अपनी बुद्धिके दोषसे इन मुनियोंकी भी 
ऐसी ही ऐकान्तिक मान्यता हुई | इसलिये जिनवाणो तो स्थादह्ादरूप है, अतः सबंधा 
एकान्तकों साननेवाले उन सुनियों पर जिनवाणीका कोप अवश्य होता है । जिनवाणीके 


सर्व विद्ुदश्ञान भ्रधिकार ५२६ 


( शादूं लविकीडित ) 
सा5कर्तारसमों स्पृशन्तु पुर सांश्या इवाप्याहुंताः 
कर्तारं कलयंतु त॑ किल सदा भेदावबोधाबणधः । 
ऊध्यंस तुड़तबोधधासनियतं प्रत्यक्षमेन स्वयं 
पश्यस्तु ज्युतकर्त भावभचल शातारभेक परस्‌ ।॥॥२०५॥। 





अलकक,.५५९३७०+०-3+कममनन++++>» नमाज + जम न. 


कोपके भयसे यदि वे विवक्षाको बदलकर यह कहें कि--“'भावकमंका कर्ता कम है और 
अपने आत्माका (ध्र्थातु भ्रपनेको) कर्ता आत्मा है, इसप्रकार हम झात्माकों कथंजितू 
कर्ता कहते हैं, इसलिए बारीका कोप नहीं होता।” तो उनका यह कथन भी मिथ्या 
ही है । आत्मा द्रव्यसे निल्‍्य है, असंख्यातप्रदेशौं है, लोकपरिमाण है, इसलिए उसमें वो 
कुछ नवीन करना नहीं है; भौर जो भावकमंरूप पर्यायें हैं उनका कर्ता तो वे मुनि 
करमको ही कहते हैं; इसलिये प्रात्मा तो अकर्ता ही रहा ! तब फिर वाणीका कोप कैसे 
मिट गया ? इसलिये आ्रात्माके कतृत्व-अकंतृ त्वकी विवक्षाको यथार्थ मानना ही 
स्थाद्वादको यथार्थ मानना है। भात्माके कतु त्व-अकतृ त्वके सम्बन्धमें सत्याथं स्याद्वाद- 
प्ररूपणा इसप्रकार है :--- 

आत्मा सामान्‍य अपेक्षासे तो ज्ञानस्वभावमें ही स्थित है; परन्तु मिथ्यात्वादि 
भावोंकों जानते समय, भ्रनादि कालसे जेय और ज्ञानके भेदविज्ञानके श्रभावके कारण, 
शेयरूप मिथ्यात्वादि भावोंको आत्माके रूपमें जानता है, इततलिए इसप्रकार विशेष 
अपेक्षासे अज्ञानरूप ज्ञानपरिणामको करनेसे कर्ता है; भौर जब भेदविज्ञान होनेसे 
आत्माको ही आझात्माके रूपमें जानता है तब विशेष अपेक्षासे भो ज्ञानरूप श्ञानपरिरामम्मे 
ही परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञाता रहनेसे साक्षात्‌ भ्रकर्ता है । 

अब इस पअ्र्थेका कलद्ारूप काव्य कहते हैं :--- 

इलोकार्थ :--- [ झ्रमो झाहँता: भ्रपि ] यह झाहंत्‌ मतके ग्रनुयायी भर्थात्‌ जेन 
भो [पुरुष | प्रात्माको, [सांख्या: इत | सांख्यमतियोंको भांति, [श्रकर्तारस्‌ सा स्पृष्न्तु] 
(सर्वथा) भ्रकर्ता मत मातो; [भेद-झवबोधात्‌ ध्रथः] भेदज्ञान होनेसे पर्व [ ल॑ किल ] 
उसे [सबा ] निरन्तर [ कर्तारस कलयन्तु ] कर्ता मानो, [हु ] भोर [ ऊध्यंश ] भेद- 
विज्ञान होने के बाद [उद्धत-बोध-घाम-नियतं स्वयं प्रत्यक्षणम्‌ एनस] उद्धत क्रशानधाम 





के शानधाम >> शानमन्दिर; शानप्रकाएश । 


पदक संमयसार 


( मालिनी ) 
कलरिकसिद्मिहेक: कल्पयित्वात्मतत्त्वं 
निजमनसि विधत्त कतृ मोक्त्रोबिभेदम्‌ 


(ज्ञानमन्दिर, ज्ञानप्रकाद्) में निश्चित इस स्वयंत्रत्यक्ष आत्माकोी [ च्यूत-कर्त भावम्‌ 
इजलं एक परम्‌ शातारम्‌ ] कत्‌ त्व रहित, अचल, एक परम ज्ञाता ही [ पश्यन्तु ] 
देखो । 


भावा्थे:--सांख्यमतावलम्बी पुरुषको सर्वथा एकान्तसे अकर्ता, शुद्ध उदासीन 
लैतन्यमात्र मानते हैं। ऐसा माननेसे पुरुषको संसारके अभावका प्रसंग झ्राता है; श्रौर 
यदि प्रकृतिको संसार माना जाये तो वह भी घटित नही होता, क्योंकि प्रकृति तो जड़ 
है, उसे सुखदू:खादिका संवेदन नहीं है, तो उसे संसार कंसा ? ऐसे अनेक दोष एकान्‍्त 
मान्‍्यतामें भ्राते हैं। सबंधा एकान्त वस्तुका स्वरूप ही नहीं है। इसलिये सांख्यमती 
मिथ्यादृष्टि हैं; भ्ौर यदि जेन भी ऐसा मानें तो वे भी मिथ्याहृष्टि है। इसलिये आचाय॑- 
देव उपदेश देते हैं क-- सांस्यमतियोंकी भाँति जन आत्माकों सर्वथा अकर्ता न माने; 
जबतक स्व-परका भेदविज्ञान न हो तबतक तो उसे रागादिका - अपने चेतनरूप 
भावकर्मोका--कर्ता मानो, और भेदविज्ञान होनेके बाद शुद्ध विज्ञानधपन, समस्त 
कतु त्वके भावसे रहित, एक जञाता ही मानो । इसप्रकार एक ही आत्मामें बतु त्व तथा 
भ्रकतृ त्व--ये दोनों भाव विवक्षावज्ञ सिद्ध होते है । ऐसा स्याद्व;द मत जेंनोंका है; 
प्रौर वस्तुस्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं है। ऐसा (स्थाद्वादानुसार) माननेसे 
पुरुषको संत्ार-मोक्ष आदिको सिद्धि होतो है; और सर्वंथा एकान्त माननेसे सर्व निश्चय- 
ब्यवहा रका लोप होता है ॥२०५॥ 


आगेकी गाथाओंमें, 'कर्ता अन्य है और भोक्ता भ्रन्य है! ऐसा माननेवाले 
क्षशिकवादों बौद्यमतियोंकी सवंथा एकान्त मान्यतामें दूपण बतायेंगे और स्थाद्वादानुसार 


जिसभप्रकार वस्तुस्वरूण अर्थात्‌ कर्ताभोत्तापन है उसप्रकार कहेंगे । उन गाथाओंका 
सूचक काव्य प्रथम कहते हैं :- 


इलोकार्थ:--- [ इह] इस जगतमें [एक:] कोई एक तो (भ्रथ 
क्षरि।कवादी 
घोडमती) [ इृदस्‌ प्रात्मततत्व क्षणिकस्‌ कल्पप्रित्ता ] इस अल्प लक कल्पित 


सब विक्षुद्धशान भ्रधिकार घेर 


हपहरति विमोहूं तस्य नित्याम्ृतोधेः 
स्वयभयमरभिविचश्थिच्यमत्कार एवं ॥॥२०६१। 
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करके [ निज-मनसि ] अपने मनमें [शत -भोकत्रो: विभेदं बिधत्त ] कर्ता भौर भोक्ता- 
का भेद करते हैं (-कर्ता श्रन्य है और भोक्ता अन्य है, ऐसा मानते हैं); [तस्प बिमोह ] 
उनके मोहकों (अज्ञानकों) [अयस्‌ चितू-घमत्कारः एवं स्वयस्ु] यह चंतन्यचमत्कार 
ही स्वर्य [ मित्प-पअ्रमत-झोथधे: ] नित्यतारूप अम्ृतके ओध ( -समूह ) के द्वारा 
[ ग्रभिषि्यन्‌_] भ्रभिसिचन करता हुआ, [श्रपहरति] दूर करता है । 





भावा्थ:--क्षणिकवादी कर्ता-भोक्तामें भेद मानते हैं, भ्र्थात्‌ वे यह मानते 
हैं कि--प्रथम क्षणमें जो पश्रात्मा था वह दूसरे क्षणशामें नहीं है । प्राचार्यदेव कहते हैं 
कि--हम उसे क्‍या समझभायें ? यह चेतन्य हो उसका अज्ञान दूर कर देगा--कि जो 
(चंतन्य) भ्नुभवगोचर नित्य है। प्रथम क्षणमें जो आत्मा था वही द्वितीय क्षणमें 
कहता है कि “मैं जो पहले था बहो हूँ; इसप्रकारका स्मरगापूर्वक प्रत्यभिज्ञान प्रात्माकी 
निव्यता बतलाता है | यहां बौडमती कहता है कि---'जो प्रथम क्षणमें था वही मैं दूसरे 
क्षरमें है! ऐसा मानना वह तो अनादिकालोन भविद्यासे भ्रम है; यह भ्रम दूर हो तो 
तत्त्व सिद्ध हो, और समस्त कलेश मिटे । उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि--“हे 
बौद्ध ! तू यह तो तक॑ (-दलील) करता है उस सम्पूर्ण तकंको करनैवाला एक ही 
आत्मा है या अनेक भात्मा हैं? और तेरे सम्पूर्ण तकको एक ही आत्मा सुनता है 
ऐसा मान कर तू तक॑ करता है या सम्पूर्ण तक पूर्ण होनेतक भ्रनेक आत्मा बदल 
जाते हैं ऐसा मानकर तक करता है ? भौर तेरी सम्पूर्ण तक एकही आत्मा सुनता है 
ऐसा मानकर तू तक करता है या सम्पूर्ण तर्क पूर्णो होने तक भ्रनेक आत्मायें पलट 
जाते हैं ऐसा मानकर तक करता है $ यदि अनेक भात्मा बदल जाते हों तो तेरे सम्पूर्ण 
तकेंको तो कोई आत्मा सुनता नहीं है; तब फिर तर्क करनेका क्‍या प्रयोजन है# ? 
यो भ्रमेक प्रकारसे विचार करने पर तुझे ज्ञात होगा कि आत्माकों क्षणिक मानकर 


$ यदि बह कहा जाये कि 'प्रात्मा तो नष्ठ हो जाता है किम्तु बहू संस्कार छोड़ता जाता है' 
तो यह भी यथा नहीं है। यदि श्ात्मा गष्ट हो जाये तो आधारके बिना संस्कार कंसे रह सकता है ? 
धोौर यदि कदाबित्‌ एक झात्मा संस्कार छोड़ता जाये, तो भौ छस भात्माके संस्कार दूसरे भात्मामें 
प्रविष्ट हो जायें ऐसा नियम स्यायसंतत नहीं है । 


५३२ समयसार 


( भनुष्टुम ) 
वृस्यंशमेदतो5त्यंतं कृत्तिमप्नाशकल्पनात । 
प्न्‍्यः करोति सु क्तेन्‍न्‍्य इत्पेकांतइचकास्तु सा ॥२०७॥। 
केहिचि दु पज्जएह विणस्सए णेव केहिखि दु जीवो । 
जम्हा तम्हा क॒व्यवि सोया पभ्रण्शो व णेयंतो ॥३४४५॥ 
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प्रत्यभिशानकों भ्रम कह देना वह यथार्थ नहीं है। इसलिये यह समभना चाहिये कि--- 
भात्माको एकान्ततः नित्य या एकान्तत: अनित्य मानना वह दोनों भ्रम हैं, वस्तुस्वरूप 
नहीं; हम (जेन) कर्ंचित्‌ नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहते हैं वही सत्याथे है” 
है! २०६ || 

पुनः क्षणिकवादका युक्ति द्वारा निषेध करता हुआ, शोर आगेकी गाथाओंका 
सूचक काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:--[ बृचि-अंद-भेदतः ] वृत्त्यंशोंके प्र्थात्‌ पर्यायके भेदके कारण 
[ अत्यन्त दृचिसत्‌-नाश-कल्पनात ] 'वत्तिमान्‌ प्र्थात्‌ द्रव्य संधा नष्ट हो जाता है 
ऐसी कल्पनाके द्वारा [भ्रम्थः करोति] 'प्रन्य करता है शोर [ श्रन्यः भुक्ते ] भ्रन्य 
भोगता है! [ इति एकान्तः मा चकास्तु ] ऐसा एकान्त प्रकाशित मत करो । 


भावार्थ :--द्रव्यकी पर्यायें प्रतिक्षण नष्ट होती हैं इसलिये बौद्ध यह मानते हैं 
कि “द्रव्य हो सवंथा नष्ट होता है! । ऐसी एकान्त मान्यता मिथ्या है । यदि पर्यायवान 
पदार्थेका ही नाश हो जाये तो पर्याय किसके आश्रयसे होगी ? इसप्रकार दोनोंके 
नाशका भ्रसंग पआानेसे शून्यका प्रसंग भ्राता है ॥२०७॥। 


अब निम्नलिखित गराथाओंमें प्रनेकान्तको प्रगट करके क्षणिकवादका स्पष्टतया 
निषेध करते हैं :- | 


पर्याय कुछसे नष्ट जीब, कुछसे न जीव विनष्ट है । 
इससे करे हे वो हि या को भन्य-नहिं एकान्त है ।।३४४॥ 
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केहियि दु पज्जएहिं बिणस्सए णेव केहिचि दु जोबो । 
जम्हातम्हा वेदवि सो वा अण्णों व णेयंतों ॥३४६४॥ 


जो चेव कणवदि सो चिय ण वेवए जस्स एस सिद्ध तो । 
सो जीवो णावव्वो मिच्छाविट्टी श्रणारिहदों ॥३४७॥ 
भ्रण्णो करेदि अ्रण्णों परिभु जदि जस्स एस सिद्ध तो । 
सो जीवों णादव्यों सिच्छाविट्री भ्रणारिहदों ॥३४८४॥ 
केश्चितु पर्यापेविनश्यति नेव कैश्चितु जीवः । 
यस्मात्तस्मात्करोति स वा श्रन्यों था नेकांतः ॥॥३४४५॥॥। 
कंश्चिसु पर्याय विनश्यति नंब कंश्चितु जोबः । 
यस्मात्तस्माद दयते सवा अन्यो वा नेकांतः ॥३४६।। 
पर्याय कुछसे नष्ट जीव, कुछसे न जोव विनष्ट है 
थों जोव वेद थो हि या को भ्रन्य-नहिं एकान्त है ।।३४६॥ 
जोव जो करे वह भोगता नहिं-जिसका यह सिद्धांत है ! 
अहंतक सतका नहीं थो जोब भिश्यारष्टि है ॥३४७॥। 
जीव ग्रन्य करता, अ्रन्य वेदे-जिसका यह सिद्धांत है । 
अहँतके मतका नहीं, वो जीव मिथ्यादृष्टि है ॥३४८ )। 
गाधार्थ:--[ यस्सात्‌ ] क्‍योंकि [जोबः] जीव [ कंशिचत्‌ पर्याय: तु | कितनी 
ही पर्यायोंसे [ विनश्यति ] नष्ट होता है [ तु | भोर [ कंडिचत्‌ |] कितनी ही पर्यायोंसे 
[ न एब ] नष्ट नहीं होता, [तस्मात्‌| इसलिये [ सः था करोति ] “(जो भोगता है) 
वही करता है' [ भ्रन्थः या ] अ्रथवा 'दूसरा ही करता है [ न एकान्तः ] ऐसा एकान्त 
नहों है (-स्याद्वाद है) । 
[ यस्‍्मसात ] क्‍्योंति [ जोवः ] जीव [ कंश्चित्‌ पर्याय: तु | कितनी ही 
पर्यायोंसे [विभश्यति ] नष्ट होता है [ तु) और [ कंश्चित्‌ |] कितनी हो पर्यायोंसे 


बैरेड समयसार 
यश्चेव करोति स चेब य वेदयते यत्य एव सिद्धांतः । 
स॒ जीवो शातव्यो मिध्यादष्टिरनाहुतः ॥३४७॥ 
झन्यः करोस्यन्य: परिभुक्त यस्थ एव सिद्धांतः । 
स॒ जीवो ज्ञातव्यो भिथ्यादष्टिरनाहुँतः ॥३४८॥। 


यतो हि प्रतिसमय संमवदगुरुलघुगुणपरिरणामद्वारेण क्षरि।कत्वादलित- 
आऔतन्यान्थयगुणदारेण निरयर्थाज्य जोबः कंदिचत्पर्यायेविनश्यति, केश्चिस, न विनदय- 





[ न एव ] नष्ट नहीं होता, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ सः वा वेदयते ] “(जो करता है) 
बहो भोगता है! [अ्रन्यः वा] अथवा 'दूसरा ही भोगता है! [न एकान्तः] ऐसा एकान्त 
नहीं है (-स्थाद्ाद है) । 


(ृयः थ्‌ एब करोति] जो करता है [ सः च एव न बेदयते ]) वही नहीं 
भोगता' [ एवः यस्‍्य सिद्धान्तः ] ऐसा जिसका सिद्धांत है, [ सः जोबः | वह जीव 
[ मिथ्यादृष्टिः ] मिथ्यादृष्टि, [ श्रनाहुँत: ) अनाहंत ( अ्रहतके मतको न माननेवाला ) 
[ ज्ञातवयः: ] जानना चाहिए । 


![ श्रन्यः करोति ] दूसरा करता है [अन्य: परिभु क्त ] और दूसरा भोगता 
है! [ एप यस्य सिद्धान्त: ) ऐसा जिसका सिद्धान्त हैँ, [ सः जीव: ] वह जीव 
[ सिथ्यादहिः | भिथ्यादृष्टि, [ अनाहुँतः ] अनाहंत (-अर्जेन) [ ज्ञातव्यः ] जानना 
चाहिये । 


ठीकाः--जीव, प्रतिसमय संभवते ( -होनेदाले ) अगुरुलघुगुरणके परिणाम 
द्वारा क्षणक होनेसे भौर अचलित चेतन्यके प्रन्वयरूप गुण द्वारा नित्य होनेसे, कितनी 
ही पर्मायोंसे विनाश्को प्राप्त होता है श्रौर कितनी ही पर्यायोंसे विनाक्षकों नहीं प्राष्त 
होता हे--इसप्रकार दो स्वभाववाला जीवस्वभाष है; इसलिये 'जो करता है वही 
भोगता है” अथवा 'दूसरा ही भोगता है' 'जो भोगता है वही करता है” अथवा 'बुसरा 
ही करता है--ऐसा एकान्त नहीं है । इसप्रकार अनेकान्त होने पर भी, 'जो (पर्याय) 
उससभय होतो है, उसौको परमाथे सत्तव है, इसलिये कही वस्तु है” इसप्रकार बस्तुके 
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तीति द्विस्वभावों जोबल्वभावः । ततो य एवं करोति स एवान्यो या वेदयते, ये एव 
वेवयते स एवान्यो था करोतीति नास्ट्येकांत: । एथमनेकांतेडपि यस्तत्क्षरावर्तमानस्थेज 
परमार्थतत्वेन वस्तुत्वभिति वस्त्वशेष्पषि वस्तुत्वमध्यास्य शुद्धनयलो मादजुसूत्रेकांते 
स्थित्वा य एव करोंति स एवं न वेदयते, झ्रन्यः करोति झन्पों वेदयले इति पश्यति स 
मिथ्यारष्टिरेव द्रष्टव्यः, क्षणिकत्वे5पि यृस्यंशानां वृचिसतश्चतम्प्नमत्कारस्य टंकोस्कीरएं- 
स्वेत्रांत:पतिभासमानत्वात्‌ । 
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प्रंशमें वस्तुत्वका अध्यास करके शुद्धनयके लोभमसे ऋजुसूत्रनयके एकांतमें रहकर णो 
यह देखता-मानता है कि “जो करता है वही नहों भोगता, दूसरा करता है भौर दूसरा 
भोगता है,” उस जीवको मिथ्याहृष्टि ही देखना--भानना चाहिये; क्योंकि, वृत्त्यंशों 
(पर्यायों ) का क्षणिकत्व होने पर भी, वृत्तिमान ( पर्यायमान ) जो चेतन्यचमत्कार 
(ग्रात्मा) है वह तो टंकोत्कोर्ण (नित्य) हो ग्रन्तरंगमें प्रतिभासित होता है। 





भावार्थ:-- कस्तुका स्वभात ् जिनवारोमें द्रव्यपर्यायस्वरूप कहा है; इसलिये 
स्पाद्वादसे ऐसा अनेकान्त सिद्ध होता है कि पर्याय-प्रपेक्षासे तो वस्तु क्षणिक है भौर 
द्रव्म-अपेक्षासे नित्य है । जीव भो वस्तु होनेसे द्रव्यपर्यायस्वरूप है। इसलिये, पर्याय- 
दृष्टिप्ति देखा जाये तो कार्यकी करतो है एक पर्याय, और भोगती है दूसरी पर्याय; जेसे 
मनुष्यपर्यायने शुभाशुभ कर्म किये गौर उनका फल देवादिपर्यायने भोगा । यदि द्वव्य- 
हृष्टिसे देखा जाय तो, जो करता है वही भोगता हें; जेसे कि--मनुष्यपर्यायमें जिस जीव- 
द्रव्यने शुभाशुभ कर्म किये, उत्ती जीवद्रथ्यने देवादि पर्यायमें स्वयं किये गये कर्मके 
फलको भोगा । 


इसप्रकार वस्तुका स्वरूप अनेक्रान्तरूप सिद्ध होने पर भो, जो जीव शुद्धनय- 
को समझे बिना शुद्धनयके लोमसे वस्तुके एक अंशको ( -बर्तमात कालमें वर्तंती 
पर्यायको ) ही वस्तु मानकर ऋचुसूत्रनयके विषयक्रा एकान्त पकड़कर यह मानता है 
कि जो करता है वही नहीं भोपता--अ्रस्य भोगता है, और जो भोगयता है वही नहीं 
करता--प्रन्य करता है,' वह जोव मिथ्यादृष्टि है, भरहन्तके मतका नहीं है; क्‍योंकि, 
पर्यायोंका क्षणिकत्व होने पर भो, द्रव्यरूप चेतन्यच्रमत्कार तो भनुभवगोचर नित्य है; 
प्रत्यभिनज्नावसे ज्ञात होता हें कि जो मैं बालक स्‍भवस्थामें था वही मैं तरुए भ्रवस्थामें 


3३६ समयसार 
( जादू लविक्रीडित ) 
झात्मानं परिशुद्धमोप्सुभिरतिव्याप्ति प्रपद्चान्धक: 
कालोपाधिबलावशुद्धिमधिकां तत्रापि सत्वा परे: । 
अतस्य क्षरितक प्रकल्प्य प्रथकं: शुद्धज सूत्रे रते- 
रात्मा व्यूज्कित एव हारवदहो निःसूचरमुक्त क्षिनि: ॥२०८॥। 
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था और वही मैं वृद्ध अवस्थामें हैँ ।' इसप्रकार जो कथंचित्‌ नित्यरूपसे भ्रनुभवगोचर 
है--स्वसंवेदनमें आता है भौर जिसे जिनवाणी भी ऐसा ही कहतो है, उसे जो नहीं 
मानता वह भिथ्यादहृष्टि है ऐसा समभना चाहिए। 


प्रव इस अर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:---[ झात्मानं परिशुद्धभृईप्सुिः परे: अ्रन्धक: ] आत्माकों सम्पूर्ण 
तया शुद्ध चाहनेवाले पन्य किन्‍हीं ग्रन्धोंने--[ प्रुथुर्क: | बालिशजनोंने ( बौद्धोंने )-- 
[ काल--उपाधि-बलात्‌ श्रपि तञज्ञ भ्रधिकास्‌ भ्रशद्धिस सत्वा | कालकी उपाधिके कारण 
भी आत्मामें श्रधिक प्रशुद्धि मानकर [ अतिथ्याप्त प्रपद्य | अतिव्याप्तिको प्राप्त होकर, 
[झुढ-ऋजुसुत्रे रतेः] शुद्ध ऋजुसूत्रनयमें रत होते हुए [ चंतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य ] 
चैतन्यको क्षणिक कल्पित करके, [ अ्रहो एथः प्रात्मा व्युज्कित: ] इस आत्माकों छोड़ 
दिया; [ निः सूत्र-सुक्ता-ईक्षिभि: हारबत ] जेंसे हारके सूत्र (डोरे) को न देखकर मात्र 
मोतियोंकोीं हो देखनेबाले हारको छोड़ देते हैं । 


भावार्थ :--प्रात्माको सम्पूर्णतया शुद्ध मानने के इच्छुक बौद्धोंने विचार 
किया कि “यदि आत्माको नित्य माना जाये तो नित्यमें कालकी अपेक्षा होती है 
इसलिये उपाधि लग जायेगी; इसप्रकार कालकी उपाधि लगनेसे आात्माकों बहुत बड़ी 
अशुद्धि भा जायेगी और इससे भ्रतिव्याप्ति दोष लगेगा ।” इस दोषके भयसे उन्हींने 
शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विषय जो वर्तेमान समय है, उतना भात्र (-क्षणिक ही-) आत्माको 
माना ओर उसे (आरात्मांको) नित्यानित्यस्वरूप नहीं माना। इसप्रकार आत्मन्‍्कों 
स्वथा क्षरि।क माननेसे उन्हें नित्यानित्यस्वरूप--द्रव्यपर्यायस्वरूप सत्यार्थ श्रात्माकी 
प्राप्तिनही हुई; मात्र श्शिक पर्यायमें प्रात्माकी कल्पना हुई; किन्तु वह ग्रात्मा सत्यार्थ 


नहीं है 


सर्वे विशुद्धशान ऋथिकार २३७ 
( झादूं लविकीडित ) 

कतु बेंदयितुश्य युक्तिकशतो नभेबोज्स्स्थमेदोषपि था 

कर्ता बेदयिता थ मा भमयतु था वत्स्थेज सचिन्त्थतात्‌ । 

प्रोता सूज इधात्मनोह निपुरोशभेस से शक्‍्या क्यजि- 

ज्जिणिजिग्तामरि!मालिकेयमशितोअप्येका चकास्त्वेज नमः ।॥२०६।। 

मोतियोंके हारमें, डोरेमें अनेक मोती पिरागरे होते हैं; जो मनुष्य उस हार 

नामक बस्तुको मोतियों तथा डोरे सद्ित नहीं देखवा--मात्र मोतियोंकों ही देखता है, 

बह पृथक्‌ पृथक्‌ मोतियोंकों ही ग्रहण करता है, हवारको छोड़ देता है; भर्थात्‌ उसे 

हारकी प्राप्ति नहीं होती । इस्तोप्रकार जो जोब झाटमाके एक चैतन्यभावको ग्रहण नहीं 

करते झोर समय समय पर वर्तंतापरिणामरूप उपयोगकी प्रवत्तिको देखकर भात्माको 

झनित्य झल्पित करके, ऋजुसूत्रनयका विषय जो वतेमान-समयमात्र क्षरिकत्व है 

उतना मात्र ही भात्माको मानते हैं. (अर्थात्‌ जो जीब आत्माको द्रव्यपर्यायस्ण्ूूप नहीं 

मानते --मात्र क्षरिपक पर्यायरूप ही मानते हैं), वे आत्माकों छोड़ देते हैं; अर्थात्‌ उन्हें 
आत्माकी प्राप्ति नहीं होती ॥२०८॥ 





भव इस काथण्यमें आत्मानुभव करनेको कहते हैं :--- 

इलोकार्थ:--[ कतु: ज वेबयितुः युक्तिक्शतः मेवः अस्तु था धमेवः ह्रषि ] 
कर्ताका ओर भोक्ताका युक्तिके वशसे भेद हो या भ्रभेद हो, [ या कर्ता नर बेदयिता मा 
भवजतु ] अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों न हों; [ बच्चु एव सक्लिन्ट्यताम्‌ ] वस्तुका 
ही अनुभव करो। [ निपुरेः सूचे इल इह प्रात्मति प्रोता लितू-चिस्ताभणि-मालिका 
क्जलजित्‌ मेसु भ धाक्‍या ) जैसे जतुर पुरुषोंके द्वारा डोरेमें पिरोयी गई मशियोंकी माला 
भ्ेदी नहीं जा सकती, उसीप्रकार भात्मामें पिरोई गई चेतन्यरूप चिन्तामणिकी मात्ा 
भौ कभी किसौसे भेदी नहीं जा सकती; [हयम्‌ एका] ऐसी यह प्रात्मारूपी माला एक 
ही, [गः ध्रभितः अ्षि अकास्तु एव] हमें सम्पूर्णतया प्रकाशमान हो (भर्थातु नित्यत्व, 
झनित्यत्व आदिके विकल्प छूटकर हमें भात्माका निर्विकल्प अनुभव हो ) । 


भावार्थ :-- पात्मा वस्तु होनेसे द्रव्यपर्यायात्मक है। इसलिये उसमें चैतन्यकै 
परिशामनस्वकृप पर्यायके भेदोंकी भ्पेक्षासे तो कर्ता-बोक्ताका भेद है और चिस्मात्र 


श५१२म८ समयसा रु 
( रथोद्धता ) 
व्यायहारिकद्शंब केवल 
कतु कर्म ज विभिन्नभिष्यते । 
निश्ययेन यबि वस्तु चित्यते 
कत कर्म जे सर्वेकसिध्यते २१०१ 


जह सिप्पिश्ो दु कम्मं कृव्वदि ण य सो बु तम्मझ्रो होदि। 
तह जोबो बिय कम्म॑ कुव्यदिण य तम्मप्रो होदि ॥३४ह।॥। 
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द्रव्यको श्रपेक्षासे भेद नहीं है; इसप्रकार भेद-भ्रभेद हो अथवा चिन्मात्र अनुभवनभ 
भेद-भ्रभेद क्‍यों कहना चाहिए ? (आत्माको) कर्ता-भोक्ता ही न कहना चाहिए 
बस्तुमात्रफा अनुभव करना चाहिये । जेसे मण्यियोंकी मालामें मशणियोंकी झौर डोरेकी 
विवक्षासे भेद-प्रभेद है परन्तु मालामात्रके ग्रहणा करने पर भेदाभेद-विकल्प नहीं है, 
इसी प्रकार श्रात्मामें पर्यायोंकी और द्रव्यकी विवक्षासे भेद-अभेद है परन्तु आत्मवस्तु- 
मात्रका श्रनुभव करने पर विकल्प नहीं है । भ्राचाययंदेव कहते हैं कि--ऐसा निविकल्प 
ग्रात्माका अनुभव हमें प्रकाशमान हो ॥|२०६॥। 





अब भ्रागेको गाथाग्रोंका सूचक काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ :--[ केवल व्यावहारिकट्शा एवं कत व कर्म विभिन्नम इध्यते ] 
केवल व्यावहारिक दृष्टिसे हो कर्ता ओर कम भिन्न माने जाते हैं; [ निएणयेन यदि 
बस्तु चिन्त्यते ] यदि निरचयसे बस्तुका विचार किया जाये, [ करत ले कर्स सदा एकम 
इध्यतें ] तो कर्ता ग्रौर कर्म सदा एक माना जाता है । 

सावार्थ:--मात्र व्यवहार-हृष्टिसे ही भिन्न द्रव्योंमें कतू'त्व-कर्मत्व र्‌/ता 
जाता है; निश्चय-दृष्टिसे तो एक ही द्रव्यमें कत त्व-करमंत्व घटित होता है २१०॥। 


अब इस कथनको दृष्टान्त द्वारा गाथामें कहते हैं :-- 


ज्यों शिल्पि कर्म करे परन्तु वो नहीं तन्‍्मय बने । 
त्यों कमंको आत्मा करे पर यो नहों तन्मय बने ॥| ३४६॥ 


से विशुद्धशान अधिकार भ्र्३६ 


जहु सिप्विशों दु करणेहि कृब्यदि णज॑ य सो वु तस्मपक्‍झो होवि। 
तहु जौयजों करणेंहि कृब्वदि ज ये तम्मओ होदि ॥३५०।॥ 
जहु सिप्पिशों दु करणाणि गिण्हदि ण सो दु तम्मझो होदि । 
तह जीओो करणाणि दु गिण्हदि जग ये तम्मझो होदि ॥३५१॥। 
जह सिप्पि हु कम्मफलं भूजवि णय सो दु तम्मझो होदि । 
तह जीवों कम्मफल भुजवि ण य तम्मझो होदि ॥३४५२॥। 
एवं ववहारस्स बु बततव्यं वरिसशं समासेण + 
सुणु णिष्छयरस वयणं परिणामकर्द तु जं होदि ॥३५३॥। 
जह सिष्पिश्रो दु चेट्र कृष्यदि हुवदि प्र तहा झणण्णों से । 
तह जीबी वि य कर्म कवि हवदि य श्रणण्णों से ॥३५४। 


चेहु 
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कृव्वंतों दु सिप्पिशों णिल्चवुक्खिश्रो होति। 


तसो सिया अ्रणण्णो तह चेट्टतो दृहीं जीवों ॥३५५॥ 
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ज्यों शिल्पि करणोंसे करें पर थो नहीं तस्मय बने । 
त्यों जौद करणोंसे करे पर वो नहीं तसमय बने ।१३५०॥। 
ल्‍यों शिल्‍्पि कररत प्रहे परन्तु थो गहीं तन्मय बने । 
त्थों जीच कररणोंकों प्रहे पर यो नहीों तन्‍्मय बने ॥॥३५११। 
शिल्पो करमफलछ मोगता, पर थो नहीं तन्मय बने । 
ल्‍थों जीब करमफल भोगता, पर थो नहीं तम्मय बने ॥३५२।॥ 


-- इस भाँति मत व्यवहारका संकोेपसे बक्तव्य है। 


शुभ लो बचत परमा्यका, परिणामजिषयक जो हि है ।।३५३॥। 
शिल्पी करे जे प्रवर, उस ही से शिल्पी हनस्प है । 

श्थों जीब कर्म करे ह्थर, उत ही से जीब खनन्‍प है ॥३५४५४१। 
देहित हुआ शिल्पी भिरंतर दुलित जेसे होय है । 

लग इससे शिल्प झ्नन्य, शवों जोध जेशटमान दुसो बने ॥३५४।। 


दे । समयसार 


यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोसि न थे स तु ॒तस्मयों भवति । 
तथा जोबोडपि ञ्व कर्म करोति न जे तन्मयों भवति ॥॥३४६॥। 
यथा शिल्पिकस्तु करणोः करोति न च स तु तम्मयो भवति | 
तथा जीव: करणंः करोति न थ॒ तनन्‍्मयो भवति ॥३५०॥। 
यथा शिल्पिकस्तु करणानि गह्लाति न चर स तु तन्‍्मयो भवति । 
तथा जीवः करणानि तु गह्वाति नच तनन्‍्मयो मवति ॥३५१॥। 
यथा शिल्पो तु कर्मफल भुक्त न स लु तन्‍्मयो भवति । 
तथा जोबः कर्मफल सुक्त वध तन्मयो भवति ॥३५२॥। 
गाया्थ:--[ यथा ] जेसे [शिल्विकः तु) शिल्पो (-स्वणोंकार-स्रोनी आदि 
कलाकार) [कर्म] कुण्डल ग्रादि कर्म (कार्य) [करोति] करता है [ सः तु | परन्तु 
वह [तन्मयः न जे भवति] तन्मय (-उससमय, कुण्डलखादिमय) नहीं होता, [ तथा ] 
उसीप्रकार [ जीव: भ्रषि न ] जीव भो [कर्म] पृण्मपापादि पुदूगल कर्म [ करोति ] 
करता है [ न च तन्मयः भवति ] परन्तु तस्मब (पुदृगल्बकमंमय) नहीं होता । [यथा] 
जेसे [ शिल्पिकः तु ]) शिल्पी [ कररेः ] हथोड़ा भादि करणों ( घाधनों ) के द्वारा 
[ करोति ] (करमें) करता है [सः तु] परन्तु बह [ तन्‍ममः न भवति ] तन्मय 
(हथौड़ा श्रादि करणमय) नहीं होता, [ तथा ] उसीप्रकार [ जीवः ] जीव [कररणं: ] 
(मन-वचन-कायरूप) करणोंके द्वारा [ करोति ) (कर्म) करता है [न व तन्‍्मयः 
भवजति '] परन्तु तन्मय (मन-वचन-कायरूप करणामय) नहीं होता। [यथा] जसे 
[शिल्पिक: तु] शिल्पी [ करणानि ] करणोंकों [ गज्ञाति ] ग्रहण करता है [ सः तु ] 
परन्तु वह [ तन्‍्म्यः न सबति ] तन्‍्मय नहीं होता, [ तथा ] उसोभ्कार [ जीबः ] 
जीव [ करणानि तु ] करणोंको [ गज्याति ] ग्रहण करता है [ न च तन्म्रयः भ्रथति ] 
परन्तु तन्‍्मय (करणमय) नहीं होता | [ यथा ] जैसे [शिल्पों तु] शिल्पी [कर्मकर्ल ] 
कुण्डल प्रादि कमंके फलको ( खन-पानादिकों ) [म्रुक्ते] भोगता है [ क्षः तु ] परन्तु 
वह [ तम्मयः न जे भवति ] तन्‍्मय (खानपानादिमय ) नहीं होता, [तथा] उसीअकार 
[जोबः] जोव [ कर्मफल ] पुण्यपापादि पुद्ग़रशक्मके फलकों ( पुदूगलपरिणामरूप 
सुखदुःखादिको) [भ्रुक्ते | भोगता है [ न ञ्र तन्मयः भवति ] परन्तु तन्मय ( पुदूगल- 
परिणामरूप सुखदुःखादिमय) नहीं होता । 
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एवं व्यवहारत्यथ तु पर्तव्य दर्शन समासेन । 
शुणु॒लिश्वयस्थ बचने परिरशामकृतं तु यज्भूबति ॥३५३।। 
घथा शिल्पिकस्सु चेष्ठां करोति मवबति ज तथानस्पस्तस्या: । 
तथा जीबोहपि ल कर्म करोति भ्रवति चानन्पस्तस्मात्‌ ॥३४५४।॥। 
यथा लेथ्टां कुवरिणस्तु शिल्पिको नित्यद:लितो भजति । 
तस्माच्च स्पादनन्यस्तथा चेष्ठदभानो दुःखो जोवः: ॥३५५॥। 


यथा खलु शिल्पों सुबरांकारादिः कु डलाविपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, 
हस्तकुट्टका दिभिः परव्रव्धपरिरणामात्मके: कररों: करोति, हस्तकुट्ल्‍कादीनि परदव्रव्य- 
परिणामात्मकानि करणाति गज्ाति, प्रामादिपरह्ध्यपरिणामात्मकं कुडलादिकर्मफल 
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[ एबं तु ] इसप्रकार तो [ व्यवहारस्यथ दर्शन ] व्यवहारका मत [ समासेन] 
संक्षेपस्ले [ वक्तव्य॑ | कहनेयोग्य है। [ निषजयस्य जचर्म ] ( भ्रव ) निरच्चयका वचन 
[श्णु] सुनो [ यद ] जो कि [परिशामकृतं त्‌ भकति] परिणाम विषयक .है । 


[ यथा ] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी [वेष्टां करोति] चेष्टारूप कर्म (भ्रपने 
परिणामरूप कम) को करता है [तथा च] भौर [ तस्याः झ्रतन्यः भवति ] उससे 
अनन्य है, [ तथा ] उसीप्रकार [जीवः भ्रपि चल] जीव भी [ कर्म करोति ] ( पपने 
परिणामरूप) कर्मंको करता है [जल] धोर [तस्सात्‌ ध्मम्यः सबति] उससे भनन्य है। 
[ यथा ) जैसे [ थेब्टां कुर्थाणाः ] चेष्डाकूप कर्म करता हृभा [ शिल्पिकः तु ) शिल्पी 
[ नित्यहु:खितः भ्रवति ] नित्य दुःखी होता है [ तस्मात्‌ थ ) और उछूते ( दुःखसे ) 
[ झनन्यः स्थात ] अमन्य है, [ तथा ] उसीफ्रकार [ चेष्टमानः ] चेष्टा करता हुआ 
( अपने परिणामरूप कमंको करता हुआ ) [ जोबः ] जीव [ दुःशो | दुःखी होता है 
( भ्रौर दुःखसे अनन्य है ) । 


टीकाः--जैसे--छिल्पी ( स्वर्णकार भादि ) कुण्डल आदि जो परद्रव्य- 
परिरतामात्मक कर्म करता है, हथोड़ा श्रादि परद्रब्यपरिरत।मात्मक करणोंके द्वारा 
करता है, हथौड़ा क्‍ग्रादि परद्रब्य परिणशामात्मक कररोंको ग्रहण करता है और कुण्डल 
भादि कसेका जो प्रामादि परद्रब्यपरिरामात्मक फल उसको भोगता है, किन्तु अनेक- 
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भुक्त थ, नत्वमेशद्रश्यत्वेव ततोः्यत्ने सति तन्‍्मयो मवति; ततो निभित्तमेसित्तिकसाव- 
साजजेरोबज तन्र कत्‌ कर्म मोकतभोग्यत्थव्यजहारः: । तथात्मापि पुण्यपापाविपुश्लइब्ध- 
परिणासात्मकं कर्म करोति, कायवाइमनोभिः पुद्गलद्र्यपरिशामात्मकेः करणः 
करोति, कायबाइुमनांसि पुदगलब्रत्यपरिसामात्मकाति करणानि गश्घाति, सुखदुःखादि- 
पुरगलद्रब्यपरिणामात्मक पुण्यपापाविकर्मफल भुक्त च, नत्वनेकव्रव्यत्वेन ततोंप्न्यत्वे 
सति तन्‍्मयों भवति; ततो निमित्तनेमित्तिकमावमाश्रेरोब तज् करत कर्म मोक्त भोग्यत्थ- 
व्यवहार: । यथा लू स एवं शिल्पी चिकोषु इसेघ्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कम करोति, 
बुःललक्षशमात्मपरिशामात्मक॑ चेष्टारूपकर्मफल भ क्‍्ते से, एकब्रग्यल्थेन ततो5मम्यत्थे 
सति तन्‍्मयद्षय भवति; ततः परिणासपरिणासिभावेन तत्रेव कत कर्म भोक्तभोग्यल्थ- 
निवचय: । तथात्मापि जचिकोघु श्वेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति, दुःखलतणज- 
मारमपरिणासात्सक चेष्टारूपकसंफलं भु क्ले थ, एकद्रव्यत्वेन ततोउनन्यस्वे सति तन्‍्मयहल 
भवति; ततः परिणामपरिसासिभावेन तत्रेव कत्‌ कर्म सोक्‍्तभोग्यट्वनिश्चयः । 
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द्रब्यत्वके कारण उनसे (कर्म, करण झ्ादिसे) अन्य होनेसे तन्‍्मय ( कर्मेकरणशादिमय ) 
नहीं होता; इसलिये निमित्तनेमित्तिकभावमात्रसे ही वहां कतु'-कमेत्वका झौर भोक्ता- 
भोग्यत्वका व्यवहार है; इसीप्रकार आत्मा भो पुण्यपापादि जो पुदुगलद्॒भ्यपरिणामात्मक 
(-पुद्गलद्रब्यके परिणामस्वरूप) कमेको करता है, काय-बचन-मनरूप पुद्गलद्रव्य- 
परिरणामात्मक करणोंके द्वारा-करता है, काय-बचत-मनरूप पुदुगएद्रव्यपरिशामात्मक 
करणोंकी ग्रहण करता है और पुण्यपापादि कर्मके सुख-दुःखादि पुट्गलद्रव्यपरिर।ामा- 
त्मक फलको भोगता है, परन्तु अनेकद्रब्यत्वके कारण उनसे प्रस्य होनेसे शन्मय नहीं 
होता; इसलिये निमित्त-नैमित्तिकभावमात्रसे ही वहां कतु त्व-कर्मत्व भौर भोक्ता- 
भोग्यत्वका व्यवहार है | 


और जैसे--वही शिल्पी, करनेका इच्छुक होता हुआ, चेष्टारूप ( भर्थात्‌ 
कुण्डलादि करनेंके अपंने परिणामरूप झौर हस्तादिके व्यापा ररूप) जो स्वपरिशामात्मक 
कमंको करता है तथा दुःश्षस्वरूप ऐसा जो च्रेष्टारूप कर्मेके स्वपरिण।मात्मक फलकों 
भोगता है, ओर एक द्रव्यत्वके कारण उनसे ( कर्म और कर्मफलसे ) भनन्‍्य होनेसे 
तल्मय (कर्ममय भौर क्ंफलमय) है; इसलिए परिणाम-परिणामीभावसे वहीं कर्तां-- 
कमपनका श्रौर भोक्ता-भोग्यपनका निश्चय है; उसीप्रकार. भात्मा थी, करनेका इच्छुक 
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( सर्देटक ) 
तनु परिणाम एवं किल के विनिश्ययत:ः 
स भवति नापरस्य परिरयासिन एव नवेत्‌ । 
न भवति कतृशूस्यभिह कर्म न लेकतया 
स्थितिरिह वस्तुनो मबतु कतृ तदेव ततः ॥२११।॥ 
( पृथ्वी ) 
बहिलुं ठति पश्चपि स्फुटद्नंतशक्तिः स्वयं 
तथापष्यपरवस्तुनों विशति नान्यबस्त्वन्तरस्‌ । 


होता हु प्रा, चेष्टारूप ( -रागादिपरिणामरूप ओर प्रदेशोंके व्यापाररूप ) ऐसा ज। 
ग्रात्मपरिणामात्मक कर्म उसको करता है तथा दुःखध्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कर्मके 
आत्मपरिणामात्मक फल उसको भोगता है, और एकद्रव्यत्वके क।रण उनसे अनन्य 
होनेसे तन्‍्मय है; इसलिये परिणाम-परिणामीभावसे वहीं कर्ता-कर्मपनका और भोक्ता- 
भोग्यपनका निश्चय है | 


अब, इस पअ्र्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ :---[ ननु परिरपामः: एवं किल विनिद्रतयतः कर्म ] वास्तवमें 
परिणाम ही निश्चयसे कर्म है, झ्ौर [सः परिणासिनः एवं भवेत्‌, अपरस्य न भवति ] 
परिग्ताम अपने श्राश्नयभूत परिरशामीका ही होता है, अन्यका नहीं ( क्‍योंकि परिराम 
अपने पअ्रपने द्रव्यके भ्राश्चित हैं, अन्यके परिणामका भ्रन्य श्राश्रय नहीं होता ); [इह कर्म 
कतृ शुल्पम्‌ न भवति ] झोर कर्म कतके बिना नहीं होता, [व बस्तुनः एकतया स्थितिः 
इह न] तथा वस्तुकी एकरूप (कटस्थ) स्थिति नहीं होतो (क्योंकि वस्तु द्रव्यपर्याय- 
स्वरूप होनेसे सबंथा नित्यत्व बाधासहित है); [ ततः तब एब कल भवतु | इसलिये 
वस्सु स्वयं हो अपने परिणामरूप कर्मकी कर्ता है (-यह निशययसिद्धान्त है) ॥॥२११।। 


अब प्रागेकी गाथाप्रोंका सूचक काव्य कहते है :--- 

श्लोकार्थ:-- [ स्वयं रफुटइ-प्रनम्त-शक्तिः ] जिसको स्वयं अनन्त शक्ति 
प्रकाशमान है ऐसी बस्तु [ बहिः यद्यपि लुठति ] अन्य वस्तुक्रे बाहर यद्यपि लोटली है 
[ तथाप्रि ग्रत्य-वस्तु प्रपरवस्तुनः भ्रन्तरम न विशति ] तथापि भ्रन्य वस्तु अन्य वस्तके 
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क्वधायबियलं॑यत:; सकलमेब ब्स्विष्यते 
स्वभावचलनाकुलः: किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥२१२॥। 
( रथोद्धता ) 
वस्तु 'बेकमिह नान्यवस्तुनो 
येन तेन खखु वस्तु बस्तु तद्‌ । 
निश्थयोध्यमपरो5परस्य कः 
कि करोति हि बहिलु ठक्षपि ॥२१३।। 


भीतर प्रवेश नहीं करती, [ यतः सकलम्‌ एवं वस्तु स्वमाज-नियतम्‌ इष्यते ) क्‍योंकि 
समस्त वस्तुएं" अपने झपने स्वभावमें निश्चित हैं ऐसा माना जाता है। ( आनार्यदेष 
कहते हैं कि--) [इह] ऐसा होने पर भो [ सोहितः ] मोहित जोव, [ स्वभाज- 
अलग-प्राकुल:ः ] प्रपने स्वभावसे चलित होकर प्राकुल होता हुप्ा, [ किम किलिक्यते ] 
क्यों क्लेद पाता है ? 

भावार्थ:---वस्तुस्वभाव तो नियमसे ऐसा है कि किसी बस्तर कोई वस्तु 
नहीं मिलती । ऐसा होने पर भी, यह मोही प्राणी, 'परजशेयोंके साथ प्रपनेंको पारमाथिक 
सम्बन्ध है' ऐसा मान कर, क्लेश पाता है, यह महा अज्ञान है ॥२१२॥। 

पुन: झागेकी गाथाओंका सूचक दूसरा काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:-- [इहू ज] इस लोकमें [ येन एकम्‌ वस्तु झ्रन्यवस्तनः मे] एक 
वस्तु भ्रन्य वस्तुको नहीं है, [ तेन ख़लु वस्तु रत बस्तु [ इसलिये वास्तवमें वस्तु अस्त 
ही है--[ अ्यस्‌ मिश्लयः ] यह निदयय है। [ कः झ्परः ] ऐसा होनेसे कोई भ्रल्‍्य 
वस्तु [अपरस्य बहिः लुठ्य क्रपि हि] भ्रन्य वस्तुके बाहर लोटती हुई भी [कि करोति] 
उसका क्या कर सकती है ? 

भाषार्थ/-- वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु श्रन्य नहीं 
बदला सकती । यदि ऐसा न हो तो वस्तुका वस्तुत्व ही न रहे । आर को एक 
वस्तु भ्रस्यको परिणमित नहीं कर सकती वहां एक वस्तुने भ्रन्यका क्‍या किया ? कुछ 
नह । पतन अस्त साथ पुरपल ए-कत्रावगाहसुपसे रह रहे हैं तथापि बे बेतनको 

ह बनाकर अपनेरूपमें परिणमित न तु 

बा कल मी आह हीं कर सके; तब फिर पृदूगलने बेतनका क्‍या 


सर्व विशुद्धशान अधिकार शेड 
( स्थोठता ) 
यसु बस्तु कुदतेश्ग्यवस्तुनः 
, किचअनापि परिणाभिनः स्वयस्‌ । 
व्यावहारिकरशंज तम्मतं ह 
मान्यदस्ति किसपीह निश्चयात्‌ ।॥२१४।। 
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इससे यह सममना चाहिए कि-- व्यवहा रसे परद्रव्योंका और प्रार्माका शेंव- 
शायक संबंध होने पर भी परद्रब्य शायकका कुछ भो नहीं कर सकते और ज्ञायक 
परद्रभ्यका कुछ भी नहीं कर सकता ॥२१३।। 


अब, इसो अर्थकों हृढ़ करनेवाला तीसरा काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ वस्तु | एक वस्तु [स्थयस्‌ परिरासिनः अ्रस्थ-बस्तुनः] स्वयं 
परिशमित होती हुई अन्य वस्तुका [किओझ्लन श्रषि कुदते) कुछ भी कर सकती है--- 
[यह तु] ऐसा जो माना जाता है, [ तत्‌ व्यायहारिक-हशा एव सतम्‌ ) वह 
व्यवहा रहहिसे ही माना जाता है। [ निशचयात्‌ ] निशुचयसे [ हह अन्यत्‌ किस क्‍्रपि 
न झस्ति ] इस लोकमें अन्य वस्तुको भन्‍य वस्तु कुछ भी नहीं है (भर्थात्‌ एक वस्तुको 
अन्य वस्तुके साथ कुछ भौ सम्बन्ध नहीं ) है । 


भसावाय:--एक द्रथ्यके परिणमनर्भें भ्रन्य द्वव्धकों निमिस देखकर यह कहना 
कि 'अस्य द्रव्यते यहू किया', बह यह व्यवह्ारनयकों हृष्टिसे ही है; निश्चयसे तो उस 
द्रव्यमें भ्रन्‍्य द्रव्यते कुछ भी नहीं किया है। वस्तुके पर्यायस्वभावके कारण वस्तुका 
झपना ही एक अवस्थासे दूस रो भ्रवस्थाकूप परिणमन होता है; उम्नमें अन्य वस्तु अपना 
कुछ भी नहीं मिला सकती | 


इससे यह समभझमा चाहिये कि--परद्र व्यकूप शेय प्रदा्थं उनके भावसे 
परिणमित होते हैं सौर शायक प्रात्मा अपने जावरूप परिणमन करता है; वे एक 
वूसहैका परस्पर कुछ गंदीं कर सकते । इसलिये यह व्यवद्वारसे हो माना जाता है कि 
'हायथक परदग्होंकों जागता है' निश्चयसे श्ञायक तो बस क्षायक ही है ।।२१४।। 


* कक समयसार 


जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिवा य सा होबि। 
तह जाणगो दु ण पर्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३५६९।॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेंडिया सेडिया य सा होवि । 
तह पासगों दुण परस्स पासगो पासगों सो दु ॥३५७॥ 
जहू सेडिया दु ण परस्स सेडिया सडिया य सा होवि। 
तह संजदो, बु ण॑ परस्स संजदो संजदों सो दु ॥।रश८। 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि । 
तह॒वसणं दु ण परस्स दंसणं दसणं त॑ तु ॥३४५८॥। 








('खड़िया मिट्टी अर्थात्‌ पोतनेका चूना या कलई तो खड़िया मिट्टी हो है 
यह निशचय है; खड़िया--स्वसावरूपसे परिणम्ि खड़िया दीवाल-स्वभावरूप परिशणा- 
मित दौवालकों सफेद करती है! यह कहना भी व्यब॒हार कथन है । इसीप्रकार भायक 
तो ज्ञायक हो है"--यह निश्चय है; 'ज्ञायकस्वभावरूप परिणमित ज्ञायक परद्रव्य- 
स्वभावरूप परिणत परद्रव्योंकी जानता है' यह कहना भी व्यवहारक्थन है। ) ऐसे 
निदचय-व्यवहार कथनको अब ग्राथाओं द्वारा हृष्टान्तपूर्वक स्पष्ट कहते हैं :-- 


ज्यों सेटिका नहिं प्रन्यकी, है सेटिका बस सेटिका । 

ज्ञायक नहों स्पों प्रस्यका, ज्ञायक अहो ज्ञायक तथा ॥३५६।॥। 
ज्यों सेटिका नहिं भ्रन्यको, है सेटिका बस सेटिका । 

दर्शक नहों त्यों श्रन्यका, दर्शक भ्रहो व्शंक तथा ॥३५७॥ 
ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, हे सेटिका बस सेटिका। 

संयत नहीं त्पों भ्रन्यका, संयत झहो संयल तथा ॥॥३५८५॥। 
ज्यों सेटिका नहिं झ्स्पकी, है सेटिका बस सेटिका । 

वर्शान बहीं त्थों प्रत्यका, दर्शन श्रहों दर्शन शथा 0३ ४५९॥॥ 


स्वविशुद्धजान अ्विकार 


एवं तु मिच्छप्णयस्स भासिद॑ जाणदंसणचरित्ते । 
सुणु बवहारणयस्स य बत्तव्व॑ से समासेण ।॥३६०॥। 
जह परवव्य॑ सेडदि हु सेडिया अ्रप्पणणो सहाबेण | 
तह परवच्य॑ जागवदि णादा वि सएम भावेण ॥॥३६१॥। 
जह परवन्य॑ सेडदि हु सेडिया शभ्रप्पणो सहाबेग। 
तह परवव्य पससतव जोबवो थि सएण भावेण ॥३६२॥। 
जह परवतव्व॑ सेडदि हु सेड़िया श्रप्पणो सहावेण। 
तह परवण्य विजहुबि णादा वि सएण भावरा ॥३६२३॥। 
जह॒परवव्यं सेडदि हु सेडिया भ्रप्पणो सहाबेण। 
तह परदव्ब॑ सहृहधि सम्मविट्टी सहावेग ॥३६४४॥ 
एवं बवहारस्स दु विणिच्छश्नो णाणदंसणचरित्ते । 
भणिदो अ्रण्णेसु वि पञजएस एमेब णादव्वों ॥३६५॥॥ 


यों शान-उशंन-वरितविषयक कथन नये परसार्थका । 
सुमलो वचन सक्षे +से, इस विषयमें व्यबहारका ।।३६९०।। 
ज्यों इवेत करतो सेटिका, परव्रदय झाप स्वमावसे + 
ज्ञाता जो र्पों हो जानता, परद्रव्यकों निज मावसे ।।३६१।॥ 
ज्यों श्वेत करतो सेटिका, परद्रव्य ्राप स्वभावसे । 
शात्सा भो त्थों हो देखता परव्र०्यको निज भावसे ।।३६२।। 
ल्‍यों श्वेत करती सेटिका परदव्रव्य श्राप स्वमावसे । 
जाता भी स्पों हो त्यागता, परद्र्यको निज भावसे ।।३६३।४ 
ज्यों श्वेत करतो सेटिका, परद्रव्य शाप स्वभावसे । 
सुदृष्टि तूवॉ हां शद्धता, परव्रव्यकों सिज भावसे ॥३६४।। 
थो शान-वशेन-चअरितमें निशंप कहा व्यवहारका। 
झा प्रत्य पर्यंण बिवयमें मी इस प्रकार हि जानना ।॥३६४५॥। 
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इ४८5 समयसार 


यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका थ सा सवति । 
तथा ज्ञायकस्तु न परस्थ ज्ञायको ज्ञायकः सतु ॥३५६॥ 
यथा सेटिका तु न परस्थ सेटिका सेंटिका चर सा भवति । 
तथा दर्शकस्तु न परस्प दर्शकों दर्शः स॒ तु ॥३४७॥ 
यथा सेटिका तु न परस्थ सेटिका सेटिका च सा भवति । 
तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥३४५८॥ 
घंया सेंटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका जे सा भवति । 
तथा दर्शन॑ं तु न परस्य दर्शन वर्शन तत्तु ॥३५६॥। 
एवं तु मिश्चयनयस्थ भाषितं॑ ज्ञानदर्शनचरिश्रे । 
शरण व्यवहारनयस्थ चर वक्तव्य तत्व समासेन ॥३६०॥। 


गाधाय्े:--- ( यदापि व्यवहारसे परद्रव्योंका ओर आत्माका शेय-ज्ञायक, हृश्य- 
दर्शक, त्याज्य-त्याजक इत्यादि सम्बन्ध है, तथापि निरचयसे तो इस्रप्रकार है,---) 
[ यथा ] जैसे [सेटिका तु] खड़िया मिट्टी या पोतनेका चूना या कलई [ परस्य न ] 
परको (-दोवाल-प्रादिकी) नहीं है, [सेटिका] कलई [ सा थ सेटिका मवति | वहु 
तो कजई ही है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञायकः तु ] ज्ञायक ( जानबैवाला, झातमा ) 
[ परस्य न ] परका (परद्रव्यका) नहीं है, [भायकः |] शायक्र [सः तु ज्ञायकः] वह तो 
जश्ञायक ही है। [यथा] जसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परकी नहीं है, [सेटिका] 
कलई [ सा थ सेटिका भवति ] वह तो कलई हो है, [तथा] उसीध्रकार [दर्शक: लत] 
दर्शक (देखनेवाला, प्रात्मा) [ परस्य न ) परका नहीं है, [ब्शकः] दर्शक [ सः तु 
ब्शंकः ] वह तो दर्शक ही है [ यथा ] जैसे [ सेटिका तु ] कलई [परस्य न] परको 
(दीकाल-भादिकी ) नहीं है, [सेटिका ] कलई [ सा च सेटिका मवति ] वह तो कलई 
ही है, [तथा | उसीप्रकार [ संयतः तु ] संयत (त्याग करनेबाला, भात्मा ) [परस्य न] 
परका (-प<द्रव्यका) नहीं है. [संघतः] संयत्त [ सः तु संयतः ] यह तो संयत हो है । 
[ यथा ] जेंसे | सेटिका तृ | कलई [ परस्थ न ] परकी नहीं है, [ सेटिका ] कलई 
[ वह च्‌ के भवति गा यह तो कलई ही है, [ तथा ] उसीप्रकार [ब्न तु] दर्दांत 
तू श्रद्धात [परस्य न | परका नहीं है, [ दर्शन तन ] हा 

ही है भर्थात्‌ श्रद्धान वह तो श्रद्ान ही हे 39 20053 


सवंविश्वुदशान झचिकार 0 


यथा पर॑व्रव्य॑ सेटयलि सेटिकाल्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं जावाति शातापि स्वकेस भसाजेल ॥॥३२६१।॥॥ 


यथा परद्रष्यं॑ सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 

लथा परव्रच्यं पश्यति जीोबोषपि स्वकेन भावेन ॥३६२१। 

यथा परदव्रव्यं॑ सेटथति सेटिकात्मम: स्वभावेत् । 

तथा परव्रव्य॑ विजहाति शातापि स्वकेन भावेन ।॥३६३॥। 

यथा परद्रव्यं पेटवथति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 

तथा परव्रव्यं अद्धत्त सम्यरदष्टिः स्वभावेग ।॥॥३६४।। 

एवं व्यवहारस्य तू बिनिश्चयों शानदर्शनचरिशत्र । 

भरितोपन्येष्यपि. पययिषु एक्मेव शातव्यः ॥३ ६५१ 

[एवं त| इसप्रकार [शानदशंतचरित्र] ज्ञान-दशंत-चा रित्रमें [निश्थयतयस्य 

भाषित॑ ] निर्वयनयका कथन है। [ तस्य ले ] मोर उस सम्बन्धर्भ [ समासन ] 
संक्षेपस [व्यबहारनयस्य वक्तव्य] व्यवह्ा रनयका कथन [ श्तणु ] सुनो । 


[ यथा ] जैसे [ सेटिका | कलई [ झआात्मनः स्वभावेत ] अपने स्वभावसे 
[ बरद््यं ] (दोबाल प्रादि) परद्रव्यकों [संटयति ] सफेद करती है, [ तथा ] उसी- 
प्रकार [जाता झ्रषि] ज्ञाता भो [ स्वकेन भावेन ] अपने स्वभावसे [ परदहरण्यं ] 
परद्रव्यकों [ जानाति ] जानता है। [ यथा ] ज॑से [ सेटिका ] कक्नई [ आत्मनः 
स्वभावेत ]) भ्रपमें स्वभावसे [ परद्वब्यं ] परद्रव्यकों [ संदयति ) सफेद करती है, 
[ सथा | उसीप्रकार [ जोब: अषि ] जीव भो [ स्थकेन भाजेन ) पपने स्वभावसे 
[परदरण्यं] परद्रव्यको [ पश्यति ) देखता है। [ यथा ] जेंसे [ तेटिका ] कलई 
[ आत्मणः स्थभाजेन ] भपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [| सेटयरति ] सकेद करती 
है, [ तथा |] उस्रोप्रकार [ शाता झषि ] शाता भी [ स्वकेन भादेतर ] भपे स्वथ्ावसे 
[ परव्रण्यं ] परद्रव्यको [ विजहाति ] त्यागता है। [ यथा | जंसे [संटिका ] कसई 
[ झात्यनग: श्वभावेन ] प्रपने स्वभावसे [ परह्रब्यं ] परद्रव्यकों [ सेट्यति ] सफेद 
करती है, [तथ।] उसोप्रकार [ सम्पधष्टिः ] सम्परदृष्टि [ स्वभावेत ] भ्रपने स्वभावते 
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सेटिकात्र तावच्छ वेतगुणनिर्भ स्वभाव द्रब्यम्‌ । तस्य तु व्यवहारेण इवेत्यं 
कुड्याविपरबत्यस्‌ । अथाज्र कुडयादेः परवरव्यस्य श्वेत्यस्य इ्वेतयित्रों सेटिका कि भवति 
कि न भवतोति तदुभपतत्त्वसम्बन्धो सोमांस्यते--यदि सेटिका कुडयादेभं॑वर्ति तवा यस्‍्य 
यख़ूबति तयवेब भवति, यथात्मनों ज्ञान मवदात्मेव भवतीति तस्वसम्बन्धे जीबति 
सेटिका कुडथादे नेंबंती कुड्यादिरेव भवेत्‌; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च 
द्रव्यांतरसंक्रमस्प पुर्वमेव प्रतिषिद्धत्वादव्रव्यस्पास्त्युब्छेद: ॥ ततो न भवति सेटिका 
कुड्यादेः । यदि न भषति सेटिका कुडधादेस्ताह कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया 
एव सेटिका भजति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकायाः यस्या: सेटिका भवति ? न 
खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः, कितु स्वस्वास्यंशावेबान्यों । किसश्र साध्यं स्वस्वास्यंश- 
व्यवहारेण ? न किसपि | सहि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकंवेति निइुचयः । 
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[ परद्ब्यं ] परद्रव्यको [अरद्धत्त] श्रद्धान करता है। [ एवं तु ] इसप्रकार [ ज्ञानवर्शन- 
चरित्र] ज्ञान-दशेन-चारिश्रमें [ व्यवहारतयस्य दिनिश्वयः ] व्यवहारनयका निर्णय 
[ भरितः ] कहा है; [ अ्न्येषु पर्यायेषु श्रपि ] अन्य पर्यायोंमें भी [ एवं एक शातव्यः ] 
इसी प्रकार जानना चाहिए । 


छोफाः- इस जगतमें कलई है वह ब्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है । 
दीवार-प्रादि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका रखेत्य है (अर्थात्‌ कलईके द्वारा श्वेत 
किये जाने योग्य पदार्थ है) । अ्रव 'दवेत करनेवाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो 
दीवार आदि परद्रव्यक्री है या नहीं ?“--इसप्रकार उन दोनोंके तात्तविक (पारमाधथिक) 
सम्बन्धका यहां विचार किया जाता है :--यदि कलई दीवार-प्रादि परद्रव्यकी हो तो 
क्या हो बह प्रथम विचार करते हैं :-- जिसका जो होता है वह॒ वही होता है, जैसे 
अ्त्माका ज्ञान होनेसे शान वह प्रात्मा ही है (-प्र॒थक द्रव्य नही );:'--ऐसा तात्तविक 
सम्बन्ध जीवित (पर्थात्‌ विद्यमान) होनेरे, कलई यदि दीवार-प्रादिकी हो तो कलई 
बह टीवार-आदि ही होगी ( अर्थात्‌ कलई दीवार-अ्रादि स्वरूप हो होना चाहिए, 
दौवार-प्रादिसे पृथक्‌ द्रव्य नहीं होना चाहिए); ऐसा होने पर, कलईके स्वद्गव्यक्ा 
उच्छेद (नाश) हो जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक &व्यका 
प्रन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया है। इससे (यह सिद्ध हुआ 
कि) कलई “दौवार-प्रादिकी नहीं है। (अब आगे और विचार करते हैं :--) यदि 
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यथाय स्ष्टांतस्तवायं दाष्टीसिक:--चेतयितात्र तावदू शानगुणनिर्भरस्थभाजं द्रण्यस्‌ । 
तस्य तु॒ व्यवहारेण शेंयं पुरंगलादिपरदण्यम्‌ । श्रथात्र पुश्गलादेः परद्रत्यस्थ शेयस्य 
ज्ञायकरचेतयिता कि भवति कि न भवतोति तदुभयतस्वसंबंधो भोमांस्पते-- यदि 
चेतयिता पुद्गलादेसबति तदा यस्य यद्भुवति ततदेव भवति यथात्मनों ज्ञानं भवदात्मव 
भवतोति तस्यसम्बन्धे जोवति चेतयिता पुदूगलादे्वन्‌ पुद्गलाबिरेव म्वंत; एवं सति 
चेतयितुः स्वद्रग्योच्छेद: । न थ॑ व्रवधांत रसंक्म॒त्य पृ्रंमेव प्रतिविद्धर्वाइइव्यस्थास्त्युच्छेव: । 
ततो न भवति चेतयिता पुदूगलादे:। यदि न भवति चेतयिता पुर्गलादेस्तहि कल्य 
जेतथिता सचति ? जेलयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोन्यश्येलयिता चेतयितुयत्य 
चेतयिता भवति ? न खन्जन्यश्चेतयिता चेतयितुः, कितु स्वस्वाम्यंशावेबान्यो । किमज 
साथ्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि | तहि न फस्यापि शायकः, झायकों शञायक 
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कलई दीवार-प्रादिकी नहीं है, तो कलई किसकी है | कलईको ही कलई है । (इप) 
+लईसे भिन्न ऐसी दूसरी कौनसी कलई है कि जिसकी ( यह ) कलई है ? ( इस ) 
कलईसे भिन्न श्रन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्थ-स्वामिरूप अंश ही हैं। यहां 

ब-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साथ्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर 
कछई किसीकी नहीं है, कलई कलई हो है--यहू निश्चय है ( इसप्रकार हृष्टान्त 
कहा ) । जेंसे यह दृष्टांत है, उसोप्रकार यहां यह दार्शन्त है :---इस जगतमे चेवथिता 
है ( चेतनेवाला अर्थात्‌ आत्मा है ) वह जशानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है । 
पुदुगलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका (आत्माका) शेय (-जशत होने योग्य) 
है। अत्र, 'शायक (-जाननैबवाला) चेतयिता शेय जो पुद्गलादि परद्रव्य उनका है या 
नहीं ?--इसप्रकार यहाँ उन दोनोंके तात्विक सम्बमन्धका विचार नूरते हैं :---थदि 
चैतयिता पुदु्यलादिका हो तो क्‍या हो इसका प्रथम विचार करते हैं :--- जिसका जो 
होता है बह वही होता है, जेंसे भ्रात्माका ज्ञान होनेसे शान घह आत्मा ही है;'- ऐसा 
तात्विक सम्बन्ध जोवित (-विद्यमान ) होनेसे, चेतयिता यदि पदगलादिका हो तो 
चेतयिता वह पृदुगलादि ही होवे (भर्थात्‌ चेतथिता पुदुगलादिस्वरूप ही होना चाहिए, 
पुदूगलादिस भिन्न द्रत्य नहीं होना चाहिए); ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रव्यका 
उच्छेद हो आयेगा । किस्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका श्रन्य 
दरब्यरूपमें संक्रमण होनेंका तो पहले ही निषेध कर दिया है। इसलिये ( यह सिद्ध 
हुमा कि) चेतयिता पुदूगद्षादिका वहीं है। (भ्रव भागे और विचार करते हैं:--) 


भरे समयसार 


एवेति विश्चय: | किच सेटिकात्र तावच्छ वेतगुनरतिर्ग स्वभाव द्रृव्यसू । तस्य तु 
व्यवहारेख क्लेत्यं कुड्यादिषरद्रव्यम्‌ । भ्रयात्र कुडयादेः परव्रथ्यस्थ इर्वत्यस्य श्वेतयित्रो 
सेटिका कि सथति कि मन भवतोति तदुभयतस्वसम्बन्धो मोमांस्यते--यदि सेटिका 
कुडयादे्खवरति तदा यत्य यद्भूबति तशदेव भवति ययात्ममों ज्ञामं मवदात्मेव भजतोशि 
सर्व तस्भस्थे जोवति सेटिका कुडयादेमंबंतो कुड्याविरेव भवेत्‌; एवं सति सेटिकायाः 
श्वब्रध्योच्लेद: । न ज व्रब्यांतरसं कमस्य पुर्वभेव प्रतिविद्धत्वादूव्रव्यस्थास्त्युच्छेवः । ततो न 
अवति सेटिका कडयादे: । यवि न भबति सेटिका कुडथादेस्तहि कस्य सेटिका भवति ? 
सेटिकाया एथ सेटिका मबति । ननु कतराइस्या सेटिका सेटिकायाः यस्‍्याः सेटिका 
सबति ? ने खल्बस्पा सेटिका सेटिकायाः, किन्तु स्वस्वाश्यंशावेबान्यो । किमतज साध्यं 
स्वस्वास्थंशव्यवहारेण ? न किसाप । तहिं न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकंवेशि 


यदि चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है तो किसका है ? चेतथिताका ही चेतयमिता है । 
इस चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? 
(इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्थामिरूप झ्रंश 
हो हैं । यहां स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवह्ा रसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । 
तब' फिर ज्ञायक किसोका नहीं है । शायक ज्ञायक ही है--यह निश्चय है । 

( इसप्रकार यहां यह बताया है कि : 'झात्मा परद्रव्यकों जानता है'-- यह 
व्यवहार-कथन है; आत्मा झपनेकी जानता है--इस कथनमें भी स्व-स्वामिअंशरूप 
व्यवहार है; 'शायक्र ज्ञायक ही है---यह निदचय है। ) 

और (जिसप्रकार शञायकके सम्बन्धमें हृष्टंत-दार्शन्तपुर्बंक कहा है) इसीप्रकार 
दर्शाकके सम्बन्धर्में कह्दा जाता है:--इस जगतमें कलई इवेतगुणस्त परिपूर्ण स्वभाववाला 
द्रव्य है। दीवार-भ्रादि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका इवैंत्य (कलई के हार। श्वेत किये 
जानेयोग्य पदार्थ) है। भ्रब, एवेत करनेवाली कलई, श्वेत कराने योग्य दीवार-प्रादि 
परद्वव्यको है या नहीं ? ---इसप्रकार उन दोनोंके ताह्विक संबंधका यहां विचार किया 
जाता है:--यदि कलई दोवबार-प्रादि परद्रव्यकी हो तो क्‍या हो यह प्रथम विचार 
करते हैं:-- जिसका जो होता है वह वही होता है, जेसे आत्माका ज्ञान होनेसे शान 
बह झात्मा ही है; ऐसा ताश्विक सम्बन्ध ओव॑त (-विद्यमान) होनेसे, कजई यदि 
दीवार-प्रादिको हो तो कलई उन दीवार-पादि हो होनो चाहिए (अर्थात्‌ कलई 
दीवार-झादि स्वरूप ही होनी चाहिए); ऐसा होने पर, कसईके स्थद्रव्यका उच्छेद हो 
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निश्यथः । यजाय दृष्टांलस्तथाय दाहौतिशः--जेतयिताज तत्यहशेगगुशानिमेरस्थभाजं 
प्रध्यण्‌ । शरण तु स्थणहारेर रधयं पुशएमलादिपरप़्ण्यस्‌ । ध्ाजात्र पुदुनलादेः परव्रव्यस्य 
वर्शकश्येशयिता कि मजति कि न भवतोति तदुभगतस्वसंथंधो 
पदि बेतथिता पुए्गलादेमेबति तदा यस्य यज्भूबति तत्तरेश मजति बथात्मयों शाम 
भवदात्मेथ सवतीति तस्‍्कसस्कत्ने जीवति चेतयिता पुरुशलादेमेबग्‌ पुद्गलाबदिरेश भजेत; 
एयं सलि देतपितुः स्वग्रब्योज्छेदः । मन ज प्रध्यांतरसंक्रमत्य पूर्णभेव प्र 
हृहव्यस्थास्त्थुप्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुश्गलादवेः। यदि न भवति चेतगिता 
पुश्गलादेश्त हि कस्य लेतयिता भवति ? चेतयितुरेव लेतयिता भबति । नमु कतरोउन्ध- 
श्येतयिता येतयित॒र्यस्थ चेशयिता भवति ? न खल्वस्यश्येतयिता चैतवितुः, किस्तु 
स्वस्वाध्यंशावेधास्धो । किमत्र साथ्यं स्वस्वास्यंशव्यवहारेण ? न किसपि । तहि से 
कस्यापि दर्शाकः, बशंकों वर्शक एजेति मिद्जय: । 
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जायगा । किस्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्‍योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें 
संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेघ किया गया हैं। इसलिये ( यह सिद्ध हुभ्ना कि ) 
कलई दीवार-प्रादिकी नहीं है । (-भागे और विचार करते हैं :) यदि कलई दीवार-- 
ग्राबिको नहीं है तो कलई किसकी है ? कलईकी हो कलई है । (इस) कलईसे भिन्न 
हैसी दूसरी कौनसो कलई है कि जिसकी (यह) कलई है ? ( इस ) कलईसे भिन्न 
प्रन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप प्रंश ही हैं। यहां स्व-स्वामिरूप 
अंशोंके व्यवहारसे क्‍या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसीकी 
नहीं है, कलई कलई ही है--यहू निश्चय है। ज॑से यह हृष्टांत है, उसीप्रकार यह 
दार्शन्त है:--इस जगतमें चेतयिता दशेन गुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है। 
पुदृगलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतथिताका हृदय है। प्र, 'दर्शक (-देखतेवाला या 
श्रद्धान करनेवाला) चेतयिता, दृश्य (-देखनेयोग्य या श्रद्धान करनेयोग्य) जो पुदूगलादि 
परद्रब्योंका है या नहीं ? --इसप्रकार उन दोनोंके ताक्विक सम्बन्धका यहां विचार 
करते हैं:--यदि चेतथिता पुदूगलादिका हो तो क्‍या हो यह पहले विचार करते हैंः--- 
जिसका जो होता है वह वही होता है, जेंस्े प्रात्माका ज्ञान होनेसे शान वह पशात्मा 
हो है;--ऐसा तार्विक सम्बन्ध जोबंत होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो 
चेतमिता पुद्गलादि हो होना चाहि ये । (-प्र्धातु चेतयिता पुदूगलादि स्वरूप ही होगा 
चाहिए) ऐसा होमे पर, बेतयिताके स्वश्व्यका उच्छेद हो जायगा। किन्तु द्रब्यका 


शेड समग्रसाप 


झाषि चर सेटिकाज तावच्छ देतगुरानिर्भ रस्वसाव व्रव्यम्‌ । तस्य तु ध्यकहारेण 
इचेत्यं कुड्यादिपरवव्यम्‌ । ध्यात्र कुड्थादे: परद्रव्यस्थ श्वेत्यस्य श्वेतयिश्रों सेटिका कि 
भवति कि न भवतोति तदुभयतस्वसंबंधों सोमांस्यते--यदि सेटिका कुडथादेसंजलि सवा 
यरव यद्धति तत्तदेव भवति ययात्मनों ज्ञानं भवदात्मेव भवतौति तस्‍्वसम्बन्धे जोबति 
सेटिका कुडथादेभंवंती कुड्याविरेव मजेत्‌; एवं सति सेटिकाया: स्वव्रग्योच्छेदः । न च 
बद्रद्पांतरसंक्रमस्य पूर्वमेष प्रतिधिद्धत्वावव्रव्यस्यास्त्युच्छेवदः। ततो न भ्वति सेटिका 
कुडयादे: । यदि म भवति सेटिका कुडथादेस्ताह कस्प सेटिका मदति ? सेटिकाया एव 
सेटिका मबति। मनु कतराज्त्या सेठिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति ? मे खल्वम्या 
सेटिका सेटिकायाः, किन्तु स्वस्वास्यंशावेवान्यो। किमत्र साध्यं स्वस्वास्गंशव्यबहारेण ? 
न किसपि । तहिं न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकंवेति निश्चय: । यथा दृष्टांत- 
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उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संकमण होनेका तो पहले 
हो निषेध कर दिया है। इससे (यह सिद्ध हुआ कि) चेतयिता पुदुगलादिका नहीं है । 
(झ्रागे श्रौर विचार करते हैं) चेतयिता यदि पृद्गलादिका नहीं है। तो चेतयिता 
किसका है ? चेतपिताक़ा हो चेतयिता है। (इस) चेतयितासे भिन्‍न दूसरा ऐसा 
कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? (इस) चेतयितासे भिन्‍न अन्य 
कोई चेतथिता नहीं है, किन्तु वे दो स्त्र-स्वामिरूप अश ही हैं। यहां स्व-स्वामिरूप 
भ्रंक्ोंके व्यवहारसे कया साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर दर्शक किसीका 
नहीं है, दर्शक दर्शक ही है--यह निश्चय है । 


(इसप्रकार यहां यह बताया गया है कि : आत्मा परद्रव्यकों देखता है प्रथवा 
श्रद्धा करता है: यह व्यवहार कथन है। '“ग्रात्मा अपनेको देखता है अथवा श्रद्धा 
करता है'-“ इस कथनमें भी स्व-स्वामि अंशरूप व्यवहार है; 'दर्शक दर्शक ही है'-- 
यह निशचय है। ) 

झ्ौर (जिसप्रकार ज्ञायक तथा दश्शकके सम्बन्धमें दृष्टन्त-दाशस्तप्ले कहा है) 
इसीप्रकार भ्रपोहक (त्याग करनेवाले) के सम्बन्धमें कहा जाता है:-- इस जगतयें 
कलई है बह स्वेतगुस्से परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है । दीवार-आदि परद्रव्य व्यवहा रसे 
उस कलईका इवेत्य है (अर्थात्‌ कलई द्वारा र्वेत किये जाने योग्य पदार्थ) । अब, 'बवेत 
करनेवाली कन्नई, इवेत की जाने योग्य जो दोवार-प्रादि १२ द्रव्यकी है या नहीं २ की 
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हतथाएं दा्शतिकः--केतथिताज ताथदह शातवर्शनगुरानिर्भरपरापोहुनात्मकस्थमादं 
द्रब्यस्‌ । तस्य तु ब्यवहारेणापोह्या पुए्गलाविषपरवव्यस्‌ । अधथात्र पुद्गलादें: परव्रध्य- 
स्थापोह्टात्यापोहकश्लेतयिता कि सवति कि से भवतोति तदुसमयतरबसम्वन्धों मोसमास्यथते-- 
यदि चेतबिता पुद्गलादेम॑वति तदा यह्य यज्भूवति तसदेश भबति पयात्मनों शासं 
सवयात्मेव भबतौति तस्वसस्वन्धे जोवति येतयिता पुश्मखादेभंवत्‌ पुद्यलाबिरेश भवेत्‌; 
एवं सतलि चषेतथितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न श्र द्रव्यांतरसंक्रमत्य पूर्दभमेव प्रतिधिड़स्थादुद्रव्य 
स्पास्स्युच्लेद: । ततो न भवति चेतघिता पुद्रलादेः | यदि न भवति चेतयिता पुद्गला- 
देस्ताह कस्य चेतथिता भवति ? चेतथित्रेव येतथिता सबति । नमु कतरोचथ्न्यश्वेतयिता 
चेतयितुयंत्य वेतग्रिता भवति ? न खल्वन्यक्येतथिता येतपितु:, किन्तु स्वस्दास्यंश [वेयान्यों । 
किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यबहारेरशा ? न किसपि । तहिं से कस्याप्यपोहकः, झह्रपोहको5 
पोहक एवेति निश्चय: । 


इसप्रकार उन दोनोंके ताश्विक प्म्बन्धका यहां विचार किया जाता है:--यदि कशल्ई 
दीवार-आदि परद्रव्पकी हो तो क्या हो, सो पहले विचार करते हैं:-- “जिसका जो 
होता है वह वही होता है, जेसे झ्रात्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह भात्मा ही है;-- 
ऐसा तास्विक सम्बन्ध जौव॑त (विद्यमान) होनेसे, कलई यदि दीवार-प्रादिकी हो तो 
बालई वह दोवार-प्रादि ही होनी चाहिए, (-अर्थात्‌ कलई भीत-आदि स्वरूप ही 
होनी चाहिए); ऐसा होने पर, कलईके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा परन्तु द्रव्यका 
उच्छेद नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका श्रन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही 
निषेध किया गया है । इसलिये (यहू सिद्ध हुआ कि) कलई दीवार-आदिकी नहीं है । 
(आगे और विचार करते हैं) यदि कलई दोवार--प्रादिको नहीं है तो कलई किसकी 
है? कलईकी ही कलई है। (इस) कलईसे भिन्‍न ऐसी दूसरी कौनसी कलई है 
जिसकी (यह) कलई है ? (इस) कलईसे भिम्न अन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे 
दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं | यहाँ स्व्र-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्‍या साध्य है ? 
कुछ भो साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसीकौ नहीं है, कलई कलई ही है--यह्‌ 
निदचय है। जैसे यह दुष्टान्त है, उसीप्रकार यहां नौचे दार्शान्त दिया जाता हैः-.इस 
जगतमें जो चेतयिता है बहू, जिसका ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण, परके झपोहनस्वरूप 
(-त्यागस्वरूप) स्वभाव्र है ऐसा द्रव्य है। पुदुगलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिता- 
का श्रपोह्य (त्याज्य) है। अब, 'भपोहक ( -त्याग करनेबाला ) चेतयिता, अपोह्य 


५६ समयसार 


प्रथ व्यवहारव्यात्यानमू-यथा च सेब सेटिका श्वेतगुएानिभ रस्थभावा स्वयं 
कुडपादिपरद्ब्यस्वभावेनापरिशसमाना कुडयाविपरव्रष्य॑ चात्मस्वभावेनापरिणमयम्तो 
कड़चादिपरदब्यनिमित्तकेतात्मतः:. र्वेतगुणत्रिर्भ रस्वभावस्य परिरमामेनोत्पश्चयमाना 
कादपयादिपरवब्यं सेटिकानिमसिसकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनरोत्पद्म मानसात्मन: 
श्वभावेन इ्वेतयतीति व्यब्ियते, तथा चेतयितापि ज्ञानगुणनिर्भ रस्वभावः स्थयं 
पुद्गलादिपरहब्यस्वभावेनापरिणमसान: प्ुदृगलाबिपरब्व्य॑ चात्मस्वमावेनापरिणमपत्‌ 
पनिभित्तकेनात्ममो. शानग्रुलनिर्भरस्वभावस्थ परिणामेतोत्पद्ममानः 
पुद्गलाबिपरदब्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मगः स्वमावस्य परिणामेनोत्यश्मासमात्मनः 
स्वभावेन जानातोति व्यवहियते । किच--यथा ल सेब संटिका श्वेतगुरानिर्भरस्वभावा 
सथयं कूडयादिपरद्रव्यस्वमावेनापरिशममाना कुड्थादिपरब्रध्य जात्मस्वभावेनापरिरण- 
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(-त्याज्य) जो पुद्गलादि परद्रव्यका है या नहीं ?'--इसप्रकार उन दोनोंका तात्तविक 
सम्बन्ध यहां विचार किया जाता है:-यदि चेतयिता पुदुगलादिका हो तो क्‍या हो याह 
पहले विचार करते हैं : 'जिसका जो होता है वह बही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान 
होगैसे ज्ञान वह भात्मा हो,है;--ऐसा तात्तिक सम्बन्ध जीवंत होनेसे, चेतयिता यदि 
पुदूगलादिका हो तो चेतयिता उस पुद्गलादि ही होना चाहिये (-अर्थात्‌ चेतयिता 
पुदूगलादि स्वरूप ही होना चाहिए); ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रब्यका उच्छेद हो 
जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका भन्यद्रव्यरूपमें 
संक्रमण होनेका तो पहले हो निषेध किया है। इसलिये ( यह सिद्ध हुध्रा कि ) 
बेतथिता पुदूगलादिका नहीं है। (आगे शोर विचार करते हैं; ) यदि चेतयिता 
पुदूगलादिका नहीं है तो चेतयिता किपक्रा है ? चेतयिताका हो चेतयिता है। (इस) 
चतयितासे भिन्‍न ऐसा दूसरा कोनसा चेताविता है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? 
(इस) चेतयितासे घिनन अन्य कोई चेतयिता नहों है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप अंश 
हो हैं। यहा स्व-स्वाभिरूप अंश्षोंके व्यवह्ारसे क्या साध्य है ? कुछ भो साध्य नहीं 
है । तब फिर अपोहक (-त्याग करनेवाला) किसीका नहीं है, भ्रपोहक अपोहक ही 
है--यह निश्चय है । 

(इसप्रकार यहां यह बताया गया है कि : 'प्रात्मा परद्रव्यकों त्यागता है!'-- 
यह व्यवहार कथन है; “आत्मा ज्ञानदशंनमय ऐसा निजको ग्रहण करता है'--ऐसा 
कहनेमें भो स्व-स्वामिअंशरूप व्यवहार है; 'भ्रपोहक भ्रपोहक हो है'--यह निश्चय है।) 


सर्व विशुद्धशाम भ्रधिकाद 2४७ 
बनती कुड़प्रशिपरप्रत्यतिमिसकेमात्मम: श्वेतगुणनिर्भर्थशावत्य 
कुशभाविष रत्ूय सेटिकानिसिसकेमात्मन: परिणामेनोत्पक्षमानभात्मणः 


पुद्गलाबिपरदध्यं चेतयितृतिभिचकेतात्ममः स्थभागस्प परिभासेनोत्पक्षमानसात्मन 
स्वभायेन पश्यतोति व्यवल्िमते । श्रवि च-- गभा च सेव लेतिका श्वेतगुणतिर्भ रस्वभाया 
स्वर्य कडयादिपरव्रग्यस्थभावेनापरिणससाना कुड्यादिपरतब्ध चात्मस्थभावेनापरियमयन्ती 


कि मम आन ० अनार कट न 





भ्रव व्यवहा रका विवेखन किया जाता है:--जिसप्रकार दगेतगुणसे परिपूरों 
स्वभाववाली यही कलई, स्वयं दोवार-आदि परद्रव्मके स्वभावरूप परिशमित न होती 
हुई भोर दीवार-आदि परद्रब्यको भपने स्वभावरूप परिरामित म करती हुई, दीवार-- 
झादि परद्रब्य जिसको निमित्त हैं ऐसे क्ापने दवेतगुरासे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम 
द्वारा उत्पन्न होतो हुई, कलई जिसको निमिस है ऐसे अपने (-दीवार-झादिके-) 
स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार-प्रादि परद्रब्यको, भ्रपने (-कलईके) 
स्वभावसे इबेत करती है,--ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार शानगुरासे 
परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित 
न होता हुआ भौर पुद्गलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिशामित न कराता हुभा, 
पुद्गलादि १रद्रव्य जिसमें निभित्त हैं ऐसे अपने श्ञामगुरासे परिपूर्णा स्वभावके परिणाम 
द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (-पुदूगलादिके--) 
स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुदूगलादि परद्रव्यको, भ्पने (-बेतयिताके-) 
स्वभावसे जानता है--ऐसा व्यवहार किया आातः है । 


झर ( जिसप्रकार ज्ञानगुणका व्यवहार कहा है ) इसीप्रकार दर्शनगुणका 
व्यवहार कहा जाता हैः--जिसप्रकार ए्वेतगुरासे परिपूर्ण स्वभाववाली बही कलई, 
स्‍्वर्य॑दीवार-झादि परद्रभ्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई भोर दीवार-भादि 
परद्रग्पको अपने स्वभावरूप परिणसित न करातो हुई, दीोवार-आदि परद्रथ्य जिसको 
भिमित्त हैं ऐसे अपने दइ्वेतगुरासे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, 
कलई जिसको निभित्त है ऐसे अपने (-दोवार-भादिके-) स्वभागके परिणाम द्वारा 


अश्थ समयसार 


शद्यादियरशवालिभित्तकेतात्ममः:. श्वेतगुरानिर्भ रस्वभावस्थ परिणामेनोत्यद्यभाना 
शडधारिपरप्रब्य सेटिकानिमिशकेनात्मन: स्वभावस्थ परिरासेनोत्यक्षमानभात्सन:ः 
श्वभावेन इवेसवतीति व्यवह्ियते, तथा चेतवितापि शानदर्शनगुणनिर्भ रपरापोहनात्मक- 
स्वभाव: स्वयं पुद्गलाधिपरद्रव्यस्वभावेनापरिशममानः पुद्गलाबिपरद्रब्यं चात्म- 
स्वभारवेवापरिणमयत्‌ पुदगलादिपरदरम्यतिमित्त केनात्मनो शानवर्शनतगुणनिर्भरपरापोहमा- 
त्मक्ृस्वभावस्थ परिणामेनोत्पशमानः पुद्गलादिपरद्र॒ब्यं चेतयितृतिमित्तकेनात्मन: 
श्वभाजस्य परिणामेनोस्पद्मानसात्मन: स्वभावेनापोहतोति व्यवहियते । 

एवबमयमात्मनों शानदर्शंनज्ञारित्रपर्यायाणां निश्चयव्यवहार प्रकार: । एवमेवान्येवां 
सर्वेधासपि पर्यावाणथां द्रष्टव्यः । 





उत्पन्न होनेवाले दीवार-आदि परद्रव्यको अपने' (-कलई-) स्वभावसे ध्वेत करती है-- 
ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता 
भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिशमित न होता हुआ और पुद्गलादि 
परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिगामित न कराता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसको 
निर्मित्त हैं ऐसे अपने दर्शनगुरासे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, 
चेतयिता जिसको निम्मित्त है ऐसे भ्पने (-पुद्गलादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा 
उस्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यको भ्रपने (-चेतयिताके-) स्वभावसे देखता है 
ग्रथवा श्रद्धा करता है--ऐसा व्यवहार किया जाता है । 


झोर (जिसप्रकार ज्ञान-दर्शन गुणका व्यवहार कहा है) इसीप्रकार चारित्र- 
गुयका व्यवहार कहा जाता है:--जंसे इ्वेतगुगसे परिपूर्ण स्वभाववाली बही कलई, 
स्वयं दीवार-आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई और दीौवार-आदि 
परद्रव्यकोी अपने स्वभावरूप परिणमित न करातो हुई, दीवार-आदि परद्रव्य जिनको 
निभित्त है ऐसे अपने इ्वेतगुणसे परिपूर्ण स्त्रभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होतो हुई 
कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने ( -दीवार-प्रादिके- ) स्वभावके परिणाम द्वारा 
उत्पन्न होते हुये दीवार-प्रादि परद्रव्यको, भ्पने' (-कलई-) के स्वभावसे इवेत करती 
है---ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसौप्रकार जिसका शानदर्शनगुगासे परिपरणों, परके 
भपोहनस्वरूप स्वभाव है ऐसा चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परइव्यके स्व विकय 
परिणमित नहीं होता हुआ भौर पुद्गलादि परद्वव्यकों अपने स्वभावरूप परिशमित न 


सर्व विशुद्श्ञान सधिकाद ४४६ 
( ज्ञादू सविक्तोडित ) 
शुद्धद्रव्यनिक्पणापितमतेस्तसस्‍्व समुत्पक्यतो 
सेकद्रव्यग॒तं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातुचित्‌ । 





कराता हुआ, पुदूगलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने शानदर्शनगुणसे परिपुर्ण 
पर-प्रपोहनाश्मक (-परके त्यागस्वरूप) स्वभावके परिण्ताम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, 
चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे प्रपने (-पुदूगलादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा 
उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यको, भ्रपने (-चेतविताके-) स्वभावसे अपोहता है 
अर्थात्‌ त्याग करता है--इसप्रकार व्यवहार किया जाता है । 


इसप्रकार यह, आत्माके ज्ञान-दान-चारित्र पर्याथोंका निरचय-व्यवहार प्रकार 
है | इसीप्रकार अन्य समस्त पर्यायोंका भी निरचय-व्यवहार प्रकार समभना चाहिए। 

भावादे:--शुद्धनयसे झ्ात्माका एक चेतनामात्र स्वभाव है। उसके परिणाम 
जानना, देखना, श्रद्धा करना, निवृत्त होना इत्यादि हैं। वहां निईप्नयंनयसे विचार 
किया जाये तो प्रात्माको परद्रव्यका ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, दर्दांक नहीं कहा जा 
सकता, श्रद्धान करनेवाला नहीं कहा जा सकता, त्याग करनेवाला नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि परद्रव्यके प्रौर आत्माके निएचयसे कोई भो सम्बन्ध नहीं है । जो जान, 
दर्शन, श्रद्धान, त्याग इत्यादि भाव हैं, वे स्वयं ही हैं; भाव-भावकका भेद कहना वह भी 
व्यवहार है । निश्चयसे भाव और भाव करनेवालेका भेद नहीं है । 

अब व्यवहारनयके सम्बन्ध । व्यवहारनयप्ते भात्माको परद्रव्यका ज्ञाता, 
हृष्टा, अद्धान करनेंवाला, त्याग करनेबाला कहा जाता है; क्योंकि परद्रव्य और आत्मा- 
के निर्मिसनेमित्तिकभाक है । ज्ञानादि भाषोंका परद्रव्य निमित्त होता है इसलिये 
व्यवहारीजन कहते हैं कि-- आरमा परद्रव्यको जानता है, परद्रव्यकों देखता है, परद्रव्य- 
का श्रद्धान करता है, परद्रव्यका त्याग करता है । 

इसप्रकार निशचय-व्यवहा रके प्रकारको जानकर यथावत्‌ ( जेसा कहा है 
उल्योप्रकार) श्रद्धान करना । 


झ्रब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 
इलोकार्थ:--[ शुद्ध-द्रब्य-निरूपण-झहपित-मतेः: तत्व समुत्पययतः ] जिसने 
शुद्ध द्रभ्यके निरूपणमें बुद्धिको लगाया है, और जो तत्त्वका अनुभव करता है, उस 


१६५ . . समग्तार 


ज्ञान शेपमर्यंति यलु सदर शुद्धस्वभावोदय: 
कि द्व्यांतरकु बनाकलधियस्तत्वाच्च्यबंते जनाः ॥॥२१५।। 
( मन्दा कान्‍्ता ) 

शुद्धवरव्यस्थरसभवना त्कि स्वभावस्थ शेव- 

भस्यवृदरब्य भवति यदि वा तस्य कि स्थात्स्वभाव: । 

ज्योत्स्नारुपं स्नपयति भुव' नेव तस्यास्ति भूसि- 

शनि के कलयसि सदा केयसस्थास्ति नेब (।२१६।। 
पुरुषकों [ एक-द्रब्य-गतं-किस्‌-प्रपि द्रृव्य-अन्तरं जातुचित्‌ न चकास्ति ) एक द्रव्यके 
भीतर कोई भी भ्रस्प द्रव्य रहता हुआ कदापि भासित नहीं होता । [यद्‌ तु शान लेयस्‌ 
अयेति तत हाथ शुद्ध-स्वभाव-उदगः ] ज्ञान शेयकों जानता है वह तो यह ज्ञानके शुद्ध 
स्वभावका उदय है। [जना।] जब कि ऐसा है तब फिर लोग [ व्रब्य-प्रन्तर-चुस्वन-- 
ग्राकूलधियः ] ज्ञानको अम्य द्रव्यके साथ स्पर्श होनेकी मान्यतासे आकुल बुद्धिवाले होते 
हुए [तर्वात्‌] तस्‍्वसे (शुद्ध स्वरूपसे) [ किच्यवम्ते ] क्‍यों च्युत होते हैं ? 

भावार्थ :-- शुद्धनयकी दृष्टिसे तत््वका स्वरूप विचार करनेपर भप्रन्य द्रव्यका 

अन्य द्रण्यमें प्रवेश दिखाई नहीं देता । ज्ञानमें भ्रन्य द्रव्य प्रतिभासित होते हैं सो तो 
यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है; कहीं ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता भ्रथवा वे ज्ञानकों 
स्पर्श नहीं करते | ऐसा होनेपर भी, ज्ञानमें श्रन्य द्रब्योंका प्रतिभस देखकर यह लोग 
ऐसा मानते हुए ज्ञानस्वरूपसे च्युत होते हैं कि 'ज्ञानकों परजेगोंके साथ परमार्थ सम्बन्ध 
है'; यह उनका ज्ञान है । उन पर करुएा करके आचार्यदेव कहते हैं कि--यह 
लोग शत्त्वसे क्यों च्युत हो रहे हैं? ॥२१५॥ 


पुनः इसो भ्र्थंकी हृढ़ करते हुए कहते हैं :--- 


इलोकार्थ: - | शुद्ध-द्र्य-स्वरस-भवनात्‌ ] शुद्ध द्रव्यका ( आत्मा आदि 
द्रब्यका) निजरसरूप ( -ज्ञानादि स्वभावमें ) परिणमन होता है इसलिये, [ शेषम्‌ 
भ्रयत्‌-#्रव्यं कि स्वभावस्थ मबति ] बया दोष कोई अन्य, द्रभ्य उस ( भानादि ) 
स्वभावका हो सकता है ? ( नहीं। ) [ यदि वा स्वभाव: कि तस्य स्थात्‌ ] शभ्रथवा 
क्या वह (ज्ञानादि स्वभाव) किसी अन्य द्रव्यका हो सकता है ? (नहीं । परमाधंसे 
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( मन्क्कान्ता ) 
राग घहयमुदयत्े.. तावदेतन् यावत्‌ 
शान शार्भ मयति न पुरर्वोच्यतां याति बोध्यम । 
जान शान भजतु तदिदं न्यवक्तताशान माय 
सावाभाबो भवति तिरफय येन प्रोस्वभमाव: ।।२१७।। 


वशिनननननना नल ना टणएणण 


एक द्रब्यका भ्रन्य द्रव्यके साथ सम्बन्ध नहीं है |) [ज्योत्स्नाक्षपं सु सस्‍नपयति] चाँदनी- 
का रूप पृथ्वीको उज्ज्बल करता है [भूमिः तस्य मं एवं ह्ह्ति ] तथापि पृथ्वी चाँदनी- 
की कदापि नहीं होती; [शान भेयं सदा कलयति ] इसप्रकार ज्ञान शेयको सदा जानता 
है [शेयभ्‌ ध्र्य भस्ति न एव] तथापि जेय ज्ञानका कदापि नहीं होता । 


भाषाओं :---धुद्धनयकी दृष्टिप्ति देखा जाये तो किसी द्रव्यका स्वभाव किसी 
अन्य द्रब्यरूप नहीं होता। जेंसे चाँदनी पृथ्चोको उज्ज्यल्ष करती है किन्तु पृथ्वी 
चाँदनौकी किचितृभात्र भी नहीं होती, इसीप्रकार ज्ञान ज्ेयकों जानता है किन्तु शेय 
ज्ञानका किचितृमात्र भी नहीं होता । प्रात्माका ज्ञानस्वभाव है इसलिये 
उसकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव भलकता है, किन्तु ज्ञानमें उन शैेयोंका प्रवेश नहीं 
होता ॥२१६॥। 


झब झागेकौ गाथाशोंका सूचक काब्य कहते हैं :--- 





जज 
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इलोकार्थ:---[ ताबत्‌ राग-हं ब-हयम्‌ उबसयते | रागढ षका द्वन्द तबतक 
उदयको प्राप्त होता है [याबत्‌ एतद शान शानं न सजति] कि जकतक यह ज्ञान ज्ञान- 
रूप न हो [ पुयः ओष्यम दोध्यतां न याति ] पश्ोर शजेय शेयरवको प्राप्त न हो। 
[ तद्‌ इदं ज्ञान स्पस्कृत-ध्रशानभावं शान भवतु ]इसलिये यहू शान, प्रश्नानभावको दूर 
करके, शानरूप हो---[ पेश भाव-प्रमावों तिरयत्‌ पूरॉल्वभाजः भबति ) कि जिससे 
भाव-जमाव (राग-हंंघ) को रोकता हुमा पूर्णस्वमाव (प्रगट) हो जाये । 

भायाज:--जयतक शान शानरूप न हो, शेय शेयरूप न हो, तक्‍तक रागद्वेष 
उत्पन्न होता है; इसलिये इस भाग, अज्ञानभावकों दूर करके, शानरूप होओ, कि जिससे 
शानमें जो भाव भौर ध्रभावहरुप दो भअवस्यथाएं होती हैं वे मिट जायें श्रोर ज्ञान पूर्णा- 
स्‍्वभावषको प्राप्त हो जावे | यह प्रार्थना है ।२१७॥। 


कर समयसार 


दंसणणाजचरित्त किचि थि णजत्थि दु भ्रचेदणे विसए । 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥॥३३६॥॥ 
दंसराणाणचरित्तं किचि थि णत्यिदु श्रचेदणे कस्से । 
सम्हा कि घादयदे चेदयिदा तम्हि कम्मम्हिं ॥३२६७॥॥ 
बंसणशणाणवरितं किचि थि बत्गि दु प्रथेदणे काए । 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेसतु काएसु ॥३६८॥ 
जाणस्स वंसणस्स य भविदों घादों तहा चरित्तस्स। 
ण वि तहि पोग्गलदव्वस्स को वि घादो दु णिहिट्री ॥ ३६४८ ॥। 
जीवस्स जें गा कह णत्थि खलु ते परेस बव्यंसु । 
तम्हा सम्माबिट्टिस्स णत्थि रायो ढु विसएस ॥३७०॥॥ 
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'ज्ञान और ज्ञेय सर्वंथा भिन्न है, आत्माके दर्शानज्ञानचारित्रादि कोई गुण 
परद्रव्योंमें नहों है! ऐसा जाननेके कारणा सम्यग्हष्टिको विषयोंके प्रति राग नहीं होता; 
और रागढ षादि जड़ विषयोंमें भो नहीं होते; वे मात्र भ्रशानदशामें प्रवतंमान जीवके 
परिणाम , हैं ।-- इस अ्थंकी गाथाएँ कहते हैं :--- 
चारित्र-दर्शन-शान किचित्‌ नहिं श्रचेतन विधयमें । 
इस हेतुसे यह भात्मा क्या हन सके उन जिषयमें ? ॥॥३६६॥ 
चारिज्र-दर्शन-शान किचित्‌ नहिं अचेतन कममें। 
इस हेतुसे यह झात्मा क्या हुन सके उन कर्ंमें ? ।॥३६७॥॥ 
सारित्र-दर्शन ज्ञान फिश्वित्‌ नहिं भ्रचेतन कायमें । 
इस हेतुसे यह भ्रात्मा क्या हन सके उन कायमें ? ।।३६८॥। 
है शानका, सम्यक्तका, ,उपधात चारितका कहा । 
वहाँ प्रोर कुछ भो नहि कहा उपधात पुद्गलड्ब्यका ।।३६३॥। 
जो जोबके गुण है नियत वे कोइ नहिह परह्ण्यमें । 
इस हेतुसे सदृधष्ट जोबको राग नहीं है विषयमें ।॥३७०।॥ 
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रागो दोसों मोहों जीवस्सेव य झहणण्णपरिणामा। 
एवेम कारणेण ढु सदाविस्‌ जत्थि रागादो ॥३२७१॥ 


वशेमशानचारिज्र किलिवपि नास्ति त्वथेतमे बियये । 
तस्मात्कि. हूंति चेतथिता तेषु_ विषयेघु ॥३६६१। 
. दर्शनशासचारित्न किजिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि । 
तल्लात्कि हुंति चेतयिता तन्र कर्मणि ॥३६७॥॥ 
वशेनशानचारित्र किचिंदपि नास्ति स्वचेतने काये । 
सस्मात्ति. हुंति चेतयिता तेधु कायेबु ॥३६८॥ 
जानस्य दर्शनस्य थे भरिततों धातस्तथा चारित्रस्य । 
नापि तज्न पुदुगलद्रठपस्य को४वि घातस्तु निरिष्ट: 0३ ६९॥। 
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हार राग, ह थे विभोह तो जोबके श्रमस्य परिणाम हैं । 
इस हेतुसे शब्दादि विषधोंमें महीं राबादि हैं ॥॥३७१॥। 


गायाथे:--][ दर्शनशासआरितं ] दशोन-शान-चारित्र [ झरयेतने जिजये सु ] 
मचेतन विषयमें [ किलित्‌ श्रपि ] किंचित्‌ मात्र भी [न अ्स्वि ] नहीं है, [तस्मात ] 


इसलिये | लेतथिता ) भात्मा [ तेषु जिधयेषु ) उन विषयोंमें [ कि हूंति | क्‍या घात 
करेगा ? 


[ दर्शनशानवारित्र ) दर्शन-ज्ञान-चारित्र [ पभ्रचेतने कर्मेण तु ] अचेतन 
कर्ममें [ किलित्‌ श्रषि ) किचित्‌ मात्र भी [ न भ्रस्ति ] नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ चेतयिता ] प्रात्मा [ तत्र क्मलि ] उन कर्ममें [ कि हंति] क्‍या घात करेगा ? 
( कुछ भी घात नहीं कर सकता । ) 


[दर्शनक्षायलारित्र ] दर्शन-ज्ञार्न-चारित्र [ अ्रण्षेतने काये तु) भ्रवेतन कायमें 
| किलितद ध्षषि ) किचित्‌ मात्र भी [ न प्रस्ति ] नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[चितबिता ] प्रात्मा [ तेघु कायेचु ) उन कायोमें [ कि हूंति | क्या चार करेगा ? 
( कुंध भी घात नहीं कर सकता | ) 


४5.3 खमयसार 
जोचरय ये गुणा: केचिल्न संति खलु ते परेयु द्रस्येशु ५ 
तस्मात्सस्यश्टघ्टेन्नास्ति रागस्‍्तु. विषयेषु ॥३७०॥ 
रागो हंथों सोहों जोवस्थेव चानन्यपरिणामाः । 
एलेस कारसोस तु शब्दादियु न संति रागादयः ।॥३७१॥। 
यद्धि यत्र भवति तत्तदधाते हन्यत एथ, यथा प्रदीपधाते प्रकाशों हन्पते; यशज्र 
थ यजभूबति तसदधाते हन्यत एव, यथा प्रकाशघाते प्रदोषो हम्यते । पत्तु यत्र न भवति 
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[ क्ञानस्यथ ] ज्ञानका, [ दक््षतस्थ ख ] प्रोर दशंनका [ तथा चारिश्रत्य ] 
तथा चारित्रका [ घातः भजितः ] घात कहा है, [ तज्र | वहां [ पुदगल द्रव्यस्थ ] 
पुद्गलद्॒ब्यका [घातः तु] घात [ कः झ्रषि ) किंचित्‌ मात्र भी [ न श्रपि निरिष्टः ] 
नहीं कहा है। (भ्र्थात्‌ दशेन-शान-चारित्रके घात होने पर पुद्गन्नद्वव्यका घात्त नहीं 


होता । 

(इसप्रकार) [ये केलित] जो कोई [ जौवस्य गुणाः ] जीवके गुण हैं, 
[ ते खलु ] वे वास्तवमें [ परेतु व्रध्येषु ] पर द्रव्यमें [ न संति ] नहीं हैं, [तस्मात ] 
इसलिये [ सम्यप्इब्टेः ] सम्यस्ह्टिके [ विषयेषु | विषयोंके प्रति [ राग: तु ] राग 
[न प्रल्ति] नहीं है । 

[ल॒] शोर [ रागः द् षः मोहः ] राग, द्वेष भोर मोह [| जीवस्थ एथ ] 
जीवके ही [ झ्नस्य परिर्थामाः | भनन्‍्य (एकरूप) परिणाम हैं, [ एतेन कारणोन तु ] 
इस कारणसे [ रागादयः ] रागादिक [हाब्दादिषु ] शब्दादि विषयोंमें (भी) [म संति] 


नहीं हैं । 
(रामढं षांद न तो सम्यग्हष्टि प्रात्मामें हैं ओर न जड़ विषयोंमें, वे मात्र 
झशानदशामें रहनेवाले जीवके परिणाम हैं ।) 


डीका:---वास्तबमें जो जिसमें होता है वह उसका घात होनेपर बष्ट होता 
ही है (प्र्भात्‌ भ्राधारका घात होने पर भ्राघेयका घात हो ही जाता है), जैसे दोपकके 
घात होनेपर (उसमें रहनेबाला) प्रकाश नष्ट हो जाता है; तथा जिसमें जो होता है 
बह उसका नाक्ष होनेपर अवश्य नष्ट हो जाता है ( पश्रर्यात्‌ प्राघेयका घात होनेपर 
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तसदूधाते न हन्यते, यथा घटघधाते घटप्रदोपों ग हम्पते; यत्र च यन्न मवर्ति 
सत्तवूधाते न हस्यते, यथा भटप्रदोषधाते घटो न हम्यते । अथारमनों धर्मा व्शनशान- 
जारित्राणि पुद्गलतरध्यघातें:पि न हन्यंते, मेज वर्कशानचारिज्ाारतां घातेषपि पुदगल- 
ब्रब्यं हसरपतें; एवं दर्शनल्लानआारितजारि पुवृगलअब्ये म मबंतोत्यायाति; प्रन्यथा सद्घाते 
पुव्‌ गलब्रध्यधातस्य, पुषृगलब्रब्यधाते तवृधातल्य दुनिवारत्थात्‌ । यत एवं ततो ये यावन्तः 
केजनापि जीवगुणास्ते सर्वेध्षपि परव्रण्येशु म संतोति सम्यक्‌ पश्यामः, हरयथा अज्ञापि 
जौवगुणधघाते पुदृगल॥ब्यधातस्य, पुदृगलह्रव्यधाते जोबगुणधातस्प जल दुनिवारत्वात्‌ । 
यद्येब॑ तहि कुतः शम्यन्रष्टेभंबति रागो जिवयेदयु ? न कुतोषषि । तहि रागस्य कतरा 
खानिः ? रागढ बमोहा हिं जोबस्पेधाशाममया: वरिणामा:, ततः परद्रव्यत्यद्धिषयेष न 
संति, अशानाभावात्सम्यग्त्शौ तु त मर्यंति । एवं ते विषयेष्यसंतः सम्यरहष्टेर्ल भंतो, न 
सर्वत्येष । 
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आधारका घात हो जाता ही है), जँसे प्रकाशका घात होनेपर दोपकका घात हो जाता 
है। घौर जो जिसमें नहीं होता वहूं उसका घात द्वोनेपर नष्ट नहीं होता, जैसे घड़ेका 
ताश होनेपर #घट-प्रदोपका नाश नहीं होता; तथा जिसमें जो नहीं होता वह उसका 
घात होनेपर नष्ट नहीं होता, जेसे घट-प्रदीपषका घात होनेषर घटका नाश नहीं होता । 
(इसप्रका रसे न्याय कहा है।) भ्रब, आत्माके धर्मे-दर्सन, ज्ञान होर चारित्र-पुदूगल- 
द्रग्यका घात होमेपर भी नष्ट नहीं होते भौर दर्शन-शान-चारित्रका घात होनेपर भी 
पुदुगलद्गब्यका नाश नहीं होता (यह तो स्पष्ट है); इसलिये इसप्रकार यह सिद्ध होता 
है कि-- दर्शेन-ज्ञान-चारित्र पुद्गलद्रग्यमें नहीं हैं" क्योंकि, यदि ऐसा ने हो तो दर्शत- 
ज्ञान-चारित्रका घात होनेपर पुद्गलद्रव्यका घात, भ्रौर पुदुगलंद्रव्यके घात होनेपर 
दर्शन-झान-चा रित्रका अवदय ही घात होना चाहिये । ऐसा होनेंते जीवके जो जितने 
गुएा हैं वे सब परद्रव्योंमें महीं हैं यह हम भलोभॉाॉति देखते-मानते हैं; क्योंकि, यदि 
ऐसा न हो तो, यहां भी जीवके गुणोंका घात होनेपर पुद्गलद्रब्यका घात, और 
पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर जीवके गुणका घात होता अत्तिबायं हो जाय । (किन्तु ऐसा 
नहीं होता, इससे सिद्ध हुआ कि जौबके कोई गुरा पृद्गलद्रव्यप्ें नहीं हैं । ) 


के घट-अवीपण्ड़ेगें रखा हुआ दीपक । (परमारतः दीपक घड़ेमें नहों है, घड़ेमें तो पढ़ेके 
ही बुख हैं ) ह 


श्र * समयसाद 


( मन्दाबांता ) 
रागह घाबिह हि. भजति शानमशानभाषात 
तो वस्तुत्वप्रणिहितद्शा दृदयमानों न किचित्‌ । 
सम्यन्दष्टिः क्षषयतु_ ततस्तस्वच्ध्टया स्फुट तो 
जानज्योतिज्जलति सहज येनर पूर्णाचलालिः ।।२१४८)। 








प्रइन:-- यदि ऐसा है तो सम्यग्हष्टिको विषयोंमें राग किस कारणसे होता 
है ? उत्तरः--किसौ भी कारणसे नहीं होता । (प्रदन:--) तब फिर रागकी खान 
(उत्पकि स्थान) कौनसी है ? (उत्तरः--) राग-हंष-मोह, जीवके ही भ्रशानमय 
परिणाम हैं (अर्थात्‌ जोवका अज्ञात ही रागादिको उत्पन्न करनेकी खान है); इसलिये 
वे रागद्वेषमोह, विषयोंमें नहीं हैं क्योंकि विषय परद्रव्य हैं, ओर वे सम्यग्हृष्टिमें (भी) 
नहीं हैं क्योंकि उसके अज्ञानका अभाव है; इसप्रकार रागद्व षमोह, विषयोंमें न होनेसे 
और सम्यग्हष्टिके ( भी ) न होनेसे, ( वे ) हैं हो नहीं । 


भमावार्थ:--भात्माके अजश्ञानमय परिशामरूप रागद् षमोह उत्पन्न होनेपर 
' झात्माके दर्शन-शान-चारित्रादि गुणोंका घात होता है, किन्तु गुणोंक घात होमेपर भी 
प्रणेतन पुद्गलद्रव्यका घात नहीं होता; झोर पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर दश्शन-ज्ञान- 
आारित्रादिका घात नहीं होता; इसलिये जीवके कोई भी गुण पुद्गलवद्व्यमें नहीं हैं । 
ऐसा जानता हुआ सम्यग्दष्टिको अचेतन विषयोंमें रागादिक नहीं होते । रागढ्व षमोह, 
पुद्गलद्रव्यमें नही हैं, बे जोबर्क ही अ्रस्तित्वमें अज्ञानसे उत्पन्न होते हैं; जब भ्रशञानका 
झभाव हो जाता है भर्थातू सम्यग्हृष्टि होता है, तब राग-दवंषादि उत्पन्न होते है । इसप्रकार 
रागद्वेषमोह न तो पुद्गलद्बव्यमें हैं और न सम्यग्दृष्टिमें भी होते हैं, इसलिये णद्धद्रव्य- 
दृष्टिस देखनेपर वे हैं ही नहीं, और पर्यायहष्टिसे देखनेपर बे जीवको ग्रज्ञाम भ्रवस्थापें 
हैं । ऐसा जानना चाहिये । 


अब इस प्रथंका कलदारूप काव्य कहते हैं :--- 

इलोकार्थ:--[ इह शानस्‌ हि प्रश्ञानभावात्‌ राग-ह थो भबलि ] इस जगतमें 
ज्ञान ही स्रशानभावसे रागढ घरूप परिणमित होता है; [ बस्तुत्व-प्रणिहित-द॒शा दृश्य- 
भागों तो किश्ित्‌ न ] वस्तुत्वमें स्थापित (-एकाग्र कौ गई ) हष्टिसे देखनेपर 
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( शालियो ) 

शामद वोत्यादक तस्वदष्चा 

नान्यदूद्रब्यं बोक्यते किजनापि । 

सर्वव्रव्योत्वत्ति रस्तर्चकास्ति 

श्यक्तात्यंतं स्वस्वमायेन मस्मात्‌ ।।२१६।। 
(अर्थात्‌ द्रव्यटष्टिले देखनेपर), वे राग थ कुछ भी नहीं हैं ( -म्रव्यरूप पृथक वस्तु 
नहीं हैं) । [ ततः सम्यण्दष्टिः तस्‍्यध्ष्टचा तो स्फु्ट क्षपयतु ] इसलिये ( आचार्यदेष 
प्रेरणा करते हैं कि ) सम्यग्हष्टि पुरुष तस्‍्वदुष्टिसे उन्हें (रागढ षको) स्पष्टतया क्षय 
करो, [ येन पूर्शा-प्रचल-झ्रथिः सहज शानज्योतिः ज्वलति] कि जिससे, पूर्ण भौर 
अचल जिसका प्रकाश है ऐसी (देदीप्यमान) सहज ज्ञानज्योति प्रकाशित हो । 


भावार्थ:---रागढ् ष कोई पृथक द्रव्य नहीं है, वे ( रागद् घरूप परिणशाम ) 
जीगके अज्ञानभावसे होते हैं; इसलिये सम्यरदुष्टि होकर तत्त्वदुष्टिसे देखा जाये तो ये 


(रागढ्व ष) कुछ भी वस्तु नहीं हैं ऐसा दिखाई देता है, और घातिकमंका नाश होकर 
केवलशान उत्पन्न होता है ।॥।२१५।॥। 





प्रव भ्रागेकी गाथामें यह कहेंगे कि 'भ्रन्य द्रव्य प्रन्य द्रव्यको गुण उत्पन्न नहीं 
कर सकता' इसका सूचक काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:-- [ तश्वहष्टया ] तत्त्वदृष्टिसे देखा जाये तो, [ राग-देष-उत्पादकं 
अन्यत्‌ द्रब्यं किउ्जन ह्रषि न वोक्षयते ] रागढ्ं पको उत्पन्न करतेवाला प्रन्य द्रव्य 
किचित्‌मात्र भी दिखाई नहीं देता, [ यस्मात्‌ सर्व-ह्रव्य-उत्पत्ति: स्वस्वभावेन प्रन्तः 
इस्यन्त व्यक्ता चकास्ति ] बयोंकि सर्व द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने स्वभावसे ही होती हुई 
प्रन्तरंगमें क्‍्रत्यन्त प्रगट (स्पष्ट) प्रकाशित होती है । 


शावाज॑:--रागद्व ष चेततके ही परिणाम हैं। अन्य द्रव्य आत्माको रागद्व ष 
उत्पन्न नहीं करा सकता; क्योंकि सर्थ द्रब्योंकौ उत्पत्ति अपने भपने स्वभावसे ही होतो 
है, प्रन्य अध्यतें भ्रश्य ह्रब्यके गुएशपर्यायोंकी उत्पत्ति महीं होती ।।२१६।॥ 


अ्रय इसी अर्थकों गाथा द्वारा कहते हैं :--- 


चुद सम्रमप्तार 


भ्रण्णदविएण भ्रण्णदजियस्स णो कौरए गणुप्पाशो । 
तम्हा दु सब्बदब्या उप्पज्जंते सहावेण ॥३७२॥। 


झन्यब्रव्येणान्यव्रब्यस्प न क्रियते गुणोत्पावः । 
तस्मासु सर्वद्रव्याष्युत्पशंते स्‍्वभावेन ॥॥३७२॥ 


न थ्व॒ जोबश्य परद्रब्य रागादीनुत्पादयतोति शंक्यं; भ्रन्यद्रव्येणास्यद्रव्यगुणोत्पाद- 
करणस्थायोगात; सर्वद्रध्याणां स्वभावेनेवोत्पावात्‌ । तपाहि-- ठृत्तिका कु समाजेनोत्पश- 
माता कि कु सकारस्थभावेनोत्पणते, कि मृत्तिकास्यमावेन ! यदि कु भकारस्थभाषे- 
मोत्पशते सदा कु सकरखणाहुंकारनिर्भरपुरधाधिष्ठितव्यापृतकरपुरषशरोराकार: कु भ:ः 
स्पात्‌ । न ल तथास्ति, द्रब्वांतरस्थभावेतर द्रब्यपरिणामोत्पादस्थादर्शनात्‌ । यज्चेव॑ तहि 
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को द्रव्य दूसरे द्रब्यमें उत्पाद नहिं गुणका करे । 
इस हेतुसे सब ही दरम उत्पन्न झाप स्वभावसे ॥३७२॥। 


गायाथ:-- [ अभ्यव्रव्येण ) भय द्रब्यसे [ भ्न्यप्रब्पस्थ ] प्रन्य द्र॒व्यके 
[ गुणोत्पादः ] गुरणको उत्पत्ति [ न क्रियते ] नहीं की जा सकतौ; [ तस्मात तु ] 
इससे (यह सिद्धान्त हुआ कि) [ सर्वश्रष्यारित ) सर्व द्रव्य [ स्वभावेन ] भ्रपने प्रपने 
स्वभावसे [ उत्प्य ते] उत्पन्न होते हैं । 

ठोकाः--ओर भी ऐसी हांका नहीं करना चाहिए कि---परद्रव्य जीकको 
रागादि उत्पन्न करते हैं; क्‍योंकि प्न्य द्रब्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंको उत्पन्न 
करनेकी अयोग्यता है; क्योंकि सर्व द्र॒ब्योंका स्वभावसे ही उत्पाद होता है। यह बात 
दृष्टान्स पूर्वक समझाई जा रहो है :-- 


मिट्टी घटभावरूपसे उत्पन्न होत्नी हुई कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती है या 
मिट्टीके ? यदि मुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होतो हो तो जिसमें घटकों बनानेके 
झहूंकारसे मरा हुआ पुरुष विद्यमान है और जिसका हाथ ( घड़ा बनामैका ) व्यापार 
करता है ऐसे पुरुषके शरीराकार घट होना चाहिये। परन्तु ऐसा तो नहीं हो ता, क्‍योंकि 
प्रस्यद्रव्यके स्वभावसे किसी द्रव्यके परिशामका उत्पाद देखनेमें नहीं भ्राता। यदि 
ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होती; परन्तु मिद्रीके स्वभावसे 
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मूतिका कु मकारस्थभावेन नोत्पछाते, किम्तु सृतिकास्वभावेनेथ, स्वस्वभाबेन द्रब्य- 
परिणासोत्पादस्य दर्शनात्‌ । एवं छू सति सुतिकायाः स्वस्थभाबानतिक्रताक्ष कु भकारः 
कु भस्योत्यादक एव; मृत्तिकेव कू मकारस्वभावमश्पुशंतो व्वस्वभावेन कु मसावेनोत्यशते । 
एवं पर्वाण्पषि द्रत्याणि स्वपरिशाभ्रपयपिणोस्फशभानानि कि निम्भमित्तमृतगब्यांतर- 
स्वभावेनोत्यश्र ते, कि स्थसस्‍्वभादेत ? थवि निभित्तमूतद्रध्यांतरस्थमाबेनोत्यशस्ते तदा 
निमित्त मृतपरद्रव्याका रस्तत्परिणामः स्थातू । न तथास्ति, द्रभ्यांतरस्थभावेन द्रब्य- 
वरिणाभोस्पावस्थावक्नात । यहा व॑ तहि न सर्वद्रब्धारिम मिभित्तमुतपरद्रण्यस्थभाजे- 
नोत्पशन्से, कितु स्वस्वभानेनंज, स्वस्वभाबेत द्रव्यपरिणामोत्पाइस्य दर्शनात्‌ । एवं 
सति सर्वेद्रव्याणां स्वस्थवभाबानतिक्रमात्न निभित्तसूत्रब्यांतराणि स्वपरिणामस्योत्पाद- 
कान्येब; सर्वद्रव्याण्येय निमित्तमूतद्रव्यांतरस्वमावमस्पृशंति स्थस्थभावेन स्वपरिणाम- 
आवेमोत्पश्चस्ते । झतो न परव्रण्यं जौवस्थ रागादोनामुत्पादकसुत्यद्णामों यसमें कृप्यासः ! 


ही उत्पन्न होती है क्योंकि ( द्रब्यके ) अपने स्वभावरूपसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद 
देखा जाता है| ऐसा होनेसे, भिट्टो भ्रपने स्वभाव॒को उल्लंघन नहीं करतो इसलिये, 
कुम्हार घड़ेका उत्पादक है ही नहीं; भिट्टी ही, कुम्हारके स्वभावकों स्पर्श न करती 
हुई अपने स्वभावसे कुम्भभावरूपसे उत्पन्न होती है । 


इसी प्रकार--सभी द्रव्य स्वपरिणामपर्यायसे ( अर्थात्‌ अपने परिणाम 
भावरूवसे ) उत्पन्त होते हुए, निमित्तभूत अन्यद्रथ्योंके स्वभावसे उत्पन्न होते हैं कि 
झपने स्वभावसे ? यदि निमित्तभृत भ्रन्यद्रब्योंके स्वभावसे उत्पन्त होते हों तो उनके 
परिशाम निमित्तभूत अन्यद्रब्योंके आकारके होने' चाहिए । परन्तु एसा तो नहीं होता, 
क्योंकि अन्यद्रब्यके स्वभावरूपसे किसी द्रव्यके पौरेणामका उत्पाद दिखाई नहीं देता । 
जब कि ऐसा है तो सर्व द्रव्य निमित्तमृत अन्यद्रब्योंके स्वभावसे उत्पन्त नहीं होते, 
परन्तु अपने स्वभावले ही उत्पन्न होते हैं क्‍योंकि (द्रब्यके) अपने स्वभावरूपसे द्रव्यके 
परिणामका उत्पाद देखनेमें भ्राता हैं। ऐसा होनेसे, सर्व द्रब्य अपने स्वभावको उल्लंघन 
न करते होनेले, नि्मित्तभूत अन्य द्रव्य अपने ( अर्थात्‌ सबं॑ द्रब्योंके ) परिणामोंके 
उत्पादक हैँ हो नहीं; स्व द्रव्य ही, मिमित्तभूत अन्यद्रब्यके स्वभावको स्पशें न करते 
हुए, अपने स्वभावसे अपने परिणामभावकूपसे उत्पन्न होते हैं । 








23% समग्रला ३ 
( मालिनो ) 
यदिह भवति रागह बदोबत़लूतिः 
कतरदपि परेवां दूधरगं माह्ति तत्र । 
स्वयमयमपराधी तत्ञ सर्वत्यक्षोधो 
सथतु विदिलसस्त यात्यथोभो5स्मि बोध: ।॥२२०॥॥ 





इसलिये (आज्ायैदेव कहते हैं कि) हम जीवक रागादिका उत्पादक परद्रव्य- 
को नहीं देखते (-मानते) कि जिस पर कोप करें । 


सायार्ध:--भारमाको रागादि उत्पन्न होते हैं सो वे प्रपते ही अशुद्ध परिशाम 
हैं । यदि निषचयनयसे विचार किया जाये तो प्नन्यद्रब्य रागादिका उत्पन्न करनेवाला 
नहीं है, अन्यद्रव्य उनका निमित्तमात्र है; क्‍योंकि भ्रन्य बद्रव्यके प्रन्य द्रव्य गुरापर्याय 
उत्पन्न नहीं करता यह नियम है। जो यह मानते हैं--ऐसा एकान्त ग्रहण करते हैं 
कि--पर द्रव्य ही सुभमें रागादिक उत्पन्न करते हैं', वे नयविभागकों नहीं समभते, 
वे मिथ्यारृष्टि हैं। यहू रागादिक जीवके सरवमें उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य तो निमिशमात्र 
है---ऐसा मानना सम्यस्शान है। इसलिये भ्राचायंदेव कहते हैं कि--हम राग-द्व पकी 
उत्पत्तिमें भ्रन्य द्रब्यपर क्‍यों कोप करें ? राग-द्वं षका उत्पन्न होना तो अपनण् ही 
झ्रपराध है । 


अब इस अर्थका कलक्ष रूप काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:--[ इह ] इस पआ्ात्मामें [ यत्‌ राग-हं ब-दोष-प्रसूति: भवति ] 
जो रागद्वं परूप दोपोंकी उत्पत्ति होती है [ तन्न परेवां कतरत्‌ श्रपि दूधरं नास्ति ] 
उसमें परद्रव्यका कं,ई भी दोष नहों है, [ तत्र स्वयस्‌ भ्रपराधी ग्रयम अबोधः सपपंति ] 
बहाँ ता स्वयं अपराधी यह अज्ञान ही फंलाता है;--[ विद्ितस भवतु ) इसप्रकार 
विदित हो और [ अबोधः अ्स्तं यातु ] प्रक्षान अस्त हो जाये; [ बोध: झ्रस्मि ] मैं तो 
ज्ञान हूँ । 


भावार्थ :--भज्ञानी जीव परद्रव्यसे रागद्व पकी उत्पत्ति होती हुई मानकर 
परद्रव्यपर कोप करता है कि-- यह परद्रब्य मुझे रागद्वेष उत्पन्न कराता है, उसे 


हर्ब विशुद्धसाते रवबिकाय २७१ 
( रथोद्धता ) 

शागजन्मनि मिभिसतां प३-- 

द्रब्यमियज कलयंति ये तु ते । 

उत्तरंति न हि मोहबाहिनों 

शुद्धनोधविधुरांधबुद्धणः ॥२२१। 
दूर करू” । ऐसे अ्रशानो जीवकों समभानेके लिये भ्राचाग्रंदेव उपदेक्ष देते हैं कि--- राग- 
हं पकी उत्पत्ति प्रश्ञानसे भात्मामें ही होती है भौर वे भात्माके ही भ्रशुद्ध परिणाम हैं । 
इसलिये इस ग्रज्ञाननों नाश करो, सम्यरज्ञान प्रगट करों, आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा 
झ्रनुभव करो; परद्रव्यको रागद् घका उत्पल्त करनेवाला मानकर उसपर कोप न करो 
॥ २२० ॥। 


अब इसी श्र्थंको दृढ़ करनेके लिए और झागामी कथनका सूचक काव्य 
कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:--[ ये तु राग-जम्मनि परव्रब्यम्‌ एव. निमित्ततां कलयन्ति | जो 

रागकी उत्पत्तिमें परद्रव्यका ही निर्मित्तत्व (-कारणात्त्व) मानते हैं, (प्रपना कुछ भी 

कारगात्व नहीं मानते,) [ ते शुद्ध-बोध-विधुर-अन्ध-बुद्धघपः ] वे-जिनकी बुद्धि शुद- 

ज्ञानसे रहित अंध है ऐसे (श्रर्थात्‌ जिनकी बुद्धि शुद्धनयके विषयभूत शुद्ध आत्मस्वरूपके 

ज्ञानसे रषह्ठित अंध है ऐसे )-- मोह-वाहिनों न हि उत्तरम्ति ])--मोहनदीको पार 
ही कर सकते । 





मावार्थ:--शुद्धनयका विषय आत्मा अनन्त शॉक्तिवान, चेतन्यचमत्कारमात्र, 
नित्य, अभेद, एक है। वह अपने हो अपराधसे रहक्षद परूप परिणमित होता है | ऐसा 
नहीं है कि जिसप्रकार निमित्तभृत परद्रव्य परिरणामित करता है उसीप्रकार आत्मा 
परिणमित होता है, और उसमें झात्माका कोई पुरुषार्थ ही नही है। जिन्हें ग्रात्माके 
ऐसे स्वरूपका ज्ञान नहीं है वे यह मान हैं कि परद्रव्य आात्म।को जिसप्रकार परिणमन 
कराता है उसोप्रकार आत्मा परिणमित होता है। ऐसा माननेवाले मोह रूपी नदीको 
पार नहीं कर सकते (अथवा मोह-सेन्यको नहीं हरा सकते), उनके रागद्वंष नहीं 
मिटते; क्‍योंकि रागद्रष करनेमें यदि भ्रपना पुरुषार्थ हो तो वह उनके मिटानेमें फररे 


३२ समयसार 
जिदिदसंयदरबयभानिं पोग्गला परिणर्मति बहुगाणि। 
ताणि सुणिद्व रूलदि तूसदि य पुणो शहूं भणिदों ॥३७३॥ 


पोग्गलवब्य॑सदृत्तपरिणदं तसस जबि गुणों श्र्णों। 
तम्हा ण तुम॑ भणिदों किलि थि कि रूसति प्रवदड़ो ।॥२७४॥ 


झसहो सुहो व सहो ण त॑ भ्रणवि सुणसु मं ति सो चेव । 

भ॒य एदि बिनिग्गहिंदुं सोदविसयमागद सहूँ ॥|३७५॥ 
हो सकता है, किन्तु यदि दूसरेके कराये ही रागद्वष होता हो तो पर तो राणगद्वेष 
कराया ही करे, तब झात्मा उन्हें कहाँसे मिटा सकेगा ? इसलिये रागढ् घ अपने किये 
होते हैं ओर अपने मिटाये मिटते हैं--इसप्रकार कथंचित्‌ मानना सो सम्यरज्ञान है 
॥ २२१॥। 

स्पष्ों, रस, गंध, बर्ण और शब्दादिरूप परिणामते पुद्गल आत्मासे कहीं यह 

नहीं कहते हैं कि 'तू हमें जान', झौर भ्रात्मा भो अपने स्थानसे छूटकर उन्हें जाननेको 
नहीं जाता। दोनों सर्वथा स्वतंत्रतया अपने अपने स्वभाषसे ही परिणमित होते हैं । 
इसप्रकार आत्मा परके प्रति उदासीन ( -सम्बन्ध रहित, तटस्थ ) है, तथापि अशानी 
जीव स्पर्शादिको भ्रच्छे-बुरे मानकर रागीद्व षी होता है यह उसका श्रज्ञान है । 


इस अरथंकी गाथा कहते हैं :--- 


पुद्यलवृरब बहु भाँति निदा-स्तुतिबअनरूप परिणमे। 
सुनकर उन्हें मुझको कहा' गित रोध तोष जु जोब करे ॥३७३॥॥ 
पुदगालदरब शब्दत्यपरिरतत, उसका गुण जो श्रन्य है। 
तो नाहिं कहा कुछ मी तुझे, हे श्रदुध ! रोव तू क्‍यों करे ॥३७४।॥। 
शुभ या भ्रशुभ जो शब्द थो “तू सुन गुझे मे तुझे कहे । 
झर जोब भौ नहिं प्रहण जाये कर्सनोचर शब्दको ॥३७४॥॥ 
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सर्व विशुद्धल्ात प्रधिकार 

हासुहूं सहूं ५ रूव॑ ण त॑ भणवि पेच्छ मं ति सो चेव । 

जण॒ य एवि विणिग्गहिदुं चक्‍लविसयमागदं रूबं॑ ॥॥३७६९॥॥ 
झसुहो सुहों व गंधो ण त॑ भणदि जिग्ध मं ति सो चेव । 
जय एवि विणिग्गहिदूं घाणविसयमागर्द गंध ॥३७७॥। 
झसहो सृहो 4 रसो ण त॑ भणबि रसय मं ति सो चेब । 

णय एवि विणिग्गहिदूं रसणविसयमागदं तु रस ॥३७८॥ 
झसहो सहो व फासो ण त॑ भणदि फुससु मं ति सो चेव । 

ण॒॒ ये एवि विणिग्गहिवदु कायविसयसागदं फासं ॥२७दे।। 
अ्रस॒हों सहो व गुणो ण तं॑ भणवि बज मं ति सो चेव । 

ण य एदि विणिग्गहिदु बंद्धेविसवसागद तु गण ॥३८०।। 
अ्रस॒हं सहूं व दव्यं॑ ण त॑ भणवि बज्स म॑ ति सो चेव । 

ण य एवि विणिग्गहिदु बृद्धेविसयमांगद दठवं ॥३८१॥ 





शुम या झशुभ जो रुप वो 'तू देख मुझको' माह कहे । 
झर जोव भो नें प्रहएणा जावे चक्ष॒गोचर रूपको ।॥३७६।। 
शुम या अशुभ जो गंध वो तू सुघ मुझको नह कहे । 
झर जोबव भो नहिं प्रहरा जावे पध्राणगोचर गंधको ॥॥३७७॥। 
शुभ या अशुभ रस कोई भो, त्‌ चाल मुभको' नह कहे । 
झद जोव भो नहिं प्रहण जाये ररगोचर स्वादकों ॥३७८॥। 
शुभ या अशुभ जो स्पर्श वो "तु स्पर्श मुझको नह कहे । 
झर जोव भौ नहिं ग्रहण जावे काग्रगोचर स्पर्शकों ।॥३७६॥। 
शुभ या अशुभ गुण कोइ भी 'त्‌ जान सुकको' माह कहे । 
हझाद जोव भौ गहिं प्रहण जावे ब्रुद्धपोचर गुण धरे ॥॥३८०॥। 
शूभ या अशुभ जो द्रव्य वो तू जान मुझको नह कहे । 
हद जओोब भी नई ग्रहण जावे श्ुद्धिशोजर द्रव्य रे ॥३८९।॥। 


भ७ ३ 


जैज समयसार 
एयं तु जाणिकर्ण उयसम णेव गरछदे मूढो । 
णशिग्यगहमणा परस्स थ सयय च॒ ब॒द्धि सिवमपतो ॥३८२॥ 


लिदितसंस्तुतवलनानि पुद्गलाः परिख्मंति बहुकानि | 
तानि आशस्‍्या राष्यति तुष्यति चल पुनरह भणितः ॥॥३७३॥। 
पुर्गलद्ध्यं शब्दत्थपरिरणत॑ तस्य यदि ग्रुणोश्त्यः । 
तस्मान्न तथ॑ भरितः किलिदपि कि रुष्यस्पबुद्धः ॥। २ ७४॥। 
झहशुभ: शुभो था दाब्दो न त्वां भण ति शूजु मामिति स एवं । 
न चेति घिनित्र हीतु भोजविवयमागत शब्दस्‌ ॥॥३७४५॥ 


यह जानकर भो सृढ् जीव पावे नहिं उपशस् शझरे ! 
शिव बुद्धिको पाया नहीं थो पर ग्रहरा करना चहे ॥॥३८२॥॥ 


गायार्थ :--- [ बहुकानि] बहुत प्रकारके [ निन्दितसंस्तुतवचनानि] निन्‍्दाके 
झौर स्तुतिके वचमरूपमें [ पुद्गलाः ] पुदूगल [ परिणमंति ] परिणमित होते हैं; 
[ तानि झआत्वा पुनः ] उन्हें सुनकर भ्रज्ञानो जीव [ श्रहूं भरिततः ] 'मुझसे कहा' ऐसा 
मानकर [ दर्ध्यति तुष्यति व ] रोष ओर संतोष करता है (प्र्थात्‌ कोध करता है शौर 
प्रसन्‍न होता है ) । 


[पुब्ृगलद्य्यं | पुद्गलद्रव्य [ शब्दत्वपरिरणतं ] शब्दरूपसे परिणमित हुग्ना है; 
[तस्प गुरः] उसका गुरा [यदि अ्रन्यः] यदि ( तुभसे ) भ्रन्य है, [तस्मात ] तो हे 
प्रश्ञानी जीव ! [ स्व न किलितृ्‌ प्रति भणितः ] तुमसे कुछ भी नहीं कहा है; [अबुद्ः ] 
तू भ्रश्ानी होता हुआ [ कि राष्यसि ] क्‍यों रोप करता है ? 


[प्रशुभः था शुभः शब्द: ] प्रशुभ अथवा शुभ शब्द [ शवां म भराति ] तुभसे 

है हा अक कि[ का को इति ] 'तू मुझे सुन; [सः एव च] पौर भात्मा भी 
अपने स्थानसे अ्युत होकर), [ ओजविषयस्‌ भ्ागतं शब्दस ] ओव्र-हन्द्रियके विषयमें 
साये हुए शब्दको [ बिनिग्र होतु न एसि ] ग्रहरा करनेको ( “जाननेको) नहीं जाता । 


सबंबिशुद्धसान भ्रधिकार १७४ 


अशुभ शुभ वा रूप न त्थां भरति पश्य सासिति स एव । 

न चैति विनिग्र होतु. चक्षुविधयमागत रूपस्‌ ॥३७६।॥। 
झशुभः शुभों वा गंधों न त्थां भरालि जिश्न सासिति स एब। 
न चेति बिनिप्र होतु. प्राणविषयमायत गन्धम्‌ ।।३७७।। 
धशुभः शुभो था रसो न वां भराति रसय भामिति स एच । 

न चैति विनिग्र होतु रसनविषयमागत तु श्सप््‌ ॥३७८।॥। 
झशुभः शुभो वा स्पश्ञों न त्वां भणति स्पृश भामिति स एवं । 
से चेति बिनिग्र होतु कायविषयसागतं स्पर्दस ॥३७६॥ 
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[ झ्शुभं वा शुभ रूप] प्रशुभ भ्रथवा शुभ रूप [त्वां न भणति] तुमसे यह 
नहीं कहता कि [ सास पश्य इति ] दतृ मुझे देख; [ सः एब च ] और झात्मा भौ 
(अपने स्थानसे छूटकऋर), [ चक्षुबिषयस््‌ झागतं ] चक्षु-इन्द्रियके विषयमें श्राये हुए 
[ रूपस्‌ ] रूपको [ बिनिग्न हीतु न एति ] अहरणा करनेको नहीं जाता । 


[ भशुभः वा शुभः गंधः ] प्शुभ अथवा शुभ गंध [ त्वां न भणति ] तुझसे 
यह नहों कहतो कि [सास्‌ जिन्र इति] तू मुझे सूघथ; [ सः एवं स्व ] प्रौर आत्मा भौ 
[ श्राणविषयम्‌ प्रागतं गंधम्‌ ] प्राणइन्द्रियके विषयमें झ्राई हुई गंधको [ बिनिग्र होतु' 
न एति] (अपने स्थानसे च्यूत होकर) ग्रहण करने नहीं जाता । 


[ अशुभः या शुभः रसः ] प्रशुभ प्रथवा शुभ रस [त्वां न भणति] तुमसे 
यह नहों कहता कि [ साभ रसय इति ] तू मुके,चल; [ सः एव ले ] और आत्मा 
भो [ रसनविषयम्‌ झागतं तु रसम्‌ ] रसना-इन्द्रिवके विपषयमें आये हुये रसको (अपने 
स्थानसे च्यूत होकर), [विनिग्न होतु न एलि] प्रहरा करने नहीं जाता । 


[ भ्रशुभः था शुभः स्पशः ] प्रपुम प्रथवा शुभ स्पर्श [ त्वां से भण्ति ] 
तुमसे यह नहीं कहता कि [माम्‌ स्पर्श इति] 'तू मुझे स्पर्श कर'; [ श्ः एबं थ् ] और -- 
झात्मा भो, [ कामविषयम्‌ झ्रागत॑ स्पर्शन्‌ ] कायके (-स्पश्ञोंर्द्रियवके) विषयमें आये हुए 
स्पर्शको (अपने स्थानसे व्युत होकर), [विनिग्र हीतु न. एति] ग्रहण करने नहीं जाता । 


७६ समपसार 


अशुभ: शुभो या गुयों न त्यां भणति बुघ्यस्व सामिति स एवं । 
न॒चेति बिमिग्र होतु बुद्धविधयमागर्त तु गुणम्‌ ॥३८०१॥ 
झशुभं शुभ वा द्रव्यं न त्वां भरति सुध्यत्व मामिति स एव । 
न चेति विनिग्रेहीतु' ब्रृद्धविषयमागतं द्वव्यमू ॥।३८१॥। 
एततू ज्ास्था उपशर्म नेव गच्छति सुढः । 
बिनिग्र हमना: परस्य च स्वयं च बुद्धि शिवामप्राप्त: ।।३८२।॥। 


यथेह बहिरथों घटपटादिः, देवदचो यशदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा, मां प्रकाशय' 
इति स्वश्रकाशने न प्रदोप॑ प्रयोजयति, न च॒प्रदीपोष्ययःकांतोपलक्ृष्टायःसूचोवत्‌ 
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[ झशुभः वा शुभः गुण: ] ग्रशुभ प्रथवा शुभ गुण [त्वां न भणति] तुभसे 
यह नहीं कहता कि [ साम्‌ बुध्यस्व इति ] तू मु्े जान; [सः एवं च] और आत्मा 
भी (अपने स्थानसे च्यूत होकर), [ बृद्धिविषयम्‌ श्रागत तु गुणम ] बृद्धिकि विषयमें 
भाये हुए गुणकों [ विनिश्न होतु न एति ] ग्रहण करने नहीं जाता । 


| [ अशुभ वा शुभ द्रव्यं ] प्रशुभ अथवा शुभ द्रव्य [ त्वां न भणति ] तुभसे 
यह नहीं कहता कि [ मसाम्‌ बध्यस्व इति ] तू मुझे जान; [सः एवं चु] और श्रात्मा 
भी (अपने स्थानसे च्यूत होकर), [ बुद्धविषयम्‌ झ्रागतं दृव्यम ] बुद्धिके विषयमें श्राये 
हुए द्रव्यकोी [ बिनिग्र होतु न एवि ) ग्रहरा करने नही जातए । 


[ एतत्‌ तु ज्ञात्वा ] ऐसा जानकर भौ [ मूढः ] मूढ जीव [ उपशसम न एवं 
गरछति ] उपशमको प्राप्त नहीं होता; [थ] और [ शिवाम्‌ बुद्धि भ्रप्राप्त: च स्वयं ] 
शिव बुद्धिको ( कल्थाणकारों बुद्धिको, सम्यरशानकों ) न प्राप्त हुआ स्वयं [ परश्य 
बिनिग्न हमना: ] परको ग्रहण करनेका मन करता है । 


हे टोकाः---प्रथम दृष्टान्त कहते हैं : इस जगतमें बाह्मपदार्थ---घटपटादि--, 
जैसे देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदकत्त नामक पुरुषको हाथ पकड़कर किसी कार्यमें लगाता है 
इसीप्रकार, दौपकको स्वप्रकाशनमें (अर्थात्‌ बाह्यपदार्थको प्रकाशित फरनेके कार्यमें ) 
नहीं लगता कि “तू मु+ प्रकाशित कर', और दीपक भी लोह बुम्बक---पाषाणसे 


सर्व विशुद्धज्ञान अधिकार ५७७ 


स्वस्थानास्प्रच्युत्य त॑ प्रकाशयितुमायाति; कितु बस्तुस्वमावस्य परेणोत्पादयितुमशक््य - 
त्यात्‌ परमुत्पादयितुमशक्तरवाडथ यथा तबसझ्ियाने तथा तत्सप्निधानेपि स्वरूपेरोव 
प्रकाशते । स्वरूपेरोज प्रकाशमानस्प चास्प वस्तुस्थभावादेव बिचित्रां परिणतिमासादयन्‌ 
कमसोयो5कसनोीयों वा घटपटादियें मतागपि विंक्रियाय रल्प्यते । तथा बहिरर्था: शब्दो, 
रूप, गंधो, रसः, स्पर्शो, मुणब्रब्ये झ, बेवदतों पशदथसिय हस्ते गहोत्था, “मां शाणु, मां 
पह्य, मां जिध्र, मां रसय, मां स्पश, मां ब॒ध्यस्व' इति स्थशाने नात्मानं प्रयोजयंति, न 
चात्माप्यय:कांतोपलकृष्टाय:सूचौवत्‌ स्वस्थानात्प्रच्युत्य तानू शातुमायाति; कितु बस्तु- 
स्वभावस्थ परेरोोत्पादयितुमदाक्यत्यात्‌ परमुत्वादयित॒मशकक्‍तत्वा्ज यथा तदसब्निधाने 
तथा तत्सब्रिधाने४पि स्वरूपेणेब जानोते । स्वरूपेणेब जानतइचास्य बस्तुस्वमावादेव 
विचित्रां परिशतिसासादयंतः कसनोया भ्रकमनोया वा शब्दादयों बहिरर्था न सनागपि 
विक्रियाये कल्प्येरन्‌ । एजमात्मा भ्रदोपयत्‌ पर प्रति उदासोनो नित्यमेवेति बस्तुस्थितिः, 
तथापि पद्रागढ धो तदशानम्‌ । 


खींचो गई लोहेकी सुईकी भांति पझ्रपने स्थानसे च्युत होकर उसे (-बाह्यपदार्थंको) 
प्रकाशित करने नहीं जाता; परन्तु, वस्तुस्वभाव दूसरेसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता 
इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिये, दीपक जंसे बाह्य- 
पदार्थकी असमीपतार्मे अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है। उसोप्रकार बाह्मपदार्थंकी 
समीपतामें मी अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है (इसप्रकार) भअभ्रपने स्वरूपसे ही प्रकाशता 
है ऐसे दीपकको, वस्तुस्वमावसे ही विचित्र परिणतिको प्राप्त होता हुआ मनोहर या 
प्रभनोहुर घटपण्टादि बाह्यपदार्थ किचित्‌मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करता । 

इसी प्रकार दार्शन्त कहते हैं : बाह्य पदार्थ--शब्द, रूप, गंध, रस, स्परशं तथा 
गुर और द्रव्य---, जैसे देवदत्त यज्षदत्तको हाथ पकड़कर किसी कार्यमें लगाता है उसी- 
प्रकार, ग्रात्माक्री स्वज्ञानमें (बाह्यपदार्थोंके जाननेके कार्यमें) नहीं लगाते कि 'तू मु्के 
सुन, तू मुर्के देख, तू मुके सूघ, तू मु्के चख, त्‌ मुझे स्पर्श कर, तू मुझे जान,' झौर 
आत्मा भी लोह चुम्बक-पाषाणसे खींची गई लोहेकी सुईकी-भाँति अपने स्थानसे च्युत 
होकर उन्हें (-बाह्ायपदार्थोको) जाननेफ' नहीं जाता; परस्तु वस्तुस्वभाव परके द्वारा 
उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा बस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता 
इसलिये, भात्मा जैसे बाहा पदार्थोंकी असमौपतामें (अपने स्वरूपसे ही जानता है) उसी- 
प्रकार बाह्यपदार्थोंकी समीपतामें भी अपने स्वरूपसे ही जानता है । ( इसप्रकार ) 


रैंप समयसार 


( शादू लविकोडित ) 
पूर्णेकास्युतशुद्बोधभहिमा बोधों न ओोष्यादय 
यामात्कासपि विक्रियां तत इतो दोषः प्रकाइ्मादिव । 
तदस्तुस्थितियोधबंध्यधिषरणा एते किसशानिनों 
रागह बसयोभवंति सहजां सु च॑ंत्युदासीनतास्‌ ॥॥२२२।। 





अपने स्वरूपसे ही जानते हुए उस (प्ात्मा) को, वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणशतिकों 
प्राप्त मनोहर अथवा अमनोहर शब्दादि बाह्यपदार्थ किचित्‌मात्र भी विक्रिया उत्पन्न 
नहीं करते । 

इसप्रकार अ।त्मा दोपककी भांति परके प्रति सदा उदासीन (अर्थात्‌ सम्बन्ध- 
रहित; तटस्थ) है--ऐसी वस्तुस्थिति है, तथापि जो रागद्व ष होता है सो भ्रज्ञान है । 


भावार्थ:--शब्दादिक जड़ पुदगलढ्ब्यके गुण हैं । वे आत्मासे कहीं यह नहीं 
कहते, कि 'तू हमें ग्रहण कर (भ्रर्थात्‌ तू हमें जान): और आत्मा भी अपने स्थानसे 
ज्युत होकर उन्हें ग्रहण करनेके लिये (-जाननेके लिये) उनको झोर नहीं जाता । 
जैसे शब्दादिक समोप न हों तब प्रात्मा अपने स्वरूपसे ही जानता है, इसी प्रकार 
शब्दादिक समीप हों तब भी आत्मा अपने स्वरूपसे हो जानता है। इसप्रकार अपने 
स्वरूपसे ही जाननेवाले ऐसे आत्माको अपने अपने स्व्रभावसे ही परिणमित होते हुए 
शब्दादिक किचित्‌मात्र भी विकार नहीं करते, जेसे कि भ्रपने स्वरूपसे ही प्रकाशित 
होनेवाले दीपकको घटपटादि पदार्थ विकार नहीं करते । ऐसा वस्तुस्वभाव है, तथापि 
जीव शब्दकों सुनकर, रूपको देखकर, गंधकों सूघकर, रसका स्वाद लेकर, स्पशंको 
छूकर, गुण-द्वव्यकों जानकर, उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग-द्वेष करता है, वह श्रज्ञान 
ही है। 


अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--- [ पूर्ण-एक-पअ्रच्युत-शुद्ध-बोध-महिमा झयं बोदा] पर्ण, एक, 
अच्युत ग्लौर (-निविकार) ज्ञान जिसकी महिमा है ऐसा यह ज्ञायक आत्मा बोध्यात्‌] 
शेय पदार्थंसि [काम्‌ भ्रपि विक्रियां न यायात्‌] किचित्‌ मात्र भी विक्रियाको प्राप्त नहीं 
होता, [वीपः प्रकाश्यात्‌ इब] जैसे दीपक प्रकाश्य (-प्रकाशित होने योग्य घटप टाथि) 


सबेविशुद्धशान प्धिकार ५७९ 
( झादू'लविक्रीडित ) 
रागद बविसावमुरतूमहसो मित्य स्थभावस्पतञाः 
पूर्धागाधिससस्तकर्म विकला भिन्नास्तदात्योदयात्‌ । 


पदार्थंसि विक्रियाको प्राप्त नहीं होता । [ ततः इतः ] तब फिर [ तद्‌-अस्तुस्थिति- 
बोध यरूय-लिवणाः एते झशामिनः ] जिनको बुद्धि ऐसी वस्तुस्थितिके श्ञानसे रहित है, 
ऐसे यह अज्ञानी जीव [ किस सहजाभ्‌ उदासोनताम सुआग्ति, शागढ धसय्रोभबग्ति ] 
झपनी सहज उदासीनताको क्यों छोड़ते हैं तथा रागइेषमय क्यों होते हैं ? ( इसप्रकार 
आचायंदेवने सोच किया है| ) 


भावार्थ।-- जेसे दीपकका स्वभाव घटपटादिको प्रकाशित करनेका है उसी- 
प्रकार ज्ञानका स्वभाव श्लेयको जाननेका ही है । ऐसा वस्तुस्वभाव है । शेयको जानने- 
मात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं होता । शेयोंको जानकर, उन्हें भ्च्छा-बुरा मानकर, झात्मा 
रागीद षी-- विकारी होता है जो कि अ्रश्ञान है। इसलिए आचार्यदेवने सोच किया 
है कि-- वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है, फिर भो यह आत्मा झ्ज्ञानी होकर रागद्वेषरूप 
क्यों परिणमित होता है ? प्रपनी स्वाभाविक उदासीन-अवस्थारूप क्‍यों नहीं रहता ?” 
इसप्रकार आचयंदेवने जो सोच किया है सो उचित हो है, क्योंकि जबतक शुभ राग है 
तबतक प्राणियोंको प्रज्ञानसे दुःखो देखकर करुणा उत्पन्न होती है और उससे सोच भी 
होता है ॥२२२॥।। 


ग्रव ग्रागामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ: - [ राग-हं 4-विभाव -सक्त-महसः ] जिनका तेज राग्रद परूपी 
विभावसे रहित है, [ नित्य स्वमाव-स्पुशः ] जो सदा (अपने चैतन्यचमत्कारमात्र) 
स्वभावको स्पर्श करनेवाले हैं, [ पूर्व-झागामि-समस्त-कर्म-बिकलाः ] जो भूतकालके 
तथा भविष्यकालके समस्त कमोंसे रहित हैं और [ तदात्य-उदयात्‌ सिन्नाः] जो 
वर्तेमान कालके कर्मोदयसे भिन्‍न हैं, [ बूर-प्रारूइ-अरिज-बेभव-बलात शामस्यसंचेतनाभ 
विश्वस्ति] वे (-ऐसे शानो-) भ्ति प्रबल चारित्रके वेमवके बलसे श्ञानकी संचेतनाका 
अनुभव करते हैं--[ चण्जत्‌ू-चिदू-प्रथिसयों ] जो ज्ानचेतना-चमकती हुई चैतन्य- 


बुध समयसार 
खरिश्रये . अवबलान्खंशल्चथिद धिर्म थीं 4 श् ध् ् री 
बिदम्ति स्वस्सासिषिक्तभुवर्ना ज्ञानस्प संयेतनाम्‌ ॥२२३॥।! 


ज्योतिमय है भौर [ स्थ-रस-प्रभिषिक्त-भुवताम ] जिसने अपने ( ज्ञानरूपी ) रससे 
समस्त लोकको सींचा है । 


भावार्थ :--जिनका रागद्वेष दूर हो गया, अपने चैतन्यस्वभावको जिन्होंने 
अंगीकार किया भौर अतीत, अनागत तथा वतेमान कमंका ममत्व दूर होगया है ऐसे 
ज्ञानी सर्य परद्रव्योंसे अलग होकर चारित्र श्रंगीकार करते हैं। उस चारित्रके बलसं, 
कर्मचेतना और कर्मफलचेतनासे भिन्‍न जो अपनो चंतन्यकों परिणमनस्वरूप ज्ञानचेतना 
है उसका अनुभव करते हैं । 


यहां यह तात्पयं समझना चाहिए किः--जीव पहले तो कमंचेतना और 
कर्मफलचेतनासे भिन्‍न अ्रपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगम-प्रमाण, प्रनुमान-प्रमाण और 
स्वसंवेदनप्रमाणसे जानता है भौर उसका श्रद्धान ( प्रतीति ) हृढ़ करता है; यह तो 
झविरत, देशविरत और प्रमत्त भ्रवस्थामें भी होता है। श्रौर जब श्रप्रमत्त भ्रवस्था होती 
है तब जीव पपने स्वरूपका ही ध्यान करता है; उससमय, उसने जिस ज्ञानचेतनाका 
भ्रथम अरद्धान किया था उसमें वह लोन होता है और श्र णी चढ़कर, केवलज्ञान उत्पन्न 
करके, साक्षात्‌ क्ञानचेतनारूप हो जाता है ॥२२३।॥ 

जो भ्रतीत कममके प्रति ममत्वकों छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमग है, जो 
अनागतकर्म न करनेकी प्रतिज्ञा करे ( अर्थात्‌ जिन भावोंसे आगामी कम बँधें उन 
भावोंका ममत्व छोड़े) वह ग्रात्मा प्रत्याख्यान है और जो उदयमें प्राये हुए वतंमान 
कर्मका ममत्व छोड़े वह श्रात्मा भ्रालोचना है; सदा ऐसे प्रतिक्रमणा, प्रत्याख्यान और 
भालोचनापूर्वक प्रवर्तमान आत्मा चारित्र है ।--ऐसे चारित्रका विधान इन गाथाओं 
द्वारा करते हैं :-- 





क केवलशानी जीवके साक्षात्‌ ज्ञानचेतना होती है। केवलज्ञान होनेसे पर्व भी, निविकल्प 
झतुभवगके समय जीवके उपयोगात्मक ज्ञानचेतना होती है । यदि शानबेतनाके उफमयहिपकरजको मुख्य 
न किया जाये तो, सम्यग्दुष्टिके शानबेतता निरतर होती है, कमचेतना भौर कमंफलचेतना नहीं 
होती; क्‍योंकि उसका निरन्तर ज्ञानके स्वाभमिध्वभावसे परिशमक्‍न होता है, कमंके और कर्मफलके 
स्वाभित्वभावसे परिएमन नहीं होता । 309 


वननननननन-नननयक+ली पल» - लननिणनतणण 


सबंविद्युदआन भ्रधथिकार 


कम्स॑ ज॑ प्व्वकर्य सुहासहमणेयवित्यरविसेसं । 
तत्तो णियत्तवे पश्रप्पयं तुओो सो पड़िक्कमर्ण ॥३८२३२॥ 
कम्मं ज॑ं सुहमसुह जम्हि य सावम्हि बज्ञदि सविस्स। 
तत्तो णियत्तदे जो सो पशथ्चक्लाणं हवदि चेदा ॥३८४॥। 
ज॑ स॒हमसहमुविण्णं संपड़ि य भ्रणेयवित्यरविसेस । 
त॑ दोसं जो चेवदि सो खल झालोयणं चेदा ॥॥३८४५॥ 
णिच्च पच्चक्खाणं क्व्वदि जिचच पड़िक्कमदि जो य । 
णिच्चं भ्रालोचेयदि सो हु चरित्त हवदि चेदा ॥३८६॥ 
कर्म यत्यूबकृत॑. शभमाशभसनेकविस्तरविशेषम्‌ । 
तस्माजिवतंयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमशाम्‌ ॥।३४८२१। 
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शुभ भ्रौर अशुभ अनेकविध, के कर्म पूरव जो किये । 

उनसे निवतें आत्मको, वो आतमा प्रतिक्रमण है ॥॥३८३।। 
शुभ भर अदश्ुम मादों करमका बंध हो जिन भाजमें । 
उससे निबरतेत जो करे थो भ्रातभा पच्चखाण हे ।॥३८४।। 
शुभ शोर अ्रशभ भनेकविध हैं उदित जो इस कालमें । 

उन शेषको जो चेतता, झालोथना अह जीव है ((३८५॥ 
पचलाण नित्य करे भ्ररू प्रतिक्रमूण जो नित्यहि करे । 
निस्यहि करे आलोचना, वो प्रात्मा चारित्र है ३८६१ 





श्थ रे 


शायार्थ:--[ पूर्वकृत ] पूर्वकृत [ यत्‌ ] जो [ अभेकबिस्तरबविक्षेयत्‌ ] भनेक 
प्रकारके विस्तारबाला [ शमाशुमस््‌ कर्म | ( शानावरणीय धादि ) शुभाशुभ कर्म है 
[तस्मात्‌] उससे [ यः ] जो आर्मा [झात्मानं तु] भ्रपनेको [विबर्तमति] दूर रखता 
है [सः] बह पारमा [ प्रतिक्रमणस्‌ ] प्रतिक्रमण करता है । 


डधर समयद्धार 


कम यण्छुभमशुभं यस्मिश्च भाषे अध्यते भविध्यत्‌ । 
तस्माप्निबर्सले यः स॒प्रत्यास्यानं भवति चेतयिता ।।रे ८४ं। 
यब्धुभमशुभमुदीरां संप्रति चानेकविस्तरविशेषम्‌ । 
त॑ दोष थः चखेतयते स खल्बालोचनं चेतयिता ॥३८५१। 
नित्य प्रत्याख्यानं करोति नित्य प्रतिक्रामति यध्च । 
नित्यमालोचयति स खलु चरित्र भवति चेतयिता ॥३८६॥। 


यः खल पुदुगलकर्भविधषाकभवेज्पों मावेभ्यश्वेवयितात्मानं निवर्ततति, स 
तत्कारणमूतं पूर्व कम प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव प्रतिक्रमर्ण मवति । स एव तत्कायंसृतमुत्त रं 








[ भविष्यत्‌ ] भविष्यकालका [ यत्‌ ] जो [ शुभस्‌ अशुर्भ कर्म ] शुभ-प्शुभ 
कमे [ यस्मित्‌ भावे जे ] जिस भाषमें [ बच्यते ] देधता है। [ तस्सात्‌ ] उस भावसे 
[यः] जो आत्मा [ निकसंते ] निवृत्त होता है, [सः चेतयिता] वह प्रात्मा [ प्रत्याव्यानं 
भवति ] प्रत्याख्यान है । 


[संप्रति शव] वर्तमान कालमें (उदो्] उदयागत [यत्‌] जो [ग्रनेकविस्तर- 
जिशेषम्‌ ] भ्रनेक प्रकारके विस्तारवाला [ शुभम श्रशुभम ] शुभझौर अशुभ कर्म है 
[सं दोष] उस दोषको [ यः ] जो आत्मा [ चेतयते ] चेतता है--भ्रतुभव करता है--- 
शातामावसे जान लेता है ( भर्थात्‌ उसके स्वामित्व--कतु त्वको छोड़ देता है ), 
[ सः चेतयिता ] वह आत्मा [खलु] वास्तवमें [झ्रालोचनं] आलोचना है । 


[ यः ] जो [नित्यं] सदा [ प्रत्याल्यानं करोति ) प्रत्यास्यान करता है, 
[ नित्य प्रतिक्रामति चर ] सदा प्रतिक्रमण करता है और [ नित्यम्‌ धालोचयति ] सदा 
आलोचना करता है, [ सः चेतयिता ] वह प्रात्मा [खलु] वास्तवमें [ चरित्र॑ भवति ] 
चारित्र है । 


टीकाः--जो भ्रात्मा पुदूगलकमंके विपाक (उदय) से हुये भाबोंसे अ्रपनेकों 
छुड़ाता है (-दूर रखता है), वह भ्रात्मा उन भावोंके कारणभूत पू्व॑कर्मोंको (भूतकालके 
कर्मोंको) प्रतिकरमता हुम्ना स्वयं ही प्रतिक्रमण है; वही भ्रात्मा, उन भावोंके चाय॑ भूत 
उत्तरकर्मोंको (भविष्यकालके कमोंको) भ्रत्यास्यानरूप करता हुआ प्रत्यास्यान है; वही 


सर्व विशुद्धसान प्रधिकर दर 


कर्म प्रत्याचक्षाणः प्रत्याल्यानं भवति । स एव बतंसानं कर्मंविपाकमात्मनो5ट्यंतेदेनों- 
पलभरमानः आलोचना भवति । एवमयं नित्य प्रतिक्रामतू, नित्य प्रत्याचक्षाणो, नित्य- 
सालोचयंश्ज, पृ्वकर्मकार्येम्य उच्चरकर्मकारणेम्यो भावेश्योप्त्यंत निवृत्तः, बतंसानं कर्स- 
विपाकसात्मनोष्त्यंतमेदेनोपलभगान:, स्वस्सिन्नेव खलु ज्ञानस्वभावे निरंतरचरणा- 
व्यारित्रं भवति । चारित्र तु भवन्‌ स्वस्थ ज्ञानसाजस्य चेतनात्‌ स्वयमेव शानचेतना 
भवतीति भाव: । 


आत्मा, वर्तमान कर्मविपाकको अपनेसे (-प्रात्मासे) अत्यन्त भेदपूर्व क अनुभव करता 
हुआ, आलोचना है । इसप्रकार वह झ्ात्मा सदा प्रतिक्रमण करता हुआ्ना, सदा प्रत्याख्यान 
करता हुमा भोर सदा. आलोचना करता हुआ, पूर्वकर्मोंके कार्यछप और उत्तरकर्मोके 
कारणरूप भावोंसे श्रत्यन्त निवृत्त होता हुआ, वर्तमान कर्म विपाकको अपनेसे (आत्मासे) 
ग्रत्यन्त भेदपुर्वक श्रनुभव करता हुआ, प्रपनेमें ही--शानस्वभावमें ही--निरन्तर 
चरनेसे (“आचरण करनेसे) चारित्र है ( भ्रर्थात स्वयं ही चारित्रस्वरूप है ) । और 
चारित्रस्वरूप होता हुम्रा अपनेको-आनमात्रको-चेतना (अनुभव करता) है इसलिये (वह 
ग्रात्मा) स्वयं हो ज्ञानचितना है, ऐसा आशय है । 

भावार्थ:--चा रित्रमें प्रतिक्रमण, प्रत्पाख्यात और पझ्ालोचनाका विधान है । 
उसमें, पहले लगे हुए दोषोंसे प्रात्माकों निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है, भविष्यमें दोष 
लगानेका त्याग करना सो प्रत्याख्यान है और वर्तमान दोषसे झात्माको परृथक्‌ करना 
सो आलोचना है। यहां निशवयचारित्रकों प्रधान करके कथन है; इसलिये निशचयसे 
विचार करने पर, जो आत्ण त्रिकालके कर्मोंते झ्पनेको भिन्न जानता है, श्रद्धा करता 
है और अनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमरा है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है 
और स्वयं ही झालोचना है। इसप्रकार प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यानस्वरूप झौर 
ग्रालोचनास्व रूप आत्माका निरंतर अनुभवन ही निश्चयचारित्र है। जो यह निश्चय- 
चारित्र है, वही ज्ञानचेतना (अर्थात्‌ ज्ञानका अ्नुभवन) है । उसी ज्ञानचेतनासे (अर्थात्‌ 
ज्ञानके भनुभवनसे ) साक्षात्‌ ज्ञानचेतनास्वरूप केवलज्ञानमय झ्ात्मा प्रगट होता है । 


अब झागेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं, जिसमें ज्ञानचेंतना और 
भशानचेतना (अर्थात्‌ कमंत्रेतता और कमंफलचेतना) का फल प्रगट करते हैं-- 


घट समयसार 
( उपजाति ) 

जशानस्य संचेतनयंव नित्य 
प्रकाशले शानमतोब शुद्धम । 
अझशानसंचेततया तु धावन्‌ 
जबोधस्य शुद्धि निरणद्धि ब्रंधः ।।२२४।। 

बेदंतो कम्मफल पअ्रप्पाणं कुणवि जो दु कम्मफलं। 

सो त॑ पुणोी वि बंधवि थोय॑ दुक्खस्स श्रट्टविहूं ॥३८७॥॥ 
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इलोकार्थ :-- [ नित्य शानस्य संचेतनया एवं शानस भ्रतोव शुद्धम प्रकाशते | 
निरन्तर ज्ञानकी संचेतनासे ही शान शभ्रत्यन्त शुद्ध प्रकाशित होता है; [6] भ्रौर 
| अज्ञानसंचेतवया ] भ्ज्ञानकी संचेतनासे [ बन्धः धावन्‌ ] बंध दोड़ता हुम्ना [ ब्रोषस्य 
शूद्धि निरणद्धि ] ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है, अर्थात्‌ ज्ञानकोी शुद्धता नहीं होने देता । 


भावार्थ:-- किसौ (वस्तु) के प्रति एकाग्र होकर उसीका अनुभवरूप स्वाद 
लिया करना वह उसका संचेतन कहलाता है। ज्ञानके प्रति ही एकाग्र उपयुक्त द्वोकर 
उस झोर ही ध्यान रखना वह ज्ञानका संचेतन श्रर्थात्‌ ज्ञानचेतना है। उससे ज्ञान 
अस्यन्त शुद्ध होकर प्रकाषित होता है श्रर्थात्‌ केवलश्ञान उत्पन्न होता है। केवलज्ञान 
उत्पन्न होनेपर सम्पूर्ण ज्ञानचेतना कहलाती है । 


अशानरूप (पभर्थात्‌ कमेंकूष और कर्मफलरूप) उपयोगक्रो करना, उसोको 
झोर (-कर्म और कर्मफलकी ओर ही-) एकाग्र होकर उसीका प्रनुभव करना, बह 
अज्ञानचेतना है । उससे कर्ंका बन्ध होता है, जो बन्ध ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है 
॥ २२४ ॥। 


भब इसीको गाथाप्रों द्वारा कहते हैं:-- 


जो कर्ंफलको बेदता जोब कसंफल लिजरूप करे । 
थो पुनः बंधे अ्रष्टजिषके कर्मको-दुःखबोजको । ।३८७॥॥ 


सवंविशुदशान भ्रधिकार भ्र्दर्‌ 
जेबंतों कम्मफलं मए कद सुणदि जो दु फम्भफल । 
सो त॑ पृणो थि बंधवि बोयं दुष्खस्स झट्टुजिहं ।।३८८॥ 
बेंदंतो कम्मफलं सुहिदों दृहिदों य हुवदि जो येदा ॥ 
सो त॑ पुणी वि बंधदि थोयं दुक्खस्स भ्रट्टरुविह ॥ २८ हदे।। 
वेदयमानः कर्मफलमारमानं करोति यस्तु कर्मफलस्‌ । 
स॒तत्पुनरपि बच्माति बौज वृःखस्थाष्टजिधम्‌ ॥१३८७१। 
वेदयसानः कर्मफल मया कृत जानाति यस्तु कर्मफलम्‌ । 
स्‌॒तत्पुनरषि बध्नाति बोजं दुःखस्थाष्टविधम्‌ ॥॥३८८॥ 
वेदयमान: कर्मफल सुखितो दुःखितश्व भवति यरलेतयिता । 
स॒तत्पुनरषि अचध्नाति बोजं दुःखस्थाष्टथिधम ॥॥३८६।॥ 
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जो कमफलको बेदता जाने 'कश्मफल में किया! । 
यो पुनः आंधे भ्रष्टवविधके कर्मको-दुःखबौजकों ।।३८८॥। 
जो कर्मफलको बेदता जोदब सुलो दुःखी होय है । 
वो पुनः बॉँधे अष्टविधके कर्मको-सुःस्बोजकों ।।३८६।। 

गाया्थ:-- [ कर्मंफलम्‌ वेदयमानः | करके फलका वेदन करता हुम्मा [यः तु] 
जो प्रात्मा [ कर्मफलस्‌ ] कर्मफलको [ झ्रात्मा करोति] निजरूप करता (-मानता) 
है, [ सः ] वह [ पुनः भ्रपि ] फिरसे भी [ झ्ष्टविधम्‌ तत्‌ ] आठ प्रकारके कर्मको- 
[दुःखस्थ बीज ] दुःलके बोजको-[ बच्नाति ] बांधता है। 

[ करसेफल वेदयमानः ] कमके फलका वेदन करता हुभ्ा [यः तु] जो भात्मा 
[कर्मफलम्‌ सया कृतं जानाति] यह जानता (मानता) है कि कर्मफल मैंने किया है,' 
[ सः ] वह [ पुनः अधि ] फिरसे भो [ अष्टजिधम्‌ तत्‌ ] भ्ाठ प्रकारके कर्मको-- 
[ दुःखस्य बोजं ] दुःखके बीजको-[बध्नाति] बांधता है । 

[ कर्मफल बेदयसानः ] कर्मफलको वेदवन करता हुआ [ यः लेतयिता ] जो 
आत्मा [ सुखितः दुःखितः जल ] सुख भोर दुःखी [ भथति ] होता है, [ सः ] वह 


४५६ समयसाव 


शानादन्यतेदसहमिति चेतन ग्रशानवेतना । सा द्विधा--कर्मचेतना कर्मफल- 
चेतना ज। तत्र शानावम्यत्रेवभहूं करोमिति चेतन कर्म चेतना; ज्ञानादन्‍्यत्रेदं वेबये5हमिति 
सेलन कर्मफलचेतना । सा तु समस्तापि संसारबोजं; संत्तारबोजस्थाष्टथिधकमणों 
बीजत्वातू । ततो मोक्षाथिनता पुरुषेणाज्ञानचेतनाप्रलयाप सकलकमंसंन्यासभावनां सकल- 
कर्मफलसंन्याससावनां च नाटपित्या स्वभावभुता भगवती ज्ञानचेतनंजेका नित्यमेज 
नाटपितव्या । 

तन्न तावस्सकलकमंसंस्यासभावनां नाटयति-- 

( भ्रार्या ) 
कृतकारितानुमननेस्श्रिकालधिषयं मनोवचनकाये: । 


परिहृत्य कर्म सर्व परम नेष्कर्म्यमवलम्बे ॥२२५!। 
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[ पुनः भ्रषि ] फिरऐ भी [ अ्ष्टविधम्‌ तत ] आठ प्रकारके कमंक्रों-[ दुःखस्थ बीज ] 
दुखके बीजको--[ बच्नाति ] बांधता है । 





टोकाः---ज्ञानसे अन्यमें (-ज्ञानके सिवा ग्रन्य भावोंमें) ऐसा चेतना (-अनुभव 
करना( कि “यह मैं हूँ, सो श्रज्ञानचेतना है। वह दो प्रकारकी है--+रमंचेतना और 
कमंफलचेतना । उममें, ज्ञानसे अन्यमें (ग्रर्थात्‌ ज्ञानके सिवा ग्रन्य भावोंमें ) ऐसा चेतना 
कि इसको मैं करता हूँ, वह कमंचेतना है; और ज्ञानसे अन्यमें ऐसा चेतना कि इसे 
मैं भोगता हैं, वह कर्ंफलचेतना है। ( इसप्रकार भ्रज्ञानचेतना ८ प्रकारसे है। ) 
बह समस्त अज्ञानचेतना संसारका बीज है; क्‍योंकि ससारक बीज जो आठ प्रकारके 
(जञानावरणादि) कम, उनका बोज वह अज्ञानचेतना है (अर्थात्‌ उससे कर्मोंका बन्ध 
हाता है) । इसलिये मोक्षार्थो पुरुषको ब्रज्ञानचेतनाका प्रलय करनेके लिये सकल कभोके 
संन्यास (-त्याग) का भाववाकों तथा सकल कर्मफलके संन्‍्यासकी भावनाको नजाकर, 
स्वभावभूत ऐसी भगवतो शानचेतनाको ही एकको सदा नचाना चाहिए । 


इसमें पहले, सकल कर्मोके संन्यासकी भावनाकों नचाते हैं :--- 
(वहां प्रथम, काव्य कहते हैं :--) 


इलोकार्थ:--[ जिकालजिवय ] त्रिकालके ( झर्थातृ प्रतीत, 


कि 2 वर्त मान और 
झनागत काल संबंवा) [ सर्व कम ] समसस्‍्त्र कर्मको [कृत- 


कारित-प्रनुभनने: ] कृत-- 


ध्व विशुदक्ान प्रधिकार श्ष७ 


यबदहुमकारषे, सदजीकरं, यत्कुवंतमप्यस्यं समन्‍्वशासियं, सनसा ल वाचा उस 
कायेन थ, तम्तिथ्या में दुष्कृतमिति १ । यदहसकाएं, यदलोकरं, यश्कुवतमप्यम्यं 
समस्वशरसियं, समनसा स बाला ज, तस्मिव्या में दुष्कृतभिति २। यदहमकार्थ, यदचोकरं, 
यरकुबंलमप्यत्यं, समग्वज्ञासिधं, मनसा जे फायेन ले, तन्मिथ्या मे ब्रुष्कृतमिति ३ । 
यबवहमका्थ, यदयोकरं, परकुर्वतमप्यन्यं समम्वक्ञासिणं, बाचा ज कामेन जल, तम्सिध्या से 
दुष्कतमिति ४ड । यदहसकार्ं, पदचोकरं, यरकुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासियं, सनसा जल, 
सस्सिध्या मे दुष्कृतभिति ५) यदहमकार्थ, थदलोकरं, यरकुर्वेतसप्यस्थं समस्यजञासियं, 








कारित-प्रनुमौदनासे और--[ सनः-वचन-कार्य:] मन-वचन-कायसे [ परिहृत्य ] 
त्याग करके [ परम नेष्क्थंम भ्रवलस्बे ]) मैं परम नेष्कम्यंका ( -उत्कृष्ट निष्कर्म 
अवस्थाका) अ्वलम्बन करता हूँ। (इसप्रकार, समस्त कर्मोंका त्याग करनेवाला ज्ञानी 
प्रतिज्ञा करता है ।) ॥२२५॥। 


(अब टीकामें प्रथम, प्रतिक्रण-कल्प अर्थात्‌ प्रतिकमणकी विधि कहते हैं:--) 
(प्रतिक्रमण करनेबाला कहता है कि :--) 


जो मैंने (भ्रतीतकालमें कम) किया, कराया और दूसरे करते हुएका अनुमोदन 
किया, मनसे, वचनसे, तथा कायसे, यह मेरा दुष्कृत भिध्या हो । (कर्म करना, कराना 
श्रौर भ्रन्य करनेवालेका अनुमोदन करना वह संसारका वीज है यह जानकर उस 
दुष्कृतके प्रति हेयबुद्धि भ्राई तब जीवने उसके प्रतिका ममत्व छोड़ा, यही उसका 
मिथ्या करना है) ।१। 


जो मैंने ( भ्रतीत कालमें कर्म ) किया, कराया और अन्य करते हुएका 
झनुमोदन किया, मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।२। जो मैंने (पूर्वबमें) 
किया, कराया और प्रन्य करते हुएका अनुमोदन किया, सनसे तथा कायसे, बह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो ।३। जो मैंने ( पूर्वमें ) किया, कराया और अन्य करते हुएका 
अनुमोदन किया, बचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।४। 


जो मैंते ( अतोत कालमें ) किया, कराया और अन्य करते हुएका श्रनुमोदन 
किया, मनसे, वह मेरा दुष्कृत सिथ्या हो ।५। जो मैंने ( पूर्वमें ) किया, कराया और 


भ्रंघद समयसार 


वाया जल, तम्मिथ्या मे दुष्कृतसिति ६। यवहमकाएं, यदचोकरं, यत्कुबंतमप्यस्यं 
समन्वज्ञासियं, कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्करमिति ७। यवहमकार्ष, यदचोकरं, मनसा 
थ जाया थे कायेन ज, तन्मिण्या मे दहुष्कृतमिति ८। यवहमकाषं, यत्कुवंतमप्यम्यं, 
समन्वज्ञासिषं, सनता च वाया व कायेन ल, तन्मिथ्या मे दुष्क्ृतमिति & । यदहमचोकरं, 
यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वशासिषं, मनसा जे यात्रा च कायेन च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति 
१० । यवहुमकार्ष, यदसोकरं, सलसा सर वाया चल, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ११ । 
यवहमकार्ष, यत्कुब तमप्यन्यं समल्वज्ञासिषं, सनसा व बाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमितति 
१२ । यदहमचोकरं, यत्कुवेतमप्यन्यं समन्वज्ञासिं, मनसा चर वाचा थे, तन्भिथ्या मे 
दुष्कृतमिति १३॥ यवहमसका७ं, यदचौकरं, मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या में दुष्कृतसिति 
१४ । यवहमसकाएं, यरकुवंतसप्यन्यं समन्वशासिषं, सनसा व कायेन च, तन्समिथ्या से 
दुष्क्रममति १५। यदहमचोकरं, यत्कुदंतमप्पन्यं समन्वशासिषं, मनसा थे कायेन च, 
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अन्य करेते हुएका अनुमोदन किया, वचनसे, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ।६। जो मैंने 
(पूव॑में) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, कायसे, वह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो ॥७। 

जो मैंने (पूर्वमें) किया और कराया मनसे, वचनसे तथा कायसे, वह मेरा 
दुष्कृत सिथ्या हो ।८। जो मैंने (पूर्वमें) किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया 
मनसे, वचनसे श्र कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।६। जो मैंने ( पू्॑में) कराया 
और भ्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन किया मनसे, वचनसे तथा क ययसे, बह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो ।१०। ह 

जो मैंने (भतोत कालमें) किया और कराया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा 
दुष्कृत भिथ्या हो । ११। जो मैंने (पू्वमें) किया और अन्य करते हएका भ्रनुमोदन 
किया मनसे तथा वचनसे, कह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। १२। जो मैंने (पूव॑ में) करशध्या 
और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दृष्कत मिथ्या 
हो । १३ | जो मैंने (पूथ्वमें) किया भ्रौर कराया मनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कत 
मिथ्या हो । १४। जो मैंने (पूर्वमें) किया तथा अन्य करते हु एका झनुमोदन किया 
मनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । १५। जो मैंने (पूव॑में) कराया भौर 
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तस्मिथ्या मे दृष्कृतभिति १६ । यवहसकाएं, यदलोकरं, थाया ज कायेन ज, तस्मिध्या 
से दुष्कतमसिति १७ । यदहमकाएं, यरकुरवंतमप्यन्यं समम्वज्लञासिषं, आाथा च॑ कायेम च, 
तन्मिथ्या से दृष्कृतसिति १८) यवहमचीकरं, यत्कुबंतमप्यन्थं समन्वज्ञासियं वाया जे 
कायेन च, तन्मिष्या में दृष्कतमिति १६ । यदहमसकाएं, यदलोकरं, मनसा थे, तम्मिथ्या 
भें दृष्कतर्मिति २० । यवहमकार्, यरकुवंतमप्यन्य समन्वक्षासिषं, सनसा से, तब्सिष्या 
में दृष्कतसिति २१ । यवहसचोकरं, यरकुर्वेतमप्यन्थं समम्वशासियं, सनसा थे, तन्मिथ्या 
में दृष्क्तसिति २२ । यदहसकाे, यदसोकरं, बाजा ज, तन्मिथ्या से दुष्कृतसिति २३ । 
यवहभकार्ष, परकुयंतमप्यन्यं समन्वश्ञासियं, वाया थ, सन्मिथ्या से टृष्कृतमिति २४ | 
यवहुससोकरं, यत्क्वंतसप्यन्यं समन्वज्ञासिदं, जाबा थे, तल्सिथ्या में दुष्कृतमिति २५ ॥ 
यदहसकारय, यदचोकरं, कायेन थ, तस्मिथ्या से दुष्क्तमिति २६ । यवहमकार्थ, यत्कुवंत- 
सप्यन्यं समन्वशासियं, कायेन जे, तम्सिथ्या में वुष्कृतमिति २७। यबहमचोकरं, 
यत्कवंतसप्यन्यं समस्वज्ञासियं, कायेन च॑ तन्सिध्या में दुष्क्ृतसिति २८। यदहमकार्ण 
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अन्य करते हुएका ग्रनुमोदन किया मनसे तथा कायासे, वह मेरा दृष्कत मिथ्या हो । १६॥ 
जो मैंने (पूवेमें) किया शौर कराया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो 
। १७ । जो मैंने (पूर्वेमें) किया तथा अन्य करते हुएका भ्रनुभोदन किया वचनसे तथा 
कायासे, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । १८ । जो मैंने (पूव्॑में) कराया तथा ग्रन्य करते 
हुएका अनुमोदन किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । १६। 

जो मैंने (अतौत कालमें) किया और कराया मनसे, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या 
हो ।२०१ जो मैंने (पूववेमें) किया और कराया तथा प्रन्य करते हुएका अनुमोदन किया 
मनसे, वह मेरा दुष्कृत,मिथ्या हो । २१ । जो मैंने (प्‌वमें) कराया और अन्य करते 
हुएका अनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २२ । जो मैंने (पू्में) 
किया ओर कराया वचनसे, वह भेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २३ १ जो मैंने ( पूव॑र्में ) 
किया ओर अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे, वह मेरा दुष्कत सिथ्या हो 
। २४ । जो मेंने (पूर्वेमें) कराया तथा भ्न्‍्य करते हुएका अनुमोदन किया बचनसे, 
वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥ २५ । जो मेने (पूर्वमे) किया और कराया कायासे, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो १ २६। जो मेंतें ( पूवेंसे ) किया और अन्य करते हुएका 
झ्नुमोदन किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २७। जो मेने (पूवंसें) कराया 
झौर धन्य करते हुएका घ्नुमोदन किया कायासे, वह मेरा दृष्कृत सिथ्या हो। २८। 


ज्रेहेक घंप्रयसा३ 


समता ल॑ बाचा अर कायेन ज, तस्मिध्या में दुष्कृतमिति २७ । यदहमचोकर सनता जअ 
बाचा ल कायेत ल, तन्मिध्या मे दुष्कतमिति ३०। यरकुवंतमप्यन्यं समस्वशासियं मनसा 
लू बाचा स कायेन य, तस्सिष्या मे दुष्कतमिति ३२१। यदहमकार्ष मनसा च वाचा ञ, 
तस्मिथ्या से दुष्क्ृतलिति ३२। यदहसचोकर भनसा न बाचा च, तम्मिथ्या में दुष्कृत- 
समिति ३३ । यत्कर्थतमप्यन्यं समन्वशासिषं मनसा व वाचा च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति 
३४ । यवहमकार्थव मनसा ल कायेन च, तस्मिथ्या में दुष्क्तमिति ३५ । यदहमचीकर . 
सनसा उस कायेन थे, तस्सिथ्या मे दृष्कतसिति ३६ । यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वशासियं 
सतसा चल कायेव च, तम्मिब्या से दुष्कृतमिति ३७। यवहमकार्थ वाचा ल कायेन थे, 
तस्सिथ्या में दृष्कृतमिति श२८। पयदहसचोकरं वाया से कायेम थे, तम्मिथ्या 
मे वुष्क्तमसिति ३६ । यत्कुवंतसप्यन्यं समन्वज्ञासिं वाया सर कायेन चल, 
तन्सिथ्या से दुष्कतमसिति ४०। यदहसका्७ं सनसा च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति 


जो मैंने (अतीत कालमें) किया मनसे, वचनसे, तथा कायासे, वह मेरा 
दृष्कृत मिथ्या हो । २६ । जो मैंने (पूवमें) कराया मनसे, वचनसे तथा कायासे, बह 
मेरा दृष्कृत मिथ्या हो । ३० । जो मैंने भ्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन किया मनसे, 
वबचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कत मिथ्या हो । ३१। 


जो मैंने (अतीत कालमें) किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो । ३२ + जो मैंने ( पूर्वमें ) कराया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दृष्कत 
भिथ्या हो । ३३ । जो मैंने ( पूर्वमें ) भ्रन्य करते हुएका भ्नुमोदन किया मनसे तथा 
बचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३४। जो मैंने (पूर्वमें) किया मनसे तथा कायासे, 
बह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो । ३५ | जो मैंने (पूव्वमें) कराया मनसे तथा कायासे, वह 
मेरा दुष्कृत सिध्या हो । ३६ । जो मेने (पू्वमें) भन्य करते हुएका अनुमोदत किया 
मनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो । ३७। जो मैंने (पूर्वमें) किया वचनसे 
तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३८ । जो मैंने ( पू्॒वर्मे ) कराया वचनसे 
तथा कायासे, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो । ३९ । जो मैंने (पूर्व में) भ्रन्‍्य करते हुएका 


अनुमोदन किया बचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कत मिथ्या हो । ४० । 


सर्वविशुद्धशान अधिकार १९१ 


४१ $ यदहुसचोकरं मनसा ल, तम्मिव्या में दुष्क्तमिति ४ड२। यस्कुवेतमप्यन्यं समस्य- 
शासिवं मनसा च, तम्सिथ्या मे बुष्कृतमिति ४३ । यदहमकार्थ बाचा ल, तस्सिध्या से 
वुष्कृूतसिति ४४ । यवहुमचोकरं बाचा थ, तस्मिध्या मे दृष्कतसिति ४५ । यत्कर्थत- 
मप्यन्यं समन्वशञासिषं वाचा च, तम्मिथ्या से दुष्कृतसिति ४६। यदहमकार्थ काय्रेस च, 


लम्मिव्या से दुष्कृतलिति ४७ । यदहमचोकर कायेन न, तस्सिश्या मे दुष्कतसिति ४८ । 
गत्कुबंतमप्पस्यं समस्वशासियं फायेग च, तन्मिष्या से दुष्कतिति ४६ । 


जो मैंने (प्रतीत कालमें) किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४१। 
जो मैंने (पू्वमें) कराया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४२ । जो मैंने (पर्थ्मे) 
अन्य करते हुएका भ्रनुमोदन किया सनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४३ । जो मैंने 
(पू्व॑में) किया वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४४ । जो मैंने ( पवन ) कराया 
वचनसे, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो । ४५। जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका 
अनुमोदन किया वचनसे, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४६। जो मैंने (पृवंमें) किया 
कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४७ । जो मेंने ( पू्वमें ) कराया कायासे, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४८ । जो मेंने (पूर्वमें) भ्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन किया 
कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४६ | 


(इन ४६ भंगोंके भोतर, पहले भंगमें कृत, कारित, अनुमोदना--ये तीन 
लिये हैं और उनपर मन, वचन, काय -ये तीन लगाये हैं। इसभ्रकार बने हुए इस 
एक भगफ़ोक ३३ को समस्यासे--संज्ञासे--पहिचाना जा सकता है । २ से ४ तकके 
भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनाके तोनों लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे दो दो 


के कृत, कारित, भनुमोदना--यह्‌ तीनों लिये गये हैं सो उन्हें बतानेके लिए पहले '३! का 
अंक रक्षना चाहिए; और फिर मन, बचत, काय---यहू तीन लिये हैं सो इन्हें बतानेके लिये उसोके 
पास दूसरा “३ का अंक रखना चाहिये | इसप्रकार बह *३३ को समस्या हुई । 


१२ समगत्वात 


( भार्या ) 
मोहायदहुमकार्थ समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य । 
झपत्मनि चेतन्यात्मति लिष्कर्मरित सिल्यमात्सना बतें ॥२२६॥। 


इलि प्रतिक्रणकहपः समाप्त: । 








लगाए हैं। इसप्रकार बने हुए इन तीनों भंगोंको ः '३२” की संज्ञासे पहिचाना जा 
सकता है। ५ से ७ तकके भंगोंमें कृत, कारित, श्रनुमोदनाके तौनों लेकर उनपर मन, 
वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन तीनों भंगोंको (३१ की संज्ञासे पहिचाना 
जा सकता है । ८ से १० तकके भंगोंमें कृत, कारित, भनुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उन- 
पर मन, वचन, काय सौनों लगाए हैं। इन तोनतों भंगोंको (२३ की संज्ञावाले भंगोंके 
रूपमें पहिचाना जा सकता है। ११ से १६ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे 
दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे दो दो लगाये हैं। इन नौ भंगोंको “२२” की 
संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। २० से २८ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदना मेंसे 
दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, काममेंसे एक एक लगाया है। इन नौ भंगोंकों ' २१ 
की संज्ञायाले भंगोंके रूपमें पहिचाना जा सकता है। २६ से ३१ तकके भंगोंमें कृत, 
कारित, प्रनुभोदनामेंसे एक एक लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनों लगाये हैं । इन 
तीनों मंग्रोंकोी “१३” की संशासे पहिचाना, जा सकता है। ३२ से ४० तकके भंगोंमें 
कृत, कारित, भनुमोदनामेंसे एक-एक लेकर उनपर मन, वचन, कायमेसे दो दो लगाये 
हैं। इन नो भंगोंको (१२ की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ४ १ से ४६ तकके 
भंगोंमें कृत, कारित, भनुमोदनामेंसे एक एक लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे एक 
एक लगाया है । इन नौ भंगोंको “११! की संज्ासे पहिचाना जा सकता है। इसप्रकार 
सब मिलाकर ४६ भंग हुये । ) 


भव इस कथनका कलक्षरूप काव्य कहते हैं:--- 
इलोकार्थ:--[ यद्‌ भ्रहस सोहात भ्रकाषंस्‌ ] मेंने जो मोहसे भ्रथवा भ्रशानसे 
(सृतकालमें) कर्म किये हैं, [ तत्‌ समस्तस्‌ भ्रपि कर्म प्रतिक्रम्य ] उन समस्त कमोंका 
-+ कुत, कारित, भ्रनुभोदना तीनों लिये हैं यह बतानेके लिये पहले '३! का अंक्ष रखता 


भ।हिए; भौर फिर मन, बचन, कायमेंसे दो लिये हैं यह बतानेके लिये '३' प्र! 
रखना चाहिए । इसप्रकार “३२ की संज्ञा हुई । ३* के पास '२! का अंक 


सर्वविशुद्धशान शबधिकार ५६३ 


ने करोमसि, न कारयानि, न कवेतसप्यस्थं समनुजआानासि, समसा अल थाया अ 
कायेन येति १। न कशोमि, न कारवासि, न॒कुर्वस्तभध्यत्यं सममुजायासि, ममसा उ॑ 
बाया लेति २। न करोमि, गन फारयासि, न कुर्बस्तसप्यस्थं सलमुआतासि, सगसा अ 
कारययेन चेति ३। ने करोमि, व कारयामि, न कुर्यन्तमप्यन्यं सममुजानासि, जाया 
कायेन जेति ४ । न करोमि, न कारयामि, न कुबेन्तमप्यन्यं समनुजानासि, सगसः थेति 


प्रतिक्रमण करके [ निधष्कर्सणि चैतम्य-भात्मनि झात्मति ह्ात्मना भिरयस्‌ बरतें ] में निष्कर्म 
( भर्थातु समस्त कर्मोंस रहित ) चेतन्यस्वरूप प्राक्मामें भ्रात्मासे ही (-निजसे ही-) 
निरन्तर ब्त रहा हूँ (इसप्रकार ज्ञानी प्रनुभव करता है ) । 


भावार्थ: - भूत कालमें किये गये कमेको ४६ भंगपूर्वक मिथ्या करनेवाला 
प्रतिकमण करके ज्ञानी शञानस्वरूप आत्मामें लोन होकर निरन्तर चेतन्यस्वरूप झ्रात्मा- 
का अनुभव करे, इसकी यह विधि है। 'मिथ्या' कहनेका प्रयोजन इसप्रकार है:--जैसे, 
किसीने पहले धन कमाकर घरमें रख छोड़ा था; भौर फिर जब उसके प्रति ममत्व 
छोड़ दिया तब उसे भोगनेका अभिप्राय नहीं रहा; उससमय, भूत कालमें जो घन 
कमाया था बहू नहीं कमानेके समान ही है; इसीप्रकार, जीवने पहले कम बन्ध किया 
था; फिर जब उसे भ्रहितरूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया और उसके फलमें 
लीन न हुआ, तब भूतकालमें जो कर्म बाँधा था वह नहों बॉधनेके समान मिथ्या ही 
है ॥ २२६ ॥। 


इसप्रकार प्रतिक्रमण-कल्प (अर्थात्‌ प्रतिक्रमणकी विधि) समाप्त हुआ्ना । 

(पब टीकामें भ्रालोचनाकल्प कहते हैं:--) 

में (वर्तमानमें कं) न तो करता हूँ, व कराता हूं झनौर न अन्य करते हुएका 
अनुमोदन करता हूं, मनसे, वचनसे तथा कायसे ॥ १। 

में (वर्तमानमें कर्म) न तो करता हूं, ग॒ कराता हूं, न प्रन्य करते हुएका 
झनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा बचनसे । २। में ( वर्तमानमें ) न तो करता हूं, ते 
कराता हूँ, म भय करते हुएका झनुमोदन करता हूँ, मससे, तथा कायसे । ३ | में न 


तो करता हूं, न कराता हूँ, न अम्प करते हुएका भ्रनुमोदन करता हूँ, बचनसे तथा 
कायसे । ४ । 


६४ समयसार 


४ । स-करोमि, व कारथासि, न कुर्वन्तसप्यन्यं समतुजानासि, बाचा चेति ६! न 
करोलि, स कांर्याम, न कुजस्तसप्यन्यं समतुजआानासि, कायेन पेति ७। न करोष्ए 
ने कारयासि, समता वाया ल कायेन येति ८। त करोमि, न इुबेन्तमप्यम्पं 
समनुजानामसि, सनसा ल बाचा व्॒ कायेत जेति £ | त कारयामि, न इुर्वन्तमप्यस्पं 
समनुजानासि, सनसा ल बाला ज कायेन बेति १० । न करोमि, तन कारयासि, सनसा 
लव बाचा चेति ११, न करोमि, त इुव॑न्तमप्यन्यं समनुजानामि, सनसा च बाचा चेति 
१२। न कारयामि, न कुर्वतमप्यन्य॑ समनुजानासि, सनसा अर बाचा जेति १३३ न 
करोमि, न कारयामि, समसा ल कायेन लेति १४ । न करोमि, न कुर्वतमप्यन्यं समनु- 
जातामि, सनसा ल कायेन चेति १५। न कारयामि, न.कुबंतमप्यन्यं समनुजानतामि, 
मनसा अल कायेन लेति १६। न करोमि, न कारयामि, वाया थ कायेन वेति १७। से 
करोमि, न कुर्बंतमप्पन्यं समनुजानासि, वाला लू कायेन चेति १८। न कारयासि, न 

मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न भ्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करता हूँ, 
मनसे । ५ ॥ में न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न भ्रन्य करते हुएका भनुमोदन करता हूँ, 
वचनसे । ६ । में न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता 
हैं, कायासे । ७ । 


न में करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे । ६। नतो में 
करता हूँ, न भ्रन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे । € । 
न में कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा 
कायासे | १० । 





न में करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे तथा वचनसे | ११। न में करता हूँ, 
न प्रन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे । १२। न तो में कराता 
हैँ, न अन्य करते हुएका भप्रनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे । १३। न में करता 
हैं, न कराता हूँ, मनसे-तथा कायासे | १४। न में करता हूं, न भ्रन्य करते हुएका 
झनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा कायासे । १५। न में करता हूँ, न अन्य करते हुएका 
अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा कायासे । १६। न में करता हैं, न कराता हूँ, वचनसे 
तथा कायासे । १७ । न में करता हूँ, न भ्रन्य करते हुएका प्रमुमोदन करता हूँ, वचनसे 
तथा कायासे । १८॥ न में कराता हूँ, न अन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करता हैं, बचनसे 


सबं विशुदधभात अधिकार ५६५ 


कुबंतसप्यन्य समनुजातासि, बाचा थ्॒ कायेन सेति १६ । भें करोमि, न कारयासि, 
सतसा थेति २०१ न कफरोमि, न कुर्जन्तमप्यन्य ससनुजातालि, मससा चेति २१ । 
न कारयामि, न कु्बंतमप्यन्यं समनजानामि, मनता चेति २२। न करोमि, ने 
कारयासि, बाचा लेति २३ । तन क्रोमसि, न इुर्वन्तसप्यन्य समशुजानासि, वाया चेतिं 
२४ । न कारयामि, न छुर्वेन्तमप्वन्यं समनजानामि, वाया चेति २५। न करोसि, न 
कारयासि, फायेन लेति २६५ न करोसि, न रकुबंतसप्यपन्यं समतुजानासि, कायेन चेति 
२७ । न कारयामि, न कुर्वतसप्यन्यं समनुआनामि, कायेन येति २८ । म करोसि मनसा 
च बाधा लव कायेन येति २९७ । न कारयामसि सनसा जवाचा च कायेन वेति ३० । 
न कुवेतमसप्यन्यं समनुजानासि सनसा थ वाया ल कारयेन येति ३१ । न करोसि मनसा 
चल बावा चेति ३२ । न का्रयासि मनसा ज व।या चेति ३३ । न कुर्वतसप्यन्यं समनु- 
जानामि सनसा ल वाया चेति ३४ । न करोमि सनसा च कायेन चेति ३२५। म 
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तथा कायासे । १६।॥ 


न तो में करता हूं, न कराता है, मनसे । २०। न में करता हूँ, न अन्य 
करते हुएका भनुमोदन करता हूँ, मससे । २१ ॥ न में कराता हूं, न श्रन्य करते हुएका 
अनुमोदन करता हूँ, मनसे । २२। न में करता हूँ, न कराता हूं, वचनसे । २३। न 
में करता हूं, न भ्रन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूं, बचनसे । २४॥ न में कराता 
है, न अन्य करते हुएका श्रनुमोदन करता हूँ, वचनसे | २५। न में करता हूँ, न 
कराता हूँ, कायासे । २६ | न में करता हूं, न धन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करता हूं, 


कायासे । २७ । न में कराता हूँ, न भ्रन्य करते हुएका अनुमोदन करता हु, कायासे 
॥। र्‌८ । 


न में करता हूँ मनसे, वचनसे तथा काोयासे । २६। न में कराता हू मनसे, 


वबचनसे, तथा कायासे ।३०। में श्रन्य करते हुएका अनुमोदन नहीं करता मनसे, वचनसे 
तथा कायासे । ३१ , 


न तो में करता हू मनसे तथा वचनसे । ३२। न में कराता हूं मनसे तथा 
बचनसे । ३३ | न में प्रन्य करते हुएका प्रनुमोदन करता हूं सनसे तथा वचनसे 
। ३४ | न में करता हें मससे तथा कायासे । ३५। न में कराता हूँ मनसे तथा 


2६ ६ खसबयसार 


कारयाधि सनसा ल कायेन लेति ३६ । न इुबंतमप्यन्यं समनुजानासि सनसा च॑ कायेत 
जेलि ३७ । न करोमि बाचा ज कायेन चेति रे८। न कारयामि वाया थ कायेन चेति 
३६ + मे कुवतमप्यन्ये समनुजानासि वाया थे कार्येन लेति ४० । न करोमि मससा 
चेति ४१। न कारयासि मनसा चेति ४२। न दुर्वेतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति 
ड३। म करोमि वाचा जेति ४४ । न कारयामि वाचा चेति ४४५। न कुर्वतमसप्यम्यं 
समन्‌जातासि वाचा चेति ४६। म करोमि कायेन चेति ४७। स कारयासि कार्येन 
सति ४८ । न कुर्वतमप्यन्यं समनजानासि कारययेन चेति ४६ । 


( भ्रार्या ) 
मोहविलासविजुम्मितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य । 
झात्मनि चेतन्यात्मनि निषकर्मणि नित्यमास्मना वर्ते ॥२२७॥। 
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कायासे । ३६ न में श्रश्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ मनसे तथा कायासे ।३७।॥ 
न में करता हूँ वचनसे तथा कायासे । ३८। न में कराता हूँ वचनसे तथा कायासे 
॥ ३६ ॥ न में भ्नन्‍्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ वचनसे तथा कायासे | ४० । 


न में करता हूँ मनसे | ४१। न में कराता हूँ मससे । ४२। न में भग्य 
करते हुएका अनुमोदन करता हूँ । ४३॥ न में करता हूं वचनसे । ४४ | न में कराता 
हूँ वचनसे । ४५॥। न में अन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करता हूँ वचनसे | ४६। न में 
करता हूँ कायासे | ४७ । न में कराता हूँ कायासे | ४८६। न में भ्रन्य करते हुएका 
अनुमोदन करता हूँ कायासे । ४६ । 


(इसप्रकार, प्रतिक्रमणके समान झआालोचनामें भी ४६ भंग कहे ।) 
अब इस कथनका कलझारूप काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:-- ( निश्चय चारित्रकों अंगीकार करनेवाला कहता है कि--- ) [ मोह 
बिलासबिजुम्मितम्‌ हृदम्‌ उदयद्‌ कर्म ] मोहके विलाससे फंला हुआ्रा जो यह उदयमान 
(उदयमें झ्राता हुआ) कर्म [ सकलस्‌ भ्रालोच्य ] उस सबको आलोचना करके (-उन 
सर्व कर्मोंकी ग्रालोचना करके-) [ निष्कर्मणि चंतन्य-प्रात्मति पझ्रात्मनि झात्मना 
नित्यद्‌ बर्लें ] में निष्कर्म (प्र्थात्‌ सर्व कर्मोंस रहित) चंतन्यस्वरूप झात्मामें प्रात्मासे 
ही निरन्तर बर्त रहा हें । 


सर्वंविशुदशान शथिकाप #६७ 
इत्यालोजमाकल्य: समाप्त: । 


से करिष्वोसि, न कारयिष्यासि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुशास्यथासि, सनसा ले 
बाचा ज कायेन चेति १२। न करिष्यामि, भ॒कारयिष्यासि, न क्रुवेस्समप्यन्यं समनु- 
शास्यासि, सनसा ल बाचा लेति २, न करिष्यामि, न कारपिष्यामि, न क्‌र्थन्तमप्यस्यं 
समनशास्पालि, सनसा चर कायेन जेति ३। सा करिष्यासि, वे कारयिष्यासि, न कर्वन्त- 
सप्यन्धं समनुशास्यासि, बाजा 'अ कापेन चेति ४ । न करिष्यासि, न कारधिष्यासि, न 
कुर्वस्तमप्यन्यं समनजश्ास्थासि, सनसा चेति ५। न करिष्यासि, न कारयिष्यासि, न 
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भावा्थ:---वर्ते मान कालमें कमंका उदय आता है उसके विषयमें ज्ञानी यह 
विचार करता है कि--पहले जो कर्म बांधा था उसका यह कार्य है, मेरा तो यह कार्य 
नहीं । मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं तो शुद्धच॑तन्‍्यमात्र आत्मा हूँ । उसकी दर्शनशञानरूप 
प्रवृत्ति है। उस दक्ष॑ंनज्ञानरूप प्रवृत्तिके द्वारा मैं इस उदयागत कर्मको देखने-जानने- 
वासा हूँ। मैं अपने स्वरूपमें ही प्रवर्तमान हूँ । ऐसा अनुभव करना ही निदरचयचारित्र 
है। २२७ । 


इसप्रकार पग्रालोचनाकल्प समाप्त हुआ । 


(अब टोकामें प्रत्यास्यानकल्प प्रर्थातृ प्रत्यास्यानकी विधि कहते हैं:--) 
(प्रत्याख्यान करनेवाला कहता है किः-- ) 


मैं (भविष्यमें कमें) न तो करूगा, न कराऊंगा, न अन्य करते हुएका 
अनुमोदन करू था, मनसे, वचनसे तथा कायसे | १॥ मैं (भविष्यमें कर्म) न तो करूंगा, 
न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूगा, मनसे तथा वचनसे । २। मैं म 
तो करूँगा, ने कराऊँगा, न अन्य करते हुएका भ्रनुमोदव करूँगा, मनसे तथा कायसे 


॥ ३ | मैं न तो करूगा, न कराऊ गा, न भ्रन्य करते हुएका अनुमोदन करू गा, वचनसे 
तथा कायसे | ४ । 


मैं न सो करूगा, न कराऊगा, न भ्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदवद कया, 
भनसे । ५ | मैं व तो करूगा, न कराऊगा, न भनन्‍्य करते हुएका अनुमोदन करू भा, 


शहद समयश्षार 


कुर्वेस्तसप्यस्य॑ समनशास्थासि, बाचा चेति ६। न करिष्यासि, न फारपयिष्पाणसि, न 
कुबन्समप्वन्यं समनुशास्यासि, कायेन जेति ७। न करिष्यासि, न कारयिष्यासि, सनसा 
ले वाचा चल कायेन चति ८। न फरिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यासि, सनसा 
ले जाया जे कायेन थेंति €ै। न कारपिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्पासि, 
सनसा च बाजा थच फायेन चेति १० । न करिष्यामि, न कारयिष्यासि, मनसा श्र दबाया 
खेंति १९ । न करिष्यासि, न कुर्वस्तमप्यन्यं समन शास्यासि, सनसा च वाचा थेति १२। 
न कारपिष्यासि, न कुबल्तमप्यस्यं समनज्ञास्यासि, मनसा चथधाला वेति १३। न 
करिष्यासि, न कारयिष्यासि, सनसा लू कायेन चेति १४। न करिष्यासि, न कुर्वेतसप्यस्यं 
समनुशास्थासि, मनसा च कायेन चेति १५। न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनु- 
शास्यासि, सनसा ज कायेन चेति १६। न करिष्यामि, न कारपयिष्यासि, वाचा जे कायेन 
चेति १७। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्पासि, वादा च कायेन चेति 
१८ । न कारवधिध्यासि, न कुव॑न्तसप्यन्यं समनुज्ञास्यासि, वाया च कायेन चेति १६ । 





वचनसे ॥ ६ | मैं न तो करूगा, न कराऊगा, न अन्य करते हुएकः अनुमोदन करू गा, 
कायसे । ७ । 


मैं न तो करूगा, न कराऊँगा, मनमे, वचनसे तथा कायसे । ८। मैं न तो 
करू गा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करू गा, मनसे, वचनसे तथा कायसे । €। मैं 
न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे 
। १० । 

मैं न तो करूगा, न कराऊ गा, मनसे तथा वचनसे । ११। मै न तो करूँगा, 
न अन्य करते हुएका प्रनुमोदन करूगा, मनसे तथा वचनसे । १२। मैं न तो 
कराऊ गा, न अन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करूँगा, मनसे तथा वचनसे । १३। मैंन 
तो करू गा, न कराऊ गा, मनसे तथा कायसे । १४ । मैं न तो करूँगा, न अन्य करते 
हुएका श्रनुमोदन करू गा, मनसे तथा कायसे | १५। में न तो कराऊंगा, न प्नन्य 
करते हुएका अनुमोदन करूगा, मनसे तथा कायसे । १ ६! मन तो करूँगा, 
के लकी गा, वचनस तथा कायसे । १७॥ में नतो करूँगा, न अन्य करते हुएका 
अनुमोदन करू गा, वचनसे तथा कायसे | १६ | मेन ऊ अर 
हुएका प्रनुभोदन करू गा, बचनसे तथा कायसे । १६॥ कक गज 


सबब विशुदक्षान अधिकार ११९ 


ले करिव्यासि, मन कारपिष्यासि, समतसः जेति २०। न करिव्यासि, न कुर्वतमप्यस्यं 
समनुन्ास्थासि, सनसा येति २२ । न कारथयिव्यासि, न कुवंतमप्मस्श समतशास्थासि, 
समसाः येति २२ । न करिष्यासि, म कारथिध्यासि, बाचा येति २३१ स करिष्यासि, न 
कुंबंतसप्यम्यं समनशास्थासि, बातचा चेति २४ । मे कारपिष्यासि, न कुवंतसप्पन्यं ससन्‌- 
मोस्ममसि, भाचा येति २४५ । न करिष्यालि, मे कारयिध्यामि, कायेन वेति २६। न 
करिष्यासि, न॒कुर्बतसप्पन्य सससुशास्थासि, कायेन चेति २७। ने कारपयिष्यासि, न 
कुवंतमप्यन्यं समनुशास्यासि, कायेन येति २८६। न करिष्यासि सनसा ज वाया ले 
कायेन येति २९ । न कारयिध्यामि सनसा व जाया जज कायेन येति ३० । न छुंटें त- 
सूप्यन्य समनुशास्थासि सनसा जल बाया चल कायेन येतशि ३१। जे करिव्यासि सनसा : 
याचा वेति ३२ | न कारयिष्पालि सनसा ल बाचा येति ३३ । न कुबंतमप्यन्यं समसु- 
ज्ास्पामि मनसा अल वाचा येति ३४। न करिव्यासि भनसा ला कायेन येति ३५। मन 
कारपिष्यासि सनसा च कायेन चेति ३६ । न कुवंतसप्पस्थं समनुशास्यासि, समनसा लव 
कायेन चेति २७ । न करिष्यामि वाचा थे कायेन येति ३८। न कारयिष्पासि बाचा थ॑ 


मैं न तो करू गा, न कराऊँगा, मनसे ।२०। मैं न तो करू गा, न भ्रन्य करते हुएका 
पझ्नुमोदन करू गा, मनसे ।२१॥ मैं न तो कराऊगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन 
करू गा, मनसे ॥२२। मैं न तो करू गा, न कराऊ गा, बजनसे ।२३। मैं न तो करू गा, 
न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूगा, वचनसे ।२४। मैं न तो कराऊंगा, न श्रन्य 
करते हुएका अनुमोदन करू गा, वचनसे ।२५। मैं न तो करूगा, न कराऊंगा, कायसे 
)।२६। मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूगा, कायसे ।२७। मैं न तो 
कराऊगा, न प्रन्य करते हुएका अभ्रनुमोदन करू गा, कायसे ।२८। 


मैं न तो करू गा मनसे, वबचनसे तथ्म कायसे ।२९॥ मैं न तो कराऊगा मनसे, 
बचनसे तथा कायसे ।३०। मैं न तो अन्य करते हुएका झनुमोदल करू गा मनसे, वचनसे 
तथा कायसे ।३१। 


सैंन तो करू गा मनसे तथा वचनसे ।३२। मैं न तो कराऊगा मनसे तथा 
वचनसे ।३३। मैं न भ्रन्य करते हुएका अनुमोदत करूगा भतसे तथा व्चनसे ।३४। मैं 
ने लो.करू गा मससे तथा कायसे ।३५। मैं न तों कराऊगा मतसे तथा कायसे ॥३६। 
मैं न तो भ्रन्य॒ करते हुएका भनुमोदन करूगा मनसे तथा कायसे ।३७। मेंन तो 


६०७ समयतार 


कायेल पेति ३७ । न कुर्वश्तमप्यस्यं समनशास्यासि बाच्ा ज कायेन पेति ४० । न 
फरिष्यामि मनसा चेति ४१। ते कारयिष्यासलि सससा चेति ४२। न झुर्यम्तमप्पन्यं 
संममुजाध्यामि सनसा चेतशि ४३ । न करिष्यामि वाया येति ४४। न कारयिव्यासि 
बाला पेति ४५। न इुर्थस्सप्रप्यन्थं समनुझास्थासि बाचा वेति ४६। न करिष्यामि 
का्येत येति ४७ । न कारबिप्यामि का्मेत येति ४८ । नस कुर्वस्तसप्पस्धं समसुझास्यासि 
कार्येन चेति ४६ 
( श्ार्वा ) 
अ्श्यास्याय सविष्यत्कर्म समस्त मिरस्तसंभोह: । 
झात्मनि जेतस्पात्मति सिष्कर्मणि मिल्यमाध्मना बलें ।॥२२८।॥। 


करूशा अचनसे तथा कायसे ।३८। में न तो कराऊंगा बचनसे तथा कायसे ।३६९। में न 
नो अम्य करते हुएका अनुमोदन करू गा वचनसे तथा कायसे ।४०। 

में न तो करूगा मनसे ।४१। मेंन तो कराऊगा मनसे |४२। में न अन्य 
करते हुएका प्रनुमोदन करू गा मनसे ४३) में न तो करूगा वचनसे ।४४। में न तो 
कराऊंगा वचनसे ।४५॥। में न तो प्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करूगा वचनसे ।४६। 
सें न तो करूगा कायसे ।४७। मैं नतो कराऊंगा कायसे ।४८६। मैंन भन्‍्य करते 
हुएका अनुमोदन करू गा कायसे *४९। 

(इसप्रकार, प्रतिक्रमणशके समान हो प्रत्यास्यानमें भौ ४६ भंग कहे ।) 

अब इस भ्र्थंका कलहारूप काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:-- ( प्रत्याल्यान करवेबाला भानी कहता है किः-- ) [ भनिष्यत्‌ 
समस्त कले प्रत्याल्थाय ) भविष्यके समस्त कर्मोंका प्रत्यास्यान ( -त्याग ) करके 
[लिरक्त-सम्मोहः लिध्कर्मरिंत चेतस्थ-झात्मनि प्रात्मति झ्ात्मना लित्यम बे] जिसका 
मोह नष्ट हो गया है ऐसा में निष्कमें ( श्र्थात्‌ समस्त कर्मोंसे रहित ) चेतन्यस्वरूप 
झार्मामें भ्रात्मासे ही (-अपनेसे ही-) निरम्तर बत॑ रहा हूँ । 

भआाधा्जं:--निएचयचा रित्रमें प्रत्याश्यानका विधान ऐसा है कि--समस्त 
जआागामी कर्मोंसे रहित, चेतन्यको प्रवृततिरूप (झपने) शुद्धोपयोगमें रहना सो प्रत्यास्यान 
है । इससे श्ञानों श्रागामों समस्त कर्मोंका प्रत्याद्यान करके अपने चैतस्पस्वरूपमें 
रहता है । 


शर्य विशुदान विकार ६०१ 
इति प्रत्यास्थासकल्पः समाप्तः । 
( उपजाति ) 


जैकालिक शुद्धनयावलंबो । 
बविलोनमोहो रहित बिकारे- 
जिस्माजसात्मानसजाजलंब ।।२२६॥। 


झाथ सफलकर्म फलसंस्यातभाथमां भादयति--- 


यहां वास्‍्पयं इसप्रकार जानना चाहिए:--व्यवद्दारचारित्रमें तो प्रतिज्ञामें जो 
दोष लगता है उसका प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान होता है। यहां निएचय- 
चारित्रकी प्रधानतासे कथन है इसलिये शुद्षोपपोगसे विपरीत सर्वे कर्म आरत्माके दोष- 
स्वरूप हैं। उन समस्त कर्मचेतनास्वरूप परिणामोंका--तौनों कालके कर्मोंका--- 
प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्यास्यान करके ज्ञानी सर्व कर्मच्ेतनासे भिन्न भपने शुद्धों- 
प्रयोगरूप झात्माके शञान्रृश्नद्धान द्वारा ओर उसमें स्थिर होनेके विधान द्वारा निष्प्रमाद 
दशशाको प्राप्त होकर श्र॒णी चढ़कर, केवलज्ञान उत्पन्न करनेके सम्मुख होता है। यह, 
ज्ञानीका कार्य है ।२२८!। 


इसप्रकार प्रत्यास्यानकल्प समाप्त हुझा । 

झ्ब समस्त कर्मोंके संन्यास (त्याग) की भावनाकों नचानेके सस्यन्धका कथन 
समाप्त करते हुए, कलशरूप काथ्य कहते हैं :--- 

इलोकार्थ:--- (शुद्धनयका भ्रवलंबन करनेवाला कहता है कि-- ) [इति एवसच] 
पूर्वोक्त प्रकारसे [त्रेकालिकं समस्तम कर्म] तीनोंकालके समस्त कर्मोंको [झ्षपास्य] दूर 
करके-छोड़क र, [ शुद्धनय-प्रबलंबी ] शुद्धनयावलंबी (अर्थात्‌ शुद्धनयका अभ्वलंबन करने- 
वाला) और [विलोन-मोहः] विलौन मोह (भर्थात्‌ जिसका मिथ्यात्व मष्ट हो गया है) 
ऐसा मैं. [ध्रथ] भव [ थिकारे: रहित विस्माजस्‌ झात्मानम्‌ ] (सर्व) विकारोंसे रहित 
चैतन्यमात्र भात्माका [भवलस्वे] प्रवलम्बन करता हूं (२२९॥ 

अब समस्त कर्मफल संन्धासकी भावनाको नचाते हैं :--- 

(उसमें प्रथम, उस कथनके समुच्चय-अभ्भका काव्य कहते हैं:--) 


६9०7२ सम्रयसा 
( भार्या ) 
विगलंतु कर्संविवतरुफलामि भस भुक्तिमस्तरेरोथ । 
संचेतगे5हस् चल चेतन्यात्मानमश्मालस २३०१ 
नाह मतिक्षानावरणोयकर्मफल भु जे, बेतस्यात्मानमात्सानमेव संदेतगे १ । 
नाहूं भुतज्ञानावरणीयकर्म फर्ल भर जे, चेतस्वार्मानसात्मानमेव संचेतमे २। नाहसबधि- 
झशानावररसीयकर्मफल सभुजे, चेतस्थात्मानमात्मानमेव संचेतमे ३। साहूं ससःपर्यय- 


इलोकार्थ:--- (समस्त कर्मफलकौ संन्यास भावनाका करनेवाला कहता है 
कि -- ) किर्म-विध-सर--फलासि] कर्म रूपी विष वृक्षके फल [सम भुक्तिग्‌ श्रस्तरेण एज] 
मेरे द्वारा भोगें बिना ही, [विगलग्तु] खिर जायें; [ भ्रहस्‌ चेतस्थ-झात्मानस्‌ झ्ात्मानस्‌ 
झचल सड्चेतये] में (भपने) चेतन्य स्वरूप आत्माका निदचलतया संचेतन-भ्रनुभव 
करता हूँ । 

भावार्थ :--ज्ञानी कहता है कि--जो कर्म उदयमें भराता है उसके फलको में 
ज्ञाताहृष्टारूपसे जानता-देखता हूं, उसका भोक्ता बहीं होता, इसलिये मेरे द्वारा भोगे 
बिना ही वे कर्म लिर जायें; में भ्पने चैतन्यस्वरूप आत्मामें लीन होता हुआ उसका 
ज्ञाता-दृष्टा ही होऊं । 

यहां इतना विशेष आनना चाहिए कि--प्रविरत, देशविरत तथा प्रमत्तसंयत 
दशामें तो ऐसा ज्ञान-श्रद्धान हो प्रधान है, शोर जब जीव प्रप्रमत्त दद्ाको प्राप्त होकर 
श्रेणी चढ़ता है तब यह अनुभव साक्षात्‌ होता है ॥॥२३०॥। 

(अभ्रव टीकार्में समस्त कमंफलके संस्यासकी भावनाको नचाते हैं :-- 


में (ज्ञानी होनेसे) मतिशानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 
प्रात्माका हो संचेतन करता हूं भ्र्थात्‌ एकाग्रतया भ्रनुभव करता हूं। ( यहां 'वेतना' 
झर्थात्‌ प्रनुभव करना, वेदना, भोगना | “सं! उपसगे लगनेसे, 'संचेतना' प्र्थात्‌ 'एकाग्र- 
तया अनुभव करना ऐसा प्र यहाँ समस्त पाठोंमें समझना चाहिये । )।१९। मैं श्र त- 
ज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका हो संचेतन--अनुभव 
करता हूं ।२। मैं अ्रवधिज्ञानावरणीयकर्म के फलको नहीं भोगता, चेतम्यस्वरूप झ्रात्माका 
ही संचेतन करता हूं ।३॥ मैं मनःपर्ययशानावरणोयकर्मके फलको नहीं भोगता, 


से विशुदशात प्रभ्रिकार ६०३ 


जशायावरणोयकर्मफर्ल भु जे, चेतन्यात्मानभात्मानमेव संजेतये ४ । गाहूं केजलशाना 
बरणीयकर्मफल सुजे, चेतस्थात्मासमात्मानमेव संचेतये ५ । नाहूं चल्तुर्र्शनावरणीय 
कर्मफल भुजे, चेतन्यात्यानमात्मानभेथ संचेतये ६। नाहमचक्षुईक्ंगाथरणीयकर्मफर्ल 
सु जे, चेतभ्यात्मानमात्मानसेथ संचेतये ७। नाहुमबधिदर्शशावरणीयकर्म फर्ल भुजे 
जेतस्पात्मानमात्मानमेथ संचेतये ८। नाह केजलदशेसाधरणौयकर्म फल भु जे, चेतम्वात्मास- 
सात्मानसंथ संयेतये €। नाहूं निद्रादर्शनाजरसीयकर्मफल भुजे, चेतस्थात्मान- 
सात्मानसेव संचेतये १२० । वाह विदामिग्रादशंतादरणीयकमसंफल सुजे, चेतस्या- 
त्मानसात्मानमेथ संचेतये ११ । माह प्रजलावर्शवाथरणोयकर्मफर्ल भुजे, चैतस्थात्माव- 
मात्मानभेव संचेतये १२ । नाहूं प्रजलाप्रचलावर्शनाथरणोयकर्मफल सु जे, चेतस्यात्मान- 
सात्मानमेब संचेतवे १३। माह स्त्यानगृद्धिदर्शशावरणोयकर्मकर्ल भु जे, संतम्यात्मान- 
सात्मानसेव संचेतये १४ । 

साहूं सातवेबनोयकर्मफल भु जे, चेतन्यात्मामसात्माससेब संचेतये १५। साहम 
सातवेदनी यकर्मफल भू जे, चेतस्पात्मानसात्मानसेथ संचेतये १६ । 


चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हुँ ।४। मैं केवलशानावरणीयकर्मके फलको 
नहीं भोवता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।५। 

मैं चक्षुदेशंनावरणीय कमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झ्ात्माका ही 
संचेतन करता हूँ ।६। मैं अचक्षुदंशंनावरणीयकमेके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 
प्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।७। में भ्रवधिदर्शनावरणोीयकर्मके फलको नहीं भोगता, 
चेतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन करता हूं ।८। में केवलदर्शनावरणीयकर्मके फलकों 
नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप झ्रात्माका ही संचेतन करता हूं ।६। मैं निद्रादर्शनावरणीय 
करके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन करता हूं ।१०। में निद्रा- 
निद्रादर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चंतम्यस्वरूप भझ्रात्माका हो संचेतन 
करता हूं ।११। मैं प्रचलादशशंनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतमन्यस्वरूप 
झात्माका ही संचेतन करता हूं ।१२। मैं प्रचलाप्रचलादशनावरखणीयकर्मेके फलकों नहीं 
भोगता, चेतस्पस्वरूप प्रात्माका हो संचेतन करता हूं ।१३॥ मैं स्त्यानगुद्धिद्शनावरणीय- 
कर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्थरूप आत्माका दी संचेतन करता हूं ।१४॥ 


में सातावेदनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झ्रात्माका ही संचेतन' 
करता हूँ ।१५१ में प्रसाताबेदनीयकर्मके फलकों नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप प्रात्माका 


हण्ड़ समयस।र 


माहूं। सम्यष्स्थमोहणीयकर्मफल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयें १७ ९ 
ताहूं भिब्यात्ममोहनोयकर्मफल भू जे, चेतस्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १८। नभाहूं 
सम्यकस्वभिष्यात्वमोहनोयकर्मफल भु जे, चेतन्वात्मानमात्मानमेव संचेतये १६। माह» 
अनंतासुवंधिकोधकथामपे वनोयमोहनोयकर्म फ् भु जे, चेतन्यात्मानमश्मानमेव संचेतयें २०) 
नाहमप्रट्वास्यान/जरणोयक्रो धकंषायवेदनोयमो हनी पकर्म फर् भु जे, चितन्यात्मानमात्मान- 
सेव संजेतये २१ । नाहं प्रत्याख्यानाव रणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनोयकर्म फल भु जे, 
द्ेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयें २९ नाहं संज्वलनक्रोधकथषायवेदनोयमोहनोयकर्मफर्ल 
भु जे, चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २३ । नाहुमनंतानुबं धिमानकषायवेबनी यमो हनी य- 
कर्मकलं भुजें, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संबेतये २४। नाहमग्रत्याव्यानाबरणोयसान- 
कपायवेदनोयमोहनीयकर्मफल॑ भुजे, चेतन्यात्मानमात्मानसेव संचेतये २५। नह 
प्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनी यमोहनोयकमंफर्ल- भु जे, चेतस्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये २६। नाहूं संज्वलबमानकधषायवेदनोयमोहनोयकर्मफल भु्‌ जे, चेतस्यात्मान- 
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ही संचेतन करता हूँ ।१६। 


मैं सम्पक्त्वमोहनोयकर्मके फलकों नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका हीं 
संचेतन करता हूँ ।१७। मैं मिथ्यात्वमोहनीथकमंके फलको नहीं भोगता, चैतम्यस्वरूप 
भात्माका ही संचेतन करता हूँ ।१८। मैं सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीयकर्मके फलको नहीं 
भोगता, चेतन्यस्वरूर्प आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।१६। मैं अनन्तानुबन्धिक्रीध॑- 
कषायवेदनी यमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूंप आत्माका ही संचेतन 
करता हूँ ।२०। में अप्रत्याख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलकों नहीं 
भोगता, चंतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।२१। में प्रत्याख्यानावरणीयक्रोध- 
कपायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भ्ात्माका ही संचेतन 
करता हूँ ।२२। में संज्वलनक्रीधकषायवेदब्रोयमोहनीयकमंके फलकों नहीं भोगता, 
चैतन्यस्वरूप आ्ात्माका ही संचेतन करता हूँ १२३। में अनन्तानुबन्धिमानकषायवेदनी य॑- 
मोहनीयकमंके फलको नही भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।२४। 
में अप्रत्याख्यानाव रणीयमानक्रपायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैंतस्य- 
स्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ २५। में प्रत्याख्यानाव रणीयमानकषायवेदनीय- 
मोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हैं ।२६॥। 


सर्वनिशुद्शान अधिकार ६० डे 


स्कात्माममेतर लंचेतये २७। नाहममंतानुबंधिमावाकवायवेदनीयमोहनीयकर्मफल भु जे, 
चेतन्पात्मानमाल्माभभंव संचेतये २८। नाहुमप्रत्यास्यानाबररपौषभायाकवायवेदनीय 
सोहतोयकर्मफ् भु जे, चेतन्या(्मानमात्सामसेव संच्रेतये २९ । नाहूं अत्पाख्यानावरणोय 
सायाकषायवेदनोयमोहनो यकमंफर्ल भु जे, चेतस्थात्मायसात्मानसंद संचेतये ३० । नाहूं 
संज्वलगसायाकथा वधेदनोयमी हनो पकर्म फलं भु जे, चेतस्थात्मानभात्मानमेव संयेतये ३१ । 
साहसनेतानबधिलो सकपायवेदनोयसो हनोयरूसफल सु जे, चेतन्वात्मानमास्मानसेव संयेतये 


चेदल्मफ्लनभस्ाानसेक संयेतबे ३४ । नाहूँ संज्वलनलोमकवामबेदनौयसोहनीय 
केक धुजे सुतस्पात्सानमाद्नातमेब संबेतये ३५,। गाहू हसस्सवोकथायवेदतोयसोहनोय- 
करमंफल भर जे, चुतन्पात्मालमात्मानमंब संचेतये ३६ । नाहूं रतिनोकथायबेदनोयमोहनोय- 
कर्मफल रु जे, चेतन्यात्मानसात्मानसेज संचेतये ३७। नाहमरतिनोकथायवेदनोयसोहनौय 


मैं राज्वलन मानकपायवेदनीयमोहती यक मंके फलको नहीं भोगतः, चैतन्यस्वरूप आत्मा- 
का ही संचेतन करता हूँ ।२७। मैं प्रतन्तातुबन्धिमायाकषायवेदनीयमोहनीय कर्म के 
फल्चको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।२८। मैं अध्रत्या- 
ख्यानाव रणीयमायाकषायवेदनीयमोहनी यकमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 
प्रात्माका हो सचेतन करता हूँ ।२६। मैं प्रत्याह्यायाव रणीयमायाकषायवेदनीय मोहनी य- 
कमेके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ १३०। मैं 
संज्वलन मायाकथायवेदनी यो हनी यकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका 
ही संचेतन करता हूं ।३१। मैं अनन्तानुबन्धिलोभकपायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको 
नहीं भोगता, जैतन्यस्वरूप श्राश्माका हो संचेतन करता हूं ।३२। में प्रप्रत्याख्याना- 
बरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनो यक सेंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका 
ही संचेतन करता हूँ ।३३। में प्रत्याख्यानावरणोयलोभकषायवेदनोयमोहनीयकर्मके 
फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतत करता हूं ।३४। में संज्वलन- 
लोभकषायवेदमो य मोहदीयकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका हो संचेतन 
करता हूँ ।३५। में हास्यतोकषायवेदनीयमोंहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, जैतन्य- 
स्वरूप आरमाका ही संचेतन करता हूँ ।३६। में रतिनोकषायवेदनीयमोहतीयकर्मके फलको 
नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप गझ्ात्माका हो संचेतन करता हूँ ।३७। मैं प्ररतिनोकपाय- 


६०६ खसमग्रतार 

कमफ़ल हु जे, चेतन्थात्सानमात्मासभेव संजेतये ३८। नाहं शोकनोकवायमेदनोयमोहतीब- 
कर्मफल सु जे, चेतत्यात्मानमात्मानमेब संचेतये २६ । नाहूँ मयनोकवायवेदनोयमोहनोय- 
कर्मफर्ल भुछे, बंतस्यात्मानमात्मानमेव संयेतये ४० । नाहूं सुशुप्सानोकवायबेदनीय- 
भोहनोयकर्मफ़ल भुजे, चैतस्थात्मानमात्मानमेव संयेतये ४१ । नाहूं स्थोवेदनोकवाय- 
वेदतीयमोहनीयकर्मफ् मु जे, चेतन्मात्मानमारत्रानमेव संयेतये ४२ । माह पु वेबनोकथाय- 
बैदतीयमोहमीयकमंफल भु जे , चेतन्यात्मानसात्मानमेब संचेतपे ४२३ । नाहूँ नपु सकदेदनो- 
कवायवेद्नो यमोहनोयकर्मफल भू जे, चेतस्यात्मानमात्मानमेव संयेतये ४४ । माह मरकायुः- 
कर्सफर्ट भु जे, अतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४५। नाहूं तियंगाग्ुःकर्मफल भू जे, 
चऔैतस्थात्मानमात्मानमेब संचेतये ४६। नाई मानुषायुःकर्म फर्ल भु जे, चेतन्यात्मानमात्माल- 
मेथ संखेतये ४७। माई देवायुःकर्मफ्ल भू जे, चेतस्यात्माससात्मानमेव संचेतये ४८ । नाई 


;अ्ड की 3५ 5 ४ ४८४ है कक कल बलडओ आम ७ आह 3. न. ३ अर कील मम मील डक 


बेदनीयमोहनीयकमं के फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आात्माका ही संचेतन करता 
हूँ ।२८। मैं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकमंके फलको नहीं भोगता, ैतन्यस्वरूप 
आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।३६। मैं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्ंके फलको नहीं 
भोगता, जेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं ।४०। मैं जुगुप्सानोकथायवेदनीय- 
मोहनीयकमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।४१। 
मैं सत्रीवेदगोकषायवेदनीयमोहनीयकरमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका 
की सचेतन करता हूँ ।४२। मैं पुरुषवेदमोकथायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं 
भोगता, जैतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन करता हूँ |४३। मैं नपु सकवेदनोकषाय- 
बेंदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, शैतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन करता 
हूं ।४४। 





मैं नरक-आयुकमंक फलको नहीं भोगता, औतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन 
करता हूँ ।४५॥ मैं तियंत्र-भायुकरमंके फलको नहीं भोगता, चओोतन्यस्वरूप भात्माका ह्टी 
संचेतन करता हूँ ।४६। मैं मनुष्यआयुकरमंके फलको महीं भोगता, चैतन्यस्वरूप ध्रात्मा- 


का ही संचेतन करता हूँ ।४७। मैं देवआयुकर्मके फलको नहीं भोगता, चओतन्यस्वरूप 
प्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।४८। 


सर्व विशुदभान क्िकार ; ६ ०छ 
मरकगतिनामकर्मफर्स दु जे, जे तत्यात्मानमात्मानमंव संचेतयें ४६ । नाहूं तियंग्गतिनास- 
कर्मफल हु जे, जेतन्यात्मानभात्मानमेव संयेतये ५० + नाहूं समुष्यगतिनामकर्सेफल धु जे, 
खेतम्पात्मानमात्मानमेव संयेतये ५१। नाहं देववतिनामकर्मफलं जे, चंतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतवे ५२। नाहमेकें्रिवजआातिनामकर्मफल स्ुजे, चेतन्यात्मानमात्मान- 
मेष संजेतपे ५३ । नाहं हींडिवजआतिनाम्कर्मफर्ल हु जे, चेतस्थात्मानमात्मानमेव संय्षेतये 
भ४ । गाहूं चॉड़ियआतिनामकर्मफल जे चेतन्यात्मानमात्मामग्रेव संयेतये ५५ ! नाहूं 
यतुरिद्रियजातिनामकर्म फल छु जे, चतन्यात्मानभात्मानमेथ संचेतये ५६ । नाहं पंचेन्द्रिय- 
जातिनामकर्मफल हु जे, चेतन्पात्मानमात्मानमेत्र संचेतवे ५७ । नाहमोौदारिकशरो रनाम- 
कर्मफल ६ जे, चेतम्यात्मानसात्मानमेव संचेतये ५८ । नाहं बेक्रियिकशरीश्नामकर्मफल 
है जे, चैतन्यात्मानमात्माममेब संयेतये ५९ । नाहमाहारकशरोरनामकर्मकल धुजे 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६० । नाहूँ तेजतशरीरनामकर्मफल थु जे, चैतन्यात्मान 
सात्मानसंव संयेतये ६१। नाह कार्मरशशरीरनामकर्मफल ह जे, लेतम्यात्मानमात्माममेथ 
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मैं नरकगतिनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, छौतन्यस्वरूप झात्माका ही 
संचेतन करता हूँ ।४९। मैं तिर्यंचगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 
प्रात्माका ही संचेतन करता हूं ।५०। मैं मनुष्यगतिनामकर्मक फब्बरको नहों भोगता, 
जैतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन करता हूं ।५१। मैं देवगतिनामकर्मके फलको नहीं 
भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।५२। मैं एकेन्द्रियजातिनामकर्मके 
फलको नहीं भोगता, चऔतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन करता हूं ।५३। मैं द्वीन्द्रिय- 
जातिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, जैतन्यस्वडूप ग्रात्माका ही संजेतन करता हूं ।५४। 
मैं त्रीन्द्रिजातिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, जैतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन 
करता हैं ।५५। मैं चलुरिन्द्रियजातिनामकर्मेके फलकोी नहीं भोगता, डौतन्यस्वरूप 
आत्माका ही संच्ेतन करता हूं ।५६। में पंजेन्द्रियजआातिनामकर्मक फलको नहीं 
भोगता, औैतन्यस्वरूप प्रात्माक्ा ही संचोेतन करता हूँ ।५७५ में औदारिकशरी रनाम- 
कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संजेतन करता हूँ ।५८। में 
वेक्रियिकह री रनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चौतन्यस्वरूप आत्माका ही संजेतन 
करता हूं ।५६। में आहारकशरीरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चओैतन्यस्वरूप आत्मा- 
का ही संचोतन करता हूँ ।६०। में तजसशरोरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, 
जैतन्वस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।६१। में कार्मणशरीरनामकमंके फलको 


घण्ष समयसार 


संदेतये ६२ । ताहमोदारिकशरीरांगोपांगननामकर्मफल जे, चंतन्यात्मानसात्मानमेज 
संचेतये ६३ । नाहूं बेक्रिथिकशरोरांगोपांगनामकर्मफरल दल, चेतन्यात्मानसात्माशमेल 
संचेतये ६४ । नाहुमाहारकशरीरांयोपांगनामकर्मफल ह जे, चेतन्शास्रामशात्मासभद 
संबेतये ६४५ नाहमोदारिकशरी रबंधनतामकर्मकल मु जे, चेतन्यात्मानमात्मानभव संयेतये 
६६ । नाहूं बेक्रियिकवारी रबंधननासकर्मफल & जे, जेतन्यात्मामसात्मानसेव संचेतने ६७ । 
नाहुमाहारकशरोरबंधननासकर्मफर्ल श्वुजे, चेतन्यात्मानसात्मानसेष संचेतये ६८ । नाहं 
लेजसशरी रमंधननासकर्मफर्ल ह जे, जैेतन्यात्मानसात्मानमेय संयेतये ६६ । माह कार्मर्त- 
दरी रबंधननामकर्मफल॑भुजे, चेतन्पात्मानमात्मानमेव संयेतये ७० । नाहमोदारिक- 
शरीरसंघाततामकर्मफले भु जे, चेतन्यात्मालसात्मानमेव संचेतये ७१ । नाहं बेक्रियिक- 
शारो रसंघातनामकर्मफल भू जे, बेतस्मात्मानसात्मानसेव संचेतये ७२ । नाहमाहारक- 
शरीरसंघातनासकर्मफल भू जे, चेंतन्पात्मानमात्मानसेव संचेतये ।७३। नाह तेजसशरीर- 
संघातनामकसंफर् भु जे, उतस्पात्मानमात्मानमेब संचेतये ७४॥। नाहू कार्मणशरीरसंघात- 
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नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप झ्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।६२। मैं औदारिकशरीर- 
अंगोपांगनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका ही संजेतन करता हूँ 
।६३। मैं बेक्रियिकशरीर-अ्ंगोपांगतामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूष 
झात्माका हो संचेतन करता हूँ ।६४१ मैं आहारकणरीर-अंगोपांबवामकर्मके फलको 
नहीं भोगता, चोतन्यस्वरूप आत्माका हो संचेतन करता हूँ ।६५। मैं औदारिकश रोर- 
बधननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संच्षेतन करता हूं 
।६६' मैं वेक्रियिकश री रबन्धननामकमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप प्रात्माका 
के संचोतन करता हूँ ।६७। मैं आह्यारकशरीरबन्धननामकर्मके फलको नहीं भोगता, 
चौतन्यस्वरूप आत्माका हो संजेतन करता हूँ ।६८। मैं तेजसश री रबन्धननाम कम के फलको 
नहीं भोगता, जैतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन करता हूं ।६६। मैं कार्मणश री रबन्धन- 
नामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संजेतन करता हूँ ।७०। 
मैं भौदारिकश री रसंघातनागकर्मके फलको नहीं भोगता, चौतन्यस्थरूप आत्माका ही 
संचेतन करता हूँ ।७१। मैं वेक्रियकशरीरसंघातनामकर्के फलको नहीं भोगता, 
चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।७२। मैं भाहारकश री रसंघातनामकर्मके 
फलको नहीं भोगरता, चऔैतन्यस्वरूप झ्रात्माका ही संजोतन करता हैं ॥७३। में तेजसशरौर- 
संघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ७४। 





सबवेविशुद्धशान अधिकार €०९ 
नामकर्मफ् भु जे, चेतस्थात्मानभात्मासभेथ संचेतये ७५ । माह समचतुरस्संस्थामतास- 
कमंफर्ल भु ले, चेतस्थात्मानमात्मानमेथ संच्रेतये ७६ । नाहूं न्यग्रोषपरिभण्डलसंस्यान- 
मासकर्मफर्त भूजे, चेतन्यात्मानमात्माससेज संचेतवे ७७ । नाहूं स्वालिसंस्थाननास- 
कम्मंफल अं जे, चेतस्यात्मानमात्मामभेव संजेतग्रे ७८। नाहूं कुष्जसंस्थाननामकर्मेफल 
भुजे, अेतम्थात्मानमात्नाममेव संचेतये ७६ । नाहूं बामनसंस्थामनामकर्मफर् भुजे, 
सेतस्यात्मानमात्मानमेव संजेतये ८० । नाहं हुंडकसंस्थाननामकर्मफ़ल॑. भु मे, चैतन्या- 
त्मानभात्तासलेथ संचेतये ८५१९ । नाहेँ बस्यपेभनाराजसंहनतनासकर्साफर्ण  भ्रु जे, 
चैतन्पात्मानसमात्मानलेबथ संजेतये ८२। साहू वज्जवाराचसंडनननामसकर्मफल भुजें, 
जेतस्यात्मानसात्सामसेव संचेतये ८३। नाहू॑ नाराचसंहनननासकर्मफल भु जे, 
बेतन्प/त्मानभात्सानमेज संचेतये ८४७ । नाहमर्धनाराचजसंहनसनामकर्मफ्ल भू जे, 
चैेतस्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८४५। नाहं कोलिकासंहनसनासकर्मफल भ जे, 
सेतब्पात्मानमात्मानसोष संवेतये ८६ । माहमसंप्राप्तासपाटिकासहुमननामकर्मफल भ जे, 
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मैं का्मणश री रसंघाततामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चैतन्यस्व॒रूप ग्रात्माका हो संचेतन 
करता हूं ।७५॥ मैं समचतु रख्ससंस्थाननामकर्मके फलकों नहीं 'मभोगता, चंतन्यस्वरूप 
प्रात्माका हो संचेतन करता हूं ।७६। मैं न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननामकर्मके फलको 
नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भ्रात्माकाही संचेतन करता हूँ ।७७। मैं सातिकसंस्थाननाम- 
कमके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।७८। मैं 
कुब्जकसंस्थाननामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन 
करता हूँ ।७६। मैं वामनसंस्थाननामकर्मके फलको नहीं भोगता, ओतन्यस्वरूप प्रात्माका 
ही संचेतन करता हूँ ।८०। मैं हु डकसंस्थाननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
झ्रात्माका हो संचेतन करता हूँ ।८१। में वजर्षंभनाराचसंहनननामकमंके फलको नहीं 
भोगता, चंतन्यस्वरूप आत्माकाही संचेतन करता हें ।८२। में वज्जनाराचसंहनननाम- 
कर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेततन करता हूँ ।८३)।) में 
साराचसंहनननामकमंके फलको नहीं भोगता, शेतन्यस्वरूप आश्माका ही संचेतन करता 
हूँ ।८४। में अधेनाराचसंहनननामकर्मके फलको नहीं भोगता, शैतन्यस्वरूप झात्माका 
ही संचेतन करता हूँ ।८५॥ मौं फीलिकासंहनतनामकर्समके फलको नहीं भोगत्ता, 
जैतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन करता हूँ ।८६। मैं असंप्राप्तासुपाटिकासंहूनननाम- 
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चुतश्थात्मानमाह्मानमेव संदेतये ८७ । नाहं स्तिग्धस्पर्शनामकर्मफर्ल मजे, चेतन्यात्मास- 
मात्मानमेव संयेतये ८८ । नाहूं रूक्षस्पर्शवामकर्मफर्ल ह जे, चैतस्थात्मानमात्मानमेल 
संचेतये ८६ । नाहूं शोतस्पर्शनामकर्मफ्ल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेष संयेतये ६०। 
भाहुसुष्णस्वर्शनासकर्म फ्लं भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानसेब संचेतये £१ । नाहूं गुरुस्पशं- 
सामकर्मफल भुजे, चेतस्यात्मानमात्मानसंब संचेतये €२। भाह लघुस्पशंतामकर्मफर्ल 
भुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये €३। नाहूं मृदुस्पंनामकर्मफर्ल पर जे, चेतन्या- 
त्मालमात्माटमंब संचेतये €४। नाहूं कर्कदास्पशनामकर्मफर्ल भु जे, चेतस्यात्मानमास्मानमेव 
संयेतये ६५ । नाहूं सधुररसनामकमंफल झ्ुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ६६ 
नाहमास्लरसनामकर्मफर्ल ध्रुजे, चेतन्यात्मानमात्माममेव संचेतये €७ । नाहूं तिक्तरस- 
नामकर्मफल भुजे, चेतन्यात्मानमात्मानसेब संचेतये €८। नाहूं कठुकरसनामकर्मफर्ल 
भु जे, चेतस्थात्मानसात्मानशेव संचेतये ६ । नाहूँ फषायरसनामकर्मफर्र भु जे, चेतन्या- 
त्मानमात्मानलेब संचेतये १०० । नाहं सुरभिगंधनामकर्मफर्ल भुजे, चेतन्यात्मान- 


कर्मके फलको नहीं शोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।८७। मैं 
स्निर्धस्पशनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता 
हूँ ।८८। मैं रूक्षस्प्शनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही संचेतन 
करता हूँ ।८९। मैं द्ीतस्पश्शंनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही 
संचेतन करता हूँ ।६०। में उष्णस्पशंनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 
झ्ात्माका ही संचेतन करता हूँ ।६१। में गुरुस्पशनामक्रमंके फलको नहीं भोगता, 
चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संबेतन करता हूँ ।६२। में लघुस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं 
भोगता, चंतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।६३। में मृदुस्पर्शनामकर्मके फलको 
नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका डी संचेतन करता हें ।६४। में क्कंशस्पर्श नाम- 
करके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूपग्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।६५। में 
मधुररसनामकमं के फलको नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ 
!६६। में आम्लरसनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चौतन्यस्वरूप आत्माका ही संच तन 
करना हूँ ।६७। मीं निक्तरसनामकर्मक फलको नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप भ्रात्माका 
ही सच तन करता हूँ ।६८। में कटुकरसनामकर्मके फलको नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप 
आत्माका ही संच तन करता हूँ ।६६। मैं कयायरसनामकर्मके फलको नहीं भोगता, 
जे तम्यस्वरूप आत्माका ही संच तन करता हूँ ।१००। में सुरभिगंधनाभक सके फलको 
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सात्मानमेव संचेतये १०१। नाहमसुरभिगंधनासकर्मफर्ल हु जे, चेतस्यात्नानमात्मानसंव 
संचेतपे १०२ । नाहूं शुक्लबररंनामकर्मफलं तु जे, चेतस्वात्मानमात्मानमेव संचेतये १०३। 
नाहूँ रक्तवर्रनामकर्मफल ह जे, चेतस्यात्मानमात्मानमेव संचेतवे १०४ । नाहूं पोतवर्रा- 
नामकर्मेफल हु जे, चेतस्पात्मानमात्मानमेव संचेतये १०५। नाहूँ हरितवरा/नासकर्मफले 
हमे, चैतम्पात्मानमात्मानसेज संखेतये १०६। गाहूँ कृष्णवरांमामकर्मफर्ल धुजे 
चेतम्वात्मानमात्मानमे संयेतये १०७। माह नरकगत्यानुपृर्वीतामकर्मफर्ल जे 
लेतन्यात्मानमात्मानमेव संयेतये १०८॥ माह तियंस्गत्यानुवृर्वोनामकमंफल इज, 
खेतन्पात्मानमात्मानमेब संखेतवे १०६ । नाहूँ मनुष्यगत्यानुवृर्बोतासकर्मफल हु जे 
ओेसन्यात्मानसात्मासमेज संयेतये ११०। साहू देवगत्यानुपर्षोतामकर्मफल जे, 
चऔैतन्पारसानसात्मानमेज संचेतये १११, माह निर्मारतासकर्मफल श्र ले, चेतस्वात्मान- 
सास्मानसंव संयेतये ११२। नाहुसगुरुलघुनामकर्मफल सु जे, चेतन्यात्मानमात्मानभेव 
संचेतये ११३ + नाहमुपत्तातनासकर्मफल हु जे, चैतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ११४। 
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नहीं भोगता, जैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।१०१। मैं प्रसुरभिगंघनाम- 
कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप झात्माक्रा ही संचेतन करता हूँ ।१०२। पं 
शुक्लवर्णनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आ्लात्माका ही संच्ोोतत करता हूं 
।१०३॥ मैं रक्तवर्णनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही संजचेतन 
करता हूँ ।१०४। मैं पीतवर्णवामकर्मके फलको नहीं भोगता, ओतन्यस्वरूप झात्माका 
ही संचेतन करता हूँ ।१०४५। मैं हरितवर्शानाभकर्मके फलको नहीं भोगता, जैतन्यस्थरूप 
आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।१०६। मैं कृष्णवर्णशनामकर्मके फलको नहीं भोगता, 

डौतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।१०७। मैं नरकगत्यानुपूर्वीनामकर्मके 
फलको नहीं भोगता, चौतन्यस्वरूप आत्माका हो संचेतन करता हूँ ।१०५८! मैं तिर्य॑च- 
गत्यानुपूर्वीना मकर्मके फलकों नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप झात्माका ही संच्ेतन करता हूँ 
।१०६। में मनुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलको नहीं भोगता, जैतन्यस्वरूप आत्माका ही 
संजेतन करता हूँ ।११०। में देवगत्यानुपूर्वीतामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चेतन्य- 
स्वरूप झात्माका ही संजेतत करता हूँ ।१११। में निर्माणनामकर्मके फलको नहीं 
भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका हो संजेतन करता हूँ ।११२। में अग्ुश्लघुनामकर्मके 
फलको नहीं भोगता, जैतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचोतन करता हूँ ।११३। में उपघात- 
मामकर्मके फलको नहीं भोयता, णैतन्यस्वकूप झात्माका ही संचेतन करता हूँ १११४। 


६१२ सम्रयसार 


साहू परभाततासकर्मकर्ल भु जे, पेतस्यास्मानभात्मानसेय संचेतगे ११४५॥ नाहुमातपनास- 
कमंफल सुजे, चेतस्वात्मानमात्मासमेव संचेतये ११६ । नाहमुधोत॒वासकर्मफर्ल थ्रु जे, 
चेतन्थात्मानसात्मानमेव संचेतले ११७ । नाहसुच्छ वासनासकर्मफल हु जे, जेतस्थात्मास- 
सात्मानश्रेथ संचेतमो १९८ । नाहूं प्रशस्तविह्ाायोगतिनामकर्मफल भुजे, वेतन्यात्मास- 
भाह्माममेज संचेतये ११६ । नाहमप्रशस्तविहायोगतिनामकर्मफल भू जे, चेतन्धात्मात- 
सात्मानमेंज संचेतये १२०। नाहूँ साथारणशरोरनासकर्मफर्ल भू जे, चेतस्यात्मालसात्साव- 
भेद संचेतथे १२१। नाहूं प्रत्येकशरी रनासकर्मफ् भु जे, चेतस्यात्माममात्मानसेज संचेतये 
११२ । नाहूं स्थावरनामकर्सफल भुजे, चेंतस्पात्मानमात्मालमंत संचोतगे १२३ । नाहूं 
असमभामकर्सफर् भ जे, लेतन्थात्मानसात्मानसेव संचोतसे १२४ । नाहूँ सुभगनासकर्मफ़र्ल 
भ जे, औतन्यात्मानसात्मासम संडोतये १२५ ! नाहू दुर्मशनासकर्सफल भ जे छोहन्यथा- 
त्मासलात्मानसेव संजोलये १२६ । नाहं सुल्बरनामकसंफर्ल भु जे, ओोतस्थात्मानमात्मान- 
मेब संचोतये १२७, नाहूं दुःस्थरतामकर्मफर्ल भु जे, चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतय 
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मैं परघाशनामकमेंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्बरूप ग्रात्माका ही संचेतन करता हूं 
॥११५। मैं प्रातपनामकर्मेके फलकों नहीं भोगता, चेंतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन 
करता हूं ।११६। मैं उद्योतनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप प्रात्माका ही 
संचेतन करता हूं १११७। में उच्छ वासनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चेतन्यस्थरूप 
झात्माका ही संचेतव करता हूँ ।११८। में प्रशस्तविहायोगतिनामकर्मके फलको नहीं 
भोगता, चेतल्यस्वरूप झात्माका ही संबेतन करता हूँ ।११६। में श्रप्रशस्तविहायोग- 
लतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, थं तन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ १२० 
में साधारणहारीरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चऔैतग्यस्वरूप भ्रात्माका ही संचेतन 
करता हें ।१२१। में प्रत्येकशरी रनामकर्म के फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका 
हो संजेतन करता हूँ ।१२२। में स्थावरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चौतन्यस्व॒रूव 
भात्माका ही संचेतन करता हूं ।१२३। में त्सनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चौतन्प- 
स्वरूप आश्माका ही संचेतन करता हूँ ।१२४। में सुभगनामकर्मके फलको नहीं भोगता, 
ञ॑ तन्यस्वरूप आत्माका ही संच तन करता हूँ ।१२५। में दुर्भगनामकर्मके फलको नहीं 
भओगता, च॑ तन्‍्यस्वरूप आत्माका ही संचतन करता हूँ ।१२६। मैं प्रुस्व रनामकर्मके 
फलको नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप प्रात्माका हो संच तन करता हूं ।१२७। मैं दुःह्थ र- 
नामकर्मके फलको नहीं भोगता, अ॑तस्यस्वरूप प्रात्माका हो संचंतन करता हें 


सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार ६१३ 


१२७८ । नाहँ शुभतामकर्मफर्ल भू जे, अंतन्यात्मानमात्मानमेज संवेतये १२९ । ताहस- 
शुभमनाभकर्मफर्ल भ्‌ जे, चेतल्वात्मासमहत्लानमेव संयेतये १३० । नाहँ सुक्भशरोश्ताम- 
कर्मफल भू जे, चेतन्यात्मानसात्मानमेष संचेतये १२१ ॥ नाहं बादरशरोरनामकर्मफरल 
भू जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेय संचेतये १३२। माह पर्याप्ततामकर्मफल थुजे, चेतन्या- 
स्मानसात्सानसेव संचेतये १३३ । नाहुमपर्याप्तवामकर्सफुर्ल भु जें, चेतन्पात्मानसात्मानमेव 
संचेतवे १३४ । नाहूं स्थिरनामकर्मफर्ल भुजऊे, चेतन्वात्मानमात्मानमेंव संचेतये १३५ 
साहससत्यिरनासकर्मफर्ल भुजे, चेतन्थात्मानसात्मानमेब संचेतयें १३६॥ नाहसादेयनास 
कर्मफर्ल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३७ ॥ नाहमनादेयनामकर्मफल भू जें, 
चेतस्पात्मानमात्मानमेज संचेतये १३८ । नाह यशञःकोलिनामकर्मफर्ल भु जे, चेतन्यात्मान- 
सात्मानमेव संचेतयें १३६ । नाहमयदाःकोलिसासकर्सफर्ल भ्‌ जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये १४० । नाह तीर्थकरत्वनामकर्मफल भुजे, चेतस्थात्मानसात्मानसेब संचेतये 
श्डर। 
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१२८ । मैं शुमनामकमके फलको नहीं भोगता,चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता 
हूँ १२६। मैं अशुभनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आ्ात्माका ही संचेतन 
करता हूं १३० । मैं सूक्ष्मश रीरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झ्रात्माका 
ही संचेतन करता हूँ १३१॥ मैं बादरशरीरनामकमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 
ग्रात्माका ही संचेतन करता हैँ १३२॥। मैं पर्याप्तवामकर्मेके फलको नहीं भोगता, 
चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं ।१३३॥। में श्नपर्याप्ततामकर्मके फलको नहीं 
भोगता, चंतन्यस्वरूप श्रात्माका ही संचेतन करता हूं ।१३४। में स्थिरनामकर्मके फलको 
नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आझात्माका ही संचेतन करता हुं ।१३५॥ में भ्स्थिरनाम- 
कर्मके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं ।१३६। में 
झादेयनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही म्ंचेतन करता हूँ ।१३७। 
में भ्रनादेयनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप पध्रात्माका ही संचेतन करता 
हैँ ॥१३८! मों यशःकीतिनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आात्माका हो 
संचेदन करता हूं ।(३६+ मैं भ्रयक्ष:कीतितामकर्मके फलको नहीं भीगता, चेतन्यस्वरूप 
आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।१४०। मों तीर्बकरनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, 
चेतन्यस्थरूप झआत्माका ही संचेतन करता हूँ ।१४९१। 


६१४ समयसाद 


नाहमुण्णेगोत्रकर्सफुस मजे, जैतस्थात्मानमात्मानभेष संगोतये १४२ । नाहं 
नोजैगतिकर्मफल भू जे, जेतस्पात्मासमात्मानशेष संचेतये १४३ । 


नाहूं दानांतरायकर्मफर्ल भुजे, शैतन्यात्मानसमात्मानगोष संजोत्गे १४४ । 
माह लाभांतरायकर्मफरल भुजे, चैतन्यात्मानमात्मानशेष संचोतमे १४५ नाहूँ भोगांत- 
रायकर्मफला भु जे, ओतस्पात्मानसात्मानसेव संछोतये १४६॥ नसाहसुपसोगांतरायकर्स- 
फर्श भु के, जैतस्यात्मानमात्मानमेव संचोतसे १४७ । नाहूं वीयातरायकर्मफल हु णे, 
शेतम्पात्मानसात्मानसोेव संजेतये १४८ । 
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में उच्चयोत्रकमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संच्र तन 
करता हूँ ॥ १४२॥ में नीचगोजन्रक्ंके फलको नहीं भोगता, च॑तन्यस्वरूप आत्माका 
ही संच तन करता हूँ ॥। १४३॥। 


में दानांतरायकर्मके फलको नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप आत्माका ही संच तन 
करता हूँ ॥।१४४॥ में लाभांतरायकर्मके फलको नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप आत्माका 
ही संचं तन करता हूँ ॥।१४५॥ में भोगान्तरायकर्मके फलको नहीं भोगता, च॑ तन्य- 
स्वरूप झात्माका ही संच तन करता हूँ ॥ १४६॥ में उपभोगांतरायकर्मके फलको नहीं 
भोगता, च॑ तन्यस्वरूप भ्रात्माका ही संच तन करता हूँ ॥१४७॥। में वीर्यातरायकर्मके 
फलको नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप आत्माका ही संच तन करता हूँ ॥१४८।॥। (इसप्रकार 
ज्ञानी सकल कर्मोंके फलके संन्यासकी भावना करता है ) । 


(यहां भावनाका भ्रर्थ बारम्बार चितवन करके उपयोगका भ्रम्यास करना 
है । जब जीव सम्पक्दृष्टि-म्ानी होता है तब उसे ज्ञान-श्रद्धान तो हुप्ना ही है कि "में 
शुद्धनयसे समस्त कर्म और कर्मके फलसे रहित हूं । परन्तु पूर्वबद्ध कर्म उदयमें माने 
पर उनसे होनेवाले भावोंका कतृत्व छोड़कर, त्रिकाल सम्बन्धी ४६-४६ मंगोंके द्वारा 
कर्मच तनाके त्यागकी भावना करके तथा समस्त कर्मोंका फल भोगनेके त्यागकी 
भआवना करके, एक च॑ तन्यस्वरूप आत्माको ही भोगना शेष रह जाता है । प्रविरत, 
देशविरत और प्रमत्त अवस्थावाले जीवके ज्ञानश्रद्धानमें निरन्तर यह भावना तो है ही; 
झौर जब जीव अप्रमत्त दशाको प्राप्त करके एकाग्र चित्तसे ध्यान करे, कंवल च॑ तस्य- 


मात्र आत्मामें उपयोग लगाये भौर शुद्धोपपोगरूप हो, तब निवचयचारित्र रूप शुद्धीपयोग- 


सब विशुद्धशान ध्रधिकार ६१४५ 
( वसन्ततिलका ) 
निःशेषकर्स फलसंस्यसभास्मसंय 
सर्वक्षियांतरबिहारनिवृत्तवृत्त: । 
चेतन्यलक्ष्म भजतो भृद्यामात्मतर्थ 
कालावलीयमचलस्‍स्य बहत्वनंता ॥।२३१॥। 





भावसे श्रणी चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है। उससमय इस भावनाका फल जो 
कर्मच तना और कर्मफलच तनासे रहित साक्षात्‌ ज्ञानच तनारूप परिणमन है वह होता 
है । पदचात्‌ आत्मा अनन्त काल तक ज्ञानच तनारूप ही रहता हुआ परमानन्दमें मग्न 
रहता है। ) 

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ :-- (सकल कर्मोके फलका त्याग करके ज्ञानचेतनाकी भावना करने- 
वाला ज्ञानों कहता है किः--[ एवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे [निःशेष-कर्म-फल-संन्यसनाद ] 
समस्त कर्मके फलका संन्यास करनेसे [ चैतन्य-लक्ष्य ग्रात्मतस्वं भूशम््‌ भजत: सर्वे- 
क्रियास्तर-विहर-निषृत्त-वृत्तः ] में चंतन्‍्य लक्षण भ्रात्मतत्त्वको प्रतिशयतया भोगता 
है भ्रोर उसके अतिरिक्त प्रन्य सर्वे क्रियामें विहारसे मेरी वृत्ति निवृत्त है [ प्रर्थात्‌ 
झ्रात्मतत्वके उपभोगके भ्रतिरिक्त अन्य जो उपयोगकी क्रिया--विभावरूप क्रिया उसमें 
मेरी परिणाति विहार--प्रवृत्ति नहीं करती); [ झ्चलस्य मम ] इसप्रकार प्रात्मतत्त्वके 
उपभोगमें श्रजल ऐसे मुझे, [ इयस्‌ काल-भ्राबली |] यह कालकी भावली जो कि 
[अ्रनस्ता ] प्रवाहरूपसे अनन्त है वह, [बहलु] आात्मतत्वके उपभोगमें ही बहती रहे; 
(उपयोगकी प्रवृत्ति भ्रन्यमें कभी भी न जाये) । 


भावा्थ:-- ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है कि मानों भावना 
करता हुआ साक्षात्‌ केवली ही हो गया हो; इससे वह अनन्तकाल तक ऐसा ही रहना 
चाहता है। भौर यह योग्य ही है; क्योंकि इसी भावनासे केवली हुआ जाता है । 
केवलज्ञान उत्पन्न करनेका परमार्थ उपाय यही है। बाह्य ब्यवहारचारित्र इसीका 
साधनरूप है; भौर इसके बिन! व्यवहारचारित्र शुभकर्मको बाँधता है, वह मोक्षका 
उपाय नहीं है ॥२३१९। 


वैननन-ममन++>नकननमन+ केक 


६१६ समयसलाब 
( वसन्ततिलका ) 
यः [' 
मुक्त फलानि न खलु स्वत एज तृप्तः । 
भापातकालरमणोयमुदर्करम्पं 
सिष्कर्सशर्समयमोति दक्शांतरं सः ॥॥२३ २॥। 
( स्रग्धरा ) 
झत्यंतं भादययित्वा विरतिमविरतं कर्मरास्तत्फलाच्च 
प्रस्पष्टं साटयित्था प्रलयनसखिलाज्ञानसंचेतलाया: । 


किन किचन नाथ वतन आनिनलदीन नस ननननन-नीननानकन 





अब पुनः काव्य कहते हैं:--- 

इजोकार्थ: -- [ पूर्व-भाज--कृत-कर्म-विषद्र माणां फलानि यः न भु क्ते) पहले 
अज्ञानमावसे उपार्जित कर्मरूपी विषवृक्षोंके फलकों जो पुरुष (उसका स्वामी होकर) 
नहीं मोगता और [ खलु स्वतः एथ तृप्तः ] वास्तवमें भपनेसे ही (-भ्रात्मस्वरूपसे 
ही) तुप्त है, [सः झापात-काल-रमणौयब्‌ उद्क-रम्यस्‌ निष्कर्म-शर्मसयभ्‌ बश्ान्तरस्‌ 
एति] वह पुरुष, जो वर्तमान कालमें रमणीय है झौर भविष्यकालमें भी जिसका फल 
रमणीय है ऐसे निष्कर्म-सुखमय दशांतरको प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ जो पहले संसार 
पवस्थामें कभी नहीं हुई थी ऐसी भिन्न प्रकारको कर्म रहित स्वाधीन सुखमयदश्याको 
प्राप्त होता है) । 

भावार्थ:---ज्ञानचेतनाकी मावनाका फल यह है । उस भावनासे जीव भत्यन्त 


तुप्त रहता है--भनन्‍्य तुृष्णा नहीं रहती, और भविष्यमें केवलज्ञान उत्पन्न करके समस्त 
कर्मोंस रहित मोक्ष-अवस्थाको प्राप्त होता है ॥॥२३२॥। 


'पूर्बोक्त रीतिसे कर्मंचेंतना भ्रौर कर्मफलचेतनाके त्यागकी भावना करके 
भज्ञानअेतनाक प्रलयको प्रगटतया नच्ाकर, भ्पने स्वभावको पूर्णा करके, ज्ञानच तनाको 
नचाते हुए ज्ञानीजन सदाकाल आनन्दरूप रहो'--इस उपदेशका दर्शक काब्य कहते हैं:--- 

इलोकार्थ:---[ शबिरतं कर्मण: तत्फलात्‌ थ विरतिस्‌ उक्‍त्यम्तं माययित्या 
ज्ञानी जन, भ्विरतपनेसे कमंसे भोर कमंफलसे विरतिको अत्यन्त भा कर, (भ्र्भात्‌ के 
धौर कर्मफलके प्रति प्रत्यन्त विरक्त भावषको निरन्तर भा कर, [ अखिल-सशान-- 


धर्वेविशुदशान अधिकार ६१७ 

पूरे कृत्या सवमाजं स्वरसपरियत शानसंचेता सवा 
स्नंदं माटरंत्: प्रशभरससितः सर्वकाल पिवेतु ।।२३३।। 
( बंशस्थ ) 

इतः परवार्धप्रधभावगु ठनावू- 

बिना कृते रेकमसाकुल ज्यलत ! 

समभस्तवस्तुब्धतिरेकनिश्च याद 

विवेखित शानसिहावति८ठले ॥॥२३४।॥ 
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संयेतनायाः प्रलवनस्‌ प्रस्पथ्टं माटपित्वा ] ( इस भाँति ) समस्त अज्ञानच तनाके 
नाशको स्पष्टटया नचाकर, [ स्थ-रस-परिगतं स्वभार पूर्ण कृत्या |] निजरससे प्राप्त 
अपने स्वभावको पूर्ण करके, [ स्थां शानसछ्चेतनां सानरद नाटयन्तः इतः सर्ल-कार्ल 
प्रशमरसस्‌ पिवन्तु ] भपनी ज्ञानच तनाको आनन्द पूर्वक नचाते हुए भ्रबसे सदाकाल 
प्रशमरसको पिशो ध्र्थात्‌ कमंके अभावरूप आत्मिकरसको--अमृतरसको-भ्रमीसे लेकर 
झ्ननन्‍्तकाल तक पिश्नो । इसप्रकार ज्ञानीजनोंको प्रेरणा की है ) । 


भावार्थे:--पहले तो त्रिकाल सम्बन्धों कर्म के कतू त्वरूप कर्मच तनाक त्यागकी 
भावना (४६ भंगपूर्वक) कराई । और फिर १४८ कर्म प्रकृतियोंके उदयरूप कर्मफलके 
त्यागका भावना कराई। इसप्रक,र अज्ञानच तनाका प्रलय कराकर ज्ञानच तनामें 
प्रवत्त हानेका उपदेश दिया है। यह ज्ञान तना सदा आानन्दरूप अपने स्वभावकी 
झनुमवरूप--है । ज्ञानोजन सदा उसका उपभोग करो --ऐसा श्रीगरुरुओंका उपदेश है 
॥२३३॥। 


यह सर्वेविशुद्धज्ञान अधिकार है, इसलिये जश्ञानकों कतू त्वभोकतृत्वसे भिन्न 
बताया; प्रव आगेकी यायाप्रोंमें प्रन्य द्रव्य और भ्रन्य द्रव्योंके भावोंसे ज्ञानको भिन्न 
बतायेंगे । पहले उन गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ इतः इह ] यहांसे अब (इस सर्वविशुद्धनान अ्रधिका रमें आगेकी 
गाथाझोंमें यह कहते हैं कि---) [समसस्‍्त-बस्तु-व्यतिरिक-निशचयात विवेचितं शानस्‌] 
समस्त वस्तुप्रोंके भिन्नत्वके निवचय द्वारा पृथक्‌ किया गया ज्ञान, [पवार्थ-पअथन-- 
अवशुष्ठभात कृतेः बिना] पदार्थके विस्तारके साथ ग्रुथित होनेसे (-पनेक परदार्थोंके 
साथ, श्षेय-ज्ञान सम्बन्धके कारण; एक जैसा दिखाई देनेसे) उल्पन्न होनेवाली (अनेक 


६८ भसमयभमाव 


सत्य जाजं जे हवति जम्हा सत्यं ण याणदे कियि। 
तम्हा अरष्णं जा श्रण्णं सत्यं जिणा बेंति ॥ २४८ ०॥॥ 
सहो णाणं ण हवदि जम्हा सहो ण याणदे किचि । 
तम्हा भ्रण्णण जाण श्रण्णं सहूं जिया बेंति | ३४८६१॥ 
रूब जाणं ण हवदि जम्हा रूवं ण याणदे किचि | 
तम्हा प्रण्णं णाणं झण्णं रूबं जिणा बेंति ॥३४८६२॥। 
व्णों णाणं गण हुवदि जम्हा वण्णों ण याणदे किचि । 
तम्हा भ्रण्णं जाणं भ्रण्णं वण्णं जिभा बेंति ॥३६२॥॥ 
गंधो थाणं ण हवदि जम्हा गंधो ण याणदे किजि । 
तम्हा प्रण्णं णजाणं झ्ष्णं गंध जिना बेति ॥रेदे०।॥। 
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प्रकारकी ) क्रिया उनसे रहित [ एकस्‌ झनाकुलं ज्वलत्‌ ] एक ज्ञानक्रियामात्र, अनाकुल 
( -सर्व आकुलतासे रहित ) और देदीप्यमान होता हुआ, [ श्रवतिष्ठते ) निशभ्चल 
रहता दै । 

भावार्थ:--आगामी गाथाप्रोंमें शञानको स्पष्टतया सर्व वस्तुभ्रोंसे भिन्न बतलाते 
हैं ।। २३४ ।। 

अब इसी अ्र्थकी गाथाएँ कहते हैं:-- 


रे ! शास्त्र है नहि ज्ञान क्‍योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं । 
इस हेतु से है शान झन्य रु शास्त्र-प्रन्य प्रभु कहे ॥।३६०।॥ 
रे | शब्द है नहिं शान, क्‍योंकि शब्द कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे है शान भझ्रन्‍्य रु शब्द भ्रन्य-प्रमू कहे ।॥३६१।॥ 
रे ! रूप है गहि शान, क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं । 
इस हेतु से है शान पभ्रन्य रु रूप झअत्य प्रभु कहे ।३६२।॥ 
रे! बरां है नहि शान, क्योंकि बर्ण कुछ जाने नहीं। 
इस हेतुसे है शान भ्रत्य रु बर्ण श्न्य-प्रभु कहे ।३६३॥। 
रे ! गंध है नहि शान, क्योंकि गंध कुछ जाने नहों । 
इस हेतुसे है ज्ञान प्रन्य रु गंध पशस्य प्रभु कहे ॥३६४।॥ 


सर्वविशुद्धान धथधिकार ६१६ 


ण रसो दू हवदि भाण जम्हां हु रसो ण यारादे किलि। 
तम्हा ध्ण्णं णाणं रस ज झण्णं जिया बेंसि ॥३४६५॥ 
फासो ण॑ हवति जाण जम्हा फासो ज॑ याणदे किलि। 
तम्हा भ्रण्ण जाण भ्रण्छ फ़रासं जिजा बेंति ॥३८६६।॥ 
कम्सं जाणं ण हुववि जम्हां कम्मं ण याणदे किलि। 
तम्हा भ्रण्णं णाणं अष्ण कम्म॑ जिणा बेंति ॥३८६७॥ 
धम्मो जाथ ण हुबवि जम्हा धम्मो ण याणदे किजलि। 
तम्हा श्रण्णं था पझ्रण्ण धम्म॑ जिणा बेंति ॥३६८॥ 
णाणमधम्मो ण॒ हबवि जम्हाधम्मो ण याणदे किचि | 
तम्हाभ्रष्णं णाण' झ्ण्णमघम्म॑ जिणा बेंति ॥॥३डेढे।। 
कालो णाणं ण हववि जम्हा कालो ण याणदे किचि । 
तम्हा अण्ग णाथ शभ्रण्ण काल जिणा बेंति ॥॥४००॥॥ 
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रे ! रस नहों है ज्ञान, क्‍योंकि रस जु कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे है शान ध्रन्य रु ह्न्य रस-जिनवर कहे ।॥३६५॥।। 
रे ! स्पश है तहि शान, क्‍योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे है शान प्रन्य र स्पर्श प्रन्य-प्रभु कहे ॥३६६॥। 
रे! कर्म है नहिं शान, क्योंकि कर्म कुछ जाने नहों। 
इस हेतुसे है शान भ्न्य रु कर्म भ्रन्य-जिनवर कहे ।।३६७॥। 
रे | धर्म नह है शान, क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे है शान झनन्‍्य रु घर्म अ्न्य-जिगवर कहे ।।३६८।। 
नहि है श्रथमं सु शान, क्योंकि भ्रध्म कुछ जाने नहों । 
इस हेतुसे है शान प्रन्‍्य धधसे झन्य-जिनबर कहे ।।२६६।। 
रे ! काल है नहि शान, क्योंकि काल इछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे है शान पभ्रस्थ रु काल पह्रन्य-प्रभु कहे ॥॥४००१॥ 


हर समयतार 


झायास॑ पि रा सार जम्हायासं रा पारावे किलि। 
तम्हायासं झ्रष्णण अरण्रं स्वाश्शं जिणा बेंति ॥४०१७ 
राज्जवसारणं शारांं अज्यवसारशं अ्रचेदर्ण जन्‍्हा । 
तम्हा भ्रण्णं जार प्रज्यवसारं तहा अप्यं ॥॥४०२॥ 
जम्हा जाणदि णिच्च तम्हा जोबो दु जागगो णाणी॥ 
रणाण' ल॒ जाणयादो पह्रम्यविरित्त मुणेयय्व ॥१४०३।॥ 
जाण सम्साबविष्टि दु संजमं सुत्तमंगपृव्यगय ॥ 
धस्माधम्स॑ई सच तहा पथ्वज्ज  हन्भुबंति बहा ॥४०४॥ 
शास्त्र शानं न:भवति यस्माच्छास्त्रं न जाताति फिचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ञानभत्यक्षद्वास्त॑ जिना ब्रबल्ति (३६०॥। 
पझाकाह है नह शान, क्‍योंकि भाकाश कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे झ्ाकाश शन्य रु शात्त भ्रन्य प्रभु कहे ७० १६। 
रे ! ज्ञान प्रध्यवसान नहिं, क्योंकि ग्रचेतन रूप है । 
इस हेतुसे है ज्ञान प्रन्य रु भ्रन्य अ्र्ययसान है ॥४०२॥ 
रे! सबबंदा जाने हि इससे होब शायक ज्ञानि है! 
झर ज्ञान है शायकसे पझ्रव्यतिरिक्त यों शातब्य है ।॥४०३।॥ 
सम्यकक्‍त्य, हर संयम, तथा 'पूर्बांगगत सब सूत्र जो। 
धर्माधरस, दोक्षा सबहि, बरुषध पुरुष साने ज्ञानकों ।(४०४। 
न गायाथे:--[ शास्त्र ] शास्त्र; [ ज्ञानं न सबठि ] ज्ञान नहीं है [ यस्माद ] 
क्योंकि [ झास्त्र किचित्‌ न जानाति ] शास्त्र कुछ जानता नहीं है (-बह जड़ है ), 


[तस्मात्‌ ] इसलिये [ कवर ध्न्यत्‌ | शान अन्य है, [ शास्त्र ग्रन्यत्‌ प्न्‍्य है--- 
[ जिनाः क्र वस्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [शब्दः ज्ञानं न कक बे कं है 
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धागदों क्ञानं मे सबति यस्माक्ष्छम्दो ल जानाति किखित्‌ । 
तस्सादश्यज्ञ्ञानसन्य झब्द॑ जितना भू बन्ति ॥॥३६ १॥। 
रूप शान न भवति य्रस्मक्,प॑ न जानाति किलित । 
तस्मादन्यज्ञानसन्सद्‌ पं जिया अं बन्ति ॥॥३६२॥। 
बरतणों शान न भबति यस्माहरएोंँ न जानाति किखित । 
तस्मावन्यज्ञानमन्यं वर्ण जिना अबन्ति ॥३६३॥। 
शंधो शञागं न भवति पस्साइगन्धो न जानाति किलित्‌ । 
तस्मादम्यफ्लानसन्ध गंधफ जिना अवन्ति ॥३६४।॥ 
न रसस्तु मबति ज्ञा्य यस्मातु रसो न जानाति किलित्‌ । 
तस्मादन्यज्तानं रसे चास्य॑ जिनसा ब्रबन्ति ॥३३९५।॥ 
स्पर्शों न भवति ज्ञान बस्‍्मात्स्प्शों न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यउज्लानसन्यं स्पर्श जिना हू बन्ति ॥३६९॥ 





[ यस्‍्मात्‌ ] क्योंकि [ दाब्द: किचित्‌ न जानाति ] शब्द कुछ जानता नहीं हे, [तस्माव ] 
इसलिये [शान भ्रस्यत्‌ ] ज्ञान भन्य है, [शब्द भ्रन्‍्यं] शब्द भन्‍्य है --[जिना: जज बन्ति] 
ऐसा जिनदेव कहते हैं । [ रूपं शा न भवति ] रूप ज्ञान नहीं हे [यस्‍्मातद ] क्‍योंकि 
[रूप किचित्‌ न जानाति | रूप कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ | इसलिये [ शानम्र्‌ 
पन्पत्‌ ) ज्ञान भन्‍य है, [ रूप भन्यत्‌ ] रूप प्रन्य है--[ जिनाः ब््‌ बन्ति] ऐसा जिनदेव 
कहते हैं । बरणे: शान न भवति] वर्ण ज्ञान नहीं है [यस्‍मात्‌ ] क्‍योंकि [बर्णंः किखित्‌ 
न जानाति] वर्ण कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानस्‌ उक्‍्रन्यत्‌ ] ज्ञान 
प्रन्‍्य है, [ बर्ण भ्रन्यं ] वर्रा भ्न्य है--[ जिनाः जू्‌ बन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं । 
[ भंधः शान न भजति ] गंध ज्ञान नहीं हे [यस्मात्‌] क्‍योंकि [गंधः किलित्‌ न जानाति] 
गंध कुछ जानती नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ शानस्‌ अन्यत्‌ ]) शान भ्रन्य है, [ यंधं 
झान्‍प॑ं | गंध अन्य है--[ जिनाः अ बन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ रसः तु ज्ञान न 
भबति ] रस शान नहों है [ यस्‍्माव्‌ तु ] क्‍योंकि [ रसः किचित्‌ न जानाति ] रस 
कुछ जातता नहीं है, [तस्मात्‌] इसलिये [ शान ध्न्यत्‌ ] शान पन्‍्य है [रसं ल प्रन्य॑] 
झौर रस अन्य है--[जिनाः ब्रू बन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [स्पह्गः ज्ञान न भवति] 
स्पर्ण शञान नहीं है [यह्मात्‌] क्योंकि [स्प्च: किजित्‌ न जानाति] स्पर्श कुछ जानता नहीं 


६२९ समयसाण 


कर ज्ञान से भवति यस्सात्कमं न जानाति किचित्‌ । 
'सस्मावन्यज्जानसन्धत्कम जिना अवन्ति ॥॥३९७॥॥ 
धर्मों ज्ञानं न भवति यस्माउर्भो न जानाति किलित्‌ । 
तल्मादन्यज्ञञानसन्यं धर्म जिना अूबन्ति ॥॥३९८॥। 
जशानसधर्मो न भयति यस्माद्धर्मो न जासाति किजचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ञानमन्यसधर्स जिना बबन्ति ॥३९९॥ 
कालो शान न भवति यस्मात्कालो न जानाति किलित्‌ । 
तस्मादन्यज्ञानसन्यं कार्ले जिना ब्रवन्ति ॥॥४००।। 
शझाकाशमसपि न ज्ञानं यस्मादाकाशं न जाताति किथित । 
तस्सावाकाशसन्यदन्यज्ञानं जिना अूवन्ति ॥|४०१॥॥ 
भाध्ययसामं॑ शानमध्यवसानमचेतनं यससात्‌ ै। 
तस्मादन्यज्लानमध्यवसान तथान्यत्‌ ॥४० २१ 
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है, [तस्मात ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ भ्रन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है, [स्पर्श भ्रन्‍्यं ] स्पर्श भनन्‍्य है--- 
[जिमाः ब्र्‌वन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ कर्म ज्ञानं न भवति ] कर शान नहीं है 
[ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ कर्म किचित्‌ न जानाति ] कर्म कुछ जानता नहीं है [ तस्मात ] 
इसलिये [शानम्‌ भ्रन्यत्‌] शान ग्रन्य है, [कर्म श्रन्यत्‌] कर्म भ्रन्य है--[ जिनाः ब्रू जन्ति ] 
ऐसा जिनदेव कहते हैं | [ धर्म: ज्ञानं न भवति ] धर्म ( भ्र्थात्‌ धर्मास्तिकाय ) ज्ञान 
नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ धर्म: किचित्‌ न जानाति ] धर्म कुछ जानता नहीं है, 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानय्‌ भ्रन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है, [ धर्म श्रन्यं॑ ] धर्म अन्य है-- 
[ जिना: नर बन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [ अ्रधमं: ज्ञानं न भवति ] प्रधर्म (अर्थात्‌ 
अ्रधर्मास्तिकाय) ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ श्रधर्मः किचित्‌ न जानाति ] 
श्रधमम कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिए [झञानस प्रन्यत्‌ ] ज्ञान भ्न्य है, [अधर्म 
ग्रन्यम्‌ ] प्रधर्म प्रन्य है- [ जिनाः त्र्‌ बन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [ काल: शाम 
मे सवति ] काल ज्ञान नहीं है [यस्मात | क्योंकि [ काल: किजित्‌ भ जानाति ] काल 
कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्‌ | इसलिये [ ज्ञानस्‌ श्रन्यत्‌ ] ज्ञान पन्य है, [काल श्म्य॑] 
काल अन्य है--[ जिनाः ब्र,बन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ श्राकाशस्‌ क्रषि जा पु] 


आकाश भी ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योंकि [झाकाशं किचित न जानाति ] आकाश 
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' यस्माजजानांति नित्य लस्माज्जोवस्तु शायको शानों । 
शान ज शायकादव्यतिरिकि शातब्यस्‌ ॥॥४०३।। 
शान सम्परदष्टि तु संयर्भ सुन्रमंगप्‌्वंगलस्‌ । 
घर्माच्भ थे तथा प्रव्नज्यामस्युपयान्ति शुधाः ॥।४०४।। 
न श्रुत॑ शानमचेतनत्वात्‌, ततो शानभ्र्‌ तयोव्य॑तिरेक: । न शब्दों शानमचेतन- 
त्वात्‌, ततोश्ञानशव्दयोव्यतिरेक: । न रूप शानमचेतनत्वातू, ततो शानकूपयोव्यंतिरेकः । 
न यर्णों जञानमचेतनत्वातू, ततो ज्ञानवर्णयोव्यंतिरेक: । न गंधो शानसब्रेतनत्वात्‌. ततो 


कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ | इसलिये [ ज्ञान ध्नन्यत ] शान भन्‍्य है, [ ग्राकाशम्‌ 
झन्यत्‌ ] प्राकाश भ्रन्य है-- [ जिना: हर बन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [ ध्ध्यवसान 
ज्ञानस न ] अ्ध्यवसान ज्ञान नहीं हैं [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ भ्रध्यवसानम्‌ प्रयेतन ] 
प्रध्यवसान अ्रवेतन है, [तस्मात्‌) इसलिये [ शञानम्‌ भन्यत ] ज्ञान भन्‍्य है [ तथा 
झध्यवसान श्रन्यत्‌ ] तथा भ्रध्यवसान अन्य है (-ऐसा जिनदैव कहते हैं) । 


[ यस्‍्सात्‌ ] क्‍योंकि [नित्य जानाति] (जीव) निरन्तर जानता है [तस्मात ] 
इसलिये [ ज्ञायकः जोबः तु ] शायक ऐसा जोव [ ज्ञानी ] शञानी (-शानवाला, झञान- 
स्वरूप) हैं, [ ज्ञानं च ] और ज्ञान [शायकात्‌ प्रव्यतिरिक्त] ज्ञायकसे पव्यतिरिक्त हैँ 
(भ्भिन्न' हूँ, जुदा नहीं) [ ज्ञातव्यम्‌ ] ऐसा जानना चाहिए । 


[ बुधाः ] बुध पुरुष (अर्थात्‌ ज्ञानी जन) [ शान ] शानको ही [ सम्य्हष्ट 
तु ] सम्पस्हृष्टि, [संयम] (ज्ञानकों हो) संयम, [ प्रंगपूर्वंगतस्‌ सूत्र ] अंगपूर्वगत सूत्र, 
[ धमरधिमं जे ] ओर धर्म-प्रधम ( पुण्य-पाप ) [ तथा प्रन्नज्याम्‌ ] तथा दीक्षा 
| अ्रभ्युपयांति ] मानते हैं ! 


टीकाः--श्नूत (श्र्थात्‌ वचनात्मक द्रव्यश्र्‌ त) ज्ञान नहीं है, क्‍योंकि श्र्‌त 
अचेतन हैं; इसलिये शानके और श्र्‌ तके व्यतिरेक (अर्थात्‌ भिन्नता) हैँ । शब्द ज्ञान 
नहीं है, क्योंकि शब्द (पुदुगलद्रव्यकी पर्याय हे,) भचेतन है; इसलिये जशानके और 


एशब्दके ज्यतिरेक (प्रर्थात्‌ भेद) है । रूप श्ञान नहीं है, क्योंकि रूप (पुद्गलद्रव्यका 
गुण है,) भ्रवेतन है; इसलिये ज्ञानके शौर रूपके व्यतिरेक हे (भर्थात्‌ दोनों भिन्न हैं) । 
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शानगंधयोग्यंतिरेक: । न रसो शानमचेतनत्वात्‌, ततो शानरसयोग्यंतिरेकः । न र्पक्षों 
. शानमयेतनत्वात, ततो शानस्पर्शयोव्यंतिरेक:। न कर्म शानमचेतनत्वात्‌, ततो शान- 
कर्मरपोव्यंतिरेक: । न धर्मो शानमयेतनत्दातू, ततो शानधर्मयोव्यंतिरेकः । वाधर्मो शानम- 
चेलनस्वात, ततो शानाधर्मयोध्य तिरेक: । न कालो शानमचेतनत्वात्‌ू, ततो शानकालयों- 
व्यतिरेक: । नाकाशं शानमथचेतनत्वातूु, ततो ज्ञानाकाशयोव्यतिरेकः। नाध्यवसानं 
शानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ानाध्यवसानयोव्यंतिरेक: । इत्येवं शानस्य सर्वेरेव परद्रब्येः 
सह व्यतिरेंको निश्वयसाधितों ब्रष्टन्यः। शभ्रथ जोव एवंको श्ञानं, चेतनत्वात्‌; ततो 
शानजोबयोरेबाव्यतिरकः । न थ जीवस्य स्वयं शानत्वात्ततो व्यतिरेंकः कश्बनापि 





वर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वर्ण (पुद्गलद्गव्यका गुण है,) भ्रवेतन है; इसलिये ज्ञानके 
श्रौर बशके व्यतिरेक है ( अर्थात्‌ ज्ञान भ्रन्य है, वर्णा अन्य है ) | गंध ज्ञान नहीं है, 
क्योंकि गंध (पुदुगलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके भ्रौर गंधके व्यतिरेक 
(-भेद, भिन्नता) है । रस ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस (पुदुगलद्रव्यका गुण है,) प्रचेतन 
है; इसलिये ज्ञानके भौर रसके व्यतिरेक है । स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श (पुद्गल- 
द्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये श्ञानके भौर स्पशके व्यतिरेक है। कम शान नहीं 
है, क्योंकि कर्म भ्रचेतन है; इसलिये ज्ञानके भौर कर्मके व्यतिरेक है। धर्म (-धर्मेद्रव्य ) 
जान नहीं है, क्योंकि धर्म भ्रवेतन है; इसलिये ज्ञानके और धर्मके व्यतिरेक है। श्रधर्म 
(-प्रधमंद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्‍योंकि अ्रधर्म अ्चेतन है; इसलिये ज्ञानके और अधमंके 
व्यतिरेक है। काल (-कालद्रव्य) श्ञान नहीं है, क्योंकि काल अचेतन है; इसलिये 
जझ्ानके ओर कालके व्यतिरेक है। आकाश (-प्राकाशद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्‍योंकि 
झाकाश अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और आकाशके व्यतिरेक है। अध्यवसान ज्ञान 
नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और (कर्मोदयकी प्रश्नत्तिरूप) 
भ्रध्यवसानके व्यतिरेक है। इसप्रकार यों ज्ञानका समस्त परद्रव्योंके साथ व्यतिरेक 
निशचयसाधित देखना चाहिए (भ्र्थातु निश्चयसे सिद्ध हुआ समभना--पअनुभव करना 


चाहिए) । 


ग्रब, जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है; इसलिये शानके और 
जोवके अव्यतिरेक (-अभेद) है ॥ भौर ज्ञानका जीवके साथ व्यतिरेक किलितुृसात्र भी 


हब विश्युदआन झधिकार ६२५ 
शंकतीयः । एवं तु सति शानमेथ सम्यन्दष्टः, शानमेव संयमः, शाममेजांगपूर्थकूए सु, 
शानमेव धर्माणषलों, शाममेव प्रत्॒ज्येति शामस्यथ जोवपर्थायरपि सहाव्यतिरेको निश्चय- 
साधथितो ब्रहव्य: । झ्थेवं सर्वपरव्रव्यव्यतिरेकेण सबदर्शनादिमोवस्वमावाम्यतिरेकेज था 
झातिव्याप्तिमष्याप्ति च॑ परिहरमाणसनादिविज्षमसूर्ल  धर्माधंकष॑ परसमयसुद्स्य 
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हांका करने योग्य नहीं है (प्रर्थात्‌ शानकी जीवसे भिन्नता होगी ऐसी जरा भी शंका 
करने योग्य नहीं है), क्योंकि जीव स्वर्थ ही शञान है। ऐसा ( शाव जीवसे झभिन्न ) 
होनेसे, शान ही सम्यकदृष्टि है, शान ही संयम है, शान ही अंगपूर्यरूप सूत्र है, शान ही 
धर्मं-अधर्म (भर्थात्‌ पुण्य-पाप) है, शान हो प्रव्रज्या (-दीक्षा, निश्चयचारित्र) है--- 
इसप्रकार श्ञानका जोवपर्यायोंके साथ भी प्रब्यतिरेक निश्चयसाधभित देखना ( अर्थात्‌ 
निएचय द्वारा सिद्ध हुआ समकता--भनुभव करना) चाहिए। 


भ्रब, इसप्रकार सर्व परद्रव्योंके साथ व्यतिरेकके द्वारा और सर्व दशंनादि 
जीवस्वभावोंके साथ अव्यतिरेकके द्वारा भ्नतिब्याप्तिको भौर भ्रग्याप्तिको दूर करता 
हुआ, भनादि विज्वम जिसका मूल है ऐसे धर्मं-अधर्मरूप (पुण्य-पापरूप, शुभ-प्रशुभ- 
रूप,) परसमयको दूर करके, स्वयं ही प्रत्नज्यारूपको प्राप्त करके (अर्थात्‌ स्वयं ही 
निरवयचारिक्ररूप दीक्षाभावको प्राप्त करके ), दश्शन-शान-चारित्रमें स्थितिरूप 
स्वसमयको प्राप्त करके, मोक्षमा्गं को भपनेमें ही परिणत करके, जिसने सम्पूर्रो 
विश्ञात्रघनस्वभावको प्राप्त किया है ऐसा, त्यागग्रहणसे रहित, साक्षात्‌ समयसारभूल, 
परमार्थ रूप शुद्धशान एक अवस्थित (-निश्चल) देखना ( भर्थात्‌ प्रत्यक्ष स्वसंवेदनसे 
झनुभव करना) चाहिए । 


भावाध:---यहां शानको समस्त परद्रब्योंसे भिन्न और अ्षपनी पर्यायोंसे प्रभिन्न 
बताया है, इसलिए भ्रतिग्याष्ति और झव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गये । 
झात्माका सक्षण उपयोग है, भौर उपयोगमें शान प्रधान है; वह (शान) झनन्‍्य अजेतन 
ब्रब्येमिं नहीं है इसलिये वह भतिव्याप्तियाला नहीं है, और अपनी सर्व भ्वस्थाओंमें है 


इसलिए ध्व्याप्तियाला नहीं है। इसप्रकार शानलक्षण कहनेसे प्रतिव्याप्ति और 
अभ्याप्ति दोष नहीं भाते । 


६२६ समयसावप 
स्वथमेज भ्रदाज्पधरक्पमापथ वर्शनशासचारित्रस्थितिरूप स्वसमयमवाप्य भोक्षसागंसात्मस्येव 


परिणले कृत्वा समयाप्तसंपूर्रोविशानधनस्वभाव॑ हानोपादामशुन्य॑ साक्षास्समयसारमूत॑ 
परमा्रूप शुद्ध शानमेकमजस्थित व्रष्टव्यम्‌ । 
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यहां क्षानकों ही प्रधान करके आत्माका अधिकार है, क्योंकि ज्ञानलक्षणसे 
ही आत्मा सर्व परद्रव्योंसे भिश्न प्रनुभवगोचर होता है । यद्यपि आत्मामें भ्रननन्‍्त धर्म हैं, 
तथापि उनसेंसे कितने ही तो छप्नस्थके भनुभवगोचर ही नहीं हैं। उन धर्मोंके कहनेसे 
छुद्मस्थ शानी प्रात्माकों कैसे पहिचान सकता है ? भौर कितने ही धर्म अनुभवगोचर 
हैं, परन्तु उनमेंसे कितने ही तो--अस्तित्व, वस्तुत्व, अ्मेयत्व आदि तो-- भ्रन्य द्रव्योंके 
साथ सामान्‍य अर्थात्‌ समान ही हैं इसलिये उनके कहनेसे पृथक्‌ आत्मा नहीं जाना जा 
सकता, भर कितने ही ( धर्म ) परद्रव्यके निमित्तसे हुये हैं उन्हें कहनेसे परमार्थभूस 
आत्माका शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जा सकता है ? इसनिए ज्ञानके कहनेते ही छद्मस्थ 
जानो आ्रात्माफो पहिचान सकता है । 


यहां ज्ञानको झात्माका लक्षण कहा है इतना ही नहीं, किन्तु शञानको ही 
आत्मा कहा है; क्योंकि अभेदविवक्षामें गुणयुणीका अभेद होनेसे, ज्ञान है सो ही भात्मा 
है । अभेदविवक्षामें चाहे शान कहो था आत्मा--क्रोई विरोध नहीं है; इसलिए यहां 
ज्ञान कहनेसे आत्मा ही समभना चाहिए । 


टीकामें अन्तमें यह कहा गया है कि--जो, प्रपनेमें प्रनादि अज्ञानसे होनेबाली 
शुभाशुभ उपयोगरूप परसमयक्री प्रवृत्तिकों दूर करके, सम्यक्द्शन-ज्ञान-चारित्रमें 
प्रवृत्तिख्प स्वसमयको प्राप्त करके, उस स्वसमयरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमाग्गमें अपने- 
को परिणामित करके, जो सम्पूर्णविज्ञानधनस्वभावको प्राप्त हुआ है, और जिश्नमें कोई 
त्याग-प्रहण नहीं है, ऐसे साक्षात्‌ू, समयसारस्वरूप, परमार्थभूत, निदचल रहा हुश्रा, 
शुद्ध, पूर्णा ज्ञानकों (पूर्ण आत्मद्रव्यको) देखना चाहिए। यहां 'देखना' स्लीन प्रकारसे 
समभना चाहिए। १०-शुद्धनयका ज्ञान करके पूर्ण ज्ञानका श्रद्धान करना सो प्रथम 
प्रकारका देखना है। बह भ्रविरत भ्रादि भ्रवस्थामें भी होता है। २-जश्ञान-श्रद्धान होनेके 
बाद बाह्य सर्व परिग्रहका त्याग करके उसका ( -पूर्ण ज्ञानका ) भ्रभ्यास करना, 
उपयोगको शानमें ही स्थिर करना, जंसा शुद्धनयसे अपने स्वरूपको सिद्ध समान जामा- 


सर्व विशुदक्षान अधिकार ६२७ 
( शादू लविकीडित ) 
झस्पेस्थो व्यतिरिक्तमात्मनियत विभरत्पथर्वस्तुता- 
सादानोज्कनशूल्यमेतदमसल शान तथावस्थितम्‌ । 
मध्याक्षम्तविभागमुरूसहजस्फारप्रमा भमासुरः 
शुद्धशआानघनो यथाउस्प सहिसा नित्थोदितस्तिष्ठति ॥२३४५॥। 











वन नक++-म नानक +>3 नम... >मननम-आ+ केले न 


श्रद्धान किया था वैसा ही ध्यानमें लेकर चित्तको एकाग्र-स्थिर करना, और पुनः पुन 
उसीका अम्यास करना, सो दूसरे प्रकारका देखना है इसप्रकारका देखना भ्रप्रमत्तदशा में 
होता है। जहां तक उस प्रकारक अभ्याससे कंवलज्ञान उत्पन्न न हो बहां तक ऐसा 
झभ्यास निरन्तर रहता है । यह, देखनेका दूसरा प्रकार हुप्रा। यहां तक तो पूर्ण 
ज्ञानका शुद्धनयके प्राश्नयसे परोक्ष देखना है। भ्रौर ३-जब केवलज्ञान उत्पन्न होता है 
तब साक्षात्‌ देखना है सो यह तोसरे प्रकारका देखना है। उस स्थितिमें ज्ञान सर्व 
विभावोंसे रहित होता हुम्मा सबका ज्ञाता-दृष्टा है, इसलिए यह ॒ तीसरे प्रकारका देखना 
पूर्णों शञानका प्रत्यक्ष देखना है । 


अब इस श्रथंका कलशरूष काब्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:---] प्रन्येम्यः व्यतिरिक्तम्‌ ] अन्य द्रव्योंसे भिन्‍न, [ श्रात्म-नियत ] 
अ्रपनेमें ही नियत, [पुथक-बस्तुताम-बिश्नत्‌] पृथक वस्तुस्वको धारण करता हुझा (-वस्तुका 
स्वरूप सामान्यविशेषात्मक होनेसे स्वयं भी सामान्यविशेषात्मकताको धारण करता 
हुआ), [ भादान-उज्कन--शुन्यम्‌ ] ग्रहरात्यागसे रहित, [ एतत पझमलें ज्ञानं] यह अमल 
(-रागादिक मलसे रहित) ज्ञान [ तथा-भ्रवस्थितम्‌ यथा ] इसप्रकार श्रवस्थित 
(-निवचल ) श्रनुमवर्में आता है कि जेसे [मध्य-झावि-अ्रंत-विभाग-सुक्त-सहज- 
स्फाए-प्रमा-भासुरः भस्य शुद्ध-जान-धनः महिला ] श्रादि मध्य अन्तरूप विभागोंसे 
रहित ऐसो सहज फंली हुई प्रभाके द्वारा देदीप्यमान ऐसी उसकी शुद्धज्ञानधनरूप महिमा 
नित्य-उदित रहे (शुद्ध शानकी पु जरूप महिमा सदा उदयमान रहे ) । 





भावषार्ण:---शानका पूर्ण रूप सबको जानना है ॥ वह जब प्रयट होता है तब 
सर्व विधेषणोंसे सहित प्रगट होता है; इसलिए उसको महिमाकों कोई बिगाड़ नहीं 
सकता, वह सदा उदित रहती है ॥२३५।। 


६२४८ समयसार 


( उपजाति ) 
उस्जुक्तमुन्मोष्यमशेंघतस्तत्‌ 
तथासमादवेबमशेषतस्तत । 
यदात्मनः संहृतसबवशक्त: 
पूर्णस्प संधाररणमात्मनीहू ॥२३६।। 

( भनुष्टुभ्‌ ) 
व्यतिरिक्तः परव्रग्यादेवं ज्ञानमवस्थितम । 
कथमाहा रक तत्त्याद्य न वेहोउस्य शंक्यते ॥॥२३ ७॥। 
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ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका आत्मामें धारण करना सो यही ग्रहण करनैयोग्य 
सब कुछ ग्रहण किया और त्यागनेयोग्य सब कुछ त्याग किया है"-- इस अर्थंका काव्य 
कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ संहृत-सर्व-शकते: पूर्रास्य झ्ात्ममः ] जिसने सर्व शक्तियोंको 
समेट लिया है (-अपनेमें लोन कर लिया है) ऐसे पूर्ण आत्माका [ श्रात्मनि इृह ] 
झ्रात्मामें [ यत्‌ सन्‍्धारणम्‌ ] धारण करना [तत्‌ उन्मोच्यम्‌ भश्रशेषतः उन्मुक्तम्‌ | वही 
छोड़नेयोग्य सब कुछ छोड़ा है [| तथा ] श्रोर [ श्रादेयम््‌ तत भ्रशेषतः झात्तम््‌ ) ग्रहण 
करनेयोग्य सब ग्रहण किया है । 

भावा्थ:-- पूर्ण शानस्वरूप, सर्वे शक्तियोंका समूहरूप जो आत्मा है उसे 
प्रात्मामें धारण कर रखना सो यही, जो कुछ त्यागनेयोग्य था उस सबको त्याग दिया 
भौर ग्रहण करने योग्य जो कुछ था उसे ग्रहण किया है। यही कृतकृत्यता है ॥२३६।। 

'ऐसे ज्ञानकों देह ही नहीं है---इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक इलोक 
कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ एवं शानम्‌ परव्रव्यात्‌ व्यतिरिक्त' भ्रबस्थितम्‌ ] इसप्रकार 
(पू्ब'क्त रीतिसे) ज्ञान परद्रव्यसे पृथक्‌ अवस्थित (-निंद्चल रहा हुआ) है; [ तत्‌ 
झाहारक कथम्‌ स्थात येन भ्रस्य देह: धाडूचते | वह (ज्ञान) प्राहरक (अर्थात्‌ कर्म- 
नोकमंरूप झभाहार करनेवाला) कंसे हो सकता है कि जिससे उसके देहकी धांका की जा 
सके ? (शानके देह हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके कर्मे-नोकमेंरूप ध्राहर ही 
नहीं है ।) ।।२३७॥। 

अब इस भ्रथंको गाथाश्रोंमें कहते हैं :--- 





धर्वविशुद्धजान ध्िकार ६९६ 
शसा जस्सामतों ण हुं शो प्राहारगो हवदि एवं । 
झाहारो खलु सुतों जम्हा सो पोग्गलमझो दु ॥॥४०५॥। 
रा थि सकक्‍कदि घेत्तु जं रा विमोत्त जं च जं परदृव्य । 
सो को वि य तस्स गुणों पाउगिशों विस्ससो वा जि ।४०६। 
तम्हा दु जो विसुद्धों चेदा सो राव गेण्डदे किचि । 
रोब विस सदि किचि वि ओवाजोयारा दव्याराों ॥४०७॥। 

भ्रात्मा यस्थासूर्तों न खलु स आाहारको भवत्येबस्‌ । 

झाहारः खल मूर्तों यस्मात्स पुद्सलमयस्तु ॥४०५॥। 
नापषि शकक्‍यते ग्रहीतु यत्‌ न बिमोक्तु यल्‍्च यत्परव्रव्यम । 
स॒ को5पि व्‌ तस्य गुराः प्रायोगिको बेल्सो बाइईपि ॥४०६॥। 


तस्मात्तु यो विशुद्धल्चेतयिता स नेव गद्भाति किलित्‌ । 
नेव जिमु चति किलिदवि जोवाजीवयोदं व्ययो: ॥॥४०७॥। 
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यों झातमा जिसका अ्सूर्तिक वो न झाहारक बने । 
पुदूगलमयी आहार यों श्राहार शो मूतिक प्ारें ४०५१। 
जो द्रव्य है पर, ग्रहरा नहिं, नहिं त्याग उसका हो सके । 
ऐसा हि उसका गुर कोई प्रायोगि श्रद बेख्नसिक है ।४० ६॥ 
इस हेतुसे जो शुद्ध भ्रात्मा थो नहीं कुछ भी प्रहे । 

छोड़े नहीं कुछ भो भरहो ! परद्रन्य जोव भ्रजीवमें ॥४०७॥। 


गायाजे:-- [ एजस्‌ ] इसप्रकार [ यस्य झात्सा ) जिसका आत्मा [ शअर्भूर्तः ] 
प्रमूतिक है [सः खलु] वह वास्तवमें [ झाहारकः न भवति ] आहारक नहीं है; 
[भाहार: छल ] भ्राहार तो [ सूर्तः ] मूतिक है [यस्‍्मात्‌ ] क्योंकि [सः तु पुदृगलमयणः] 
वहु पुदुगलभय है | 


६३० समयसार 


भान॑ हि परव्रण्यं किलिंदपि सन गश्भाति त सु चति जल, प्रायोगिकमुसासामर्ध्यात्‌ 
बेखसिकगुरासासर्ष्याद्रा झातेव परव्रव्यस्थ गृहोतु' मोक्तु चाशक्यत्वात्‌। परद्रव्यं जे मं 
शानस्यामूर्तात्सद्रव्यस्थ सूलेपुद्गलद्रव्यत्वावाहार: । ततो ज्ञान नाहारक॑ भवति । झतो 
ज्ञानस्थ देहो न शाकूनौयः । 





[ यत्‌ परव्रव्यस्‌ ] जो परद्रव्य है [ म श्रषि शक्यते प्रहितु यत्‌ ]) वह ग्रहण 
नहीं किया जा सकता [न विमोक्तु' यत्‌ ख] और छोड़ा नहीं जा सकता; [सः कः 
क्षपि ल] ऐसा ही कोई [ तस्थ ] उसका (-प्रात्माका) [ प्रायोगिकः था झ्पि वेख्सः 
गुणः | प्रायोगिक तथा वेख़सिक गुरणा है । 


[तस्मात्‌ तु] इसलिये [ यः बिशुद्धः चेतयिता ] जो विशुद्ध झात्मा है [सः] 
बह [ जीवाजीवबयो: द्रव्ययों: ] जीव ओर अजीव द्वब्योंमें (-परद्रब्योंमें) [ किचित न 
एव गह्लाति ] कुछ भी ग्रहण नहीं करता [ किचित्‌ श्रपि न एवं विभुश्षति ] तथा कुछ 
भी त्याग नहीं करता । 

टीकाः--ज्ञात परद्रव्यको किचितुमात्र भीन तो ग्रहएणा करता है और न 
छोड़ता है, क्‍योंकि प्राग्नोगिक ( अर्थात्‌ पर निमित्तसे उत्पन्न ) गुराकी सामथ्यंसे तथा 
वेखसिक (प्रर्थातु स्वाभाविक) गुणकी सामथ्यंसे जश्ञानके द्वारा परद्रव्यका अ्रहरण तथा 
त्याग करना भ्रध्वक्य है। झौर, ( कर्म-नोकर्मादिख्य ) परद्रव्य ज्ञानका--अमूर्तिक 
आ्रात्मद्रब्यका--आहार नहीं है, क्योंकि वह मू्तिक पुदुगलद्रव्य है; (अमूरतिकके मूतिक 
आहार नहीं होता ) । इसलिये ज्ञान पश्राहारक नहीं है। इसलिये ज्ञानके देहकी शंका 
न करनी चाहिए । 

(यहां ज्ञान से 'पात्मा' समभना चाहिए; क्योंकि, भ्रभेद विवक्षासे लक्षण सें 
ही लक्ष्यका व्यवह्वार किया जाता है | इस न्यायसे टीकाकार भझ्राचायंदेव आत्माको शान 
हो कहते आये हैं।) 

भावा्थे:-- ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा श्रमूतिक है और आहार तो कर्म-नोकमरूप 
पुदुगजमय भूतिक है; इसलिए परमार्थंत: आह्षमाके पुदूगलमय भ्राहार नहीं है। भौर 
आत्माका ऐसा ही स्वभाव है कि वह परद्रव्यको कदापि ग्रहण नहीं करता;--स्वभाव- 
रूष परिणमित हो या विभावरूप परिणशमित हो,--भपने हो परिणामक्रा श्रहलस्‍्याग 
होता है, परद्रव्यका ग्रहएा-त्याग तो किचितुमात्र भी नहीं होता । 


सर्व बिशुदशान ग्रधिकार ६३१ 
( भनुष्दुभ ) 
एबं शानस्य शुद्धस्प वेहू एवं न जिदलते । 
ततो देहमय शातुर्न लिगं मोक्षकारणम्‌ ।॥२३८॥। 
पासंडी लिगारिंग व गिहिलिगारि]! व बहुप्पवारारिंग । 
घेत्त बदंति मढा लिगमिरां मोक्‍्खमग्गो त्ति।॥४०८॥ 
रा दु होदि मोक्ख सग्गो लिगं जं देहरि[म्ममा रिहा | 
लिगं मइत्त दंसणरणाराचरित्ताण सेबंति ॥४०४॥। 
पाषण्डिलिगानि वा गहिलिगानि वा बहुप्रकाराणि | 
गहीत्वा वदन्ति मुढा लिगसिदं सोक्षमार्ग इति ॥४०८।। 
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इसप्रकार आ्रात्माकं आहार न होनेसे उसके देह ही नहीं है । 


जब कि आत्माके देह हैं ही नहीं, इसलिये पुद्गलमय देहस्वरूप लिंग (-वेष, 
बाह्य चिह्न) मोक्षका कारण नहीं है-- इस श्रर्थंका, आगामी गाथाप्नोंका सूचक काव्य 
कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:-- [ एवं शुद्धस्थ शानस्य वेहः एथ न विद्वते ] इसप्रकार शुद्धश्ञानके 
देह ही नहीं है; [ततः शातुः बेहसर्थ लिगं सोक्षकारश्णम न] इसलिए शाताको देहमय 
चिक्कु मोक्षका कारण नहीं है ॥२३८।। 

झब इसी श्रथंकों गाथाभों द्वारा कहते हैं :-- 


मुनिलिगको शभ्रथवा गहस्थीलिगको बहुमांतिके । 

ग्रहकर कहत है मूढ़ जन, 'यह लिग सुक्तोसार्ग है! ।।४०८।। 

बहू लिग सुक्तोमार्ग महू, प्रहेत निर्मम बेहमें । 

बस लिंग तमकर ज्ञान झ्रद जारिज्र, दर्शन सेबते ।॥४०६।। 

गाधा्थ:--[ बहुप्रकारारित] बहुत प्रकारके [ पाषंडिलिगानि था ] मुनि- 

लिगोंको [ गृहिलिगालि था] अथवा गृहीलिगोंकों [ गृहौरया ] ग्रहएा करके [ भूढाः ] 
मूढ (अज्ञानी) जन [ बदंति ] यह कहते हैं कि [ इद लिगभ ] यह ( बाहा ) लिंग 
[मोक्षमार्गं: इति ] मोक्षमार्ग है । 


श्यैर समयसाइ 


न तु भबति भोक्षमार्गों लिझु यह हनिर्मसा शहुतः । 
लियं मुब्त्वा दर्शनशानजारिशज्ारि। सेवलते ॥॥४०६॥। 


केजिड्डब्यलगमशानेन सोक्षमार्ग सन्‍्यसानाः संतो सोहेग व्रव्यालगरमेबोपावदते । 
तदनुपपश्लमु; सर्ववामेब भगवतामहुंद वानां, शुद्धशानमयत्थे सति हरष्यलिगाणयभूत- 
शरीश्ममका रत्पागातू, तवाशितव्रव्यलिगत्यागेत दर्शनशानचारित्राणां मोक्षमार्गत्वेनों- 
पासनस्य ब्शनात्‌ । 


झ्थेतदेव साधपतशि--- 
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क्योंकि [ अहूँलः ] अहँन्सदेव [वेहनिसेसाः] देहके प्रति निर्मम बतेते हुए [ लियम्‌ 
सुक्रथा] लिगको छोड़कर [ दर्शनशानचारिज्रारि सेवन्ते ] दर्शन-जश्ञान-चारितका ही 
खेबन करते हैं । 


टीकाः-- कितने ही लोग अशानसे द्रव्यलिगको मोक्षमार्गं मानते हुए मोहसे 
द्रव्यलिंगको दी ग्रहण करते हैं । यह (-वव्यलिगकों मोक्षमार्ग मानकर ग्रहण करना 
सो ) प्रनुपपन्न प्र्थात्‌ अयुक्त है; क्‍योंकि सभी भगवान अ्रहंतदेत्रोेंके, शुद्धआनमयता 
होनेसे द्रव्यलिगके आश्रयभूत शरीरके ममत्यका त्याग होता है इसलिये, शरीराश्रित 
द्रव्यलिगके व्यागसे द्शंनशानचारित्रको भोक्षमा्गेरूपसे उपासना देखी जाती है (भर्थात्‌ 
वे शरीराश्वितद्रव्यलिगका त्याग करके दर्शनशानचारित्रको सोक्षमार्गके रूपमें सेवन 
करते हुए देखे जाते हैं) । 


भाषा्ं:--यदि देहमय द्रव्यलिंग मोक्षका कारण होता तो भ्रहंन्तदेव भ्रादि 
देहका ममत्व छोड़कर दरोन-शान--चारित्रका सेवन क्यों करते ? द्रव्यलिंगसे ही मोक्ष 
प्राप्त कर लेते ! इससे यह निएचय हुआ कि--देहमय लिय मोक्षमार्ग नहीं है, 
परमार्थतः दर्शनशानचा रित्ररूप आरमा ही भोक्षका भागे है। 


अब यही सिद्ध करते हैं (अर्थात्‌ द्रब्यलिंग मोक्षमा्ग दद्दी है, दर्शन-झाव-- 
जशारित्र ही मोक्षमार्ग है--यहू सिद्ध करते हैं ) :--- 


उर्षविशुद्धआान प्रधिकार ६३३ 


ज थि एस भोकजमग्यों पांडोथिडिसयाणि लिगाणि । 
बंसमजशजचरिसाणि सोफपतमर्य जिरता देंति ॥।४१०॥॥ 
माप्येथ भमोअमार्ग: पार्यडियहिलयानि लियाबि । 
वर्शनक्ञामजारिजारित मोकमार्य जिना श्र बन्ति ॥४१०॥। 
मे खजल द्रष्यलिग सोक्षमार्गग, वारोौराशितत्वे सति परवव्यत्यात्‌ । व्हांनशान- 
खारितजाण्येब मोक्षसार्ग:, प्रास्मालितत्ते सति स्वपग्रम्यस्थात । 
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भुनिलित अर गहौलिय--ये नह लिया सुर्ोलाग है । 
आारिज-दर्शन-शानको बस सोक्षसार्य प्रमु कहे ।।४१०॥॥ 
गायाणे:---[ पा्ंडिगृहिसयानलि लिगानि ) मुनियों भौर गृहस्थके लिंग 
(-चिह्न) [ एकः ) यह [ मोक्षमार्ग: न अ्रषि ) मोक्षमार्ग नहीं है; [ दर्शनशान- 
चारिवारित ] दर्शन-शान-चारित्रको [ जिनाः ] जिनदेव [ सोक्षमार्ग श्र बन्ति ] 
मोक्षमार्ग कहते हैं । 


टीकाः---द्रव्यलिंग बास्तकमें सोक्षमार्ग नहीं है, क्योंकि बह ( द्रव्यलिंग ) 
शरीराश्ित होनेसे परद्रव्य है। दर्शन-जश्ञान-चारित्र ही मोक्षप्रार्ग है, क्‍योंकि दे 
झात्माश्रित होनेसे स्वद्रव्य हैं । 


भावार्थ:--जो मोक्ष है सो सर्व क्मोंके भ्रभावरूप भात्मपरिशयाम (-आत्माके 
परिणाम) हैं, इसलिये उसका कारण भी प्रात्मपरिणाम ही होनां चाहिए। दर्शन- 
शान-चा रित्र आत्माके परिणाम हैं; इसलिये निश्चयसे वही मोक्षका मार्ग है । 


जो लिंग है सो देहमय है; भोर जो देह है वह पुदुयलद्रव्यमय है; इसलिये 
आत्माके लिये देह मोक्ष मार्ग नहीं है । परमा्थंसे अन्य द्रव्यको पह्रन्य द्रव्य कुछ नहीं 
करता ऐसा निषम है । 


जब कि ऐसा है (भ्रर्थात्‌ यदि द्रव्यलिंग सोक्षमार्ग नहीं है और व्शनज्ञान- 
चारित्र हो भोक्षमार्य है) तो इसप्रकार ( निम्तप्रकार ) से करना भाहिए--गह्‌ 
उपदेश है :--- 


धेदेह घमयसार 


तम्हा जहिल लिगे सागारणगारएएहि व! गहिदे । 

दंसनजाणचरिले भ्रप्पाणं जज मोक्खपहे ॥४११॥ 
तस्मात्‌ जहित्या लियानि सागारैरनगारकैर्या गहौतानि । 
दर्दानशानचारिश्र आत्मा धुक्व भोक्षपये ॥७११॥। 


यतो द्रव्यलिंगं न॑ मोक्षमागें), ततः समस्तसपि व्रव्यलिंगं स्थक्श्था बर्शनशान- 
चारित्रेष्वेव; सोक्षमा्गंत्वात्‌, भ्रात्मा योक्तव्य इति सत्रानुमततिः । 
यों छोड़कर सागार था श्रनगार-धारित लिंगको । 
जारित्र-दर्शन-शानमें तू जोड़ रे ! निज झ्रात्मको 49११।। 
गायार्थ:-- [ तस्मात्‌ ] इसलिये [सागार:] सागारों द्वारा (-गृहस्थों द्वारा) 
[ श्रनगारकः था] भथवा भ्रणगारोंके द्वारा (मुनियोंके द्वारा) [ गृहीतानि ] ग्रहण किये 
गये [ लिंगानि ] लिगोंको [ जहित्या ] छोड़कर, [ वदह्शनज्ञानचारित्रे ] दर्शनशान- 
चारित्रमें-- [ मोक्षपये ] जो कि मोक्षमार्ग है उसमें--[ प्रात्मानं युक्ष्य ] तू आत्माको 
जगा 


टोकाः---क्योंकि द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहीं है, इसलिए समस्त द्रव्यलिगका 
त्याग करके दर्शनश्ञानवारित्रमें हो, वह (द्ोनज्ञानचारित्र) मोक्षम।र्ग होनेसे, आस्माको 
लगाना योग्य है--ऐसी सूत्रकी प्रनुमति है । 


भावा्े:---यहां द्रव्यलिगको छोड़कर भात्माको दर्श नज्ञानचारित्रमें लगानेका 
बचन है वह सामान्य परमार्थ वचन है। कोई यह समभेगा कि यह मुनि-ध्रावकके 
ब्रतोंके छुड़ानेका उपदेश है । परन्तु ऐसा नहीं है । जो मात्र द्रव्यलिगको ही मोक्षमार्ग 
जानकर वेश धारण करते हैं, उन्हें द्रव्यलिगका पक्ष छुड़ानेका उपदेश दिया है कि--- 
वेशमात्रसे | वेशमात्रसे, बाह्यव्रतमात्रसे ) मोक्ष नहीं होता । परमार्थ मोक्षमार्ग तो 
आत्माके परिणाम जो दर्शन-आन-चारित्र हैं वही है । व्यवहार आचारसूत्रके कथना- 
नुसार जो मुनि-क्रावकके बाह्य ब्वत हैं, वे व्यवह्ाारसे निश्चयमोक्षमार्ग के साधक हैं; उन 
ब्रतोंको यहां नहीं छुड़ाया है, किन्तु यह कद्दा है कि उन ब्रतोंका भी ममत्व छोड़कर 
परमार्थ मोक्षमार्गमें लगनेसे मोक्ष होता हैं, केवल वेशमाश्रसे--श्रत मात्रसे मोक्ष नहीं 
होता । 


धब्य विशुद्धतआन भधिकार ६२५ 
( अ्रनुष्टुभ )' 
ह शस्वसात्मभः । 
एक एज सदा सेथ्यों भोक्षमार्भों मुसु्षुणा |॥२३६॥ - 

मोक्खपहे भ्रप्पारां ठबेहि तं॑ जेव झाहि त॑ चेष । 
तत्येब जबिहर णिच्छं मा विहरसु झ्रण्णदव्यसु ॥४१२॥॥ 

सोक्षपथे झात्मातं स्थापय ते चेव ध्यायस्व ते चेतयस्व । 

तज्ब बिहर नित्य मा विहार्षोरन्यद्र॒व्येषु ।॥४१२॥। 


झासंतारात्वरदब्ये रागह बादोी निरयमेब स्थप्रशादोषेणावतिष्ठमानमपि 
स्वप्रश्ञागुणेनेंव ततो व्यावरर्थ दहंनशानचारितजेदु सित्यमेवाबस्थापयातिमिश्वलमात्सानं; . 


+>कनतीनतात विन पमनात - रर 
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ग्रब इसी अर्थकों हढ़ करनेबालो आगामों गाथाका सूचक इलोक कहते हैं:--- 


हलोकार्थ:--[ श्रात्मनः तत्वम्‌ दर्शन-जाम-चारिक्र-त्रू-शात्मा ] आत्माका 
तत्व दर्शनज्ञानचारित्रश्नयात्मक है ( भ्रर्थातु आत्माका यथार्थ रूप दर्शन, ज्ञान भौर 
चारित्रके त्रिकस्वरूप है); [समुक्षणा मोक्षमार्गं: एकः एवं सदा सेथ्यः] इसलिये मोक्षके 
इच्छुक पुरषको (यह दर्शनशञानचा रित्रस्वरूप) मोक्ष मार्ग एक ही सदा सेवन करने 
योग्य है ॥२३६॥। 

अब इसी उपदेशको गाथा द्वारा कहते हैं :-- 


तू स्थाप निजको भोक्षफ्थमें, «वा, श्रनुभव त्‌ उसे । 
उत्में हि नित्य बिहार कर, न बिहार कर परद्रव्यमें ।॥४१२॥। 


गायार्थ:-- (हे भव्य ! ) [मोक्षपये] तू मोक्षमार्गमें [ ग्रात्मानं स्थापय ] 
अपने प्रात्माको स्थापित कर, [तं च॒ एवं ध्यायस्थ] उसीका ध्यान कर, [ते चेतयस्थ] 
उसोको चेत-प्रनुभव कर [ तत्र एव नित्यं बिहर | ओर उसीमें निरन्तर विहार कर; 
[ भ्रन्यव्रब्येषु मा विहा्ों: ] अन्य द्रव्योंमें विहार मत कर । 


टीकाः--( है भव्य | ) स्वयं अर्थात्‌ श्रपना आत्मा भ्रनादि संसारसे लेकर 
अपनी प्रज्ञाके (-बुद्धिके) दोषसे परद्रव्यमें--रागद् ष।दिमें निरन्तर स्थित रहता हुझा 
भी, झ्पनी प्रज्ञाके गुण द्वारा ही उसमेंसे पीछे हटाकर उसे अति निशचलता पूर्वक 


६३ समयतधार 


तथा समस्तचिन्तांतरनिरोधेनात्यंतमेकाग्रो भूत्या दर्शनशानचारित्राण्येब ध्यायस्थ; तथा 
सकलकर्मकर्मफलचेतनासंस्यासेन शुद्धशनचेतनासयो सुत्वा वर्शनशानचारित्राण्येब चेतयस्थ; 
तया द्रव्यस्थभाववशत:ः प्रतिक्षणविजम्भमाणपरिणामतया तम्मयपरिणामों सृत्या दर्शव- 
सानचारिभ्रेष्येव विहर; तथा शानरूपमेकमेबवाजलितसवलंबसानों श्र यरूपेणोपाधितया 
सर्बेत एव प्रधावत्स्वषि परद्रव्पेधु सर्बध्ववि सनागपि मा बिहाों: । 


( शादू लविक्रीडित ) 
एको सोक्षपथों य एवं नियतो दृग्शप्तिवृश्यात्मक- 
स्तत्रेव स्थितिमेति यस्तमनिद्तां ध्यायेज्च तं चेतति । 





दर्शन-ज्ञान-चा रित्रमें निरस्तर स्थापित कर, तथा समस्त अन्य चिन्ताके निरोध द्वारा 
अत्यन्त एकाग्र होफर दर्शन-ज्ञान-चारित्रका ही ध्यान कर; तथा समस्त कर्मचेतना 
और कर्मफलचेतनाके त्याग द्वारा शुद्धशानचेतनामय होकर दर्शन-जशान-चारित्रको ही 
चेट-- प्रनुभव कर; तथा द्रव्यके स्वभावके वहसे (श्रपनेको) प्रतिक्षण जो परिणाम 
उम्पन्न होते हैं उनके द्वारा ( प्र्थात्‌ परिणामीपनेके द्वारा तन्‍्मय परिणामवाला 
(-दर्शनज्ञानवारित्रमय परिणामवाला) होकर दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें ही विहार कर; 
तथा ज्ञानरूपको एककों ही अचलतया अवलम्बन करता हुआ, जो शेयरूप होनेसे 
उपाधिस्वरूप हैं ऐसे सर्व ग्रोरस्ते फेलते हुए समस्त परद्रव्योमें किचितू मात्र भी विहार 
मत कर । 


भावाथं:--प रमार्थ रूप श्रात्माके परिणाम दर्शन-क्नान-चा रित्र है; वही मोक्ष- 
मार्ग है! उसोमें (-वर्शनज्ञानचारित्रमें हो) आत्माकों स्थापित करना चाहिए, उसीका 
ध्यान करना चाहिए, उसीका अनुभव करना चाहिये भौर उसीमें विहार ( अवर्तेन ) 
करना चाहिये, भन्य द्रव्योंमें प्रवतेन नहीं करना चाहिये । यहां परमार्थसे यही उपदेश 
है कि--निशचय मोक्षमार्गका सेवन करना चाहिए, मात्र व्यवहारमें हो मूढ़ नहीं रहना 
चाहिए । 

भ्रव इसी अ्रथंका कलश्रूप काव्य कहते हैं :-- 


े इलोकार्थ:--[ इगू-कष्ति-वृत्ति-झात्मक: यः एथ: एकः नियतः सोक्षपयः | 
दक्षनश्ञान चारित्रस्वरूप जो यह एक नियत मोक्षमा्ग है, [तन्न एव मः स्थितिस्‌ एसि] 


सब विशुद्शान श्विकार ६३७ 


तस्सिन्तेंग भिरंतर बिहृरति द्रब्यांतराष्पस्पुशय्‌ 
सोड्यश्यं समयस्‍य सारमचजिशपहित्मोद्यं बिशति ।।३४०॥ 


लिगे दृग्यमये बहुन्ति समतां तत््वायबोधब्युताः । 
नित्योधोतमसंडमेकमतुलालोक॑ स्वश्ावप्रसा- 
प्राप्भारं समवस्य सारमसल नातज्यापि पश्योति ते ॥॥३४१३॥ 


उसीमें जो पुरुष स्थिति प्राप्त करता है अर्थात्‌ स्थित रहता है, [ तस्‌ झनिश भ्यायेत ] 
उसीका निरन्तर ध्यान करता है, [ त॑ बेतति ] उसोको चेतता है--उसीका भनुभव 
करता है, [ ज द्रव्यान्तरारित भ्रस्पृशन्‌ तस्सित्‌ एव निरन्तरं बिहरति ] और प्रन्य 
द्रव्योंको स्पर्श न करता हुआ उसीमें निरन्तर बिहार करता है, [ सः नित्य-उदय॑ 
समयस्य सारण झणिरात्‌ प्रवश्यं बिन्दति] वह पुरुष, जिसका उदय नित्य रहता है 
ऐसे समयके सारको (अर्थात्‌ परमात्मा रूपको) प्रल्पकालमें ही अवदय प्राप्त करता 
है अर्थातु उसका झनुभव करता है। 


भावा्:--निरचयमोक्ष मार्ग के खेवनसे अल्प कालमें ही मोक्ष को प्राप्ति होती 
है, यह नियम है ॥२४०॥॥ 


जो द्रब्यलिगको ही मोक्षमार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समय- 
सारको भर्थात्‌ शुद्ध भात्माको नहीं जाना-- इसप्रकार गाया द्वारा कहते हैं । 


यहां प्रथम उसका सूचक काव्य कहते हैं :--- 


दइलोकार्ष:-- [ ये तु एनं परिहृत्य संगृति-पथ-प्रस्थापितेन भात्मना अ्ययये 
लिगे समता बहन्सि |] जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्गंको छोड़कर 
व्यवहार मोक्ष मार्येमें स्थापित पझ्रपने प्रात्माकें द्वारा द्रव्यमय लिगमें मसता करते हैं 
(अर्थात्‌ यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा), [ ते तस्‍्व-- 
इजयोध--ज्युताः रा शह्रपि समयस्य सारसू भ पश्यन्ति ] ये पुरुष तस्‍्वक यथार्थ शावसे 
रहित दोते हुए भ्रभोतक समयके सारको ( भर्थात्‌ शुद्ध आत्माकों ) नहीं देखते-- 


श्दैद समयसा१ 


पासंडीलियेस व मिहिलिगेसु व अहुप्पयारेस । 
कव्यंति जे सर्मास तेहि ण जाएं समयसारं ॥४१३॥ 


वाधंडिलिंगेतु था गहिलिगेवु था अहुप्रकारेषु । 


कुबंति ये ममत्यं तेने शातः समवसारः ।॥॥४१३॥॥ 





अनुभव नहीं करते । बहु समयसार शुद्धात्मा केसा है ? [नित्य-उद्योतथ्‌] नित्य प्रकाश- 
मान है ( अर्थात्‌ कोई प्रतिपक्षो होकर उसके उदयका नाश नहीं कर सकता ), 
[ झलण्डस्‌ ] भ्रखण्ड है (अर्थात्‌ जिसमें भ्रन्य शेय भादिके निमित्त खण्ड नहीं होते), 
[ एकस्‌ ] एक है भर्थात्‌ पर्यायोंसे प्रनेक भ्रवस्थारूप होनेपर भी जो एकरूपत्वकों नहीं 
छोड़ता) , [ झतुल-झालोक॑ ] अतुल (-उपमारहित) प्रकाशवाला है (क्योंकि ज्ञान- 
प्रकाशकों सूर्यादिके प्रकाशकी उपमा नहीं दी जा सकती), [ स्थभाव-प्रभा-प्राग्मारं ] 
स्वभाव प्रभाका पुज है (अर्थात्‌ जेतन्यप्रकाशका समहरूप है), [ भ्रमलं ]) अमल है 
(अर्थात्‌ रागादि-विका ररूपी मलसे रहित है ) । 


(इसप्रकार, जो द्रव्यलिगमें ममत्व करते हैं उन्हें निश्वय-कारणशसमयसारका 
अनुभव नहीं है; तब फिर उनको कार्यसमयप्तारकी प्राप्ति कहांसे होगी ? ) 
॥ २४१ | 


झब इस अर्थकी गाथा कहते हैं :-- 


बहुभांतिके मुनिलिंग जो श्रथवा गहस्थीलिंग जो । 
ममता करे, उनमें नहीं जाना 'समयके सार” को ।।४१३।। 


गायार्थ:-- [ये] जो [ बहुप्रकारेशु ] बहुत प्रकारके [ पाषंडिलिगेदु था ] 
मुनिलिगोंमें [ गृहिलिगेघु बा ] प्रथवा गृहस्थलिगोंमें [ ममत्व कुबंति ] ममता करते हैं 
(भर्थात्‌ यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिग ही मोक्षका दाता है ), [ ते! समयसार: न 
जञातः | उन्होंने समयसारको नहीं जाना। 


सर्वविशुद्धशान ध्धिकार ६३९ 


ये खलु अमणो5हुं भ्रमरोपासकोहहुसिति ब्रव्यलिगममकारेश भिवष्याहुंकारं 
हुर्जेति तेप्याविर्दण्यवहारम॒ढ़ाः श्रौ़जिकेके मिव्ययमनारूढाः परसाजलत्यं मगयंतं 
समयसारं न पश्यंति । 
( वियोगिनी ) | 
व्यवहारविस्ददृष्टयः परमार्थ कलयंति नो जनाः । 
तुषबोधजियुगयशुद्धवः कसयंतोह तुर्ण मे संडलस ॥२४२।। 





टोकाः-- जो वास्तवमें “मैं श्रमण हूं, मैं श्रमशोपासक (-श्रावक) हूं इस 
प्रकार द्रव्यलिगमें ममत्वभावके द्वारा मिथ्या भ्रहंकार करते हैं, वे प्रनादिरूढ़ (प्रनादि 
कालसे समागत ) व्यवद्ारमें मूढ़ ( मोही ) द्ोते हुए, प्रौढ़ विवेकवाले निश्चय 


(-निशचयनय ) पर भारूढ़ न होते हुए, परमार्थसत्य (-जो परमार्थसे सत्याथ्थ है ऐसे) 
भगवान समयसारको नहीं देखते--प्रनुभव नहीं करते । 


भावार्थ :-- प्रनादिकालीन परद्रब्यके संयोगसे होनेवाले व्यवहार ही में जो 
पुरुष मूढ़ भर्थात्‌ मोहित हैं, वे यह मानते हैं कि 'यह बाह्य महाश्वतादिरूप वेश ही 
हमें मोक्ष भाप्त करा देगा, परन्तु जिससे भेदज्ञान होता है ऐसे निश्चयको वे नहीं . 
जानते । ऐसे पुरुष सत्याथे, परमात्मरूप, शुदशानमय समयसारको नहीं देखते । 

अब इसी भअ्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:-- [ व्यकहार-विमद-हृष्टय: अनाः परसार्थ नो कलयम्ति] जिनको 
दृष्टि (बुद्धि) व्यवहारमें ही मोहित है ऐसे पुरुष परमाथंको नहीं जानते, [ इह तुष-- 
जओोघ-विम्ग्ध-बुद्धपः तुष॑ कलयन्ति, न तण्डलस्‌ ] जेसे जगतमें जिनकी बुद्धि तुषके 
ज्ञानमें ही मोहित है (-मोहको प्राप्त हुई है) ऐसे पुरुष तुषकों ही जानते हैं, तंदुल 
(-चावल) को नहीं जानते । 

भाषा्ं:--जो भानके छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, उन्हींको कटते 
रहते हैं, उन्होंने चा।वलोंकों आना ही नहीं है; इसी प्रकार जो द्रब्यलिय झादि व्यवष्टारमें 
मुग्ध हो रहे हैं ( भर्थात्‌ जो शरीरादिकी क्रियामें ममत्व किया करते हैं ), उन्होंने 


शुद्धात्माछुभवन रूप परमार्थको जाना ही नहीं है; भर्थात्‌ ऐसे जीव क्षरीरादि परद्रव्यको 
ही पभ्रात्मा जानते हैं, वे परमार्थ प्रात्माके स्वरूपको जानते ही नहीं ॥२४२।॥ 


हड० समयसार 
(स्वागवा ) 
बव्यलियमसकारमोलित- 
है श्यत्रे समयसार एब न । 
व्रब्पयालगमिहु बत्किलान्यतो 
शानमेकमिवमेव हि स्वतः ।।२४३॥। 
बबहारिशो पृण रझो दोण्णि वि लिगानि भणदि मोब्खपहे । 
णिच्छयणश्रो ण इच्छदि मोक्खपहे सब्बलिगाणि ॥४१४॥ 
व्यायहारिक: पुनर्नयों द भ्रथि लिगे मराति मोश्षपथे । 
निश्चयनयों नेच्छति मोक्षपणे सर्बलिड्रानि ।।४१४।॥। 





अब झागामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :-- 
इलोकार्थ :---[ तब्य लिग-ममकार-मो लिते: समयसारः एबं न दृश्यते | जो 
द्रव्यलियमें ममकारके द्वारा अंध-विवेक रहित हैं, वे समयसारकों ही नहीं देखते; 
[यद्‌ इह व्रब्यलिगस किल झ्न्यतः ] कारण कि इस जगतमे द्रव्यलिग तो बास्तवमें भ्रन्य 
दरब्यसे होता है, [ इदस शासय्‌ एव हि एकस्‌ स्वतः ) मात्र यह ज्ञान ही निजसे 
(आत्मद्रव्यसे ) होता है । 
भावार्थ :--जो द्रव्यलिगमें ममत्वके द्वारा अंध हैं उन्हें शुद्धात्मद्रव्यका अनुभव 
ही नहीं है, क्योंकि वे व्यवहारको ही परमार्थ मानते हैं इसलिये परद्रव्यको हो श्रात्म- 
द्रव्य मानते हैं ॥२४३॥। 
व्यवहारनय हो मुनिलिगकों और श्रावकलिगको--दोनोंको मोक्षमार्य 
कहता है, निश्वयनय किसी लिगको मोक्षमार्ग नहीं कहता'-यह गाथा द्वारा कहते हैं:--- 
व्यवहारनय, इन लिग हयको मोक्षके पथसें कहे । 
निश्चय नहों माने कमो को लिग मुक्तोप॑यमें ।।४१४।। 
गाभा:--- स्थायहारिकः नयः पुनः] व्यवहारनय [ ह लिगे क्रणि ] दोनों 
लियोंको [ सोक्षपणे मराति ] मोक्षमार्गमें कहता है (अ्रर्थात्‌ व्यवहारनय मनिलिंग भ्ौर 
गृहीलिंगको मोक्षमार्ग कहता है); [ सिइचयनयः ] निश्चयनय [सर्वालगालि] सभी 
(किसी भो) लिगोंको [ मोक्षपथे न इच्छति ] मोक्षमार्गमें नहीं मानता । 


सर्व विजुदशान प्रधिकार हे ६४१ 
यः खलु भमराअ्रमणशोपासकर्मेदेन टद्विबिघं ्रव्यलिगयं भवति मोक्षमा्ें इति 
प्ररूपराप्रकार: स केवल व्यवहार एव, न परमार्ज:, तत्य स्वयमशुदद्रब्यातुभवनात्मकत्ये 
सति परमा्थत्वानाबाद; प्देव श्मरअमतरतोपासकबिकल्पातिक्रान्त दश्षिक्षप्तिप्रदूसबत्ति- 
सात झुद्शानमेवेक्सिति निस्तुपसचषेत् परमार्थ:, तस्वेब स्वयं शुद्धहव्यानुभवनात्मकत्वे 
सति परमार्थव्यात्‌ । ततो ये व्यवहारसेव परमसा्थंबुद्धया पेतयंते, ले समयसारभेव न 
संचेतयंते; य एव परसार्थ परमार्थब्ुद्धणा वेतयंते, ते एथ समवसारं जेतयंते । 
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टीकाः-- श्रमण और श्रमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके द्रव्यलिग मोक्ष मार्ग 
हैं-- इसप्रका रका जो प्ररूपण-प्रकार (भ्रर्थात्‌ इसप्रकारकी जो प्ररूपणा) वह केवल 
व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह (प्ररूपणा) स्वयं अशुद्ध द्रव्यकी भ्रनुभवन- 
स्वरूप है इसलिये उसको परमार्थताका अभाव है; श्रमण झ्ौर श्रमणोपासकके भेदोंसे 
प्रतिक्रान्त, दर्शनशानमें प्रवृत्तपतरिणति मात्र ( -मात्र-दर्शन-ज्ञानमें प्रवरतित हुई 
परिणतिरूप) शुद्ध ज्ञान हो एक है--ऐसा जो निष्तुष ( -निर्मेल ) भ्रनुभवन ही 
परमार्थ है, क्योंकि वह (अनुभवन) स्वयं शुद्ध द्रव्यका अनुभवबस्वरूप होनेसे उसोके 
परमार्थेत्व है। इसलिये जो व्यवह्वा रको ही परमार्थेबुद्धेसि (-परमार्थ मानकर | अनुभव 
करते हैं, वे समयसारका ही अनुभव नहीं करते; जो परमार्थको परमार्थबुद्धिसे अनुभव 
करते, वे हो समयसारका अनुभव करते हैं । 


भावा्:---व्यवहा रगयका विषय तो भेदरूप भ्रशुद्धद्रव्य है, इसलिये वह 
परमार्थ नहीं है; निश्चयनयका विषय अभेदरूप शुद्धद्रव्य है, इसलिये बही परमार्थ है| 
इसलिये, जो व्यवहारको ही निदचय मानकर प्रवर्तन करते हैं वे समयसारका श्रंभुभव 
नहीं करते; जो परमार्थकों परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समयसारका अनुभव 
कररो हैं (इसलिये वे ही मोक्षको प्राप्त करते हैं) । 


'हप्रथिक कथनसे बंया, एक परमार्थका ही अनुभवन करो'---इस अर्थका 
काव्य कहरो हैं :-- 


इढडर२ समयसार 
( मालिती ) 
झलमलमतिजल्पेडु विकल्पेरनल्पे- 
र्यमिह परमार्थद्चेत्यतां नित्यमेकः । 
स्थरसबिसरपृरांशानविस्फूतिसात्ञा- 
हा खलु समयसारादुसतरं किचिदस्ति ।।२४४।। 


( भनुष्टुभ्‌ ) 
इवमेक॑ जगच्चक्षु रक्षयं याति पूरांताम्‌ । 
विज्ञानधनमानंदसयमध्यक्षतां नयत्‌ ।॥२४५।॥ 


न्लल्अिजिलिनिजज-+- ++++ +++० _चत न्‍+++ स्द्क 


श्लोकार्थ :-- [ प्रतिजल्पेः अनलपेः दुविकल्प: झलम्‌ प्रलम्‌] बहुत कथनसे भौर 
बहुत दुबिकल्पोंस बस होग्रो, बस होझो; [ इह ] यहां मात्र इतना ही कहना है कि 
[ क्रयम्‌ परमार्थ: एकः नित्यम्‌ चरेत्यताम्‌ ] इस एकमात्र परमार्थेका ही निरन्तर अनुभव 
करो; [ स्व-रस-जिसर-पुरतं-शान-विस्फूति-माजात्‌ समयसाराद उत्तरं खलु किश्वित्‌ 
न झष्ति ] क्योंकि निजरसके प्रसारसे पूर्णा ओो ज्ञान उनके स्फुरायमान होनेमात्र जो 
समयसार (-परमात्मा) उससे उच्च वास्तवमें दूसरा कुछ भी नहीं है (-समयसारके 
झतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है ) । 





भाजार्थ:--पुर ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव करना चाहिए; इसके ग्रतिरिक्त 
वास्तवमें दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है ॥२४४।। 


अब भ्रन्तिम गाथामें यह समयसार ग्रन्थके भ्रभ्यास इत्यादिका फल कहकर 
प्राचायंभगवात इस पग्रन्थको पूर्ण करते हैं; उसका सूचक इलोक पहले कहा जा 
रहा हैः--- 

दलोकार्थ :--[ झानम्दसयस्‌ विशानधनस्‌ श्रध्यक्षताम्‌ नयत्‌ ] आनन्दमय 
विज्ञानधनको (-शुद्ध परमात्माको, समयसारको) प्रत्यक्ष करता हुआ, [ इृदम्‌ एक्स 
अक्षय जगत्‌-चक्षुः ] ग्रह एक (अद्वितीय) प्रक्षय चक्षु ( “समयप्राभृत) [पूर्राताम याति] 
पूर्णताको प्राप्त होता है । 


सर्वविशुद्धक्षाम भ्रतिकार ६४३ 
जो समयपाहुडमिण पढ़िवर प्रत्यतज्चदो रपादु । 
शर्थे ठाही चेदा सो होही उस्तमं सोक्खं ॥॥४१४॥। 
यः समयप्रासृतलिद पठित्या श्रथंतस्थतो शात्वा । 
श्र स्थास्थति चेतविता स्त भविष्यत्युसमं सोख्यम्‌ ।।४१५।॥। 


यः खलु समयसारसूतस्य भगवतः परमात्मनोध्य्य विश्वप्रकाशकस्थेन जिश्य- 
समयस्य प्रतिपादतात्‌ स्वयं दंब्वअह्यायसारां शास्त्रसिदमधीत्य, विश्वप्रकाशतसमर्थ- 
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जी न 


भावार्श:-- यह समयप्राभृत ग्रन्थ वचनरूपसे तथा ज्ञानरूपसे--दोनों प्रकारसे 
जगतको भ्रक्षय (प्रर्थातु जिसका विनाश न हो ऐसे) अद्वितीय नेत्र स्रमान है, क्‍योंकि 
जेसे नेत्र घटपटादिको प्रत्यक्ष दिखलाता है, उसोीप्रकार समयप्राभुत भात्माके शुद्ध 
स्वरूपको प्रत्यक्ष अनुभवनोचर दिखलाता है ॥|२४५।॥। 


अब, भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव इस ग्रन्थको पूर्ण करते हैं इसलिये उसकी 
महिमाके रूपमें उसके भ्रम्यास इत्यादिका फल इस गाथामें कहते हैं :-- 


यह समयप्राभूत पठन करके जान भ्र्थ रु तरवसे । 
ठहरे भ्ररथमें जोबव जो बो, सोख्य उत्तम परिणमे ॥४१५१ 


गाभार्श:--[ यः चेतयिता ] जो आत्मा (-भव्य जोग) [हवं समयप्राभतस्‌ 
पठिस्था ] इस समयप्राभुतको पढ़कर, [ झ्रर्थतस्‍्वतः शारया ] अर्थ और तत्त्वसे जानकर, 
[ श्रर्भ स्थास्यति ] उसके अर्थमें स्थित होगा, [सः] वह [ उत्तम सोल्यम्‌ सबिध्यति ] 
उश्षम सौख्यस्वरूप होगा । 


टीकाः--समयसा रभूत भगवान परमात्माका--जो कि विश्वका प्रकाशक 
होनेसे विश्वसमय है उसका--प्रतिपादन करता है इसलिये जो स्वयं शब्दबह्ाके समान 
है ऐसे इस ध्ास्त्रको जो प्रात्मा भलीभांति पढ़कर, विश्वको प्रकाशित करनेमें समर्थ 


' पैड समयसार 


परमार्य मूतवित्प्रकाशरूपमात्मान निरिचन्यग्‌ प्र्यतस्तत्वतश्च परिच्छिद्य, भस्येवार्भयूते 
भ्रगवति एकस्मरिनू पूर्सविशानपघने परसब्रह्मरेत सर्वारंभेश स्थास्यति खेतयिता, स 
साक्षात्ततक्षरातरिजम्भभाराचिदेक रसनिर्भरस्वभावसुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमासन्व- 
शब्दवाज्यम्सममनाइुलत्वलक्षणं सौख्य स्वयसेव मविष्यतोति । 
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ऐसे परमार्थभूत, चेतन्य-प्र काशरूप भ्रात्माका निश्चय करता हुआ्रा ( इस शास्त्रको ) 
अर्थतर और तत्वसे जानकर, उसीके अर्थभूतत भगवान एक पूर्णाविज्ञाघन परमन्रह्ममें 
सर्व उद्यमसे स्थित होगा, वह ग्रात्मा, साक्षात्‌ तत्क्षण प्रगट होनेवाले एक चैतन्यरससे 
परिपूर्ण स्वभावमें सुस्थित झौर निराकुल (-आकुलता बिनाका) होनेसे जो (सोख्य) 
'दरमानन्द' दाब्दसे वाच्य है, उत्तम है और भ्रनाकुलता-लक्षणयुक्त है ऐसा सोख्यस्वरूप 
स्वयं ही हो जायेगा । 


भावार्थ:--इस शास्त्रका नाम समयप्राभृत है। समयका प्र्थ है पदार्थ प्रथवा 
समय अर्थात्‌ आत्मा । उसका कहनेवाला यह शास्त्र है। और आत्मा तो समस्त 
पदार्थोंका प्रकाशक है । ऐसे विश्वप्रकाशक आत्माकों कहता हुआ होनेसे यह समय- 
प्राभुत छाब्दब्रह्मके समान है; क्योंकि जो समस्त पदार्थोंका कहनेवाला होता है उसे 
दाब्दभशहा कहा जाता है। द्वादशांगशास्त्र शब्दब्रह्म है और इस समयप्राभृतश्षास्त्रको 
भी दाब्दबह्मयकी उपमा दी गई है। यह शब्दब्रह्म (अर्थात्‌ समयप्राभृतशास्त्र) परकब्रह्म को 
( भर्थात्‌ शुद्ध परमात्माको ) साक्षात्‌ दिखाता है। जो इस शास्त्रको पढ़कर उसके 
यथार्थ भ्रथंमें स्थित होगा, वह परब्रह्मको प्राप्त करेगा; भौर उससे जिसे 'परमानन्द' 
कहा जाता है ऐसे उत्तम, स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधारहित, भ्रविनादी सुखको प्राप्त 
करेगा । इसलिये हे भव्य जीवों | तुम अपने कल्याणके लिये इसका अभ्यास करो, 
इसका श्रवृण करो, निरन्तर इसोका स्मरण ओर ध्यान करो, कि जिससे अविनाशी 
सुखकी प्राप्ति हो | ऐसा श्रो गुदभोंका उपदेश है। 


अब इस सर्वविशुद्धशानके अधिकारको पूण्ंताका कलशकृप श्लोक 


कहलते हैं:-- ० 


सर्व विशुदशान प्रतिकार ध्४५्‌ 


( भनुष्ट न ) 
इतीदमात्मनस्तत्त्वं शञानमाजसवस्थितम्‌ । 
इह्संडमेकसलर्ल  स्वसंवेधसबाधितस्‌ ॥॥२४६॥ 
श्लोकार्थ:---[ हति इदम्‌ झ्रात्मनः तस्वं शानसाजस्‌ श्रजस्तितम्‌ ] इसप्रकार यह 

आत्माका तत्त्व (भर्थात्‌ परमार्थभ्ुतस्वरूप) शानमात्र निश्चित हुआ--[ असण्डस ] कि 
जो (आत्माका) ज्ञानमात्रतत््व अखण्ड है ( अर्थात्‌ अनेक शेयाकारोंसे श्ौर प्रतिपक्ष 
कर्मोंसे यद्यपि खण्डसण्ड दिखाई देता है तथापि शानमात्रमें खण्ड नहीं है), [ एकम ] 
एक है (अर्थात्‌ भ्रखण्ड होनेसे एकरूप है), [ अचल ] अचल है ( भर्थात्‌ शञानरूपसे 
चलित नहीं होता--शेयरूप नहीं होता), [ स्वसंत्रेशम्‌ ] स्वसंवेद्य है (अर्थात्‌ अपनेसे 
ही ज्ञात होनेयोग्य है), [ श्रवाधितम्‌ ]) भोर भवाधित है (भ्रर्थात्‌ किसी मिथ्यायुक्तिसे 
बाधा नहीं पाता) । 


भावार्थ:--यहां आत्माका निज स्वरूप ज्ञान हो कहा है इसका कारण यह 
है:- भात्मामें भ्रनन्‍त धर्म हैं; किन्तु उनमें कितने ही तो साधारण हैं, इसलिये वे 
श्रतिग्याष्तियुक्त हैं, उनसे प्रात्माको पहिचाना नहीं जा सकता; और कुछ ( धर्म ) 
पर्यायाश्रवित हैं--किसी अवस्थामें होते हैं भौर किसी अवस्थामें नहीं होते, इसलिये वे 
श्रव्याप्तियुक्त हैं, उनसे भी आत्म नहीं पहचाना जा सकता । चेतनता यद्यपि आत्माका 
(अ्रतिव्याप्ति और भ्रव्याप्ति रहित) लक्षण है, तथापि वह शक्तिमान्र है, भ्रष्ट है; 
उसकी व्यक्ति दर्शेव और ज्ञान है । उस दशंत और ज्ञानमें भो ज्ञान साकार है, प्रगट 
अनुभवगोचर है; इसलिये उसके द्वारा ही आत्मा पहिचाना जा सकता है । इसलिये यहां 
इस ज्ञानकों हो प्रधान करके प्रास्माका तत्त्व कहा है । 


यहां ऐसा नहीं समकना चाहिए कि आत्माकों ज्ञानमान्र तत्त्ववाला कहा है 
इसलिये इतना ही परमार्थ है भौर प्न्‍्य धम्ं मिथ्या हैं, वे प्रात्मामें नहीं हैं।!' ऐसा 
सर्वथा एकान्त ग्रहरत करनेसे तो मिथ्याइष्टित्व आ जाता है, विज्ञानाहेतवादी बौद्धोंका 
और वेदास्तियोंका मत भा जाता है; इसचिए ऐसा एकान्त बाधासहित है | ऐसे एकान्त 
प्रभिप्रायसे कोई सुनिन्नत मी वाले शोर आत्माका--जशानमात्रका--ध्यान भी करे, तो 
भी मिथ्यात्व नहीं कट सकता; मन्‍्द कयामोंके कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाये 


समयसार 


इति औसदमृतचंद्रसूरिविरखितायां समयसारव्यास्यायामात्मल्यातो सर्बबिशुद्ध- 
ज्ञानप्ररूषक: नथसो5कूः ।। 





किन्तु मोक्षका साधन तो नहीं होता । इसलिये स्याद्वादसे यथार्थ समभना चाहिए 
॥ २४६ ।। 


'( सवैया ) 
सरवविशुद्धजानरूप सदा चिदानन्द करता न भोगता न परद्रव्यभावको, 
मूरत भ्रमूरत जे भ्रानद्रव्य घोकमांहि ते भी ज्ञानरूप नहीं न्यारे न भ्रभावको; 
यहै जानि ज्ञानी जीव भ्रापक्‌ भज सदीव ज्ञानरूप सुखतूप भान न लगावको, 
कर्म कर्मफलरूप चेतनाक्‌' दूरि ढारि ज्ञानचेतना प्रभ्यास करे शुद्ध भावको । 


इसप्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यंदेवप्रणीत श्री समयसार 
परमाग्रमकी ) श्रीमद्‌ भ्रमृृतचन्द्राचायंदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकार्मे 
सर्वेविशुद्धशानका प्रूपक सवर्माँ अंक समाप्त हुआा । 





तर्वंविशुद्धशान भ्रथिकार ६४७ 


[ परिशिष्टम ] 
( भनुष्टुम्‌ ) ु 
करत स्पाहावजशुद्धधर्ण बस्तुतस्वव्यवस्थितिः । 
उपायोपेयमावश्णथ मतारसूयोडपि चित्यते ॥॥२४७॥। 
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[ परिशिष्ट ] 


(यहांतक भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचायेंकी ४१५ ग्राथाप्रोंका विवेचन टीकाकार श्री 
अमृतचन्द्राचायदेवने किया है, श्रौर उस विवेचनमें कलशरूप तथा सूचनिकारूपसे २४६ 
काव्य कहे हैं। अब टोकाकार अआराचार्यदेव विचा रते हैं कि--इस शास्त्रमें ज्ञानको प्रधान 
करके आत्माको ज्ञानमात्र कहते भ्राये हैं, इसलिये कोई यह तक॑ करे कि--“जैनमत तो 
स्थादाद है; तब क्‍या आत्माको ज्ञानमात्र कहनेसे एकान्त नहीं हो जाता ? जर्थातु 
स्पाद्रादके साथ विरोध नहीं श्राता ? श्रौर एक ही ज्ञानमें उपायतत्त्व तथा उपेयतत्त्व--- 
दोनों कंसे घटित होते हैं ?' ऐसे तकंका निराकरण करनेके लिये टोकाकार आाचाय॑ंदेव 
यहां सर्वविशुद्धज्ञान अधिका रके अन्तमें परिश्षिष्ट रूपसे कुछ कहते हैं। उसमें प्रथम इलोक 
इसप्रकार है :--- 


इलोकार्थ:--[ अन्न ] यहां [स्थाह्राद-शुद्धि-श्र्थ |] स्याद्रादको शुद्धिके लिये 
[ बस्तु-तत्त्व-व्यवस्थितिः |] वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था [ थ॒ ] भौर [ उपाय-उपेय-भाषः ] 
( एक हो ज्ञानमें उपाय-उपेयत्व कंसे घटित होता है यह बतलानेके लिये ) उपाय- 
उपेयमावका [सनाक्‌ भूयः झ्रपि] जरा फिरसे भी [ जिन्त्यते] विचार करते हैं । 


भावार्शथ:---वस्तुका स्वरूप सामान्‍्यविशेषात्मक अनेक-धर्मस्वरूप होनेसे वह 
स्पाद्रादसे ही सिद्ध किया जा सकता है। इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धता (-प्रमाणिकता, 
सत्यता, निर्दोषता, निर्मेलता, अद्वितीयता) सिद्ध करनेंके लिये इस परिशिष्टमें बस्तु- 
स्वरूपका विचार किया जाता है। (इसमें यह भी बताया जायेगा कि इस झास्त्रमें 
झात्माको श्ञानमात्र कहा है फिर भी स्याह्ाादके साथ विरोध नहीं झाता |) शोर दूसरे, 
एक ही शानमें साधकरव तथा साध्यस्व केसे बन सकता है यह समझानेके लिये 
शातका उपाय-उपेयभाव अर्थात्‌ साधकसाध्यभाव भी इस परिहेष्टमें विचार किया 
जावेगा ॥२४७॥॥ 


ध्डंघ समयसा९ 


स्थाइादों हि समस्तवस्तुतस्थसाधकमेकमस्ललितं शासनमहंत्सबंशस्य । सतु 
सर्व मनेकांतात्मकमित्यनुशास्ति, सर्वस्थापि वस्तुनोउनेकांतस्वमावत्वात्‌ । प्रश्न त्वात्स- 
बस्तुनि शानमात्रतया झनुशास्यसमानेषपि न तत्परिकोषः, शानमाश्रस्थात्मवस्तुनः स्वय- 
मेबानेकांतस्थात्‌ । तज् यदेव तसदेवातत्‌, यवेजेक॑ तबेबानेकं, यवेव सत्तवेबासत्‌, यदेथ 
नित्य तदेवानित्यमिस्पेक वस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्पर विरद्धशश्तिह यप्रकाशनसनेकांतः । 
लत्स्वात्मबस्तुनो शानमात्रत्वेःप्यंतश्वक्चकायमानशानस्वरुपेरा तस्‍्वात्‌, बहिरन्सिषदमंत- 
शेयतापन्नस्वरूपातिरिक्तपररूृपेणातरवात्‌ू, सहक्रमप्रवृत्तानंतचिदंशसभुदयरूपावि सागद््ये- 
णोकत्वात्‌, श्रविभागेकद्रत्यव्याप्तसहुक्रमप्रवृत्तानंतचिदं शरूपपर्याय रनेकत्वात्‌, स्वद्नव्यक्षेत्र- 
कालभाव मबनदक्तिस्थभाववस्वेन सस्‍्वात, पर्व्रव्यक्षेत्रकालभावाभवनदाक्तिस्वभावध- 
स्वेनापइस स्वातू, भनादिनिधनावि मार्ग कशृत्तिपरिशतसत्वेत नित्यत्वात, क्रमप्रवृत्तेकसमयाथ- 
च्छिन्नानेकबृस्यंशपरिणतस्वेनानित्यत्वातू, तबतसस्‍्वमेकानेकत्यं सदसरव नित्यानित्यत्यं जे 
प्रकाशत एवं । 


ऋन+ ५-४७ ना नौ ऑजजजलओ + >> ऑओन नननओ--+ “>> «».. न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍जथणन +लनाओ+ + ++ » लक ७ कं: + 2ब के का + “5++त। लक ५० ०+-+ज>-+--म»»- 3 जन, 


( भ्रब प्रथम प्राचार्यदेव वस्तुस्वरूपके विचार द्वारा स्याद्वादको सिद्ध 
करते हैं: -- ) 

स्याद्वाद समस्त वस्तुझ्लोंके स्वरूपको सिद्ध करनेवाला, श्रहेत्‌ स्वज्ञका एक 
अस्खलित (-निर्बाध) शासन है । वह (स्याद्ाद) 'सब अनेकान्तात्मक है' इसप्रकार 
उपदेश करता है, क्योंकि समस्त वस्तु अनेकान्त-स्वभाववाली है। ( 'सर्व॑ बस्तुएँ 
झनेकान्तस्वरूप हैं” इसप्रकार जो स्याह्वाद कहता है सो वह असत्यार्थ कल्पनासे नहीं 
कहता, परन्तु जेसा वस्तुका भ्रमेकास्त स्वभाव है बेसा ही कहता है । ) 


यहाँ आत्मा नामक वस्तुको ज्ञानमात्रतासे उपदेश करनेपर भी स्याह्वादका 
कोप नहीं है; क्‍योंकि शञानमात्र आत्मवस्तुके स्वयमेव अनेकान्तात्मकत्व है। वहां 
(भनेकान्तका ऐसा स्वरूप है कि), जो (बस्तु) तत्‌ है वही भ्रतत्‌ है, जो (वस्तु) एक 
है बही अनेक है, जो सत्‌ है यही भसत्‌ है, जो नित्य है वही भ्रनित्य है--इसप्रकार 
झनैकान्त है।” इसलिए भपनी आत्मवस्तुको भी, भानमात्रता होने पर भी, तत््व-- 
तत्त्व, एकरव-अनेकत्व, सत्व-भसत्त्य, ओर नित्यत्व-प्रनित्यत्त्वपना प्रकाशता ही है; 
क्योंकि" उसके (-शानमात्र श्रार्मवस्तुके) भन्तरंगमें चकचकित प्रकाशते शानस्वरूपके 


परिशिष्ट दै४& 


सनु यदि शानमाभत्वेषपि ध्रात्मबस्तुनः स्वयतेबानेकांत प्रकाशते, तहि 
किमंमहईड्िस्तत्साधनस्वेनाउनुशास्यतेइ्नेकांतः ? झ्ाज्ञातितां शानसात्रात्मवस्तुप्रसिद्ध धर्य- 
सिति बज मः । ने खल्बनेकांतमंतरेरस शानसात्रमात्मवस्त्वेव प्रसिध्यति । तयाहि- इह हि 
स्वभावत एव बहुमावलिर्मरेजिश्ने सवभावानां स्वभावेनाद्ं तेषपि ह तल्य निदुधुवेमशक्‍्य- 
त्यात्‌ समस्तसेब बस्तु स्वपरक्पप्रवृत्तिव्यावृत्तिस्थामभयभावाध्यात्तितमेज । तन्न यदाय॑ 
शानमसाजो भावः शेजमायेः सह स्वरसभरप्रवृत्तशात॒शेपसंबंधतया:नाविज्ञेषपरिशमनात्‌ 
शानतर्नं पररूुपेण प्रतिपदाक्षातों सुत्या मादामुपति, तदा स्वरूपेण तस्वे छोतयित्वा 
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द्वारा ततपना है, भौर बाहर प्रगट होते अनन्त, शेयत्वको प्राप्त, स्वरूपसे भिन्न ऐसे 
पररूपके द्वारा (-ज्ञानस्वरूपसे भिन्न ऐसे परद्रव्यके रूप द्वारा-)) अततपना है (भर्थात्‌ 
ज्ञान उस-रूप नहीं है); सहभूत (-साथ ही) प्रवर्तमान भौर क्रमहः प्रवर्तमान भननन्‍्त 
चेतन्य-अंशोंके समुदायरूप भ्रविभाग 'द्रव्यके द्वारा एकत्व है, झोर भ्रधिभाग एक द्रव्यमें 
व्याप्त, सहभूत प्रवर्तेमान तथा क्रमदाः प्रवर्तमान प्ननन्त चैतन्य-भ्रंशरूप (-चेतन्यके 
अनन्त अंग्नोंरूप) पर्यायोंके द्वारा भनेकत्व है; प्रपने-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूपसे होनेकी 
धक्तिरूप जो स्वभाव है उस स्वभाववानपनेके द्वारा (भर्थात्‌ ऐसे स्वभाववालो होनेसे ) 
सस्‍व है, और परके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप न होनेकी शक्तिरूप जो स्वभाव है उस 
स्वभाववानपनेके द्वारा असत्त्व है; भ्रभादिनिधन अविभाग एक वृत्तिरूपसे परिणतपनेके 
द्वारा नित्यत्व है, भौर क्रमदाः प्रवतेमान, एक समयकी मभर्यादावाले भनेक वृत्ति-पअंशों- 
रूपसे परिरातपनेके द्वारा प्रतित्यत्व है। (इसप्रकार ज्ञानमात्र आत्मवस्तुको भी, तत्‌- 
अततृपना इत्यादि दो-दो विरुद्ध क्षक्तियां स्वयमेव प्रकाशित होती हैं, इसलिये प्रनेकास्त 
स्‍्वयमेव प्रकाशित होता है ।) 

(प्रषत-- ) यदि आत्मवस्त्ुको, शानमात्रता होने पर भी, स्वयमेव भ्रनेकान्त 
प्रकाशता है, तब फिर अरईन्त भगवान उसके साधनके रूपमें ध्नेकान्तका (स्याद्ादका ) 
उपदेक्ष क्‍यों देते हैं ? 

(उत्तर--) अज्ञानियोंके शानमात्र प्रात्मवस्‍्तुकी प्रसिद्धि करनेके लिये 
उपदेश देते हैं ऐसा हम कहते हैं। बास्तवमें भनेकान्त (-स्थादृवाद) के बिता शानमात्र 
झात्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती । इसीको इसप्रकार समभाते हैं :--- 





६४० समयत्तार 


शातृत्वेन परिशममाज्जानो इुर्वश्ननेकांत एव तमुश्गमयति १। यवा तु सर्व थे खब्थिद- 
मस्मेति ह्रलशानतस्थं स्वेरूपेश प्रतिषण्य विधवोपादानेनात्मानं नाशयति, तदा पररुपेणातस्व 
चोतवित्वा विश्याजिन्स ज्ञान दर्शवझनेकांत एवं नाशयितु न ददाति २। यदानेक- 
शेपाकार: लंडिततकर्लकशानाकारों नादामुपेति, तवा हरथ्येरोकत्वं च्योतयन्ननेकांत एव 
तसुज्जीवयति ३ । यदा स्वेकक्ञानाकारोपादानायानेकज्ेयाका रत्यागेनात्मानं॑ नाशयति, 
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सस्‍्वभावसे ही बहुतसे भावोंसे भरे हुए इस विश्वमें सर्व भावोंका स्वभावसे 
अद्वत होने पर भो, द्वेतका निषेध करना अशक्य होनेसे समस्त वस्तु स्वरूपमें प्रवृत्ति 
झ्रौर पररूपसे व्यावृत्तिके द्वारा दोनों भावोंसे अध्यासित है (ग्रर्थात्‌ समस्त वस्तु स्वरूप- 
में प्रवतंमान होनेसे और पररूपसे भिन्न रहनेसे प्रत्येक वस्तुमें दोनों भाव रह रहे हैं) ! 
वहां, जब यह ज्ञानमात्र भाव (आत्मा), झेष (बाकीके) भावोंके साथ निज रसके 
भारसे प्रवतित ज्ञाता-शेयके सम्बन्धके कारगा और भ्रनादि कालसे ज्ञेयोंके परिरशमनके 
कारण ज्ञानतत्््वको पररूप मानकर (अर्थात्‌ शेयरूपसे भ्रंगीकार करके) अज्ञानी होता 
हुआ नाशको प्राप्त होता है, तब (उसे ज्ञानमात्र भावका) स्व-रूपसे (-ज्ञानरूपसे ) 
तत्‌पना प्रकाशित करके (श्रर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानरूपसे ही है ऐसा प्रगट करके ), शातारूपसे 
परिणमनके कारण ज्ञानी करता हुप्ना अनेकान्त ही (-स्याद्वाद ही) उसका उद्धार 
करता है-- नाश नहीं होने देता ।१। 


झौर जब वह ज्ञानमात्र भाव वास्तवमें यह सब झ्रात्मा है' इसप्रकार झज्ञान- 
तस्वको स्व-रूपसे (शानरूपसे) मानकर--अंग्रीकार करके विद्वके ग्रहरा द्वारा अपना 
नाश करता है (-सर्व जगतको निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगतसे भिन्न 
ऐसे श्रपनेको नष्ट करता है), तब (उस ज्ञानमात्र भावका) पररूपसे ग्रततृपना प्रकाशित 
करके (अर्थात्‌ ज्ञान पररूप नहीं है यह प्रगट करके) विश्वसे भिन्न ज्ञानको दिखाता 
हुआ भनेकान्त ही उसे भ्रपना (-ज्ञानमानत्र भावका) नाश नहीं करने देता ।२। 


जब यह शानमात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारोंके द्वारा (-ज्ञेयोंके ग्राकारों द्वारा ) 
झपना सकल (अखण्ड, सम्पूर्ण) एक ज्ञान-प्राकार खण्डित (-खण्ड खण्डरूप ) हुआ 
मानकर नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) द्रव्यसे एकत्व प्रकाशित 
करता हुआ झनेकान्त ही उसे जीवित रखता है--नश नहीं होने दैता ।३। 


परिशिष्ट ६५१ 


तदा पर्याय रनेकस्थं शोतयश्ननेकांत एव माशपितु न दशाति ४ । यवा शायसासपरव्रब्य- 
परिचमनाद शातृहव्यं परव्रव्यस्वेस अतियश नाशमुपेलि, शदा स्वव्रव्येर सत्य चोतयचने- 
कांत एवं तभुज्जीबयति ५। यवा तु सर्वद्रव्यारिम प्रहमेथेति परव्रभ्यं शातृद्रव्यस्वेन 
प्रतिषद्यात्मानं लादायति, तदा परव्रन्येजासत्य चोतयन्ननेकांत एवं नाशवितु न ददाति 
६ । यदा परक्षज्रगतलेया्परिणसनात्‌ परकोत्रेश शान सत्‌ प्रतिष्य नाशमुपेति, तदा 
स्ववेत्रेणास्तित्वं घोतयचझनेकांत एव तमुज्जीबयति ७ । यदा तु स्वक्षेत्रे भबनाय परक्षेत्र- 
गतशेयाकारत्यागेन शान तुच्छोडुबचात्मानं नादयति, तदा स्वक्षेत्र एव शामस्य परकेत्र- 





/ कम कक ५०५+नननमकशकिनन न बन ५मकनकमकन- जननी पग. ननमनाान रे अलीण कबनीजण 32 ल्‍ जन नकानानन >मानव ननानकतीननुण-+तिनाननकक ७५३०»+ज+जन बयक, 





शोर जब वह ज्ञालमात्र भाव एक ज्ञान-भाकारका ग्रहण करनेके लिये भनेक 
जशयाकारोंके त्याग द्वारा अपना नाश करता है ( झप्र्थात ज्ञानमें जो अनेक, ज्ञयोंके 
झाकार आते हैं उनका त्याग करके अपनेको नष्ट करता है), तब ( उस शानमात्र 
भावका) पर्यायोंसे अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ श्रनेकान्त ही उसे श्रपना नाश नहीं 
करने देता ।४। 


जब यह ज्ञानमात्र भाव, जाननेंमें आसेवाले ऐसे परद्रब्योंकि परिशमनके 
कारण ज्ञातुद्रव्यको परद्रव्यरूपसे मानकर--अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है तब, 
(उस ज्ञानमात्र भावका) स्वद्रव्यसे सत््व प्रकाशित करता हुप्ना ग्रमेकान्त ही उसे 
जिलाता हे--नष्ट नहीं होने देता ।५॥ 


और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'स्व द्रव्य मैं हो हूँ (अर्थात्‌ सब द्रव्य भ्ात्मा ही 
हैं) इसप्रकार परद्रव्पका आातुद्रव्यरूपसे मानकर--भ्ंगीकार करके भ्रपना नाश करता है, 
तब (उस भजानमात्र भावका) परद्रव्यसे असत्त्व प्रकाशित करता हुआ € श्रर्थात्‌ आत्मा 
परद्रग्यरूपसे नहीं है, इसप्रकार प्रगट करता हुआ) अनेकान्त ही उसे श्रपना नाश नहीं 
करने देता १६। 


जब यह झञानमात्र भाव परक्षेत्रतत ( -परक्षेत्रमें रहे हुए ) शेय पदार्थोके 
परिणमनके कारण परक्षेत्रसे शानको सत्‌ मानकर--भंगोकार करके नाशको प्राप्त 
होता है, तब (उस शानमात्र भावका) स्वक्षेत्रसे अस्तित्व प्रकाशित करता हुझा 
अनेकान्त ही उसे जिलाता है--नष्ट नहीं होने देता ॥७। 


६४% समपसचार 

' शतलेबाकारपरिखमनस्थभावसत्वात्वरक्षेत्रेत नास्तित्व॑ घोतयन्ननेकांत एबं माशवितु ने 
ददाति ४ । ग्रद्ा पूर्बालंबितांबिताशकाले शानस्पासस्यं प्रतिपद्य माशमुपेति, तदा, 
स्थकालेन सत्य॑ खोतमश्नकात एवं तदबुज्जीबयति ९। यवा त्वार्थालस्वथनकाल एव 
शातस्थ सरय प्तिपशात्मानं ताशवति, तथा परकालेनासस्‍्वं लोतयन्ननेकांत एव 
नाहपितु न बदाति १० । यदा जायमानपरभावपरिणममात्‌ शायकमाबय परभावस्वेत 
प्रतिपद्ध माशमुपेति, सदा स्वमायेन सरभ सोतवन्ततेकांत एज तमुज्जीबयति ११ + बदा 


जात +- 





झौर जब वह ज्ञानमात्र भाव स्वक्षेत्रमें होनेके लिये ( -रहनेके लिये, 
परिशमनेके लिए), परक्षेत्रगत शेयोंके आकारोंके त्याग द्वारा ( अर्थात्‌ ज्ञानमें जो 
परक्षेत्रमेँ रहे हुए शेयोंका प्राकार भाता है उनका त्याग करके ) जशानको तुच्छ करता 
हुप्रा अपना नाश करता है, तब स्वक्षेत्रमें रहकर हो परक्षेत्रगतशेयोंके प्राकाररूपसे 
परिणमन करनेका ज्ञानका स्वभाव होनेसे ( उस ज्ञानमात्र भावका ) परक्षोत्रसे 
नास्तित्व प्रकाशित करता हुप्मा प्रनेकान्त ही उसे भ्रपना नाश नहीं करने देता ।८॥ 


जब यह शानमात्र भाव पूर्वालंबित पदार्थोंके विनादाकालमें (-पू्वमें जिनका 
आलम्बन किया था ऐसे शेय पदार्थोंके विनाशके समय) ज्ानका असतृपना मानकर--- 
अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब ( उस ज्ञानमात्रभावका ) स्वकालसे 
(-शानके कालसे) सत्पना प्रकाशित करता हुआ प्रनेकान्त ही उसे जिलाता है--नहष्ट 
नहीं होने देता ।६। 


और जब वह शानमात्र भाव पदार्थोके प्रालम्बन कालमें ही (-मात्र शेय 
पदार्थोंको जानते समय ही ( श्ञानका सतूपना मानकर--अंग्रीकार करके अपना नाश 
करता है, तब (उस शानमात्र भावका) परकालसे (-शेयके कालसे ) प्रसत्पना प्रकाशित 
करता हुआ भनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ।१०। 


जब यह शानमात्र भाव, जाननेमें प्राते हुए परभावोंक परिणमनके कारण 
शायकस्वभावकों परभावरूपसे मानकर प्रंगीकार करके नाक्षको प्राप्त होता है, तब 
(उस शानमभात्र भावका) स्व-माबसे सत्पना प्रकाशित करता हुभा प्रनेकान्त ही उसे 
जिलाता है--नष्ट नहीं होने देता ।११। 


परिक्चिष्ट इ४३े 


तु से भाया श्हमेनेति परभाव॑ क्रायकर्ायल्वेन प्रशियधात्मानं साशयति, तदा परभावेगा- 
सरवब॑ धोतयन्वनेकांत एथ भाशमितु न ददाति १९। पदाउतित्यशानबिशेषेः खंडितनित्य- 
झानसासान्यों नाशसुपेति, तदा शानसामाभ्यकपेश वित्यस्य धोतकन्‍ननेकांत एस तसुज्जोब- 
पति १३। यदा तु॒समिश्यशानसासास्थोपादानायानित्यज्ञानविशेषत्यागेगात्मानं भाशयति, 
तथा क्ञामविदेषद्पेशानित्यत्यं धोतयस्सनेकांत एवं साशयितु ने ददाति १४७ । 


भयंति जातन्न श्लोकाः--- 


और जब वह जश्ञानमात्र भाव 'सर्य भाव मैं हो हें' इसप्रकार परमावकों 
शायकभावरूपसे मानकर-भंगीकार करके प्रषना नाश करता है, तब (उस शानमात्र 
भावका) परभावसे असतूपना प्रकाशित करता हुआ प्रनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं 
करने देता ।१२। 


जब यहू शानमात्र भाव शनित्यश्ञानविशेषोंके द्वारा अपना नित्य श्ानसामान्य 
खण्डित हुआ मान कर नाशको प्राप्त होता है, तब ( उस ज्ञानमात्र भावका ) झञान- 
सामान्यरूपसे नित्यरव प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है--नष्ट नहीं 
द्वोने देता ।१३। 


झौर जब वह ज्ञानमात्र भाव नित्य शञानसामान्यका ग्रहण करनेके लिये 
अनित्य आनविदेषोंके स्यागके द्वारा भ्रपता नाक्ष करता है (भ्र्थात्‌ ज्ञानके विशेषोंका 
त्याग करके अपनेको नष्ट करता है ), तब ( उस ज्ञानमात्रभावका ) शानविशेषरूपसे 
झनित्यत्व प्रकाधशित करता हुआ मबअनेकान्त ही उसे भ्रपना नाश नहीं करने 
देता । १४१ 


(यहां ततु-प्रतत॒के २ भंग, एक-अनेकके २ भंग, सत्‌-असत्‌के द्रव्य-क्षे त-काल- 
भावसे ८ भंग, और नित्य-प्रनित्यके २ भंग--इसप्रकार सब मिलाकर १४ भंग हुए ५ 
इत चौदह भंगोंमें यह बताया है कि--एकान्तसे ज्ञानमात्र झात्माका अभाव होता है 
और प्रनेकास्तसे प्रात्मा जीवित रहता है; भर्थात्‌ एकान्तसे क्‍झ्लात्मा जिस स्वरूप है उस 
स्वरूप नहीं समझा जाता, स्वरूपमें परिणमित नहीं होता, और भ्रनेकान्तसे वह 
वास्तविक स्वरूपसे समझा जाता है, स्वरूपमें परिणभित होता है ।) 


घ्ह्४ समयसा₹ 
(बाद लविक्रोडित ) 
बाह्यार्थं: परिषोतमुक्सितनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभवद्‌ 
विश्वान्तं पररूप एवं परितों शान पशोः सीदति । 
परत सतादिह स्वरूपत इति स्याहाक्निस्तस्पुन- 
हूं रोन्सग्नधनस्वत्ञावभरत: पूर्ण ससुन्मज्जति ॥। २े४८।। 


यहां निम्न प्रकारसे ( चोदह भंगोंके कलशरूप ) चौदह काव्य भी कहे जा 
रहे हैं-- (उनमेंसे पहले, प्रथम भंगका कलश रूप काव्य इसप्रकार है :-- 


शलोकार्थ:-- [ बाह्य-अर्थ: परिषपीतम्‌ ] बाह्य पदार्थोंके द्वारा सम्पूर्णतयां पिया 
गया [ उज्मित-निज-अध्यक्ति-रिक्तोमवत्‌ ] अपनी व्यक्ति (प्रगटता) को छोड़ देनेसे 
रिक्त (-शून्य) हुघ्ना, [परितः पररूपे एवं विश्वान्तं] सम्पूर्णतया पररूपमें हो विश्वांत 
(अर्थात्‌ पररूपक ऊपर ही आधार रखता हुश्रा) ऐसे [ पज्ञोः ज्ञानं ] पशुका ज्ञान 
(-पशुवत्‌ एकान्तवादीका ज्ञान) [ सोदति ] नाशको प्राप्त होता है; [ स्थाद्रादिनः लत 
पुनः ] भौर स्याद्वादीका ज्ञान तो, [यद्‌ तत्‌ तत इह स्वरूपतः तत्‌' इति ] जो तत्‌ है 
बह स्वरूपसे तत्‌ है ( अर्थात्‌ प्रत्येक तत्वको--वस्तुको स्वरूपसे ततपना है )' ऐसी 
मान्यताके कारण [ बूर-उन्मग्न-धन-ह्वमाव-मरतः ] अत्यन्त प्रयट हुए शानघनरूप 
स्वभावके भारसे, [ पूर्ण समुन्मज्जति ] सम्पूर्ण उदित (प्रगट) होता है । 


भावार्थ:-- कोई सर्वथा एक्न्‍्तवादी तो यह मानता है कि--घटज्ान घटके 
ग्राधारसे ही होता है इसलिये श्ञान सब प्रकारसे शेयों पर ही प्राधार रखता है। ऐसा 
माननेवाले एकान्तवादीके ज्ञानको तो शेय पी गये हैं, ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रहा । 
स्थाह्ादी तो ऐसा मानते हैं कि--ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप (ज्ञानस्वरूप) ही है, 
ज्याकार होने पर भी शानत्त्वको नहीं छोड़ता । ऐसी यथार्थ अनेकान्त समभके कारण 
स्पाद्रादीको झान (प्र्थात्‌ ज्ञानस्वरूप प्रात्मा) प्रगट प्रकाशित होता है । 


इसप्रकार स्वरूपसे ततृपनेका भंग कहा है ।२४८॥ 


(अब दूसरे भंगका कच्चश रूप काव्य कहते हैं :--) 


परिश्चिप्द े ६५४५ 


( जादू लविकरीडित ) 
विश्यं शानभिति प्रतकर्य सकल हृट्या स्वतस्वाशया 
सुत्या विध्वमय। पशुः पशुरिथ स्वच्छन्दमायेट्ते । 
यत्तस्त्परर्पदों न तदिति स्पाह्ााददर्शों पुन- 
विश्वाडि त्तसविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतस्थ स्पशेत्‌ ।।२४६।। 


इलोकार्णड:--[ पशुः ] पशु अर्थात्‌ सर्वेथा एकास्तवादी भ्रज्ञानी, [ “विश्यं 
ज्ञानम्‌' इति प्रतक्‍यें ] 'विदव ज्ञान है (अर्थात्‌ सर्व ज्ेयपदार्थ आत्मा हैं) ऐसा विचार 
करके [सकल स्वतर्व-भ्राध्यया दृष्टूथ] सबको ( -समसस्‍्त विश्वको ) निजतसस्‍्वकी 
झाशासे देखकर [ विश्वमयः मूत्या ] विश्वमय (-समस्त श यपदार्थमय) होकर, . पशु 
हव स्वच्छंदम्‌ प्राचेशते ] पशुकी भांति स्वच्छंदतया चेष्टा करता है--प्रवृत्त होता है; 
[ पुनः ] झौर [ स्याद्राददर्शी ] स्थाह्रादका देखनेवाला तो यह मानता है कि--[ “यत्‌ 
तत्‌ तत्‌ पररूवतः न तत्‌ इति ] “जो तत्‌ है वह पररूपसे तत्‌ नहीं है (अर्थात्‌ प्रत्येक 
तत्त्वको स्वरूपसे तत्पना होनेपर भी पररूपसे भ्रतत॒पना है) ,” इसलिये [विश्वात्‌ भिन्‍तम्‌ 
अविश्वविष्वघटित ] विश्वसे भिन्न ऐसे तथा विध्वसे ( -विदवके निमित्तसे ) रचित 
होनेपर भी विश्वरूप न होने वाले ऐसे (श्रर्थात्‌ समस्त ज्ञय वस्तुओंके आकाररूप होने- 
पर भी समस्त शजेय वस्तुस भिन्न ऐसा [ तस्य स्वतरवं स्पुशेत्‌ ] भ्रपने तत््वका स्पर्शं--- 
अनुभव करता है । 


भावार्थ:---एकान्तवादी यह मानता है कि-- विश्व (समस्त बसतुऐं) ज्ञानरूप 
अर्थात्‌ निजरूप है। इसप्रकार निजको और विश्वको अभिन्न मानकर, अपनेंको विश्वमय 
मानकर, एकान्तवादी, पशुकी भांति हेय-उपादेयके विवेकक बिना स्वेत्र स्वच्छन्दतया 
प्रवृत्ति करता है | स्याह्वादी तो यह मानता है कि--- जो वस्तु भ्रपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है, 
वही वस्तु परके स्वपरूसे अतत्स्वरूप है; इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है, 
परन्तु पर ज्ञेयोंके स्वरूपसे अतत्स्वरूप है भ्रर्थात्‌ पर ज्ञेयोंके भ्राकाररूप होने पर भी 
उनसे भिन्न है। 


इसप्रकार पररूपसे अतत्पनेका भंग कहा है ।२४६। 


(अब तीसरे भंगका कलशरूष काव्य कहते हैं :--) 


६५६ समयसार 
( जादू लकिकीडित ) 
बाह्याबंत्रहुणस्थभावभरतो विष्यर्विध्ित्रोल्लस- 
ज्लेयाकारविशोर्!शक्तिरभितस्त्रुट्यस्पशुनेश्यति । 
एकद्ब्यतवा सदाप्युदितिया सेदक्र्स ध्यंसय- 


न्ाजण आज न न धन ++ ++ 


श्लोकार्थ:-- [ पशुः] पशु भर्थात्‌ सर्वथा एकांतवादी भ्शञानी, [बाह्ा-भ्र्षे 
ब्रहण-स्वभाव-भरतः ] बाह्य पदार्थोंको ग्रहण करनेके (शानके) स्वभावकों प्रतिशयताके 
काररा, [ विष्यगू-विचित्र-उल्लसत्‌-शेयाकार-विशीरां-झक्ति:] चारों ओर (सर्वेत्र) 
प्रगट होनेवाले अनेकप्रकारके जञ याकारोंसे जिसकी घक्ति विशीरां ( -छिन्न-भिन्न ) हो 
गई है ऐसा होकर (अर्थात्‌ अनेक शंयोंके झ्ाकारों जश्ञानमें ज्ञात होनेपर ज्ञानकी शक्तिको 
छिन्मभिन्न-खंड्ं डरूप-होगई मानकर) [ भ्रमितः श्रुटथन्‌ ) सम्पूर्णतया खण्ड-खण्डरूप 
होता हुआ (भर्थात्‌ खंडंडरूप-प्रनेकरूप--होता हुआ) [नश्यति] नष्ट हो जाता है; 
[ भ्रनेकास्तवित्‌ |] और अनेकान्तका जानकार तो, [ सदा ह्रपि उदितया एक द्रव्यतया ] 
सदा उदित (-प्रकाशमान) एक द्रव्यत्वके कारण [मेदअ्रसं ध्यंसयन्‌] भेदके अ्रमको 
नष्ट करता हुझ्ला (अर्थात्‌ भयोंके भेदसे शञानमें स्वंथा भेद पड़ जाता है ऐसे अमको 
नाश करता हुआ), [ एकम्‌ ग्रवाधित-अनुभवन ज्ञानम] जो एक है (-सर्वथा भनेक 
नहीं है) और जिसका भनुभवन निर्बाध है ऐसे ज्ञानको [पश्यति] देखता है--प्रनुभव 
करता है । 


भावा्ं:--ज्ञान है वह श्योंके क्‍प्राकाररूप परिणमित होनेसे अनेक दिखाई 
देता है, इसलिये सर्वंथा एकान्तवादों उस ज्ञानकों सर्वथा भ्रनेक-- खण्डखण्डरूप--- 
देखता हुआ शानमय ऐसा निजका नाश करता है; और स्याद्वादी तो ज्ञानको, शे याकार 
होने पर भी, सदा उदयमान द्रव्यत्वके हारा एक देखता है । 


इसप्रकार एकत्वका भंग कहा है ॥२५०। 


(प्रव भोथे भंगका कलश्रूप काव्य कहा जाता है :--- ) 


परिक्षित्त दि १७ 


( दादू लविक्रोडिस ) 

शेयाका रकलंकमेजक्चिति प्रकालनं कल्पव- 

स्तेकाकारजिफोर्षया स्फुटसपि क्षानं पंशु्नेंच्हति । 

बेजिश्येधप्यविवित्रतामुपयत ज्ञान स्वतःक्षालितं 

पर्यायेस्‍्तवनेकर्ता परिसृशत्‌ पश्यत्यनेकांसबित्‌ ॥॥२५१॥। 
। ( क्षादू लविक्रीडित ) 

प्रत्यक्षालिखितस्फूटस्थिरपरइंब्यास्तिताबंचितः 

स्वव्व्यनबलोकनन परितः शुन्यः पशुनंध्यति । 











श्लोकार्थ:--[ पश्ुः ] पश्षु भ्र्थात्‌ सर्वधा एकान्तवादी अज्ञानी, [ शेयाकार- 
कलजूः-मेचक-जचिति प्रक्षालन कल्पयन्‌ ] जश्ेगाकार-रूपी कलडूसे (अनेकाकाररूप) 
मलिन ऐसा चेतनमें प्रक्षालनकी कल्पना करता हुमा (अर्थात्‌ चेतनकी प्रनेकाकाररूप 
मलिनताको धो डालनेकी कल्पना करता हुआ), [ एकाकार-चिकीर्या स्फूटम्‌ भ्रपि 
ज्ञान न इच्छेति] एकाकार करनेकी इच्छासे भानको--यद्पि वह ज्ञान अनेकाका ररूपसे 
प्रगट है तथापि--नहीं चाहता (श्रर्थात्‌ ज्ञानकों सर्वधा एकाकार मानकर ज्ञानका 
अभाव करता है); [ भ्रनेकान्तवित्‌ू] और भअनेकान्तका जाननेवाला तो, [ पर्यार्यः त्तबु- 
झनकतां परिमृशय्‌ ] पर्यायोंसे ज्ञानकी अ्रनेकताको जानता (अनुभवता) हुआ, [वेधिश्ये 
झषि अविचित्रतास्‌ उपयतं ज्ञानमू ] विचित्र होनेपर भो क्‍भ्विचित्रताको प्राप्त (ध्रर्थात्‌ 
झनेकरूप होनेपर भी एकरूप) ऐसे ज्ञानके [ स्वतः क्षालितं ] स्वतः क्षालित (स्वयमेव 
धोया हुआ शुद्ध) [पदयति] ध्नुभव करला है । 

भावा्े:--एकान्तवादी ज्ञं याकाररूप (अनेकाका ररूप) ज्ञानको मलिन जान- _ 
कर, उसे घोकर--उसमेंसे शेयाकारोंको दूर करके, आनको शेयाकारोंसे रहित एक- 
झाकाररूप करनेको चाहता हुश्रा, ज्ञानका ताश करता है; झौर अनेकान्ती तो सत्यार्थ 
वस्तुस्वमावको जानता है, इसलिये श्ञानका स्वरूपसे ही भनेकाकारपता भानता है । 

इसप्रकार प्रनेकत्वका भंग कहा है ।२४६१। 

(भव पाँचमें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--) 

श्लोकार्थ:--[ पशु: ] पशु आर्थात्‌ सर्बधा एकान्तवादी अंशानी, अत्यक्ष- 
झालिखित-₹फुट-स्थिर-परडव्य-पस्तिता-बडिच्ितः ] प्रत्यक्ष #अलिखित ऐसे प्रगट 


है भाशिशित » भालेखन किया हुआ। चिजित; स्पर्थित; शात २ ' 


| घसमयस्तार 


स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुर सच्चः समुन्मज्जता 

स्थाद्ादी तु विशुद्धनोधमहसा पूरर्तो भवन्‌ जीवति ॥२५२॥। 
(शादू लविक्रीडित ) 

सर्वद्रव्यमयं प्रप्य पुरुष दुर्वासनावासितः 

स्वद्नव्यश्रमत: पशु: किल परद्रव्येषु बिभ्राम्पति । 

स्याह्ादी तु सभस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां 

जानब्रिभलशुद्धधोघमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्येत्‌ ॥२५३।। 





(स्थूल) और स्थिर (-निशचल) परद्रब्योंके अस्तित्वसे ठगाया हुश्ना, [ स्वद्नब्य भ्रनव- 
लोकनेन परितः शून्यः ] स्वद्वव्यको ( -ह्वद्रव्यके अस्तित्वका ) नहीं देखता होनेसे 
सम्पूर्णनया शून्य होता हुआ [नश्यति] नाशको प्राप्त होता है; [ स्थाद्वादी तु |] और 
स्थाद्रादी तो, [स्‍्वव्रब्य-अस्तितया निपुर्ण मिरूप्य] आत्माकों स्वद्रव्यरूपरों अ्रस्तिपनेसे 
निपुगातया देखता है इसलिये [ सद्यः समुन्मज्जता विशुद्धझ-जोध-महसा पूरा: भवन्‌ | 
तत्काल प्रगट विशुद्ध ज्ञानप्रकाशके द्वारा पूर्ण होता हुआ [ जीवति ] जीता है-- 
नाञको प्राप्त नहीं द्वीता । 


भावार्थ:--एकान्ती बाह्य परद्रव्यकों प्रत्यक्ष देखकर उसके श्रस्तित्वकों 
मानता है, परन्तु अपने श्रात्मद्रव्यको इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं देखता इसलिये उसे शून्य मान- 
कर झात्माका नाश करता है। स्याद्वादी तो ज्ञानरूपी तेजसे अपन आत्माका स्वद्रव्यसे 
झस्तित्व अवलोकन करता है इसलिये जीता है---श्रपना नाझ नहीं करता । 


इसप्रकार स्वद्वव्य-अ्रपेक्षासे अस्तित्वका (सत्‌पनेका) भंग कहा है ।२५२। 
(अब छट्ु भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं:--) 


श्लोकार्थ:--[ पश्ुः ] पशु श्र्थात्‌ सवंधा एकान्तवादी अज्ञानी, [दुर्बास- 
नावासितः ] दुर्वासनासे (कुनयकी वासनासे) वासित होता हुश्रा, [ पुरुष सर्वब्रव्यमयं 
प्रषद्य | आत्माको सर्वद्रव्ययय मानकर, [स्वद्वव्य-अमतः परद्रव्येशु किल विश्वास्यति ] 
(परद्रव्योंमें) स्वद्रव्यके अमसे परद्रव्योंमें विश्वान्त करता है; [ स्याद्ादी तु ] भ्ौर 
स्थाद्वादी तो, [ समस्तवस्तुण्ु परद्रव्यात्मना नास्तितां जाननु ] समस्त वस्तुओोंमें परद्रव्य- 
स्वरूपसे नास्तित्वको जानता हुझ्रा, [ निर्मल-झुद्ध-बोध-महिसा ] जिसकी शुद्धशआन 


परिक्षिष्ट हशह 


( शार्ट्लविकीडित ) 
सिस्मकषत्रनिषष्शाओोध्यनियतव्यापारनिष्ठ:ः सदा 
सोदत्येब यहिः पतंतभमभितः पंश्यस्पु्मासं पश्ञुः। 
स्वक्ज्रास्तितवा निरद्धरमसः स्थाहादजेदी पु"तर- 
स्तिध्टस्यात्मनिश्ातभोध्यनियतव्यापा रशक्तिईंबन्‌ ।।२५४।। 


>कननञनाा >-तभमनके-त जा» « 3-2० 3--ननननन-मनन-कतानक ७०» जननी “कमा करजीलनओ “रनपन-म >रन-+ जे »%५०3-9-२+ नमक +-नननन-ी-++23+-3- ७ी>--क-नफनान«कन-नननाकनन॥नक जन 


महिमा निर्मेल है ऐसा बतंता हुआ, [ स्वद्रस्यस्‌ एबं भाश्रयेत्‌ ] स्वद्रव्यका हो प्राश्रय 
करता है । 








भावा्ं:--एकान्तवादी आध्माकों सर्वद्रव्यमय मानकर, प्रात्मामें जो परद्रग्य- 
की अपेक्षासे नास्तित्व है उसका लोप करता है; और स्याद्वादी तो समस्त परदार्थोर्मे 
परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तिश्व मानकर निज द्रव्यमें रमता है । 


इसप्रकार परद्रब्यकी श्रपेक्षासे नास्तित्वका ( -प्रसतपनेका ) भंग कहा 
है ॥। २५३ || 


(अब सातवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--) 


श्लोकार्थ:--- [ पशुः ] पशु अर्थात्‌ सर्वथा एकान्तवादी झशानी, [ मिस्त-क्षेत्र- 
निषण्ण-बोध्य-नियत-व्यापार-निष्ठः ] भिन्न क्षेत्रमें रहे हुए शेयपदार्थोमें जो ज्ञ य- 
ज्ञायक सम्बन्धरूप निरिचित व्यापार है उसमें प्रवतंता हुआ, [ पुमांसस्‌ भ्रभितः बहिः 
पतन्तम््‌ पश्यनु ] आत्माको सम्पूर्णतया बाहर (परक्षेत्रमें) पड़ता देखकर (-स्वक्षेत्रसे 
झात्माका अस्तित्व न मानकर) [ सदा सोदति एव ] सदा नाशको प्राप्त होता है; 
[ स्याह्दवेदों पुनः] और स्याद्वादके जाननेवाले तो [स्वक्षेत्र-प्रल्तितया निरुद्ध रभसः] 
स्वक्षेत्रसे श्रस्तित्वके कारएणा जिसका वेग रुका हुश्रा है ऐसा होता हुआ ( भरर्थातू 
स्वक्षेत्रमं वर्तता हुआ), [ भात्म-निखात--वोच्य-लियत-#यापार-शक्तिः भवन ] 
झातमामें ही आकाररूप हुए शेयोंमें निश्चित ब्यापारकी शक्तिवांला होकर, [ लिष्ठति ] 
टिकता है--णीता है (नाशको प्राब्त तहीं होता) । 


भावार्थ :--ए का न्तवादी भिन्न क्षेत्रमें रहे हुए शंब पदार्थोंको जाननेके कार्यमें 
प्रदृश होने पर झारथाको बाहुर पड़ता ही सासकर, (स्वक्षेत्रसे प्रस्तित्व न सासकर), 





६६० * धमयसार 
( शादू लविकोडित ) 
स्वल्धल्थितये पृथाग्विधपरकोत्रस्थितार्थोज्भनात्‌ 
तुष्छीमूय पशुः प्रशाश्यति चिदाकारात्‌ सहा्थंज मग्‌ । 
स्थाह्ादोी तु जसन्‌ स्वधासनि परकोश्रे विदन्तास्तितां 
स्यक्तार्थोषपि न तुच्छतामनुमवत्याकारकर्षी परानु १२५५१ 
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. अपबेंकों नह करता है; और स्याह्वादी तो, 'परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञगोंको जानता हुआ 
भ्रपने क्षेत्रमें रहा. हुआ आत्मा स्वक्षेत्रसे अस्तित्व धारण करता है' ऐसा मानता हुआ 
दिकता है--नाछको प्राप्त नहीं होता । 


इसप्रकार स्वक्षेत्रसे भ्रस्तित्वका भंग कहा है ।२५४॥। 
(अब आठवें भंगका कलशरूष काव्य कहते हैं :--) 


इलोकार्थ :-- [ पश्षः ] पशु भर्थात्‌ सर्वथा एकान्तवादी अशानी, [स्वक्षोत्र- 
स्थितये पृथग्विघध-परवोज-स्थित-पर्थ-उज्मनात्‌ ] स्वक्षेत्रमें रहनेके लिये भिन्न भिश्न 
परद्षोत्रमें रहे हुए भय पदार्थोंको छोड़नेसे, [ अर्थ: सह जिद ्लाकारान बसन्‌ ] शेय 
पदार्थोंके साथ चेतन्यके आकारोंका भी वमन करता हुम्ना ( अर्थात्‌ शेय पदार्थोंके 
निमित्तसे चेतन्यमें जो श्राकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ) [ तुच्छीभूष ] तुच्छ 
होकर ( प्रशइयति ] नाशको प्राप्त होता है; [ स्याद्वाबो तु ] भोर स्याद्वादी तो 
[ स्वधासनि वसन्‌ ] स्वकद्षेत्रमें रहता हुआ, [ परदोज्े नास्तितां बिदन ] परक्षेत्रमें 
झपना नास्तित्व जानता हुम्ना [त्यक्त-भ्र्थ: भ्रपि] (परक्षेत्रमें रहे हुए) शेय पदार्थों- 
को छोड़ता हुआ भी [ परान्‌ प्राकारकर्णी ] वह पर पदार्थोर्में से चैतन्यके आका रोंको 
सतींचता है ( भ्रर्थात्‌ शेयपदार्थोोके निमित्तसे होनेवाले घेतन्धथके प्राकारोंको 
नहीं छोड़ता) [ तुण्छताम्‌ झनुमबति न ] इसलिये तुच्छताको प्राप्त नहीं होता । 


भावाओे:--परक्षेत्रमं रहे हुए शेय पदार्थोंके झ्ाकाररूप चेतन्यके झाकार 
होते हैं उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्ववोत्रर्में ही रहवैके स्थान पर परदोतमें भी 
व्याप्त हो जाऊंगा, ऐसा भानकर भ्शानी एकान्तवादी परक्षेत्रमें रहे हुए शेय पदा्धोंके 


परदिक्षिष्ट धरे 
( शादूं लविक्रीडित ) 
पुर्वालंबितथोध्यनाशससये हझानस्थ नाशं बिदन्‌ 
सीदत्येथ न किजनापि कलयन्मत्यंततुष्छः पशुः । 
इतस्तित्थ॑ निजकालतोउत्य कलयम्‌ स्पाद्रादबेदोी पुमः 
पुरास्तिष्ठति बाह्यावस्तुवु सुटडू त्था विनश्मत्स्थपि ॥२४५६।। 


साथ ही साथ चेतन्यके आकारोंको भी छोड़ देता है; इसप्रकार स्व चैतन्यके भाका रोंसे 
रहित तुच्छ होता है, नाशको प्राप्त होता है। भौर स्याद्ादी तो स्वक्षेत्रमें रहता हुआ, 
परक्षेत्रमें अपने नास्तित्वको जानता हुमा, शेय परदार्थोंकी छोड़कर भी चेतन्यके 
आका रोंको नहों छोड़ता; इसलिये वह तुज्छ नहीं होता, नष्ट नहीं होता । 


िजनन++ 


इसप्रकार परक्षेत्रकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है !२५५॥। 
(भ्रव नवमें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--) 


इलोकार्थ/--[ पश्ठः | पशु भर्थात्‌ सर्वधा एकान्तवादी छज्ञानी, [ पूर्ष- 
झालस्बित-बोध्य-नाश-समये शासस्प ताशं बिवन्‌ ] पूर्वालस्बित श्लेय पदार्थोंके ताशके 
समय झ्ञानका भी नाश जानता हुआ, [ न किड्चलन अ्रपि कलयत्‌ ] ओर इसप्रकार 
ज्ञानको कुछ भी (बस्तु) न जानता हुमा (अर्थात्‌ शञानपस्तुका प्रस्तित्व हो नहीं 
मानता हुआ ), [ झ््यन्त-तुच्छः ] भ्रत्यन्त तुच्छ होता हुआ [ सीदति एवं ] नाशको 
प्राप्त होता है; [ स्याह्रादवेदी पुनः ] भौर स्याद्वादका शाता तो [ अ्रस्य निज-कालतः 
अस्तित्व कलयन्‌ | भ्रात्माका निज कालसे अस्तित्व जानता हुआ, [ बाह्यवस्तुषु मृहः 
भूत्या विनध्यत्सु श्रपि ] बाह्य वस्तुएं बारम्बार होकर नाशकी प्राप्त होती हैं, फिर भी 
[ पूर्ण: तिष्ठति ] स्वयं पूर्ण रहता है । 


भावा्थ:--पहले जिन शेय पदा्थोंकों जाने थे वे उत्तर कालमें नष्ट हो गये; 
उन्हें देखकर एकान्तवादी अपने शानका भी नाश मालकर अज्ञानी होता हुआ आत्माका 
नाश करता है। ओर स्पाद्वादी तो, शेप पदार्थोंके नष्ट होने पर भी, भ्रपना अस्तित्व 
झपने कालसे ही मानता हुप्ना नष्ट नहीं होता । 


इसप्रकार स्वकालकी भ्रपेकासे अस्तित्वका भंग कहा है ।२५६। 


६६५२ समयसार 


( शादु लविक्रीडित ) 
अ्र्थालंबतकाल एथ कलयन्‌ शानस्य सर्व बहि- 
सेंयालंबनलालसेन मनसा अ्राम्यन्‌ पशुनंइयति । 
मास्तिस्वं परकालतोउतल्य कलथन्‌ स्थाह्रादवेदी पुन- 
स्तिष्टश्थात्मनिख्ातनित्यसहजज्ञानेकपुञ्जी भवन्‌ ।॥२४५७।। 
( शादु'लजिक्रोडित ) 


विश्ञान्त: परभावभावकलता ज्ित्यं बहिवंस्तुषु 
नह्यत्येब पशुः स्वभावमहिमन्येकांतनिशचेतनः । 
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(अत्र दशर्ें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- ) 

श्लोकार्थ:-- [पशु:] पशु अर्थात्‌ अज्ञानी एकान्तवादी, [ अ्रणें-प्रालस्वन-काले 
एवं ज्ञानस्य सर्व कलपयन | ज्ञेयपदा्थंके आलम्बन कालमें ही श्ञानका अस्तित्व जानता 
हुआ, [बहिः शेव-भालम्बन-लालसेन-मनसा श्राम्यन्‌] बाह्य शेयोंके आलग्बनकी लालसा- 
वाले चित्तसे (बाहर) अमर करता हुप्रा [ नश्यति ] नाछको प्राप्त होता है; 
[स्याद्रादबेदी पुतः] भौर स्याह्रादका शाता तो [पर-कालतः अ्रस्य नास्तित्वं कलयन ] 
पर कालसे प्रात्माका नास्तित्व जानता हुआ, [ भ्रात्म-निखात- नित्य-सहुज-शान-एक- 
पुज्जीमवन ] झ्ात्मामें हढ़तया रहा हुग्ना नित्य सहज ज्ञानके पु जरूप वर्तंता हुआ 
[ तिष्ठति ] टिकता है--नष्ट नहीं होता । 

भावा्थ:-- एकान्तवादी ज्ञेयोंके आलम्बनकालमें ही हनका सतुपना जानता 
है, इसलिये शेयोंके ग्रालम्बनमें मनको लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता 
है । स्थाह्ादी तो पर ज्ञेयोंके कालसे अपने नाह्तित्वको जानता है, अपने हो कालसे 
श्रपने अस्तित्वको जानता है; इसलिये शंयोंसे भिन्न ऐसा ज्ञानके पु'जरूप वर्तता हुआ 
नाशको प्राप्त नहीं होता । 

इसप्रकार परकालकौ श्रपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है +२५७। 

(अ्रब ग्यारहवें मंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--.) 


दलोकार्थ:--- [ पश्ः | श्र्थात्‌ एकान्तवादी अज्ञानी, [परभाव-भाज-कलनाद] 
परभावोंके भवन ( अस्तित्व-परिणमन ) को ही जानता है ( आर्थात्‌ परभावसते ही 


परिशिष्षटट ६६३ 


सर्वस्मान्नियतस्वभावभवनज्ञानाहिभक्तो भवन्‌ 

स्पाहादी तु न नाशमेति सहजस्प ष्टोकृत प्रत्ययः ॥।२४८।। 
( शादू लक्षिक्रीडित ) 

अध्यास्थात्मनि सर्वधायसवन धदस्वभाजद्युतः 

सर्यत्राप्पनियारितो गतभयः स्थेरं पशः क्रौडति । 

स्थाद्वादी तु बिश्षद्ध एथ लसतलि स्वस्थ स्वभारं भरा- 

दारूढः परभावभावषि रहव्यालोकनिष्कंपितः 44२४५६॥॥ 


जज तिल ली अनशन लानत लितणज जा लाल कण क न 


ग्रपना अस्तित्व मानता है,) इसलिये [ नित्य बहिः-वस्तुषु विश्वा्त: ] सदा बाह्य 
वस्तुप्रोंमें विश्वाम करता हुआ, [ स्वभाव-सहिसनि एकाल्त-निश्वेतनः ] ( अपने ) 
स्वभावकी महिभामें अत्यन्त निश्चेतन (जड़) बतंता हुग्रा, [ नश्यति एवं | नाशकों 
प्राप हाता है, [ स्पाह्ादी तु ] और स्याद्वादी तो [ नियत-स्वभाव-भवन-ज्ञानात्‌ 
सर्वस्मात्‌ विभक्तः भवन्‌ | (ग्रपने) नियत स्वभावके भवनस्वरूप (-परिणमनस्वरूप) 
ज्ञानके कारगा सब (परभावों) मे भिन्न वर्ंता हुआ, [ सहज-स्पष्टीकृत-प्रत्ययः ] 
जिसने सहज स्वभावकरा प्रतोतिरूप ज्ञातुत्व स्पष्ट-प्रत्यक्ष-अनुभवरूप किया है ऐसा 
होता टुश्ना, [ नाशम्‌ एति न ] नाश्वको प्राप्त नहीं होता । 


भावार्थ:--एकान्तवादी परभावोंसे ही अपना सत्‌पना मानता है, इसलिये 
बाह्य वस्तुप्रोंमें विशाम करता हुआ श्रात्माका नाश करता है; और स्याद्वादी तो, 
ज्ञानभाव शेयाकार होने पर भी ज्ञानभावका स्वभावसे अस्तित्व जानता हुआ, आत्मा- 
का नाश नहीं करता । 


इसप्रकार स्व-भावकी (अपने भावकी ) भपेक्षासे अस्तित्वका भग कहा है 
॥ २५८ ।॥ 


(अब बारहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते है :--) 


इलोकार्थ :---[_ पशुः ] पशु श्रर्यात्‌ अज्ञानी एकास्तवादी, [ सर्ब-भाव-भवनं 
आत्मनि अ्रष्यास शुद्ध-स्वलाय-च्युतः: ] सर्व भावरूप भवनका झआात्मामें अध्यास 
करके (प्रर्थात्‌ आत्मा सर्व ज्ञय पदार्थोके भावरूप है, ऐसा मानकर) शुद्ध स्वभावसे 
च्युत होता हुआ, [ झविवारितः सर्वत्र ्रपि स्वर गतभयः क्रोडलि ]) किसी परभावकों 


रध्४ धमयसार 


(शाद लविक्रीडिंत ) 
प्रादुर्नावविरासमुद्रितवहुज्श्ञानांशनानात्मना 
निर्शानात्क्षरमडुसजपतितः प्रायः पशुनंश्यति । 
स्थाहादो तु लिदात्मना परिसुश्षश्रिदस्तु नित्योदित॑ 
टंकोत्कीरपंघनस्वभावभहिस शार्स मबन्‌ जोबति ११२६०१। 


बनन+ “-+>+बकनक++-- नि किकिलीलितनायननन 
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शेष रखे बिना सर्व परभावोंमें स्वच्छन्दता पूर्वक निर्मयतासे ( निःशंकतया ) 
क्रीड़ा करता है; [स्थाहादों तु] और स्याद्वादी तो [ स्वस्थ स्वभाव भरात झारूढ़ः ] 
अपने स्वभावमें प्रत्यन्त भ्राख्ढ होता हुआ, [ परमाव-भाव-बिरह-व्यालोक-- 
निष्कम्पितः ] परभावरूप भवनके भ्रभावकों हष्टिके कारण (श्रर्थात्‌ श्रात्मा परद्रव्योंके 
भावोंरूपसे नहीं है--ऐसा जानता ह्ोोनेसे) निष्कम्प वर्तेता हुमा, [ विशुदः एबं लसति ] 
शुद्ध ही विराजित रहता है । 

भावार्थ:-- एकान्तवादी सर्व परभावोंको निजरूप जानकर अपने शुद्ध 
स्व॒मावसे उयुत होता हुआ सर्वेत्र ( सर्व परमावोंमें ) स्वेच्छाचारितासे निःशंकतया 
प्रवृत्त होता है; और स्याद्वादी तो, परभावोंको जानता हुआ भी, भ्रपने शुद्ध श्ञान- 
स्वभावकों सर्व परभावोंसे भिन्न अनुभव करता हुआ शोभित होता है । 

इसप्रकार परभावकी पपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है ।२५६॥ 

(भ्रब तेरहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--) 

इलोकार्थ:--[ पशुः ] पशु अर्थात्‌ एकान्तवादो ग्रज्ञानों, [प्रादर्भाव-बिरास- 
मुद्रित-बहुत्‌ू-शान-अंश-साना-आत्मना निर्शोनात्‌ ] उत्पाद-व्ययसे लक्षित ऐसे बहते 
(-परिणमित्त होते) हुए जश्ञानके अंशरूप ग्रनेकात्मकके द्वारा ही (आत्माका) निर्णय 
भ्र्थात्‌ शान फरता हुआ, [क्षणभड्धू-संग-पतितः ] क्षक्षराभंगके संगमें पड़ा हुआ, 
[ प्रायः सश्यति ] बहुलतासे नाशको प्राप्त होता है, [ स्याह्वादी तु ] और स्याद्वादी तो 
[ जिवु-भ्रात्ममा चिदु-अबस्तु निश्य-उदितं परिसशन्‌ ] चंतन्यात्मकताके द्वारा चेतन्य 
वस्तुको निश्य-डंदित---भनुभव करता हुआ, [ टंकोल्कोरों-धन-स्वभाव-महिल झामं- 
अबन्‌ ] टंकोर्कीरांघनस्वमाव (टंकोत्कोर्ण विडरूप स्वभाव) जिसकी महिमा है ऐसे 
शानरूप वर्तता हुमा, [| जीबलसि ] जीता है । 


क क्षशाभंग--क्ष ण-क्षरामें, होता हुआ नाश; क्षणभंगुरता; भवित्वतः | 


परिद्रिष्ट ६६४ 
( शादू लकिक्रीडित ) 


टंकोश्कोर् विशुद्धभोषधिसराका राष्ततर्वाशया 
दाजुछरसयुचछलदण्छचित्परिरातेभिग्न पश्मचः किचन + 
शान नित्यमनित्यतापरिगमेपप्पासावयस्युम्ज्वलं 


स्यादादी तवनित्यतां परिमुशंश्यिटस्तुशृशिक्रमात्‌ ॥२६१॥। 
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भाषाये:---एकास्तवादी शेयोंके आकारातुसार ज्ञानको उत्पन्न श्रौर नष्ट होता 
हुमा देखकर, अनित्य पर्यायोंके द्वारा आत्माको सर्वथा भ्रनित्य मानता हुआ, अपनेको 
नष्ट करता है; भौर स्याद्ादी तो, यद्यपि शान शेयातुसार उत्पन्न-विनष्ट होता है फिर 
भी, चेतन्यभावका नित्य उदय अनुभव करता हुआ जीता है--नाशको प्राप्त नहीं 
होता । 

इसप्रकार नित्यत्वका भंग कहा है ॥॥२६०॥॥ 


(प्रब चोदहयें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--) 


श्लोकार्थ:--[ पशुः ] पशु अर्थात्‌ एकान्तवादी अज्ञानी, [टंकोत्कीश्ो विशुद्ध- 
बोध-विसर--आराकार-प्रास्स-तरव-अझ्राशया ] टंकोत्की्ं विशुद्ध शानके विस्ताररूप 
एक-भाकार (सर्वंधा नित्य) प्रात्मतत्वकी आशासे, [ उच्छलतू-भ्रच्छ-चित्परिणतेः भिन्‍न॑ 
किडन्खन वारुछति ] उछलती हुई निर्मल चेतन्य परिणतिसे भिन्न कुछ (प्रात्मतत्वको) 
चाहता है (किन्तु ऐसा कोई झात्मतत्व है नहीं), [ स्थाह्रादी | भौर स्याद्वादी तो, 
[ चिदू-बस्तु-वृ।ल-क्रमात्‌ तद-प्रनित्यतां परिमृशन्‌ ] चैतन्य वस्तुकी वृत्तिके (-परिणतिके, 
पर्यायके ) क्रम द्वारा उसकी अनित्यताका अ्रनुभव करता हुआ, [ नित्यम्‌ शान श्रनित्यता 
परिगमे श्रषि. उज्ज्वलम्‌ झ्ासादयति] निश्य ऐसे ज्ञानको अ्नित्यतासे व्याप्त होनेपर भी 
उज्ज्बल (-भमिर्मेल) मानता है--अनुभव करता है। 


सादा :--एकान्तवादी ज्ञानको सर्वथा एकाकार--नित्य प्राप्त करमेकी 
वाँछासे, उत्पन्न होनेबाली भौर नाश होनेवाली चेतन्यपरिणतिस पृथक्‌ कुछ शञानको 
चाहता है; परन्तु परिणामके भ्रतिरिक्त कोई पृथक्‌ परिणामी तो नहीं होता । स्याढादी 
तो यह मानता है कि--यद्यपि द्रव्यापेक्षासे शान नित्य है तथापि क्रमश: उत्पन्न होने- 
वाली भर नष्ट होनेवाली चंतन्यपरिणतिके  क्रके कारश शान भनित्य भी है; ऐसा ही 
बस्तुस्वभाव है । 


५६६ समयतसार 


( प्रतुष्दुन ) 
इत्यज्ञानविभूढानां शॉनसातं प्रसाधयन्‌ 
भात्मतस्वमनेकांतः स्वयमेवानुमूयते ॥॥२६२।। 
( भनुष्युभ्‌ ) 
एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्व व्यवस्थापयन्‌ स्वयस्‌ । 
झलंधथ शासन जेनमनेकान्तो व्यबस्थितः ॥२६३।। 





इसप्रकार झनित्यत्वका भंग कहा गया ।२६९१। 


धूर्वोक्त प्रकारसे अनेकांत, अज्ञानसे मूढ़ हुए जीवोंकी ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व 
प्रसिद्ध कर देता है--समभा देता है इस अ्रथंका काव्य कहा जाता है :--- 


इलोकार्थ:-- [ इति] इसप्रकार [ भ्रनेकान्तः ] श्रनेकान्त श्रर्थात्‌ स्थाद्ाद 
[ भ्रशान-विपुढानां ज्ञानसात्र आत्सतस्वम्‌ प्रसाधयन्‌ ] अज्ञानमढ़ प्राशियोंकों ज्ञानमात्र 
आत्मतत्त्व प्रसिद्ध करता हुआ [स्वयमेब अनुमुयते | स्तयमेव अनुभवमें ग्राता है । 

भावायं:-- शानम। तर आत्मवस्तु अनेकान्तमय है । परन्तु अनादि कालसे प्राणी 
अपने आप अथवा एकान्तवादका उपदेश सुनकर ज्ञानमाब आत्मतत्त्व सम्बन्धी प्रनेक 
प्रकारसे पक्षपात करके ज्ञानमात्र आ्लात्मतत््वका नाश करते हैं। उनको (शअज्ञानी 
जोवोंको ) स्याद्वाद ज्ञानमात्र श्रात्मतत्त्वका श्रनेकान्तस्वछूपपन्रा प्रगट करता है--- 
समभाता है| यदि अपने झात्माक़ी ओर इष्टिपात करके--अनुभव करके देखा जाये तो 
(स्थाद्गादके उपदेशानुसार) शानमात्र आत्मवस्तु अपने आप अनेक धर्मयुक्त प्रत्यक्ष 
प्रनुभवगोचर दह्ोती है । इसलिये हे प्रवीक्ष पुरुषो | तुम ज्ञानको तत्स्वरूप, अतत्स्वरूप, 
एकस्वरूप, अनेकस्वरूप, अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से सत्स्वरूप, परके द्रव्य-क्षेत्र काल- 
भावसे असत्स्वरूप, नित्यस्वरूप, अनित्यस्वरूप इत्यादि भ्रमेक ध्मस्व्ररूप प्रत्यक्ष 
अनुभवगोचर करके प्रतीतिमें लाझो । यही सम्यग्ज्ञान है। सर्बंधा एकान्त मानना वह 
मिथ्याज्ञान है ॥२६२॥। 

'पपूर्वोक्त प्रकारसे वस्तुका स्वरूप अनेकान्तमय होनेसे अनेकान्त श्रर्थात 
स्थाद्राद सिद्ध हुआ! इस अर्थंका काव्य अब कहा जाता है :-- है 

इलोकार्थ:--[ एवं ] इसप्रकार [ झनेकान्तः ] प्रनेकान्त--[जैनस्‌ श्रलरुच' 
' शासनम्‌ ] कि जो जिनदेवका अलंध्य (किसीसे तोड़ा न जाय ऐसा) शासन है बहु-- 


वरिशिष्ट 4६७ 


मन्वनेरांतमयत्यापि किसर्थमत्रात्मनो झायमात्तबा व्यपवेश: ? लक्षण- 
प्रसिद्धणा लक्ष्यप्रसिस्पर्धंम्‌ । झात्मनो हि ज्ञान लक्षण, तदसाधारसाप्ररतत्थात्‌ । तेन 
शानप्रसिदथा तल्‍्लक्ष्यस्थात्मनः प्रसिद्धिः । 

लगु किमनमा लक्षणप्रसिद्धाघा, लक्ष्यमेथ प्रसाधनोयत्‌ । नाप्रसिद्धलक्षरास्प 
लक्ष्यप्रसिद्धि:, प्रसिद्धलक्षरास्थत्च तसिद्ध : । 


सनु कि तब्लकय्य यज्शानप्रसिद्धधा ततो भिन्‍से प्रसिध्यति ? न॑ शानादे्स्ल 
लक्ष्य, शानात्मनोड़ व्यत्वेनासेदात । 


[तरथ-व्यवस्थित्या ] बस्तुके यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थिति (व्यवस्था) द्वारा [स्वयम्‌ 
स्व वफ्वस्थापयन्‌ ] स्वयं अपने भ्रापको स्थापित करता हुग्रा [ व्यवस्थितः ] स्थित 
हुआ--निश्चित हुआआ--सिद्ध हुआ ।+ 

भावार्थ:--अनेकान्त अर्थात्‌ स्थाद्गाद, -वस्तुस्वरूपको यथावत्‌ स्थापित करता 
हुआ, स्वतः सिद्ध हो गया । वह अनेकान्त ही निर्बाध जिनमत है और यथार्थ वस्तु 
स्थितिको कहनेवाला है। कहीं किसोने झसतु कल्पनासे बचनमात्र प्रलाप नहीं किया 
है । इसलिये है निपुण पुरुषों ! भलोभांति विचार करके प्रत्यक्ष अनुमान-प्रमाणसे 
अनुभव कर देखो ॥॥|२६३॥। 

(यहां झ्राचायंदेव ग्रनेकान्तके सम्बन्धमें विशेष चर्चा करते हैं :--) 

(प्रइनः---) आत्मा अनेकान्तमय है फिर भो यहां उसका ज्ञानमात्रतासे क्‍यों 
व्यपदेश् (कथन, नाम) किया जाता है ? (यद्यपि भ्रात्मा प्रनन्त धर्मयुक्त है तथापि 
उसे ज्ञानमात्ररूपसे क्‍यों कहा जाता है ? ज्ञानमात्र कहनेसे तो अन्यधर्मोंका निषेध 
समभा जाता है ।) 

(उसतरः--) . लक्षणकी प्रसिद्धिके द्वारा लक्ष्यको प्रसिद्धि करनैके लिये 
आत्माका ज्ञानमात्ररूपसे व्यपदेश क्रिया जाता है। प्रात्माका ज्ञान लक्षण है, क्योंकि 
ज्ञान आत्माका श्रसाघारण गुरा है (-अन्य द्रव्योंमें कानगुरा नहीं है )। इसलिये 
जशञानको प्रसिद्धिके द्वारा उसके लक्ष्यको--प्रात्माकी--प्रसिद्धि होती है । 

प्रशन:-- इस लक्षणकी प्रसिद्धिसे क्‍या प्रयोजन है ? मात्र लक्ष्य ही प्रसाध्य 
अर्थात्‌ प्रसिद्धि करनेयोग्य है। (इसलिये लक्षणकों प्रसिद्ध किये बिता मात्र लक्ष्यको 
ही--प्रात्माको ही--प्रस्चिद्ध क्‍यों नहीं करते ? ) 


धष८ 'सम्रयत्ार 


सहि कि कृतो लक्ष्यलअशाविभागः ? प्रतिद्धप्रसाध्यमानत्यात्‌ कृतः | प्रसिद्ध 
हि शान, शानसाजस्यथ स्वसंवेबनसिद्धत्वात्‌; तेन प्रसिद्ध न प्रसाध्यमानस्तवबिनासूतानंत- 
धर्मंसमुबयमूतिरात्मा । ततो शानमाजाललितलिलातया दृषटथा कमाक्रमप्रवृत्त तदविनामू् 
स्रमंशलरमेजात परशावललइ्यते तसावत्समस्तमेदंकः खल्बात्सा । एसदर्थमेबाजात्य शास- 
साजतथाः व्यपदेश: । 
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(उत्तरः---) जिसे लक्षण प्रश्रसिद्ध हो उसे ( प्रर्थातु जो लक्षणकों नहीं 
जानता ऐसे अ्ज्ञानी जनको) लक्ष्यकी प्रसिद्धि नहीं होती । जिसे लक्षश प्रसिद्ध होता 
है उसीकों लक्ष्यकी प्रसिद्धि होती है। ( इसलिये अज्ञानीकों पहले लक्षण बतलाते हैं 
उसके बाद वह लक्ष्यकों ग्रहण कर सकता है । ) 


(प्रश्न:--.) ऐसा कौनसा लक्ष्य है कि जो ज्ञानकी प्रसिद्धिके द्वारा उससे 
(-ज्ञानसे ) भिन्न प्रसिद्ध होता है ? 





(उत्तरः--) शानसे भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और ग्रात्मामें द्रव्य- 
पनेसे भ्रभेद है । 


(प्रश्नः---) तब फिर लक्षण और लक्ष्यका विभाग किसलिये किया गया है ? 


(उत्तरः:---) प्रसिद्धत्व और #प्रसाध्यमानत्वके कारण लक्षण और लक्ष्यका 
विभाग किया गया है । ज्ञान प्रसिद्ध है, क्‍योंकि शञानमात्रको स्वसंवेदनसे सिद्धपना है 
(प्र्थात्‌ ज्ञान सर्वे प्राशियोंकों स्वसंवेदनरूप शअ्रनुभवमें भ्राता है); वह प्रसिद्ध ऐसे 
जञानके द्वारा प्रसाध्यमान, तदु-प्रविनाभूत (-ज्ञानके साथ झविनाभावी सम्बन्धवाला) 
अनन्त धर्मोंका समुदायरूप मूर्ति आत्मा है। (शान प्रसिद्ध है; भौर शानके साथ 
जिनका प्रविनाभावी सम्बन्ध है ऐसे प्रनन्‍्त धर्मोंका समुदायस्वरूप प्रात्मा उस ज्ञानके 
द्वारा प्रसाध्यमान है ।) इसलिये श्ञानमात्रमें भ्रचलितपनेसे स्थापित हृष्टिके द्वारा, क्रम- 
रूप और अक्रमरूप प्रवर्तेमान, तद-अविनाभश्रुत (-शानके साथ अविनाभावी सम्बन्ध- 


वाला) भनन्‍्तघमंसमूह जो कुछ जितना लक्षित होता है, वह सब वास्तवमें एक 
भ्रात्मा है | 





$ प्रसाष्यमान--जो प्रसिद्ध किया जाता हो। (ज्ञान प्रसिद्ध है भोर भातमा प्रसाध्यभान है। ) 


झार्माथ्यहेतुमृतजेतस्थमाजमावधाररण 
लक्षणा जोवल्व॑ंशक्ति: २ । श्रजडत्यात्मिका चितिशक्तिः २ । झनाकारोपयोगभथाो दृशि- 
शक्ति: ३) सॉकारोपयोगसयी शानशक्तिः ४ | अनाकुलत्वलक्षणा  सुखशक्ति: ५ । 


ज+---+-++5 





इसी कारणसे यहां आत्माका ज्ञानमात्रतासे व्यपदेश है । 


(प्रश्तः-- ) जिसमें क्रम और अक्रमसे प्रवर्तमान अनन्त धर्म हैं ऐसे भात्माके 
ज्ञानमात्रता किसप्रकार है ? 


(उसरः---) परस्पर भिन्न ऐसे प्रनन्त धर्मोंके समुदायरूपसे परिणत एक 
जशप्तिसात्र भावरुपसे स्वयं ही है, इसलिये (भ्र्थात्‌ परस्पर भिन्न ऐसे भ्रनन्त धर्मोके 
समुदायरूपसे परिशणमित जो एक जानतक्रिया है उस जाननक्रियामात्र भावरूपसे स्वयं ही 
है इसलिये) प्रात्माके ज्ञानमात्रता है। इसीलिये उसके ज्ञानमात्र एकभावकी भ्रन्तः 
पातिनी (-ज्ञानमात्र एक भावके भीतर आ जानेवाली-) भ्रनंत शक्तियां उछलती हैं । 
(श्रात्माके जितने धर्म हैं उन सबको, लक्षरशाभेदसे भेद होने पर भी, प्रदेशभेद नहीं है; 
ग्रात्माके एक परिणाममें सभी धर्मोंका परिणमन रहता है। इसलिये आत्माके एक 
शानमात्र भावके भीतर भ्रनन्त शक्तियां रहती हैं। इसलिये शानमात्र भावमें-- शानमात्र 


भावस्वरूप गरात्मामें-अनन्त शक्तियां उछलती हैं ।) उनमेंसे कितनी ही शक्तियां निम्न 
प्रकार हैं--- 


आत्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चेतन्यमात्र भावका धारण जिसका लक्षरत पभ्र्थात्‌ 
स्वरूप है ऐसी जोवत्वशक्ति। (प्रात्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चेतन्यमात्र भाव रूपी भावप्राराका 
घारण करना जिसका लक्षण है ऐसी जीवत्व नामक दाक्ति शानमात्र भावमें--भारत्मामें 
उछलती है) ।१। भ्रजड़त्वस्वरूप चितिशक्ति (अजड़त्व अर्थात्‌ चेतनतश्व जिसका स्वरूप 
है ऐसी चितिशक्ति ।) ।२। अनाकार उपयोगमयी हशिक्षक्ति। (जिसमें शेयरूप आकार 
अर्थात्‌ विशेष नहीं है ऐसे दर्शनोपयोगमयी--सत्तामात्र पदार्थमें उपयुक्त होनेरूप--- 
हशशिशक्ति प्र्थात्‌ दर्दोनक्रियारूप दाक्ति १) ।३। साकार उपयोगमयी ज्ञानशक्ति । ( जो 
श्ेय पदार्थोके विशेषरूप झभाकारोंमें उपयुक्त होती हैं ऐसी भानोपयोगमयी श्ञानशक्ति ।) 
४ अनाकुलता जिसका लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप है ऐसी सुखशक्ति । ५। स्वरूपको 


घ्३० समयसार 


स्वरूपनिर्यतेतताभर्च्यंूपा दीयंशक्ति: ६ । अखंडितप्रतापस्वातंत्रपशालित्वलक्षणा प्रहत्व- 
शक्ति: ७ ।  सवभावब्यावकंकअआवरूपा विश्युत्वशक्तिः ८ । विश्वविश्वतामान्यभाव- 
परिलतात्मवर्शतमयों सर्वदर्शित्वशक्ति: € । विश्वविश्वविशेषमावपरिणतात्मक्षासभयी 
सबंशस्वदाशि: १०। नोरूपास्मप्रदेशप्रकाशभानलोकालोकाकार भेयकोपयोगलक्षणा 
स्वच्छत्वशक्ति: ११। स्ववंप्रकाशमानजिशदस्वसं बितिसयी प्रकाशशक्तिः: १४) 
कोत्रकालानवब्छिशजिटदिलासात्मिका झसंकुलितविकाशत्वशक्तिः: १३ । अन्याक्रियमाणा- 
न्याकारकंकदव्यात्मिका श्रकार्यकाररात्वशक्ति: १४ । परात्मनिमित्त कहें पश्ानाकर रग्रहरण - 
ग्रोहुरास्थ भावरूपा परिराम्यपरिणामरत्वशक्ति: १५ । प्रन्यूनातिरिक्तस्थरूपनियतत्वकूपा 


(-आत्मस्वरूपकी ) रखनाकी सामथ्यंरूप वीयंशक्ति ।६। जिसका प्रताप ग्रखण्डित है 
श्र्थात्‌ किसीसे खण्डित की नहीं जा सकती ऐसे स्वातंत््यसे (-स्वाधीनतासे) शोभाय- 
मानपना जिसका लक्षण है ऐसी प्रभुत्वशक्ति ।७। सर्व भावोंमें व्यापक ऐसे एक भावरूप 
विभुत्वशक्ति । (जैसे, जञानरूपी एक भाव सर्व भाषोंमें व्याप्त होता है ।) ।८५। समरत 
विश्वके सामान्य भावकों देखनेरूपसे (श्रर्थात्‌ सबं पदार्थोंके समूहरूप लोकालोककों 
सत्तामात्र ग्रहण करनेरूपसे) परिणमित ऐसे आत्परदर्शनमयो स्वंदशित्वशक्ति ।६। 
समस्त विश्वके विद्योष भावोंको जाननेरूपसे परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वेज्ञत्व- 
शक्ति ।१०। अमूर्तिक झात्मप्रदेशोंमें श्रकाशमान लोकालोकके झाकारोंसे मेचक (भ्रर्थात्‌ 
ग्रनेक-भ्राका ररूप) ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छत्वशक्ति । ( जंसे 
दर्पणकी स्वच्छ॒त्वशक्तिसे उसकी पर्यायमें बटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार 
आत्माक़ी स्वच्छत्वशबितसे उसके उपयोगमें लोकालोकके आकार प्रकाशित होते हैं ।) 
।१९। स्वयं प्रकाशमान विद्वद (-स्पष्ट) ऐसी स्वसंवेदनमयी ( “स्वानुभवमयी ) 
प्रकाशशक्ति ।१२। क्षेत्र और कालसे भ्रमर्यादेत ऐसी चिद्विलास स्वरूप ( -चैतन्यके 
विलासस्वरूप) असंकुचितविकाशत्वक्षक्ति ।१३। जो भश्रन्यसे नहीं किया जाता और 
झन्यको नहीं करता ऐसे एक द्रव्यस्वरूप श्रकार्यकारणत्वश्षक्ति । ( जो भ्रन्यका कार्य 
नन्रीं है और अन्यका कारण नहों है ऐसा जो एक द्रव्य उस-स्वरूप अकार्यकारणत्व- 
दाक्ति )) ।१४। पर और स्व जिनके निमित्त हैं ऐसे झें याकारों तथा श्ञानाकारोंको 
प्रहण करनेके श्रौर ग्रहण करानेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्व क्षणति | (-पर 
जिनके कारण हैं ऐसे शेयाकारोंको ग्रहरा करनेके शोर स्व जिनका कारण है ऐसे 
ज्ञानाकारोंको प्रहएणा करानेके स्वभावरूष परिशम्यपरिणामकत्वशक्ति ।) ॥१५। जो 


परिश्चिष्ट ६७१ 


त्यागोपादानशुस्पर्क्दा गितः १६ । पट्स्थानपतितयृद्धिहानिपरिरातस्वरूपप्रतिष्टत्यकार रए- 

विशिष्टगुणात्मिका झगुरलघुत्वशक्तिः १७ + क़माक्रमदुसवृलित्वलकणा उत्पादव्ययध्र व- 
. स्वशक्तितः १८। द्रब्यस्वभावभूतधभौव्यव्ययोत्पादालिगितसह॒शणजिसदृदरूपेकास्तित्थमात्र- 
सयी परिरामहक्तिः १६९ । कर्संबंधव्यपवगमण्यंजितसहजस्पर्शाबिशुन्यात्मप्रदेशार्मिका 
प्रसूर्तत्वशक्ति: २० ।. सकलकस कृतशातृत्वमात्रातिरिक्तपरिशासकरसोपश्मात्सिका 
झ्रकत व्वशक्ति: २१ । सकलकर्मकतशातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणासानुसमबोपरसात्मिका 


कमबढ़ नहीं होता ऐसे स्वरूपमें तियतत्वरूप ( -निश्चितृतया यथावत्‌ रहनेरूप- ) 
त्यागोपादानशन्यत्वशक्ति ।१६। षट्स्थानपतित वृद्धिहानिरूपसे परिणमित, स्वरूप- 
प्रतिष्ठत्वका कारणरूप ( -वस्तुके स्वरूपमें रहनेके कारणरूप ) ऐसा जो विदधिष्ट 
(-खास ) गुण है उस-स्वरूप अगुरुलघृत्व शक्ति । [इस षट्स्थानपलित वृद्धिहानिका 
स्वरूप गोम्मटसार' ग्रन्थसे जानना चाहिये। अविभाग प्रतिच्छेदोंकी संख्यारूप षढ- 
स्‍्थानोंमें पतित-समाविष्ट-वस्तुस्वभावकी वृद्धिहानि जिससे (-जिस गुणसे) होती है 
और जो (गुण ) वस्तुको स्वरूपमें स्थिर होनेका कारण है ऐसा कोई गुरा भ्रात्मामें है; 
उसे भ्रगुरुलघुत्वगुण कहा जाता है। ऐसी पगुरुलघुत्वशबित भी आत्मामें है।] ।१७। 
ऋमबृत्तिख्प श्रौर अक्रमवृत्तिरूप वत्तन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पादग्यय भ्र्‌ वत्वशक्ति । 
(क्रमवृत्तिरूप पर्याय उत्पादव्ययरूप है शौर भ्रक्रमवृत्तिरूप गुण श्र वत्वरूप है ।) १५। 
द्रव्यके स्वभावभूत प्रौव्य-व्यय-उत्पादसे भ्रालिगित (-स्पर्शित), सहश भर विसहश 
जिसका रूप है ऐसे एक अस्तित्वमाश्रममी परिणामशक्ति ॥१६॥ कर्मंबन्धके पझ्भावसे 
व्यक्त किये गये, सहज, स्पर्शादिशुन्य (-स्पश, रस, गंघ झौर वर्णसे रहित) ऐसे प्रात्म- 
प्रदेशस्वकृप अमूर्तत्वशक्ति /२०। समस्त, कर्मोंके द्वारा किये गये, शातृत्वमात्र भिन्न जो 
परिषशाम उन परिणामोंके करणके #उपरमस्वरूप (उन परिणामोंकोी करतैकी निवत्ति- 
स्वरूप) अकतु त्वशक्ति । (जिस दाक्तिसे आत्मा शातुत्वके अ्रतिरिक्त कर्मोंसे किये गये 
परिणामोंका कर्ता नहीं होता, ऐसी अकत्‌ त्व नासक एक हाक्ति झात्मामें है) +२१॥ 
समस्त, कर्मोंस किये गये, ज्ञातृत्वमात्रसे भिन्न परिणासोंके अनुभवकी (-भोवतृत्वकौ) 


के उपरत्त » तिव॒त्ति; प्रन्त; भ्रभाव | 


ध्ड्र्‌ पमयसार 


झमोवतुत्वदाश्तिः २९ । सकलकर्मोपरमप्रवृतात्मप्रदेशनंप्पंधरूपा मिष्क्रियत्यवाकितिः २३ । 
झासंसारसंहरणबिस्तररसणालप्षितकिचिवृलयरमश री रपरिसाणा वस्थितलोका कादा सम्मिता 
स्मावययत्वलक्षरता मियतप्रदेशत्वशक्ति: २७ । सर्वशरोशेकस्वरूपात्मिका स्वधसंब्यापक- 
त्व राक्षित: २४ । स्वपरसमानासमानसमानासमानत्रिविधभावधारणात्मिका साधारणा- 
साधारणसाधा रणासाधारणधर्तत्नशक्ति: २६ । बिलक्षणानंतस्वभावभावितेकभावलक्षणा 
अनंतर्णमस्थशक्ति: २७ । तदतव्र पसयस्वलक्षणा विदद्धधर्मत्वशक्ति: २८ । तब्र,पं्जन- 
रूपा तस्यदाक्तिः २९ । झतद्रूपभधमरूपा श्तस्वशक्तिः ३० । प्रनेकर्पर्यायध्यापकंक- 
द्रब्यमयत्वरूपा एकत्वशक्ति: ३१ । एकद्रव्यव्याप्यानेक्पर्यायमयत्वरूपा अनेकस्वदाक्ति 


उपरमवरुरूप भ्रभोकतृत्वशक्ति ।२२। समस्त कर्मोंके उपरमसे प्रवत्त आत्मप्रदेशोंकी 
निस्पन्दतास्वरूप (-अकम्पतास्वरूप) निष्करियत्वशक्ति । (जब समस्त कर्मोंका भ्रमाव 
हो जाता है तब प्रदेशोंका कम्पन मिट जाता है इसलिये निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मामें 
है ।) +२३। जो अनादि संसारसे लेकर संकोचबिस्तारसे लक्षित है श्ौर जो चरभ 
शरीरके परिमारसे कुछ न्यून परिमाणसे अवस्थित होता है ऐसा लोकाकाशके माप 
जितना मापवाला प्ात्म-प्रवयवत्व जिसका लक्षण है ऐसी नियतप्रदेशत्वशक्ति। (आत्माके 
लोक परिमार अक्वृक््य प्रदेश नियत ही हैं । वे प्रदेश संसार अवस्थामें संकोचविस्ताश्को 
प्राप्त होते हैं भौर नोक्ष-शवस्थ|में चरम शरीरसे कुछ कम परिमाणसे स्थित रहते हैं । ) 
।२४। सर्व क्ष रीरोजे एकस्वरूपात्मक ऐसी स्वधर्मव्यापकत्वशक्ति । (शरीरके धर्मरूप नर 
होकर अपने अपने धर्मोमें व्यापनेरूप शक्ति सो स्वधमंव्यापकत्वश्नक्ति है। ) ।२५। 
स्‍्व-परके सभान, असमान और समानासमान ऐसे तीन प्रकारके भाषोंकी धारणस्वरूप 
साधारण-असाधारण-साधा रणासाधाररसाघमेत्वशक्ति ।२६। विलक्षण (-परस्पर भिन्न 
लक्षरायुक्‍त ) अनन्त स्वभावोंसे भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी भनन्‍्त- 
धर्मेत्वशाक्ति १२७१ तद्रूपमयता ओर शअ्रतदुरूपमयता जिसका लक्षण है ऐसी विरुद्ध 
धर्मत्वशक्ति ।२८। तद्रूप भवनरूप ऐसो तत्त्वशक्ति । ( तत्स्वरूप होनेरूप अथबा 
तत्स्वरूप परिणमनरूप ऐसी तत्त्वशक्ति आत्मामें है। इस शक्तिसे चेतन चेतनरूपसे 
रहता है-परिणमित होता है।) ।२६। झतद्र,प भवनरूप ऐसी भ्रतत्त्वदाक्ति । (तत्स्वरूप 
नहीं होनेरूप प्रथवा तत्स्वरूप नहीं परिणमनेरूप अतत्त्वशक्ति भात्मामें है। इस शक्तिसे 
चेतन जड़रूप नहीं होता |) ।३०। अनेक पर्यायोंमें व्यापक ऐसी एकद्रव्यमयतारूप 
एकत्व ।३१। एक व्रव्यसे व्याप्य जो अनेक पर्यायें उसमयपनेरूप अ्रमैकत्वशक्ति 
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३२। भूतावस्थत्वरूपा साजशक्ति: ३३ । श्नन्‍्यावस्थत्वरूपा भ्रभावशक्तिः ३२४ । भज- 
र्पर्यासव्ययरूपा सावासावशक्तिः ३४ ॥। अहरभजत्पर्यायोदयरूपा झभावसावदक्तिः ३६ ॥ 
भअधरपर्यायभवनरूपा भावजमाधशकितः ३७ । अमवजत्पर्याधाभवनरूपा धामाबाभावशक्ति: 
३८ । कारकानुगतक्रियानिष्कांत मबतसाजमयोी भावशक्तिः ३९ । कारकानुगतभवफ्तारूप- 
भावमयी क्रिपाशक्तिः ४० । प्राप्पममाणसिद्धरूपभाबसपों कर्मशक्तिः ४१। मजत्तारूप- 
सिद्धरूपभाजमावकत्वमयीकतु शक्ति: ४२ ।+ भवजभावसवनसाधकतमत्वमपो करणशक्तिः 
४३ । स्वयं वीयमानभावोपेयत्वमयाौ संप्रदानशक्तिः ४४ । उत्पादष्ययालिगितभाषापाय- 
निरपायध्‌ बत्वमयों प्रपादानश क्तिः ४५ । भाव्यमानभावाधारत्वमयो प्रधिकरणशक्तिः 
४६ । स्वभावमात्रस्वस्वामित्वमयी संबंधशक्ति! ४७ । 


।३२। विद्यमान-प्रवस्थायुक्ततारूप भावशक्ति । (श्रमुक अ्रवस्था जिसमें विद्यमान हो 
उसरूप भावशक्ति ।३३। शून्य ( -अविद्यमान ) प्रवस्थायुक्ततारूप अभ्रभावशक्ति। 
( प्मुक प्रवस्था जिसमें अविद्यमान हो उस रूप भ्रभाव शक्ति ) ।३४ भवते हुए 
( प्रवत्तमान ) पर्यायके व्ययकृप भावाभावशक्ति ।३५। नहीं भवते हुए 
(अप्रवर्तमान) पर्यायके उदयरूप अभावभावशक्ति ।३६। भवते हुए ( प्रबतंमान ) 
पर्यायके भवनरूप भावभावशक्ति ३७। नहीं भवते हुये (भ्रप्रवर्त मान) पर्यायके श्रभवन- 
रूप प्रभावाभाव शक्ति ।३८। (कर्त्ता, कर्म झ्रादि) कारकोंके अनुसार जो क्रिया उससे 
रहित भवनमात्रमयी (-होनेमात्रमयी) भाव शक्ति ३६। कारकोंके अनुसार परिणमित 
होने रूप भावभयी क्रियाशक्ति ॥४०। प्राप्त किया जाता जो सिद्धरूप भाव उसमयी 
कमंशक्ति ।४१। होनेपनरूप और सिद्धरूप भावके भावकत्वमयी कतृ त्वशक्ति ।४२॥ 
भवते हुये (प्रवर्ेभान) भावके मवनके (-होवेंके) साधकतमपवैमयी (-उत्कृष्ट साधक- 
त्वमयी, उग्र साधनस्वमयी ) कररणाष्क्ति ।४३॥ अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके 
उपेयत्वमय ( -उसे प्राप्त करनेके योग्यपनामय, उसे लेनेके पात्रपनामय ) सम्प्रदान- 
हाक्ति ।४४। उत्पादव्ययसे आलिगित भावका भ्पाय (-हानि, नाश) होनेंसे हानिकों 
प्राप्त न होनेवाले ध्र्‌ वत्वमयो भ्रपादानशक्ति ।४४॥ भाव्यमान (अर्थात्‌ भाव नेमें प्राते 
हुये) भावके-आधा रत्वमयी अधिकरणशक्ति ॥४६। स्वभावमात्र स्व-स्वामित्वमयी 


सम्बन्धव क्ति । (धपना भाव प्रपना स्व है और स्वयं उसका स्वामी है--ऐसे सम्बन्ध- 
मयी सम्बन्धशरक्ति ।४७॥ 





६३४ समयतार 
( बसंततिलक! ) 
इत्पाह्ननेकनिजदा क्तिसुनिर्भ रो$पि 
थो ज्ञानमाञ्रमयतां न जहाति भाव: 
एवं क्रमाक्रमविवर्तिवियतेथित्र 
तद्द्रव्यपर्ययमयं लिदिहास्ति वस्तु ।।२६४॥।। 


“इत्यादि अनेक झवितयोंसे युक्त आत्मा है तथापि वह ज्ञानमात्रताको बह्दीं 
छोड़ता'--- इस श्रर्थंका कलशरूप काधथ्य कहते हैं:--- 


' इलोकार्थ:--[ हत्या ३-प्रनेक-निज-शक्ति-सुनिर्भर: भ्रषि ] इत्यादि (-पूर्व 
कथित ४७ शक्तियां इत्यादि) अनेक निज शक्तियोंसे भली भांति परिपूर्ण होनेपर भौ 
[ य* भाव: शानमात्रमप्ता न जहाति ] जो भाव ज्ञानमात्रमपताकों नहीं छोड़ता, 
[तब] ऐसा वह, [एवं क्रम-अक्रम-विवर्ति-विवर्त-चित्रम ] पूर्वोक्त प्रकारसे क्रमरूप 
झौर अ्रक्रमरूपसे वतंमान बिवत्तंसे ( -रूपान्तरसे, परिणमनसे ) अनेक प्रकारका- 
[ ब्रब्य-पर्य यम ] द्रव्य पर्यायमय [ चिंदू ] चेतन्य ( अ्रथतू ऐसा वह चेतन्य भाव- 
प्रात्मा) [ इह ] इस लोकमें [वस्तु भ्रस्ति] वस्तु है । 


भावार्थ:-- कोई यह समझ सकता है कि झात्माको ज्ञानभात्र कहा है इसलिये 
वह एक स्वरूप ही होगा । किन्तु ऐसा नहीं है । वस्तुका स्वरूप द्रव्पपर्यायमय है। 
चैतन्य भी वस्तु है, द्रव्यपर्यायमय है। वह चेतन्य अर्थात्‌ आत्मा श्रनन्त शक्तियोंसे 
परिपूर्ण है और क्रमरूप तथा अक्रमरूप अनेक प्रकारके परिणामोंके विकारोंके समृहरूप 
अनेकाकार होता है फिर भी ज्ञानकी जो कि असाधारणभाव है उसे--नहों छोड़ता; 
उसकी समस्त अवस्थाएं-१रिणाम-पर्याय ज्ञानमय हो हैं ।२६४। 


“इस अनेकस्वरूप--अनेकान्तमय--वस्तुको जो जानते हैं, श्रद्धा करते हैं भौर 
अनुभव करते हैं, वे ज्ञानस्वरूप होते हैं-- इस आशयका, स्याह्वादका फल बतलानेवाला 


काव्य कहते हैं--- 


पद्दिध्चिष्ट ६३४ 
( बसंतलिशका ) 
नेकांतसंयतरक्षा। स्थयमेज बस्तु- 
तस्थध्यवल्थितिमिति प्रविलोक्षयत्त: । 
स्पाहावशुद्धिसधिकासधिगम्य संतो 
शानोीभवंति जिननोतिमलंघयस्त: ।।२६५१॥ 


झवास्थोपायोपेयभावर्चित्यते--- 
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श्लोकार्थ:---[ इति वस्तु-तक्त्य-ध्यवस्यितिम्‌ मेकान्त-संगत-दशा स्वयमेय प्रणि- 
लोकयन्तः | ऐसी ( प्रनेकास्तात्मक ) वस्तुतत्वकी व्यवस्थितिको प्रनेकाम्त-संगत 
(भ्रनेकास्तके साथ सुसंगत, अनेकान्तके साथ सेलवाली) हृष्टिके ढ्वारा स्वयमेव देखते 
हुए, [ स्पाहाव-झुद्धिह भ्रथिकास्‌ श्रधिसस्थ ] स्याद्वादकोी प्रन्यन्त शुद्धिकों जानकर, 
[ जिन-नोतियू झ्रलंघयम्तः ] जिन नीतिका (जिनेश्वरदेवके मार्गंका) उल्लंघन न करते 
हुए [ सन्‍्तः शानोसवस्ति | सत्पुरुष शानस्वरूप होते हैं ) 


भावार्थ:---जो सश्पुरुष प्रनेकान्तके साथ सुसंगत हशिके द्वारा भ्रनेकास्तमय 
वस्तुस्थितिको देखते हैं, वे इसप्रकार स्यादह्वादको शुद्धिको प्राप्त करके--जान करके 
जिनदेवक मार्गको-स्थाह्ादन्यायको--उल्लंघन न करते हुए, शानस्वरूप होते हैं ।२६५। 


इसप्रकार स्थाद्वादके सम्बन्धमें कहकर, अब आाचायंदेव उपाय-उपेयभावके 
सम्बन्धमें कुछ कहते हैं :-- 


अब इसके (-ज्ञानमात्र प्रात्मवस्तुके) «८ उपाय-उपेयभाव विभारा जाता है 
(अर्थात्‌ भात्मवस्तु शानमात्र है फिर भी उसमें उपायट्व और उपेयत्व दोनों केसे घढित 
होते हैं सो इसका विचार किया जाता है :--- 


. ३६ उपेय धर्भात प्राप्तकरनेयोग्य, झौर उपाय भ्र्थात्‌ प्राप्तकरनेयोग्य जिसके द्वाश प्राप्त 
किया जाने । धात्माका शुद्ध (सर्व कर्म रहित) स्वरूप भ्रथव। मोक्ष उपेय है, शोर मोक्षमार्ग उपाय है । 


६७६ समथसार 


झात्मवस्तुनो हि शानसाजत्वध्प्पुपायोपेयभावो विद्यत एज; तस्येकस्यापि स्वयं 
साधकसिद्धरूपोभयपरिणाभित्यात्‌ 4 तज्ञ॒ यत्साथकं रूप से उपायः, यत्सिद्ध रूप से 
उपेयः | झतोउस्पात्मनो5नाविभिश्यादशे नशान चा रित्रे: स्वरूपप्रच्यवनात्‌ सं तरतः सुनिश्चल- 
परिगृहीतव्यवहारसम्पप्दर्शनशानचारिज्षपाकप्रकर्ष परंपरया क्रमेण स्वरूपसारोप्यमारा- 
स्थांतर्मर्न निश्चयसम्धरदर्श नज्ञानचारिश्षविशेषतया साधकरूपेण तथा परमप्रकर्षमकरिका- 
घिरूडरत्नत्रणातिशयप्रवृतसकलकर्सक्षयप्रज्वलितास्खलितविमलस्वभावभावतया सिद्ध- 
रूपेश च॑ स्वयं परिणममानं शानसात्रमेकमेबोपायोपेबमाव॑ साधयति । एयमुभयन्रापि 


तन ननतन न मन+9> कम न-नकनननन- न -नतन-णनीब न 3 नीन+-६न3++लन-न पल ७ ननन-न-- नम 
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आस्मव्रस्तुको ज्ञानमात्ता होने पर भो उसे उपाय-उपेयभाव ( उपाय- 
उपेयपना) है ही, क्योंकि वह एक होने पर भी -: स्वयं साधकरूपसे और सिद्धरूपसे--- 
दोनों प्रकारसे परिणमित होता है । उसमें जो साधक रूप है बहु उपाय है और जो 
सिद्ध रूप है वह उपेय है। इसलिये, अनादि कालसे मिथ्यादर्शनज्ञान चारिन्न द्वारा 
(मिथ्यादर्शन, सिध्याज्ञान और भिथ्याचारित्र द्वारा) स्वरूपसे च्युत होनेके कारण 
संसारमें श्रमणण करते हुए, सुनिश्चलतया ग्रहण किये गये व्यवहारसम्यरद््दों नशान- 
चारिश्रके पाकके प्रक्रषकोी परम्परासे क्रमश: स्वरूपमें झारोहएा कराये जाते इस 
आत्माको, भ्रन्तमेंग्सल जो निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप भेद हैं तद्र पताके द्वारा स्वय 
साधकरूपसे परिणमित होता हुआ, तथा परम प्रकर्षकी पराकाष्ठाको प्राप्त रत्नतश्रयकी 
झतिशयतासे प्रवतित जो सकल कमंके क्षय उससे प्रज्वलित ( दंदीप्यमान ) हुवे जो 
झस्खलित विमल स्वभावभावत्व द्वारा स्त्रयं॑ सिद्धरपसे परिणमता ऐसा एक ही ज्ञानमात्र 
उपाय-उपेयभावको सिद्ध करता है । 


भावाय्थ:--यह प्रात्मा अनादि कालसे मिथ्यादर्शनजशानचारित्रके कारण संसार में 
अ्रमण करता है। वह सुनिश्चलतया ग्रहण किये गये व्यवह्यारसम्पक्दर्शनशानचारित्रकी 
बूद्धिको परम्परासे क्रमशः जबसे स्वरूपानुमव करता है तबसे ज्ञान साधकरूपसे परिण- 
मित होता है, क्‍योंकि ज्ञानमें निदचयसम्यग्दशनज्ञानचारित्ररूप भेद अन्तभूत हैं। 
निदचयसम्यग्दशं नज्ञानचा रित्रके प्र/रंभसे लेकर स्वरूप।नुभवकी बुद्धि करते करते जबतक 





-+ भार्मा परिणाभी है प्रौर साधकत्व तथा सिद्धरव ये दोनों परिणाम हैं। 
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झानमात्रस्पानन्यतया नित्यमस्खलितेकबस्थुनों निष्कृपपरिग्रहरतात्‌ तत्क्षण एवं सुमुक्षणा- 
मासंधारादलब्धभूमिकानामपि भ्रवति भूसिकालाम: । ततस्तत्न नित्यदुललितास्ते स्वत 
एवं क्रमाक्रमप्रदृतानेकातसूर्तयः साधक भावसं मचप रमप्रकर्षफो टिंसिद्धि भावमा जन भवंति । 
ये तु नेमामंतर्नोतानेकांतशानसात्रकभावरूपां सुसिसुपलसंते ते नित्यसशामिनों भवेतों 
शानमातन्रभावस्य स्वरूपे शाभवर् पररूपेण भवन पश्यंतों जानंतो5नुचरंतश्य मिथ्यादृष्टयो 
सिष्याशानिनों सिथ्याचारित्राश्य मंतोहत्यंतमुपायोपेयभ्रष्टा विशज्वमंत्येव । 





जि 0 हच + सनम नननान-आ--.. 


निरचयसम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रकी पूर्णता न हो, तबतक जानका साधक रूपसे परिणशामन 
है । जब नि६षचयसम्परदर्शनशानचारित्रकी पूर्णतासे समस्ल कर्मोंका नाश होता है भ्रर्थात्‌ 
साक्षात्‌ मोक्ष होता है तब ज्ञान सिद्ध रूपसे परिणमित होता है, क्योंकि उसका 
भ्रस्वलित निर्मेल स्वभावभाव प्रगट देदोप्यमान हुआ है । इसप्रकार साधक रूपसे और 
सिद्ध रूपसे--दोमों रूपसे परिणमित होता हुआ एक ही शान आत्मवस्तुकी उपाय- 
उपेयताकोी साधित करता है ।) 


इसप्रकार दोनोंमें (-उपाय तथा उपेयर्में-) ज्ञानमात्रकी अनन्यता है प्रर्थातृ 
न्‍्यपना नहीं है; इसलिये सदा भ्रल्ललित एक वस्तुका (-ज्ञानमांत्र श्रात्मवस्तुका-) 
निष्कम्प ग्रहण करनेसे, मुमुक्षुप्रोंकोी, कि जिन्हें श्रनादि संसारसे भूमिकाकौ प्राप्ति न 
हुई हो उन्हें भो, तत्क्षण ही भूमिकाकी प्राप्ति होती है; फिर उसोमें नित्य मस्तौ 
करते हुए (-लोन रहते हुए) वे मुमुक्षु-जों कि स्वत्त: ही, क्रमरूप और अकरमरूप 
प्रवर्तंमान भ्रनेक ग्रन्तकी (भ्रनेक धर्मकी) मूर्तियां हैं बे--साध कमावसे उत्पन्न होनेवाली 
परम प्रकर्षकी »कोटिर्प सिद्धिभावके भाजन होते हैं। परन्तु जिसमें भ्नेक अन्त 
अर्थात्‌ धर्म गर्भित हैं ऐसे एक ज्ञानमात्र भावरूप इस भूमिकों जो प्राप्त नहीं करते, 
वे सदा अज्ञानी रहते हुए, ज्ञानमात्र भावका स्वरूपसे श्रमवन और पररूपसे भवन 
देखते (-श्रद्धा करते) हुए, जानते हुए तथा आचररणा करते हुए, मिथ्याहृष्ठि, मिथ्या- 
जश्ञानो और भिध्याचारित्री होते हुए, उपाय-उपेयभावसे प्त्यन्त भ्रष्ट होते हुए संसारमें 
परिभ्रमण हो करते हैं । 
प्रब इस अर्थंक्रा कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


> कोडिन्ण्प्रन्तिमता; उत्हृष्टता; ऊचेमें ऊँचे बिन्दु; हद । 


(उन प्रमयसार 


( वसंत॒तिलका ) 
ये झानसाजनिजभावसयोमकर्पां 
सुस्त अमंति कथसप्यप्वीतसोहा: । 
ते साधकलत्वमधिगंस्य भवंति सिद्धा 
सुढासश्वमसमुपलस्य परिभ्रसंति ॥२६६॥।। 

( वसंततिलका ) 
स्यथाइादकोशलसुनिश्यलसंयमास्यां 
यो भावयत्यहरहः स्वमिहोंपयुक्तः । 
शानक़रियानयपरस्प रतौन्नमंत्री- 
पात्रौकृत: अयति सू/्ससिर्मां स एक: ।२६७।॥ 
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श्लोकार्थ:-- [ये] जो पुरुष, [ कथस्‌ भ्रपि भ्रपनीत-मोहाः ] किसी भी 
प्रकारसे जिनका मोह दूर हो गया है ऐसा होता हुआ, [ ज्ञानसमात-निज-सावमयीम्‌ 
झकम्पां भूमि] शानमात्र निज भावमय अकम्प भूमिकाका (अर्थात्‌ ज्ञानमात्र जो प्रपना 
भाव उस-मय निश्चल भूमिकाका) [ श्रयन्ति] भ्राश्नय लेते हैं [ते साधकत्वम्‌ भ्रधिगम्य 
सिद्धाः भबन्ति ] वे साधकत्वको प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं; [हु] परन्तु [ भूढाः ) 
जो मूढ़ (-मोहौ, प्रशानी, मिथ्याहृष्टि) हैं वे [ अ्मृम््‌ भ्रनुपलन्य |] इस भूमिकाको 
प्राप्त न करके [ परिभ्रमन्ति ] संसारमें परिभ्रमण करते हैं । 


भावार्थ:---जो भव्य पुरुष, गुरुके, उपदेशसे श्रथवा स्वयमेव काललब्धिको 
प्राप्त करके मिथ्यात्वसे रहित होकर, शानमात्र अपने स्वरूपको प्राप्त करते हैं, उसका 
श्राश्नय लेते हैं; वे साधक होते हुए सिद्ध हो भाते हैं; परन्तु जो ज्ञानमान्र-निजको 
प्राप्त नहीं करते, वे संसारमें परिभ्रमण करते हैं ।२६६। 


इस मूसिका का आश्रय करनेवाला जीव कंसा होता है सो अब कहते हैं:-- 


श्लोकार्य:--[ यः ] जो पुरुष, [ स्याद्ाब-फोशल-सुमिश्थल-संयसास्यां ] 
स्पाद्मादने प्रवीणता तथा (रामादिक झ्रशुद्ध परिशतिके त्यागरूप) सुनिदयल संयय--- 


परिसिष्ट ६७६ 


( यसंततिलका ) 
जित्पिड्यंडिसविलासिविकासहास: 
शुद्ध्रकाशनरसिमं रसुप्रमातः । 
श्रानंदसुस्थितसदास्खलितेकरूप 
स्तस्यव यायमुदफत्यश्षलालिरात्मा ॥|२६८॥।। 
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इन दोनोंके द्वारा [ इह उपयुक्त: ] अपनेसे उपयुक्त रहता हुआ (भर्थात्‌ अपने शान- 
स्वरूप आत्मार्में उपयोगकों लगाता हुश्ना ) [ भ्रहः भ्रहः स्वस भाषषति ] प्रतिदिन 
प्रपण्ेको भाता है (-निरन्तर अ्रपने श्रात्माकी भावना करता है), [ सः एकः ] वहीं 
एक (पुरुष); [शान-क्रिया-नय-परस्पर-तौन्न-सैन्नी-पाश्नोकृतः] शाननय और क्रिया- 
नयकी परस्पर तीब् मैत्रीका पात्ररूष होता हुप्रा, [ इसाम्‌ सुसिस्‌ अयति ] इस (शान 
मात्र निजभावमय ) भूमिकाका प्राश्नय करता है । 


भावा५:--जों भानतयकों ही ग्रहण करके क्रियानयकोी छोड़ता है, उस प्रमादी 
झौर स्वच्छन्दी पुरुषको इस भूमिकाको प्राप्ति नहीं हुई है। जो कियानयको ही ग्रहण 
करके ज्ञाननयकों नहीं जानता, उप्त (ब्रत-समिति-गुश्यिकप) शुभ कर्मसे संतुष्ट पुरुष- 
को भी इस निष्कर्म भूमिकाकी प्राप्ति नहीं हुई है । जो पुरुष अनेकान्तमय अ्रात्माको 
जानता है (-प्रनुभव करता है) तथा सुनिक्वल संप्रम्तें प्रवृत्त है (-रागादिक भ्रशुद्ध 
परिणतिका हयाग करता है), और इसप्रकार जिसने ज्ञाननय तथा क्रियानयकी परस्पर 
तीव्र मेत्री सिद्ध की है, वही पुरुष इस ज्ञानम्रात्र निजभावमय भूमिकाका आश्रय 
करनेवाला है । 


जाननय श्रौर क्रियानयके अ्रहए/-त्यागक्रा स्त्ररूप तथा फल 'ंचास्तिकाय 
संग्रह भ्रन्थके प्रन्तमें कहा है, वहाँसे जानना चाहिये |॥२६७। 

इसप्रकार जो पुरुष इस भूमिकाका आश्रय लेता है, वही प्रनन्‍त चतुश्यमय 
झात्माको प्रप्ठ करता है--इस अथेका काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:-- [ तस्थ एव | (पुर्वोक्त प्रकारसे जो पुरुष इस भूमिकाका ग्राश्नय 
लेता है) उसौके, [जित्‌-पिण्ड-चब्डिम-बिलासि-विकास-हासः | चेतन्यपिडके लिरगंल 
विलसित विकासरूप जिसका खिलना है (अर्थात्‌ चेतल्यपुजका अत्यन्त विकास होना 


६८७० धमयसार 


( वशच्नन्ततिलका ) 
स्याहाददोषितलसन्म हसि प्रकाश 
शुद्धस्वमावमहिसन्युदिते मपीति । 
कि बंधसोक्षपण्षपातिभिरपस्यभाजे- 
नित्पोदयः परसथ स्फुरतु स्वभाव: ।॥२६६॥। 


हो जिसका लिलना है ), | शुद्ध-अकाश-भर-निर्भ र-सुप्रभातः ) शुद्ध प्रकाशकी 
झतिशयताके कारण जो सुप्रभातके समान है, [ झानन्द-सुस्थित-सदा-अधस्खलित-- 
एक-रूपः | भ्रानन्दमें सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है [लव] और 
[ झचल-शर्चि: ] जिसकी ज्योति अचल है ऐसा [ अयस्‌ भ्रात्मा उदयति ] यह आत्मा 
उदयको प्राप्त होता है । 





भावार्थ यहां 'चित्पिड' इत्यादि विशेषणोंसे प्रनन्‍्त दर्शनका प्रगट होना, 
शुद्ध प्रकाए' इत्यादि विशेषणसे भनस्त जश्ञानका प्रगट होना, आनन्दसुस्थित' इत्यादि 
विशेषणतसे प्रनस्त सुखका प्रगट होना और “भचलाचि' विशेषणसे भनन्‍्त वीयंका प्रगट 
होना बताया है । पूर्वोक्त भूमिका आश्रय लेनेसे ही ऐसे आत्माका उदय होता है ।२६८। 


प्रब, यह कहतें हैं कि ऐसा हो प्रात्मस्वभाव हमें प्रगट हो :--- 


इलोकार्थ:--- [ स्थाह्ाद-बदीॉपित-लसत्‌्-महसि ] स्याद्वाद द्वारा प्रदौप्त किया 
गया जगमगाहृढ करता जिसका तेज है ओर [ शुद्ध-स्वभाव-महिसलि ] जिसमें शुद्- 
स्वभावरूप महिमा है ऐसा [ प्रकाश उदिते मयि इति ] यह प्रकाश ( ज्ञानप्रकाश ) 
जहां मुझमें उदयको प्राप्त हुआ है, वहां [ बन्ध-सोक्ष-पथ-पातिभिः पश्रस्य-भाज॑: 
किस ] बंध-मोक्षके मार्गमें पढ़नेवाले भ्रन्य भावोंसे मुझे क्या प्रयोजन है ? [ नित्य- 
उबदयः परस्‌ श्रयं स्वभावः स्फुरतु ] मुझे तो मेरा नित्य उदित रहनेवाला केवल यह्‌ 
(भ्रनस्तचतुष्टयरूप) स्वभाव ही स्फुरायमान हो । 


भआवधार्थ:--स्पाद्ादसे यथा्थे आत्मशान होनेके बाद उसका फल पूर्ण भात्माका 
प्रगट होना है। इसलिये मोक्षका इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना कश्ता है कि--मेरा पूर्ण- 
स्वभाव आत्मा सुझे प्रगठ हो; बन्धमोक्षमार्गमें पड़नेवाले भ्रन्‍्य भावोंसे मुझे क्‍या 
काम है ? ।२६६। 


प्रिशिष्ट द्ण है 


( बसन्ततिलका ) 
खितन्रात्मशक्तिससुदायमयों धपमात्मा 
सहाः प्रसतश्यति नवेक्षणसंड्यभान:ः । 
तस्सादसंडसमि राकृतसंडमेक- 
सेकांतशांतमचल जचिवहं महोइस्मि २७०।। 


अं ॑नन +-ज७बपनसनन-- 3५->39-3७--०-+०क की पीननकननीना न 5 अमन 3.3. 2 2+-पमकन-क++->नरकाबक, 


“यद्यपि नयोंके द्वारा आत्मा साधित होता है तथापि यदि नयों पर ही दृष्टि 
रहे तो नयोंमें तो परल्‍्पर विरोध भी है, इसलिये मैं नयोंका विरोध मिटाकर प्रात्माका 
प्रनुभव करता हूं'...हस भ्र्थंका काव्य कहते हैं । 


श्लोकार्थ--[ खित्र-झात्मशक्ति-ससुदायमयः झ्यम्‌ भात्मा ] भ्रनेक प्रकारकी 
निज शक्तियोंका समुदायमय यह आत्मा [ नथ-ईक्षण-खण्ड्शमभानः ]) नयोंकी हृष्टिसे 
खण्ड खण्डरूप किये जाने पर [ सद्यः ] तत्काल [ प्रराश्यति ] नाशको प्राप्त होता है; 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये मैं ऐसा भरनुभव करता हूँ कि-- [ भ्रमिराकुत-खण्डम झसतण्डस ] 
जिसमेंसे खण्डोंको #निराकृत नहीं किया गया है तथापि जो अखण्ड है, [ एकम्‌ ] एक 
है, [ एकान्त-शान्तम्‌ ] एकान्त क्ञांत है ( अर्थात्‌ जिसमें कर्मोदयका लेशभात्र भी नहीं 
है ऐसा अत्यन्त शांत भावमय है ) भौर [ अचलस्‌ ] अचल है ( अर्थात्‌ करमोदियसे 
चलायमान च्युत नहीं होता ) ऐसा [ चिंदू महः भ्रहस्‌ भ्रस्मि | चेंतन्यमा।!त्र तेज मैं हूं । 


भावाथ--आत्मामें अनेक शक्तियाँ हैं और एक एक छक्तिका ग्राहक एक एक 
नय है; इसलिये यदि नयोंकी एकान्त हृष्टिसे देखा जाये तो झात्माका खण्ड खण्ड होकर 
उसका नाश हो जाये ऐसा होनेसे स्पाद्वाद्दी, नयोंका विरोध दूर करके चेतन्यमात्र वस्तु 
को भनेकशक्तिपमूहरूप, सामान्यविशेषरूप, सर्वशक्तिसय एकज्ञानमात्र प्रनुभव करता 
है | ऐसा ही वस्तुका स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं है ।२७०॥ 


भरत, ज्ञानी अ्रखण्ड झात्माका ऐसा प्रमुभव करता है इसप्रकार आचा्समंदेव 
गय्यमें कहते हैं :--- 








अनिल अन्न ल्‍ना कथा... “० ++ जज बन 


# निराकु१ >> इहिष्कृत; दूर; एए- दातल; ताकबुल 


६५८२ सभयसारद 


न व्रच्येण संडयासि, न वोधेज खंडयामसि, न फकालेन लंडयासि, ममावेम 
खंडबामि; सुविशुद्ध एको शानमात्रो भावोपस्मि । 
( मालिनी ) 
यो5यं मायी ज्ञानसात्रो$>३हमसस्मि 
शेयों शेपशामसात्रः स नेव । 
शेयों शेयशानकल्लोलवल्गन 
जशानशेयजातृमद्वस्तुमात्र: ॥२७१॥। 
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(ज्ञानी शुद्धनयका आलम्बन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि-) मैं भ्रपनेको 
भर्थात्‌ मेरे शुद्धात्मस्वरूपको न तो द्रव्यसे खण्डित करता हूँ, न क्षेत्र खण्डित करता 
हू, न कालसे खण्डित करता हैँ और न भावसे खण्डित करता हुं; सुविशुद्ध एक 
ज्ञानमात्र भाव हूं । 


भावा्थ:--यदि शुद्धनयसे देखा जाये तो शुद्ध चेतन्यमात्र भावमें द्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भाबसे कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता । इसलिये ज्ञानी प्रभेदश्चानस्वरूप अनुभवमें 
भेद नहीं करता । 


ज्ञानमात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही भ्पना ज्ञेय है श्रौर स्वयं ही अ्रपना 
जाता है-इस भ्र्थंका काव्य कहते हैं +-- 


इलोका्थे:-- [यः झय ज्ञानमात्र: भावः अहस्‌ प्रह्सि सः शेय-शानमात्र: एव 
न शेयः ] जो यह ज्ञानमात्र भाव मैं हुं वह ज्षेयोंकरा शानमात्र हौ नहीं जानना च(हिये; 
जिम-शान-कल्लोस-बल्गन्‌) (परन्तु) शेयोंके झ्रकारसे होनेवाले ज्ञानकी कल्लोलोंके रूपमें 
परिणमित होता हुम्ना वह [ शान-शेय ज्ञातृमत्‌-बस्तुमात्र: शेपः ] ज्ञान-शेय-जातामय 
वस्तुमात्र जानना चाहिये । ६ श्रर्थातू स्वयं ही झ्ञान, स्वयं ही जञेव स्वयं हो ज्ञाता-- 
इसप्रकार ज्ञान-शेय-शातारूप तोनों भावयुक्त वस्तुमात्र जानना चाहिये ) । 


भावार्थ :--ज्ञानमात्र भाव जातुक्रियाूूप होनेसे ज्ञानस्वरूप है। और वह 
स्वयं ही निम्न प्रकारसे शेयरूप है । बाह्य ज्ेय जनसे भिन्न है, वे ज्ञानमें प्रविष्ट नहों 


वरिशिष्ट ६८३ 
( पृथ्डी ) 
बवचिल्लसलि भेचक्क क्वजिन्मेशकामेजकरं 
कयजित्पुनरमेचक सहुलसेजल तस्वें सम । 
तथाषि न बिमोहयत्यमलमेघतसां तस्मन 
परस्वरसुतंहतप्रफटशक्तियक्क स्कुरत ।॥२७२।) 
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होते; शेयोके आकारकी भलशक शानमें पड़ने पर श्ञान शैयाकाररूप दिखाई देला है परन्तु 
वे ज्ञानकी ही तरंगें हैं। वे शान तरंगें ही शानके द्वारा ज्ञात होतो हैं । इसप्रकार स्वयं 
ही स्वतः जानने योग्य होनेसे शानमात्र भाव ही शेयरूप है। और स्वयं ही भ्पना 
जाननेवाला होनेसे ज्ञानमात्र भाव ही ज्ञाता है । इसप्रकार शानमात्र भाव ज्ञान, शेय 
झौर क्ञाता-इन तीनों भावोंसे युक्त सामान्यविशेषस्वरूप वस्तु है। 'ऐसा ज्ञानमात्र भाव 
मैं है! इसप्रकार अनुभव करनेबाला पुरुष अनुभव करता है ॥२७१। 


आत्मा मेचक, भ्रमेचक इत्यादि झनेक प्रकारसे दिखाई ढेता है तथापि यथार्थ 
ज्ञानी निर्मल ज्ञानको नहीं भूलता--इस प्र्थंका काव्य कहते है :-.. 


श्लोकार्थे:--- (जानी कहता है:--) [सम तसवं सहजम्‌ एव] मेरे तत्वका 
ऐसा स्वभाव ही है कि [क्‍्वचित्‌ मेचकं ललति] कसी तो वह (प्रात्मतत््व) मेचक 
( अनेकाक। र, अशुद्ध ) दिखाई देता है, [क्वचित्‌ सेजक-भ्रमेजक | कभी मेचक-अमेचक 
(दोनोंलूप) दिखाई देता है [पुनः क्यजित्‌ भ्रमेघकं] और कभो भ्रमेचक (-एकाकार शुद्ध) 
दिखाई देता है; [तथापि] तथापि [परस्पर-सुसंहत-प्रगट शक्ति-चक्र स्क्रत तत] परस्पर 
सुसंहत (-सुमिलित, सुग्रथित) प्रगट शक्तियोंके समूहरूपसे स्फ्रायमान यह श्रात्मतस्य 
[ ग्रमल सेघसां सनः] निर्मल बुद्धिवालोंके मनको [न बिसमोहयति] बिमोहित 

-अभित ) नहीं करता । 


भाषा्४ः--आत्मतस्व प्रनेक शक्तियोंबाला होनेसे किसी अवस्थामें कर्मोदयकै 
निमित्तसे अलेकाकार अ्रनुभवमें आता है; किसी अ्रवस्थामे शुद्ध एकाकार अनुभवमें 
झाता है और किसी अवस्थामें शुद्धाशुद्ध अनुभवमें आता है; तथापि यथार्थ ज्ञानी स्या- 
द्वादके बलके कारण भ्रमित नहीं होता, जैसा है बसा हो मानता है, ज्ञानमान्र से च्युत 
नहीं हीता ।२७२१। 


ह्द्ू४ समयसार 
(पृथ्दो ) 


इतो धतसमेकर्ता दधदितः सदाप्येकता- 

सितः क्षणविभंगुर ध्र वरमितः स्देवोदयात्‌ । 

इतः परमविस्ततं ध्तसितः प्रवेशेनिजे- 

रहो सहजसात्ममस्‍्तविदमू_तं वेमवस्‌ ((२७३।। 


आत्माका भनेकान्तस्वरूप (-अनेक धर्मस्वरूप) वेभव भ्रदूभुत (आइचर्य- 
कारक ) है--हस भ्रर्थ का काव्य कहते हैं:--- 


श्लोकार्थ:--- [ भ्रहो झ्लात्मन: तदु इृदम्‌ सहजम््‌ झदुभुत वैभव] भ्रहो ! आत्मा 
का तो यह सहज भ्रदूभुत वेभव है कि--[इत्तः श्रनेकता गतम्र्‌] एक प्रोरसे देखनेपर वह 
झनेकताको प्राप्त है और [ इतः सदा झ्षि एकताम दधत्‌] एक ओरसे देखनेपर सदा 
एकता को धारणा करता है, [ इतः क्षरण-विभंगुरम्‌] एकश्रो रसे देखने पर क्षगभंगुर है 
झौर [इतः सदा एव उदयात्‌ ध्रूयस ] एक श्रोरसे देखनेपर सदा उसका उदय होनेसे 
प्र॒व है, [ इतः परम-बिस्तृतस्‌ ] एक ओर से देखने पर परम विस्तृत है और [ इतः 
नि्जः प्रदेश: धृतस्‌] एक गोरसे देखनेपर अपने प्रदेशोंसे ही धारण कर रखा हुआ है । 


भावाथे:---पर्यायह शिसे देखने पर भ्रात्मा भनेकरूप दिखाई देता है भौर द्रव्य 
दृष्टिसे देखने पर एकरूप; क्रमभावों पर्यायदृष्टिसे देखनेपर क्षणभंगुर दिखाई देता है भ्रौर 
सहभावो गुणहृष्टिसे देखने पर ध्रूव; ज्ञानकी भ्रपेक्षावाली सवंगतहृष्टिसे देखने पर परम 
विस्तार को प्रात दिखाई देता है और प्रदंशोंको प्रपेक्षावाली दृष्टिसे देखने पर अपने 
प्रदेशोंमें ही व्याप्त दिखाई दंता है। ऐसा द्रव्यपर्यायात्मक अ्रनन्तधर्म वाला वस्तुका 
स्वभाव है | वह ( स्वभाव ) अज्ञानियोंके शानमें आइचर्य उत्पन्न करता है कि यह तो 
झसम्भवसी बात है! यद्यपि ज्ञानियों को वस्तुस्वभाव में आइचर्य नहीं होता फिर भी 
उन्हें कभी नहीं हुआ ऐसा अभृत्तपूर्व-अदृश्ुत परमानन्द होता है, श्रौर इसलिए 
प्राश्ययं भी होता है ।२७३॥ 


पुनः इसी अर्थंका काव्य कहते हैं:-- 


प्रिक्चिष्ट ६८४ 
( पृथ्वी ) 

फकवावकलिरेकल: स्ललति दहलिरस्स्वेकतो 

भवोपह॒लिरेकतः स्पृशति भुक्तिरप्येकतलः । 

जगरि्भितयमेकतः स्फुरति वितु्चकास्त्पेकत 

स्वभाजभहिमात्मनों घिजयतेडड्_तावजू तः ।॥२७४॥ 


किनन आशिए जलयणी टी चलना अिननन- 


श्लोकार्थ :--[ एकल: कथाय-कलिः सखलति ] एक झोरसे देखने पर कथषा- 
योंका बलेश दिखाई देता है और [ एकतः दाम्ति: झल्ति ] एक ओरसे देखनेपर शांति 
( कषायोंके प्रमावरूप शांतमाक ) है; [ एकतः भज-उपहलिः ] एक भोरसे देखनेषर 
भवकी ( -सांसारिक ) पीड़ा दिखाई देती है ओर [ एकतः मुक्ति: क्रषि स्पृश्नति ] 
एक ओरसे देखनेपर ( संसारके क्रभावरूप ) मुक्ति भी स्पर्श करती है; [ एकलः 
जितयस्‌ जगत्‌ स्फ्रति ] एक ओरसे देखनेपर तीनों लोक स्फुरायमान होते हैं 
( “प्रकाशित होता है, दिखाई देता है ) ओर [ ल। चित्‌ लकास्ति ] एक झोरसे 
देखने पर केवल एक चंतन्य ही शोभित होता है । [ भ्रात्मणः अ्हचृताए प्रदुसुतः स्वभाव 
“महिला जिजयते ] ( ऐसी ) प्रात्माकी अदुस्ुतसे भ्रौश्नदूशुत स्वभाव महिमा जयवन्त 
बतंतो है ( -अर्थात्‌ किसीसे बाधित वहीं होती ) । 


भावार्थ:--यहाँ भी २७३ वें इलोकके भावाथनिसार ही जानना चाहिये । 
पध्ात्माका भ्रनेकांतमय स्वभाव सुनकर अभ्यवादियों को भारी आदचये होता है । उन्हें इस 
बातमें विरोध भासित होता है । वे ऐसे भ्रनेकान्‍्तमय स्वभाव की बातको अपने जिसमें न 
तो समाविष्ट कर सकते हैं भौर न सहन हो कर सकते हैं। यदि कदाचित्‌ उन्हें श्रदा हो 
तो प्रथम प्रवस्थामें उन्हें भारी अदुभ्ुतता मालूम होतो है कि---'भ्रहो! यह जिनवचन 
महा उपकारो हैं, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको बतानेवाले हैं, मैंने म्रनादिकाल ऐसे यथार्थ 
स्वरूपके ज्ञान विना ही व्यतीत कर दिया है ।'-..वे इसप्रकार भ्रादणयंपवंक श्रद्धान 
करते हैं ।२७४। 


भ्रब टोकाकार आचार्यदेव भ्रन्तिम सजूलके अर्थ इस चित्वमत्कारकों ही 
सर्वोत्कृष्ट कहते हैं । 


ध्ष६ समयसार 


( मालिनी ) 
जयति सहुजतेज:पु जमज्जल्नरिलोकोी- 
स्खलदलिलविकल्पो5प्तेक एवं स्वरूप: । 
स्वरसबिसरपुर्ाब्छिन्नतत्त्वोपलं भः 
प्रसभनिधम्ितानलिश्चिच्चमत्कार एज: 4॥२७५॥। 

( मालिनी ) 
अ्रतिचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानसात्म- 
न्‍्यनवरतनिभग्न धाश्यद्‌ ध्वस्तमोहस । 





इलोकार्थ:--[ सहण- तेज! पुझुज-सज्जत-त्रिलोकी-स्खलत्‌-प्रखिल-विकहूप: 
हाषि एकः एव स्वरूप: ] सहज ( -अपने स्वभावरूप ) तेजःपुओजमें त्रिलोकके पदार्थ 
मग्न हो जाते हैं इसलिये जिसमें प्रमेक भेद होते हुएटिखाई देते हैं तथापि जिसका एक 
ही स्वरूप है ( ग्र्थात्‌ केवलज्ञानमें सर्व पदार्थ ऋलकते हैं इसलिये जो अनेक शैयाकार 
रूप दिखाई देता है तथापि जो चेतन्यरूप ज्ञानाकारको हृष्टिमें एकस्वरूप ही है ), 
सस्‍्थ-रस-बिसर-पूर्रा-अच्छिन्न-सस्व-उपलम्भ:ः ] जिसमे निजरसके विस्तारसे पूर्ण 
अछिज्न तस्वोपलब्धि है ( अर्थात्‌ प्रतिपक्षी क्मंका अभाव हो जानेसे जिसमें स्वरूपा- 
नुभवका अभाव नहीं होता ) [ प्रसम--नियभित-श्रचिः )] भौर जिसकी ज्योति अंत्यन्त 
नियमित है ( भप्र्थात्‌ जो अनन्तवीयं से निष्कम्प रहता है ) [एथ: चित्‌ृ-चमत्कार: 
जयति | ऐसा गह (प्रत्यक्ष श्रनुभवगोचर ) चेतन्य चमत्कार जयबन्त वर्तता है । 
( -किसीसे बाधित नहीं किया जा सकता ऐसा सर्वोत्कृश्रूपसे विद्यमान है ) । 





अज->+-+++ 


( यहाँ 'चेतन्यचमत्कार जयवन्त वतंता है! इस कथनमें जो चेतन्यचमत्नारका 
सर्वोत्कृष्टतया होना बताया है, बही मद्भल है ) । २७५ । 

अंब इस इलोकमें टीकाकार आचार्यदेव आत्माको आशीर्वाद देते हैं भौर साथ 
ही भपना नाम भी प्रगट करतै हैं :-- 


श्लोकार्भ: ... अविचलित-चिदात्मनि श्रात्मनि श्रात्मनस्‌ भ्रात्मना श्रनवरत- 
निमग्नं धारवत्‌ ] जो श्रचल चेतनास्वरूप आत्मामें आरत्माकों अपने झ्ाापही निरन्तर 
निमग्न रखतो है ( अर्थात्‌ प्राप्त कियेगये स्वभावको कभी नहीं छोड़ती ), [ध्वस्त- 


परिद्विष्ट - ६८७ 


उवितममृतचंद्रज्योतिरेतत्समंता- 
उ्ज्वलतु विमलपुर्रो निःसपरमश्यभावम्‌ ॥२७६॥। 


सोहम ] जिसने मोहका ( भज्ञानांघकारका ) नाश किया है, [ सिःसपत्नस्थभावध् ] 
जिसका स्वभाव निःसपत्न ( «प्रतिपक्षी कर्मोंस रहित ) है, [ बिभल-पूर्ण ] जो निर्मल 
है और पूर्ण है; ऐसी [ एतत्‌ उदितस्‌ भमृतचसा-ज्योति: ] यह उदयको प्राप्त भमृतचन्द्र 
ज्योति ( -भ्रमृतमय चन्द्रमाके समान ज्योति, ज्ञान, आत्मा ) [ समन्‍्तात्‌ ज्वलतु ] 
सर्वत: जाज्वल्यमान रहो । 


भावषाय्े:-- जिसका न तो मरण होता है और म जिससे दूसरे का नाश होता है 
वह भ्रमृत है; भौर जो प्रत्यन्त स्वादिष्ट (-मीठा ) होता है उसे लोग रूढ़िसे भ्रमृत 
कहते हैं । यहाँ ज्ञानको --भ्रास्माको--अ्रमृतचन्द्रज्योति ( -श्रमृतमय चन्द्रमाके समान 
ज्योति ) कहा है, जो कि लुष्तोषमालंकार है; क्योंकि 'अमृतचन्द्रवत्‌ ज्योति: का 
समास करने पर 'वत्‌ का लोप होकर श्रमृतचन्द्रेज्योति:' होता है । 

( यदि 'वत्‌” न रखकर “अमृतचन्द्ररूप ज़्योति' अर्थ 4िया जाय तो भेदरूपक 
अलब्ूूार होता है। और 'अमृतचन्द्ररूपज्योति!' ही आत्माका नाम कहा जाय तो अभेद- 
रूपक अलद्टार होता है। ) 


आत्माको भ्रमृतमय चन्द्रमाके समान कहने पर भी, यहाँ कहे गये विशेषणोंके 
द्वारा आत्माका चन्द्रमाके साथ व्यतिरेक भी है; क्योंकि ध्वस्तपोह' विशेषण प्रज्ञानांघ- 
कारका दूर होना बतलाता है, 'तरिमलपूर्ण' विशेषण लांछनरहितता तथा पूर्णंता बत- 
लाता है; 'निःसपत्तस्वभाव' विशेयण राहुबिम्बसे तथा बादल ग्रादिस आच्छादित न 
होना बतलाता है, और 'समंतात ज्वलतु' सर्वे क्षेत्र और स्वकालमें प्रकाश करना 
बतश्ाता है; चन्द्रमा ऐसा नही है । 


इस इलोकमें टीकाकार श्राचार्यदेवने भ्रपता 'अमृतचन्द्र' नाम भी बताया है ॥ 
समास बदलकर अर्थ करनेसे 'अमृतचन्द्र' के श्लौर अमृतचन्द्रज्योति' के अनेक अर्थ होते 
हैं जो कि यथासंभव जानने चाहिये ॥२७६। 


अब श्रोमान्‌ अमृतयन्द्राचायंदेव दो इलोक ककर इस समथसार ग्रन्थको 
झात्मख्याति नामक टोका समाप्त करते हैं । 


च्षद सम्रयसार 


( शादूं लबि की डित ) 
यश्साड हं तमसुत्युरा स्वपरयोगू त॑ यतो5त्ान्तरं 
रागह बपरिय्रहे सति यतो जात॑. क्रियाकारक: ! 
भुजाना थे यतोध्तुभूतिरखिल लखिन्ञा क्रियायाः फर्स 
तद्िशानधनोधमस्तसघुना किचि्न किचित्किल ॥२७७।। 


“अ्रज्ञानदद्मामैं प्रात्मा स्वरूपको भूलकर रागद् षमें प्रवृत्त होता था, परद्वव्य 
की क्रियाका कर्ता बनता था, क्रियाके फलका भोक्ता होता था,-- इत्यादि भाव करता 
था; किन्तु भ्रब ज्ञानदक्षामें वे भाव कुछ भी नहीं हैं ऐसा भनुभव किया जाता है |--- 
हसी अ्रथंका प्रथम हलोक कहते हैं :- 


इलोकार्थ:--[ यसरमात्‌ ] जिससे ( भ्र्थात्‌ जिस पर संयोगरूप बन्धपर्याय 
जनित झ्ज्ञानसे ) [ पुरा |] प्रथम [ स्व-परयोः ह लमू अमृत | भपना और परका 
ढंत हुआझा (प्र्थात्‌ स्वपरके सिश्चितपतारूप भाव हुझा ), [ यतः श्र भ्रल्तरं भूत ] 
हूं तभाव होनेसे जिससे सुवरूपमें अन्तर पड़ गया ( श्रर्थात्‌ बन्धपर्याय ही निजरूप ज्ञात 
हुई ), | यतः राग-द घ-परिष्रहे सति ] स्वरूपमें अन्तर पड़ने पर जिससे रागढ़ षका 
ग्रहण हुप्ना, [ क़्िया-कारकं: जात॑ं ] रागढ पका ग्रहण होनेपर जिससे क्रिय|के कारक 
उत्पन्न हुए ( अर्थात्‌ क्रिया और कर्त्ता-कर्मादि कारकोंका भेद पड़ गया ), [ यतः जे 
झनुमूति: क्रियायाः झखिल फल भुझजाना खिन्ना ] कारक उत्पन्न होनेपर जिससे अनुभूति 
क्रियाके समस्त फलको भोगतो हुई खित्न हो गई [ तत्‌ बिशान-घछन-झोध-मग्नल्‌ ] 
वह श्रज्ञान अब विज्ञानघन समूहमें मग्त हुप्रा ( अर्थात्‌ शानरूपमें परिशमित हुआ ) 
[ भ्रधुना किल किडिचत्‌ न किडिसत्‌ ] इसलिए श्रब वह सब वास्तवमें कुछ 
भी नहीं है । 

भाजाएं:---परसंयोगसे ज्ञान ही अश्ानरूप परिशामित हुआ था, अज्ञान कहीं 
पृथक्‌ वस्तु नहीं था; इसलिए अब वह जहाँ श्ञानरूप परिणामित हुआ कि वहाँ वह 
( भज्ञान ) कुछ भी नहीं रहा । अशानके निमित्तसे राग, हं ष, क्रियाके कतू त्थ, क्रियाके 
फलका (-सुखदु:खका ) भोक्तृत्व आदि भाव हुये थे बे भी विलीन हो गये हैं; एक- 
मात्र ज्ञान ही रह गया है। इसलिये प्ब भात्मा स्व-परके त्रिकालवर्ती भावोंको शाता- 
दृष्टा होकर जाबते-देखते ही रहो ॥२७७१ 


परिक्षिष्ट ६८ 
( डपजाति ) 
स्ववाक्तिसंसूचितवस्तुतर्थ - 
व्यक्त्या कृतेयं समयस्य शब्दें: । 
स्वकुपगुपत्य न किचिदस्ति 
कर्तव्यसबामृतचंद्रस्रे: ॥ रे७८ ।॥| 
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पूर्वोक्त प्रकारसे क्वानदशामें परकी क्रिया भ्पनी भांसित न होनेसे, इस 
समयसारको व्याख्या करने की क्रिया भी मेरी नहीं है, शब्दोंकी है'-- इस अथंका, 
समयसारकी व्याख्या करनेकी अझ्भिमानरूप कथपायके त्याग का सूचक 
इलोक अब कहते हैंः--- 


इलोलार्थ:-- [ स्व-शक्ति-संसूचित-वबस्तु-तरथेः शब्द: ] जिनने अपनी शक्तिसे वस्तु 
ठत्त्द ( नयथार्थ स्दछप ) को भलीभाँति कहा है ऐसे शब्दोंने [ इयं समयस्य व्याख्या ] 
इस समयकी व्याख्या ( झात्मयस्तुका ध्यास्यान भ्रथवा समयप्राभृत शास्त्रकी टीका ) 
[ छता | की है; [ स्वरूप-भुप्तस्य श्रमृतचम्भमुरेः | स्वरूप गुप्त ( -अ्रमूतिक शान 
सात्र स्वरूप भुप्त ) भमृतचन्द्रसूरिका ( इसमें ) [ किड्चत्‌ एवं कतंव्यथ्‌ न श्रस्ति ] 
कुछ भी कर्तव्य ( कार्य ) नहीं है। 





भावाये:---शब्द तो पुदुगल हैं | वे पुरुष के निमित्तसे वर्ण-पद-वाक्‍यरूपसे 
परिशामित होते हैं; इसलिये उनमें बस्तुस्वरूपकों कहनेकी शक्ति स्वयमेव है, क्योंकि 
शब्दका ओर प्रर्थंका वाच्यवाचक सम्बन्ध है। इसप्रकार द्रव्यश्न्‌ तकी रचना शब्दोंने की 
है यदह्दी बात यथार्थ है। आत्मा तो अमूतिक है, ज्ञानस्वरूप है; इसलिये वह मूरतिक 
पुटूगलकोी रचना कंसे कर सकता है ? इसीलिये आचायंदेवने कहा है कि 'इस समय 
प्राभृतकी टीका शब्दोंने की है, मैं तो स्वरूपमें लीन हूं, उसमें (-टोका करनेमें ) मेरा 
कोई कतेंव्य (कार्य) नहीं है ।' यह कथन आधायंदेवकी निरमसिभानताको भी सूचित 
करता है। भब यदि निमिसनेमिशसिक व्यवहारसे ऐसा ही कहा जाता है कि श्रमुक 
पुरुषने यहू अमुक कायें किया है । इस न्यायसे यह भात्मख्याति नामक ठीका भी अमृत- 
अन्द्राचायंकृत है हो । इसलिये पढ़ने-सुननेवालों को उनका उपकार मानना भी युक्त है; 
क्योंकि इसके पढ़वे-सुननेसे पारमाथिक भात्माका स्वरूप शात होता है, उसका श्रद्धान 


६६७ समगबसार 


इति श्रोमदरृतचरद्राचायकृता समयसाश्व्यास्या भ्रात्मस्यातिः समाप्ता । 


मनन मनन अफलमपधनाा “खा 


तथा आचरगरा होता है, मिथ्या ज्ञान, श्रद्धान तथा आचररा दूर होता है भौर परम्परासे 
मोक्षकी प्राप्ति होतो है। मुमुक्षुओंकी इसका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये ।२७८। 


इसप्रकार श्रों समयसार की ( श्रीमद्मगवरकुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणोत श्री 


समयसार परमागमकी ) श्रीमद्‌ अमृत्तचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक 
टीका समाप्त हुई । 





2 प्र 3] भीः 
( भ्रथ पंडित जयचन्द्रजी भाषा टीका पूर्ण करते हुये कहते हैं :-- ) 
( सब्वेया ) 
कुन्दकुल्दमुनि कियो गाथाबंध प्राकृत है प्राभूत्समय शुद्ध आतम दिखावनु , 
सुधाचन्द्रसूरि करी संस्कृत टीका वर आत्मख्याति नाम यथातथ्य भावन्तू ; 
देशकी वचनिकामें लिखि जयचन्द्र पढ़ संक्षेप अर्थ अल्प बुद्धिकु पावनू , 
पढ़ो सुनो मन लाय शुद्ध ग्रातमा लखाय ज्ञानरूप गहौ चिदानन्द दरसावनु ॥॥१॥ 
-- दौहा -- 
समयसार अविकारका, वर्गोन कर्णा सुतन्‍्त; 
द्रव्य-माव-नोकम तजि, आ्रातमतत्त्व लखनन्‍त ॥॥२४॥ 
इसप्रकार इस समयप्राभ्नत ( अथवा समयसार ) नामक शास्त्रकी आत्म 
ख्याति नामकी संस्कृत टोकाकी देशभाषामय वचनिका लिखी है। इसमें 
संस्कृत टीका का शअ्रर्थ लिखा है और प्रति संक्षिप्त भावार्थ लिखा है, 
विस्तार नहीं किया हैं संस्क्ृत टीकामें न्‍्यायसे सिद्ध हुए प्रयोग हैं। यदि उनका विस्तार 
किया जाय तो अनुमान प्रमाण के पाच अंगपुर्वंक-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरश, उपनय और 
निगमन पूर्वक--स्पष्टतासे व्याख्या करनेपर ग्रन्थ बहुत बढ जाय; इसलिये श्रायु, बुद्धि, 
बल ओर स्थिरताकी भ्रल्पतांके कारण, जितना बन सका है उतना, संक्षेपसे प्रयोजनमात्र 
लिखा है। इसे पढ़कर भव्यजन पदार्थंकों समभना । किसी अर्थ में हीनाधिकता हो तो 
बुद्धिमानजन मूल ग्रन्थानुसार यथार्थ समभ लेना । इस ग्रन्थके गुरुसम्प्रदायका ( -गुरु- 
परम्परागत उपदेशका ) व्यच्छेद होगया है, इसलिये जितना हो सके उततना-यथाशक्ति 
भ्रन्‍्यास हो सकता है। तथापि जो स्याद्रादसय जिनमतकी आराज्ञा मानतें हैं; उन्हें 
विपरीत श्रद्धान नहीं होता । यदि कहीं अर्थक्रो प्रन्यया समझना भी हो जाय तो विशेष 
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बुद्धिमानका निमित्त मिलने पर वह यथाथ्थ हो जाता है। जिनमतके श्रद्धालु 
हटग्राही नही होते । 
ध्रब अन्तिम मड्जल के लिए पंचपरमेप्टी को नमस्कार करके ग्रन्थकों समाप्त करते हैं:--- 
मन्लूल श्री प्ररहन्त घातिया कर्म निवारे, 
मज्ुल सिद्ध महन्त कर्म आठों परजारे, 
आचारज उवज्भाय मुनि मज्जुलमय सारे, 
दीक्षा शिक्षा देय भव्यजीवनिकू तारे; 
ग्रठवीस मूलगुण धार जे सर्वसाधु अनगार हैं, 
मैं नमू पंचगुरुचरणकू मद्धल हेतु करार हैं ॥॥१॥। 
जंपुर नगरमौाँही तेरापथ दैली बड़ी 
जड़े बड़े गुनी जहां पढ़ें ग्रन्थ सार है, 
जयचन्द्र नाम मैं हैँ तिनिमें श्रभ्यास किछू 
कियो बुद्धिसारू ध्मरागतें विचार है; 
समयसार ग्रन्थ ताको देशके वचनरूष 
भाषा करो पढ़ी सुनौ करो निरधार है, 
आपापर भेद जानि हेय त्यागि उपादेय 
गही शुद्ध आतमकू , यहै बात सार है ॥२॥। 
(दोक्क ) 
संवत्सर विक्रम तण , भ्रशदश शत और; 
चौसठि कातिक बदि दे, पूरण ग्रन्थ सुठौर 4३॥ 
इसप्रकार श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदे१प्रणीत समयप्राभत्त नामक प्राकृत- 
गाथाबद्ध परमागमकी श्रीमद्‌ अभृतचन्द्राचायंदेवविराचत झात्मख्याति नामक संस्कृत 
टीका ग्रनुसार पण्डित जयचन्द्रजीवृ-त संक्षेपभावार्थ मात्र देशभाषामय बचनिकाके भ्राधारसे 
श्री हिम्मतलाल जेठालाल जञाह कृत गुजराजो अ्नुवादका हिन्दों अनुवाद समाप्त हुआ । 
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हैः एबसब्। फर्मकर्तेसावेरसमाहितो5पि यकक्‍त इवब | 
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभास: स खल भवबीजम ।|॥१४॥। 


जल; 


( पुरुषार्थ शिद्धि-उपाय ) 


४ 7--इसप्रकार यह भ्रात्मा कर्मकृत (रागादि और शरीरादि) 
१2 भावोंसे असंयुक्त होचेपर भी प्रज्ञानियोंको संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है 
वह प्रतिभास वास्सवमें संसारका बोज है । 
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